क्‌ 


घार लज्जत न छाप 


> 


MT छ का "७ we प णुर पुन eo te य लुकण क 25: गी. che dete कीट tee co et typ ‘hb द्र हः ८०९११४ 
Eg र आरोनय roo) पल (के ग शी Ter Sooke श0ए07/०७४००७ ००४० oF ल्य णक एकेका i 
है |! 30:24222०2272229००29.0..“.7..5 ५१००० ५०५ >> जल १४००३. 

०४९ तप ५ 
हि दी 0 छा ES 
£5 क्या 03 ५. E , | 
| LY प्र 2 $ gl 
ह| ¬ De ष्ट क ४ 90, 
£, "५ १” द” 
£3. 2 , १ क RES 
g F [मज दर chr “५ hs ७ | गु 
है र. = Ei 
$ ¢ 2 go 
इ sb EF ७७ ८ की 
७0 hi ७ df Fe : bo 636 bg 
वित; परी जी he नि Fy चक 
2५९ “>” tr FE )% नहि 07 FRR 
a ) पार F पू" दि ८ (86 due 
-- ( ; टू, यि 
“न १ ४ झि क एल 2. ६ (ढत Br 
< Y Fy Ee Im) i 
टि Fs es भ Bro 
ड ca [गै t he is” क्ट 0 भ्र 2५ 
ह १ 5 5: (£ न हट ee 
र fo he fo 0 0 छु (5. Tl 
=, Co २८ ।.- गे ७ '%। ६ कि 
६ ल हि E छा 0 ~ 
5 i EE FF ER 
¥ ०) छ 
दा? कहा छि (म i 5 
२०८६ ः IE रि, 5847 
co]. br? hoe tr प्र ९ 05 

नपन 84 tr (8 

> जि ` 

Fs { fr प > 

EER IRONS ४; 


| ५७०८ ०८००॥०००८४५०० . फा 


फी क द र oo eis 


११३३ Soe ४१८५ je ५६७] ५“ हि क; 


II] Mo 
= कहर 
sehr fo elo ५ कॉज als sia a eS कप हक 


. शेन न | 
_सानवाब्यभाष्य की सैक्िकी 
यदुक्त मचुना पूर्व तदेव भेषजं महत्‌ । 
छान्दोग्ये वार्णितश्वेतत्तस्मान्मनोः प्रधानता ॥१॥ 
मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिन प्रशस्यते । 
मनुस्मति विना काचिन्नान्या स्मृतिः सनातनी ॥२॥ 
वेदशाख्राउुगुण्येन तकण महता मनुः । 
पोदिकधमेमर्यादां चचक्षे वेदतत्त्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मान्मिथ्यार्थवादोहि नद्यत्रास्ति मनागापि। 
मिथ्यावाढोवथवादश्च अन्येरत्र प्रवेशितः ॥ ४ ॥ 
` विथ्याबादार्थवादोहि हिरवा भावः सनातनः । 
वर्ण्यते मुनिनाम्यण लोकानां हितकाम्यया ॥ ५॥ 

याकिञ्चिन्मनुरखदचद्भेपज भेपजताया३” छान्दो ०=जो 
कुछ मदुजी ने वर्णन किया हं बद सम्पूण आपांधया का सार 
हे, इस उपनिपदू वाक्य से स्पष्टं है .कि मनुस्मवि- से. पुरानी 
` सथा म्रामाणिक अन्य काइ स्पात नइ t 
केइ एक अनुसन्धानकत्ताओं का विचार हूँ के पहल 


मॉनित्रधमेसन्र ये; छोकवद्ध कोई स्थति न थी, आर अव वह 
- मोनवर्धमसत्र खपत होगये हैं हमारे विचार म येह कयन सवथा 


स्छै" 


मानपय्येभाष्यं 


निर्मूल है, क्योंकि औपनिषद्‌- समय में छोकवद्ध ग्रन्थ छिखने 
की प्रथा थी और सूत्रवत संकुचित लिखने की मथा बहुत पीछे 


। ७१ 


चली है, अन्य थुक्ति यह हे कि यादि कोई मानवधमेसूत्र होते तो 
उनका नाम मंनुस्माति में अवश्य आता, परन्तु मनु में कहीं 
सत्नों का नाम न आने से सिद्ध है कि यह ग्रन्थ छोकवद्ध 
ही था खूजरूप नहीं, अस्तु प्रसङ्ग यह है कि मघुस्मृति सब 
स्मृतियों से घुरादी ही नहीं किन्तु भामाणिक भी यही हैं, 
जेहाकि “मन्वर्थेविपरीता या सा स्पृत्तिन प्रशस्यते” 

- मतु के अभिभाय से भिन्न जो सप्रति है वह प्रशस्तरूश्रष्ठ . नहीं, 
इस छेख से स्पष्ट हैकि अन्य स्प्रतिकार भी मतुस्पातेको ही श्रेष्ठ 
मानते हैं, और इसके श्र होने का कारण यह था हि यहीं 
पूतया वेदानुकूळ स्घृति थी, क्योंकि सृष्टि की आदि में मतु जी 
ने ही वेद के आशय को धर्मशार्ररूप मैं ग्रन्थन किया. था, 
इसलिये यह शास्त्र अन्तत, व्याघात, पुनरुक्त इन तीनो दोषों से 
रहित था, “अन्त!” -इसमें कोई मिथ्या बात नथी, ?“वयाधा[त” ८ 
परस्परविरुद्ध ओर “पुन्रुक्त”सएक वात को विना प्रयोजन 
दुर्वारा दोहराना, इन तीनों दोषों का इस शास्त्र में गन्ध भी न 


या, क्याक्र यह शास एकमात्र वंद का प्रमाण मानकर [नमाण 
कया गया था, जसा क 3 


अथकामष्त्रसक्ताना पमनज्ञान विधीयत्‌-॥ .-.--.. 
घम्माजज्ञासमानाना प्रमाण परम :श्वातिः गपचु? रश्शा। 
अर्थ-जों अर्थ तथा कामनाओं भे- फेसे हुए नहीं. उन्हीं को 
घर्मे के ज्ञान का विधान है अथीत वही इस शास्त्र के अधिकारी 
हैं अन्य नहीं, और उन धर्म-के जिज्ञाछुओं के-.लियेः परम 


भूमिका ड्‌ 


सर्वोपरि प्रमाण एक श्रुति ही है, इससे स्पष्ट हे कि मनुजी 
एकमात्र वेद को ही परम प्रमाण मानने ये इसी कारण यह ग्रन्य 
चेदिकमा का भण्डार था ॥ 

और जो इसमें अव अवेदिकभाव पाये जति हैं वइ सपय 
के हेर फेर से पीछे मिळाये गय हे, जेसाकि ३--- 
~ Ne ७०. e २ ~ 
वेवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मरतः । 
पातिसवा गरावासा गृहार्थोऽमिपरिक्रिया ॥ 

~ ०, = 

आमहात्रस्य शुश्रपा सायसुद्वासमंव च । 

७९ ® ~ © ५ ४-२. 
काय पत्त्या मातादन डत कमं चचादकस्‌ ॥ 

अर्थ-खतियों की केवळ विवाहादाथे ही वैदिक होती हैं, 
इनके लिये घर का काम काज ही अमिद्दोच और पातिसेवा ही 
गुरूकुल वास है, सायं प्रातः अमिद्दोत्र के पात्र तथा स्थानादि 
शुद्ध करना, यही खरी का प्रतिदिन का वेदिक कर्म हैं, अन्य 
कोई वैदिक विधान स्त्रियों के छिये नहीं, इत्यादि लोक इस 

~ > १ च ५५ NS दरी 

मानवर्धमद्षास्र में उस समय मिळाये गये जवकि “स्वीशब्र- 
नाथीयाताम्‌ मत्री, शूद्र न पढ़ें, इस मकार के कपोल 
कल्पित वाक्यों के नाद से समस्त नभोमण्डल गूज उठा था, 
इसी घार नाद के घटाघनघोर में एस > रूख भा प्रतु मं मिलाकर. 
मनु के नाम से प्रचालित करदिये गये कि अस्थि राईत झुट 
कौर्टो की एक गाट्टीभर परिमाण में मारी जाय तो एक शूद्ववघ 
के घरावर मायाद्चत्त का दोष होवा है, अयाद्‌ काइंमकाइ की 


~ 


समान शूद्र दे, इसी भाव को अन्निस्त्रति में यां लिखा ४) किः 


‘४ मानवाय्यभाण्य 


बध्यो राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरश्च यः । - 
ततोराष्ट्रस्य हन्तासौ यथा वह्लश्चं वे जरम्‌ ॥१९॥ 

अर्थ-राजा को चाहिये कि वह उस शूट को बध दण्ड दे 
ना जप तथा होम करता हृ, चह राज्य का उसी प्रकार नाशक 
हु जते जळ आग्रि का नाक्षक हाता हू शे 


अथास्यवेद्सुपश्रृण्डतखपुजतुभ्या भावपू- 
णस्‌ । पद्युह वा एतत्‌ श्मशान यच्छूद- 
स्तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यमिति ॥ 
अर्थ-यदि शुद्र वेद को घुनले तो उसके कानों को लागे 
तथा सिक्के से भरवादे, क्योंकि शूद्र का मुख पेरों बाला व्मशान 
है जो चछता फिरता है, इमलिये उपे समीप बेद का अध्ययन 
नहीं करना चाहिये, आयजादि को दूषित करने चाले इत्यादि 
लेख कईएक आधुनिक स्मृतिया तथा शङ्करभाप्यादि ग्रन्थों में 
पड़े हैं ओर इसी प्रकार के बहुत से छोक मनु में भी पाये जाते 
हैं जो हमारे विचार में सत्र प्रक्षिप्त हैं ॥ 
शूद्र-बिचारों की तो कथा ही क्या, इन ग्रहदीप्ती देवियों 
का भी वेद. पढ़ने का अधिकार सर्वथा छीनकर उन्हें मूर्खा रखने 
का बलपूर्वक यत्न किया गया है, जैसाकिं पूर्व -छोको में रपट 
है, इस मकार के लेख जो मनु में मिळते हैं घइ सथा भाक्षिप्त 
हैं, जिसका प्रमाण यह है कि पूर्वकाल में घेषा, अपाला, 


अदिति: ओर लापासुद्रा आद्‌ स्प भी कपका पद प्राप्त 


-कर पूर्ण ्ह्मवेचा हुई हैं जिनके नाम से. वेदों के सूक्त-के सूक्त 
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~ 


भरे हुए हैं, जिप्तप्रकार ब्रह्मविद्या के अधिकारी पुरुष समझे 
गये इसीप्रकार मैत्री, गार्गी तथा सुलभा आदि विदुपी खियां 
भी ब्रह्मज्ञान में पूर्ण हो त्ह्मवादिनी हुई जिनके नाम उपनि- 
पदादि शास्रों में स्पष्ट हे, अधिक क्या वाल्मीकिरामायण 
सुन्दरकाण्ड पंचमप्तग में स्पष्ट छिखा हे कि ॥ 


सन्ध्याकालमनाः श्यामा धुषमेष्यति जानकी । 


नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवणिनी ॥ 

अर्थ-सन्ध्याकाळ में मन वाली अर्थात प्रातः सायं सन्ध्या 
करने वाळी जानकी निःसन्देइ इस शुभ जळ वाळी नदी पर 
आवेगी, यहां विचारणीय यह हे कि वाल्मीकिरामायण मनुस्प्रीत 
से बहुत पीछे वना है, जब वह सम्ध्या विषयक वेद मत्रो कें पढ्ने 
का अधिकार स्त्रियों को सिद्ध करता है तो फिर यह लेख कि 
स्त्रियों का विवाहसंस्कार ही समन्त्रक हो और अन्य सघ कर्म 
अमन्नक हों सर्वया निमूक है ॥ 

जव से स्त्रियों को शूट्रवद ठहराया और उनसे विद्याध्ययन 
करने का अधिकार छीन लिया तभी से चारो ओर अधोगाते 


eo ~ be 


के सामान दिखाई देने लगे जिसके वर्णन करने से विस्तार 


अधिक होता है,मकृत यह है कि पुत्रों के समान ही पुत्रियो की 


[यै 


शिक्षा का विधान जआपग्रन्थों में पाया जाता है, जेसाकि 
वात्स्पायन साने नेपलला ई कि “कुन्याप्यवपालनीया 
शिक्षणाया,प्रपत्नतः पुर्वा के समान ही कन्याओ कां 


भी पालन तथा. शिक्षण यन्नपूर्वक होना चाहिये; यही नहीं जिस! 
- मकार शास्त्र में पुरुषों के लिये जीवनपर्यन्त स्वाध्याये का बिधान 


र 
“दि मानवाय्यभाष्य 


है इसीपकार वारस्यांयन साने ने कन्याओ के लिये भी विधान 


किया है कि “पत्त्युरमिप्रायात्‌ शास्त्रं एकदेशं वा गृह्णी 
याते”=विवाइ के पञ्चाद्‌ भी कन्या शास्त्र का ग्रहण करे अथात 


जीवनपर्यन्त स्वाध्याय करती रहे, फिर यह कहना कि “गृहा- 


थोऽमिपरिकरिया”=घर का काम काज करना ही खिर्या का 


अग्निहोत्र है, यह मनघड़ित मनुवाक्य कपोलकल्पित नहीं तो 
और क्या हें? ॥ 


इसी आक्षय से आजकल पाश्चात्य विद्वान, मनुस्मात पर 
अन्याय का दोष लगाते और ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हें 
कि उन्होंने अन्य लोगों पर अत्याचार किया, हमारे विचार में 
यह दोष मनु के प्रक्षि स्थलों को लेकर लगाया जाता हे यदि 
अक्षिप्ता एथक करादिया जाय तो मनु में उक्त दोष का गन्ध 
भी नहीं रहता, क्योंकि मनु १-तीचजाति की माताओं से 
उत्पन्न सन्तान को ऋषियों का अधिकार देता, २-चारो वर्णों 
के परस्पर विवाह वर्णन करता, और ३-संस्कारहीन जातियों का 
आयैकुकोद्वव होना वणन करता है,इत्यादि लेखों से जांन'पइता 
है किमत में अतेख्यात विमल रत्न भरे हुए हैं, जिनकी दमके को 
मय २ के मक्षिप्तरूपी मैठ ने दवा छोड़ा है, जिसका भमाण 
यह है कि जितने विषय मनु में हैं वह मायः दो २ प्रकार के 
पाये जाते हैं, एक स्थान में नियोग की विधि है तो दूसरें स्थान 
में उसकी निन्दा, एक स्थान में मांसंपक्षण. का :निपेधः है तो 
दूसरे में विधान है, एक स्थान में निरामिष श्राद्ध की भशंस्ता है 
तो. दुसरे में लम्बे कानों वाले बकरे के मांस से १२ वर्ष तक पितरों 
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की तृप्ति कथन की है, एक स्थान में ब्राह्मण. को चारो वर्णो 
की खिया का बिधान है; तो दूसरे;स्थान में शूद्रमायी का 
नंपेध है, इस प्रकार मनु में परस्पर विरुद्ध सेकड़ों विषय पाये 
जाते हैं जिनमें से पाठक लोग किसको ममाण तथा “किसको 
अप्रमाण उहरावें, और यह तो कहा ही नहीं जासक्ता कि दोनों 
द एक ग्रन्थकती की कलम से निकले हँ, क्योंकि इस प्रकार 
का कोई ग्रन्थ भूमण्डळ में नहीं पाया जाता जो परस्पर विरुद्ध 
उन्पत्तप्रछापवत्‌ एक दूसरे से असम्वद्ध एक ही विद्वान कर्ता का 
लिखा इआ हो, इसीलिये पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान इस वात 
में सहमत हें कि जो वर्तमान समय में मनुस्म्राते उपलब्ध होती है 
उसमें समयानुसार वहुत से परिवत्तन इए हैं, अव रही यह वात 
कि उनमें कौन नवीन और कौन प्राचीन लेख हे! इसका निर्णय 
किस्त मकार किया जाय! इसमें कडे एक समीक्षकों की यह 
सम्मति है कि इस वात का निर्णय करना दुर्घट ही नहीं किन्तु 
असम्भव है, क्योंकि कोई केसे कसका है कि अमुक मनु का 
तथा अझुक ळेख पीछे डाळा गया हे, हमारे विचार में इसका 
निर्णय दुर्घट अवश्य दे असम्भव नहीं, क्योंकि जव उन भावों 
का पता लगपसक्ता हे जा मनु क समय म थता उन भाचा. क 
ग्रन्यन करन वारू ब्लाक का पता लगना भी काइ असभव नहा, 

जिसका मकार यह है कि जसे उन दो छोकों पर दद्तापूर्वक 
कहा जासकता है जिनमें खिया को केवळ घर का काम 

काज करना “अग्निहोत्र” ओर पतिसेवा करना ही “युरुकुळवास” 

कथन किया गया दै, यह छोक नितान्त नये हैं, और जो 

नवीन भावों वाळे छोक हैं वह प्रश्चिप् हें, यह हम खरी शूद्र के 
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ययन विपय में भळीमांति स्पष्ट कर. आये इ, यहां इस बात 
को:स्पष्ट करते हैं कि यदि सौ प्राते मनुस्पृति की इस्तळिखित 
इकडी कीजाय तो उनमें वदी. छोक (मायः आपस में नहीं. 
मिळते जिनपर या तो प्राचीन : टीकाकारो की टीकार्ये नहीं 
अथवा उनमें. ऐसी. गर्दित .गाथायं हें जिनका माज्ीन सम्य में 
बीज दी न, था,.दूधरी कसौटी इस सत्यातत्म के निय की. 
यह है कि महाराज मनु इस मानवधरमशास्र . को पूण करत 
इपर अन्तु में लिखत हैँ कि।--:. 
या वेदबाह्याः स्मतया याश्चकाश्च कुदृष्टयः । 
सवास्ता निष्फलाः प्रत्य तमाचा [हताः स्टताः ॥ 

मनु ० १२। ९५ 
अर्थ-जो स्मरति वेदवाह्ममत्रेदविसद्ध ओर कुदष्टिसकुतर्के- 

युक्त हें वद सत्र निष्फळ हैं, क्योंकि वद अन्धकार में लेजाने 
वाळी हैं, यह छक लिखते हुए -मनुजी का आशाय यह है कि 
मेरी बनाई हुई स्मृति का यादि कोई अंश वेदविरुद्ध प्रतीत हो 
तो वह निष्फळ है, इसी भाव को अग्रिम छोक में इस प्रकार 
स्फुट किया है कि +--- 


उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्पवॉकाछिकतया निष्फलान्यनुतानि च ॥ 


मनु० १२। ९६ 
» अर्थ-जो वेदविरुद्ध्वेद से अन्यमूळक जितने ग्रन्थ हैं 

बह सव अवॉकालकङआधुनिक होने से निष्फळ हैं 

आर वह उत्पन्नमवनते तथा नष्ट होते रहते हैं, इत्यादि :छ्ोकों में 
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महर्षि मनु ने स्पष्ट करादिया कि मेरी वनाई स्मृति तथा अन्य 
ग्रन्थो में जो वेदविरुद्ध अंश हैं उनका त्याग ही श्रेय है, क्योंकि ' 
वह अन्धकार की और छेजाने वाले हैं, इसी. भाव को लक्ष्य: 
रखकर मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों पर भाष्य करते हुए . हमने 
इस आश्वय को पूर्णतया दर्शाया हैं कि आर्षग्रन्यों में जोर अंश 
वेदविरुद्ध, अयुक्त तथा सदाचार के विरोधी हैं बह स्तार्थपरायण 
पुरुषों ने पीछे से मिलाये हैं, यह उन महर्षि रचित नहीं जिनका 
लक्ष्य पुकमात्र वेद था ॥ 

सो जो इमको स्पष्ट रीति से वेदबाह्य लेख प्रतीत होते हैं 
उनको हम कैसे मान सकते हैं, जैसाकि मनु० ३। २७१ में 
लखा है कि “ वाश्रीणसस्य मांसेन तृप्तिदोदश वा- 
पिंकी रट वाध्रीणस ?=ळम्वे कानों वाळे बकरे का मांस 
श्राद्ध में खिलाने से पितर वारह वर्ष तक तृप्त रहते हें, प्रथम 
तो मरे हुए पितरों की तृप्ति ही वेद के किसी मन्त्र में किसी 
को भोजन देने से नहीं मानी, ओर अमुक प्रकार के बकरे के 
माँस से पितरों की तृप्ति हो इसका लेशमात्र भी वेदों में नहीं 
मिळता, फिर ऐसे छोकों को मनघड्ति तथा मनु के नाम को 
दूषित करने वाळे न मानाजाय तो और क्या मानाजाय, यदि 
यई कहाजाय कि वेदों में मांसमक्षण का विधान होने से उसी 
को स्पष्टरूप से बोधन करने के लिये मनु ने ऐसा लिखदिया 
है? इसका उत्तर यह है कि वेदों में मांत का विधान नहीं 
'मत्युत निषेब है, जेसाकि “यदधिगवं क्षीरं मांसे वा तदेव 
नाश्नीयात्‌ ” अवबै० ९ । ३ । ६-अधिगवक्षी रनई मूता 
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चेनु का दूध और मांत (न, अश्लीयाव ) न खाय, इसी भकार 


“ यू. आमम्मांसमदन्तिगमाच्‌ खादन्ति केशव ” 
अथर्य ६।४।३=जो कञ्चामांत तथा अंडों को खाते हँ वह 
निन्दित तथा राक्षस कइळते हैं, इत्यादि मन्त्रा में मांसभक्षण का 
निषेध है, यदि यह कदाजाय कि यहां तो कच्चे मांस का निषेध 
हे पकाय इए का नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उपछक्षण # 
की रीति से यहां मांसमात्र का निषेध किया है कचे पके का 
कोई विचार नहीं, यदि यह कहाजाय कि पहले समय में पशुओं 
का यज्ञ-करते और यज्ञ से वचा हुआ इविशेप खाते थे! इका 
उत्तर यह है कि पञ्चयज्ञ का विधान चेदों में नहीं, इस भाव 
को हमने “ मीमांसाव्येभाष्य ” की भूमिका और अन्यत्र 
भी कई स्थलों में दक्षीया हे कि पेद में पछ॒यज्ञ तथा मांतमक्षण 
की वीध नहीं, जेसाके “ यथा मांसे यथा सुरा यथाऽ- 
क्षोषिदेवने ” अथर्व ६। ७ १=इस वाक्य में मद्य, मांस 
तथा जुए को एक कोटि में रक्खा हे, इससे स्पष्ट है कि वेद 
मांसमक्षण को निन्दितं मानता है, फिर मनुस्मृति में मांधभक्षण 
की विधि कहां से आया ॥ 

इतना ही नहीं मनु भें जैसे मांसभक्षण की विधि है वैसे दी 
निषेध भी है, यदि मांतभक्षण की विधि को मनुप्रोक्त मानाजाय 
तो निषेध को मनुप्रोक्त क्यों.न माना जाय! या याँ कहो कि यदि 
जन तथा वोद्धो के माव से मांसमक्षण का निपेध छिखा जाना 
तो क्या इससे यह तात्पय्ये यद है कि कुशे खार्चे तो न बचाना ॥ 


Ld 
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मानाजाय तो फिर यह क्यों न मान छिया जाय कि वाममा- 
गियों के प्रभाव से मतुरुद्ृति में मद्य मांतादि की विधि आगई 
है, और वस्तुतः वात भी यही सत्य है कि वाममार्गियों के घोर 
अत्याचार के समय मनु में ऐसे २ छोकों का भक्षेप किया 
गया कि $ 
न मांसभक्षणे दोषो न मचे नच मेथुने । 
प्रवात्तपाभतार्ना [नरांचस्तु महाफला ॥ 
मनु ० ५॥ ५७ 

अर्थ-माँसभक्षण में कोई दोप नहीं, न मत्र पीने में ओर 
न व्यभिचार में दोष है किन्तु यह प्रद्वचि मार्ग है और न खाना 
निषत्त मार्ग है, इत्यादि लेखों से स्पष्ट पाया जाता है कि वाम- 
मार्ग के घोर आन्दोलन के समय श्राद्ध में मांस के पिण्ड तथा 
मांसभक्षण की विधि छिखदी है अन्यथा कव सम्भव था कि 
पञ्चमाध्याय छो००१६।१८।२३।२७।३९।४१ इत्यादि अनेक 
छोकों में यज्ञाय पथुवध का विधान तथा मांसभक्षण की विधि 
होती, हमारे विचार में तो मनु का मन्तव्य यह था कि $ 


समुत्यात्तत्र मांसस्य बघबन्धा च दाहिनास्‌ । 
प्रसर्माक्ष्य निवत्तेत सपेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
मनु० « | ४९ 

अर्थ-मांस की घृणित शुक्र शोणित से उत्पत्ति और 
प्राणियों के वधवंध रूप क्र्रकमाँ को देखकर सव प्रकार के मांस 
का भक्षण न करे, इस प्रकार के वहुत से खोक मनुस्पति में 
पाये जाते हैं जिनमें स्पष्टतया मांस का निषेध है परन्तु जब 
मिळावट का समय आया तव इस प्रकार मक्षेप किया गया है किः- 
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20० 5 हल Ri कर 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयठुमिच्छाते । 
अनभ्यच्य पितृन्देर्वास्ततोऽन्योनास्त्यपण्यकृत्‌ ॥ 

मनु० ५। ५२॥ 

अधन्देव तथा पितरो का पूजन किये विना जो दूसरे के 
मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है उससे बढ़कर 
कोई पापी नहीं, अथोव देव और पितरों को पहले भेट करके 
पीछे खालेबे तो कुछ पाप नहीं, इस भकार के छोक जिनमें 
आंधे में निषेध ओर आधे में विधि रखकर मांस के पक्ष को 
पुष्ट करते हुए बहुत से मिलाय गये हैं, यहाँ तक कि यज्ञों का 
सहारा लेकर मांसमक्षण का पूरा २ प्रचार करदिया है जो 
हमारे विचार में महाभारत के पश्चात्‌ मनुस्पति में मिलाया 
गया हे जिसका प्रमाण यह है कि उक्त रोक महाभारत के 
अनुशासनपतें में इस प्रकार है कि $ 
स्वमास परमासन यो वद्धयितुमिच्छाते । 
नारित क्षुद्रतरस्तस्मात्स गंशसंतरो. नरः ॥ 

० अनु ० प० झ० ११६९१ 

अय-नों पुरुष पशुपक्षियां को खाकर अपने माँस को 
बढ़ाता दै.उससे अधिक कोई क्रूर तथा पापातमा नहीं, वस्तुतः 
यह. शोक महाभारत का. था और इसमें उत्तराद्ध मांसभक्षण 
के पक्ष का मिछाकर मनु, में: मिला. दिया है; यदि यंह- कहें 
कि यह. छोक: मनु का ही क्यों. न मानाजाय ? इसका उत्तर 
यह ई कि संस्कत साहित्य में कोई ऐसा खोक नहीं जिसके 
साळ म चढपूषक.. एक. वात का. खण्डन - और उत्तरा 
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मे. इसी का मण्डन हो, इन युक्ते से स्पष्ट हे कि यह 
होक महाभारत से लेकर उटा करके मनु में मिलाया गया है 
एवं यज्ञशप मांमभक्षण की विधिं और. इयामांसमक्षण का 
निषेध, इस पक्ष को अवडम्वन करके मँच विषयक .वंहून-मी 
मिळाव मनु में की गई हे जो हयने सब लिकाछकर ग्रन्व- के 
पीछे छगादी है और मनु का.जो सुद्ध पक्ष था वदी रक्खा है 

वो आपद्रन्यो में एमा ही उल्लेख पाया जाता हे, महाभारत 
क अनुशासन पत्र म छत इ कः 


मधुमांतं च ये नियं वजथन्तीह धामिकाः । 
- जन्मप्रभूति मच सर्वे ते सुनयः स्मताः ॥ 
महाः अलुः प्‌० अ5 ११५०१ ७९ 
अहिता परमा घर्मस्तथाहिसा परो दमः । 
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥ 
मह अनु र पृ आ5 9१५% I £ 2.4 
अधै--जो पुरुष मच्च मांत का स्या त्याग करते हैं वह 


हैं, क्योकि आईया ही परमत्रप, आहिसा ही दम, 
दान आर अहिपवा ही परम तप ह॥ 


>~ 


Caf 


इमी भातं से मि व्यास ने इसको मार्वमौपत्रत लिखा दै 
जो सब देश काठ में पाठन करने योग्य है, इससे सिद्ध हैं -कि 
मनु ने यज्ञादि विवर्वा में मांस का विधान नहीं किया किन्तु 
बामपागमवाद याय स्वार्थी पुरुषों ने ऐसे २ विषय पिछा दिये 
६ जा स्वया त्याच्य ह ॥ 

इसी प्रकार नियोग विषय है इसमें भी मनु में दो प्रकार 


१४ मानवाय्यभाष्य 


के लेख पाये जाते हे, पहिळे नियोग की विधि फिर पछि 
निन्दा, एवं चांरो वर्ण की खी ग्रा फिर उसका निषेध, इस 
प्रकार के कई एक विषय मनु में परस्पर विरुद्ध लिखे हुए 
प्रिळते हैं, इसलिये हमने वेदानुकूछ ळेखो को भमाण रखकर 
आधुनिक वेदवाह्य प्रक्षिप्त लखो को निकाळ दिया है, हमारे 
संग्रहीत मनुमे भी बहुत से छोक पक्षिप्त भतीत होते हैं 
जिनको इम कई कारणों से नहीं निकाल सके, हमसे अधिक 
अनुसन्धान करने वालों को उचित है कि समयान्तर में उनका 
भी संशोधन करें ॥ 

इस “ मानवास्येभाष्य ? में हमने यह अपूर्वता की है कि जो 
श्छ्योंक हमें प्रक्षिप्त भरतीत हुए हैं उनको एथक्‌ करके ग्रन्थ के 
अन्त में अर्थतदित छाप दिये हैं जिससे पाठकों पर कोई 
बुरा प्रभाव न पडे और मक्षि भाग का भी पूरा २ ज्ञान हो नाय ॥ 

हमने -प्रक्षिप्त छोकों में से प्रत्येक को समीक्षा इसलिये 
नहीं की कि उस पकरण तथा अथ से ही उनका प्रक्षिप्त होना 
विदित. होजाता है, जिनको पाठकगण विचारपूर्वक पढ़कर 
स्वयं समझपतक्ते हैं ॥ 


और विचित्रता यह की है कि पद पदार्थ लिखकर अळोक 
के अर्थ को भढी भांति स्फुट करदिया है जिप्तसे सर्वसाधारण 
को मतुस्प्राते का आशय समझने में छुगमता हो, और यह 
मकार आजतक किसी आय्यटीकाकार ने अवछम्बन नहीं 
किया था ॥ 
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अथ मानवाय्यमाष्यं प्रार स्येति 


पपतक त्र © 
मचुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमबुवच ॥ १ ॥ 
पदाध-( महर्षयः ) महर्षछोग ( एकाग्रं) एकाग्रचित्त 
(आसीनं) बडे इए (मनुं) मलुजी के (अभिगम्य) समीप जाकर 
( यवान्यायं ) शासख्रानुमार ( प्रतिपूज्य ) पूजन करके ( इदे ) 
थह ( वचनं ) वचन ( अत्नुवन्‌ ) बोले ॥ 
भाष्य-महापिछोग, एकान्त देश में पकाग्राचित्त वैठे इए 
मलुजी के निकट जाकर उनका विधिवव सत्कार करके उनमे 
यह वचन वोळे कि - - हि 
र ( २ र 
भगवन सववर्णोनां यथावद्बुषवंशः । 
७. ¢ Le 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तमहेसि ॥ २॥ 

- पंंद(०-( भगवन ) हे ऐश्वय्य सम्पन्न ! आप (सर्व॑वर्णानां) 
सब वर्णो ( च ) और (अन्तरप्रभवाणां) वर्णसंकरों के (धर्मान) 
घमो का ( नः ) हमको ( यथावव्‌ ) यथाविधि ( अनु पूरः ) 
क्रमपूर्वक (-वक्त॑ ) उपदेश करने के लिये ( अईसि ) समर्थ हैं॥ 

भाष्य०-हें मगवन्‌-! आप बाह्मण, क्षत्रियादि चारो-चणोँ, 
और वर्णसंकरो के घमो का विधिपूर्वक क्रम से इम लोगो को 


२ मानवाय्यैमाष्य 

उपदेश करने के लिये समर्थ हैं, इसलिये आप हम लोगों को 
उपदेश करें ॥ 

खमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयंभुवः 


अचिन्त्यस्याप्रभयस्य काथ्यतत्त्वाथावतरमा ॥ ३॥ 

पदा०-( भभों ) हे स्वामिन्‌ ( हि) निश्चय करके (स्वये- 
सुरः ) अफोरुषेय ( अचिन्त्यस्य }-आचन्त्य=अगाधावषय-चार 
( अप्रमेयस्य ), स्वतःप्रमाण. (.अस्य, सत्रस्य ) इस सब ( विधा? 
नस्य.) वेदरूप विधानं के ( कायतत्त्वार्थावद्‌.) कायतत्त्व=यंश्ग 
तथां प्रतादि अर्थ के जानने वाळे ( एक; ) एक (त्व) आपही 
(असि ) है ॥ _ 

भावा०- महाराज ! अचिन्त्य=चिन्तन में न आने चाळे 
तथा अप्रमिय=प्रमाणान्त्र की आवश्यकता न रखने वाले परमात्मा 
का ज्ञान जो ऋगादि चारो वेद हँतत्सम्बन्धी जो ज्योतिष्टामादि 
यज्ञ तथा सन्व्यावन्दनादि नित्य नेमित्तिक कम उनके यथार्थ 
प्रयोजन को जानने वाळे एकमात्र आपही हे, सो आप. हमें 
धर्मोपदेश करें 0: `... ` क र ता 
स तैः'एष्टस्वथा सम्पगमितोजा- महात्ममि 
प्रत्ठुवाचाच्यःतान्सवान्महषाञ्छसतामात ।॥ 9 ॥ 


, , पदा०- अमितोजाः ) अपारेमितं सामथ्ये वाळे (स!) बह 
पनुजी ( तेः ) उन (महात्मभिः ) महात्मा ऋषियों से (तंधा; इति) 
उक्त प्रकार (६७: )/पूछे जाने पर ( तान्‌) उन (सर्वाचे) संब 
|. पीच.) महापियों को (अच्यै ) सस्कारपूर्वक ( प्रत्युवाच ) 
घोले कि ( श्र्यवाम्‌ ) सुनो ॥ 2 0 2 


प्रथमाध्याय ड 


` भावा०-जव सत्र ऋषि महात्माओं ने वेदवेदाड़ों के ज्ञाता 
अनुप्ठानी मनुजी से उक्त प्रकार निवेदन किया तेव मनुजी उन सत्र 
का सत्कार करते हुए उनसे बोळे कि में आप लोगों को वेदों का 
रहस्य वर्णन करता हू आप श्यानपूर्वक श्रवण करें ॥ 
सङ्गति-अव मनुजी ऋषियों को धर्मापदेश करते हुए प्रथम 
रूष्टि उत्पत्ति का निरूपण करते हैं -- 
' आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसप्तमिव सवेतः ॥ ५ ॥ 
पदा०-(इदै) यह सब जगत्‌ प्रलयकाल में ( सर्वतः ) 
सव ओर से (तमोभूत) अन्धकारमय ( अज्ञातं) अप्रयक्ष 
(अलक्षणं) लक्षण से राहित ( अभतक्य ) तक से रहित ( आवे- 
ज्ञेय ) विशेष ज्ञान के अयोग्य ( भसु) साये हुए के (इव) 
सपान ( आसीव्‌ ) था ॥ 
भावा ०-यह जगत्‌ प्रलूयकाल में अन्धकारमय होने के कारण 
लक्षणों से रहित, तर्क द्वारा स्वरूप से बुद्धि में न आने वाळा 
और किप्ती के जानने योग्य नथा, वह सब ओर से सोये 
हुए की भांति भतीत होता था 
ज्ष-ऋषियों ने धर्म पूछा था, मलुजी ने रूष्टि की उत्पत्ति 
का वर्णन क्यों किया ? उत्तर-चारों वणो के धर्म क्रमशः वर्णन 
करने के लिये प्रथम र्राष्टि की उत्पत्ति से आरम्म करना साङ्गो- 
पाह धर्म का वर्णन कहा जासक्ता हे, इसलिये ब्रह्मज्ञान की सब 
- धर्मा में उत्तमता होने से मनुजी ने परमात्मा द्वारा जगव की 
उत्पत्ति दिखाते हुए धर्मोपदेश आरम्भ किया है जो युक्ति 
युक्त होने से सरथा समीचीन है ॥ 


उ 
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ततः स्वयंभूभगवांनव्यक्तोऽन्यञ्जयन्निदम्‌ । 

महाभूतादिवत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोडुदः ॥ ६ ॥ 

पद ०-( तत! ) इसके अनन्तर ( अव्यक्तः ) वाह्य इन्द्रियों 
का अविषय ( इत्तौजाः )' सष्टिरचना में. समर्थ ( तमोलुदः ) 
अन्धकार का नाचाक ( खयम्थूः ) उत्पत्ति विनाश रहित _ ( भग- 
वान्‌) परमात्मा ( इदं ) इन ( महाभूतादि ) पाँच महाभूता- 
दिको को ( व्यञ्जयन्‌ ) भसक्ष करने योग्य अवस्था में परिणत 
करके ( प्रादुरासीव ) पश्चात्‌ स्वयं प्रकट हुआ ॥ 

' ` भावा ०-बहं पूर्ण परमात्मा जो उत्पत्ति तथा विनाशरद्दित, 
इन्द्रियों का अविषय-डइन्द्रियों से जानने योग्य और अन्धकार 
को नाशक है उसने प्रकाति को प्रेरित करके आकाश, वायु, 
अपि, जल तथा पृथ्वी यह पाँच महाभूत और इनके 
द्वारा जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्धिज्ज यह चार प्रकार 
“की स्ट उत्पन्न की, इस भकार सत्र भूतो की उत्पत्ति, 
आंचार, कार्य अकार्य का निर्णय और काल्योगादि अनेक 
` प्रकार की रचना करके फिर अपने को प्रकट किया अर्थात प्रथम 
जगत्‌ को रचकर पुनः प्राणियों को अपना ज्ञान कराया ॥ 
`` योसावतीन्द्रियग्रा्मः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 

सर्वश्रतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयसुदवभो॥७॥ 

. पदा२-( यः )जो ( अमो ) इस लोक तथा वेद में भसिद्ध 
(अतीन्द्रियग्राक्मः ) वाह्य इन्द्रियों का अविषय ( सूक्ष्म: ) सूक्ष्म 
(अव्यक्त; ) निरवयव ( सनातनः ) -निस ( सर्वभूतमयः ) सब 
भूतों में ब्यापक ( आचिन्स्यः, एब) और जो चिन्तन से रहित है 
(मः) वह ( स्वयं) अपने आप ( उद्धभौ ) मकर हुआ ॥ ˆ 


मथमाब्याय 4. 


- आवा>-पूर्रोक्त परमात्मा वाद्य इन्द्रियों मे ग्रहण नहीं हो 
मक्ता; क्योकि बढे परममृक्ष्म, निन्य, सव ससार में व्यापक तया 
निराकार होने से अखिन्त्य है, जँमाकि मुण्ड» ३।१। ८ में 


वर्णन किया ई कि “न चन्नुपा गृह्यत नापि वाचा 
नःन्यदवेस्तपसा कमणा वा”-्तड र्न चब्रुओं से 
ग्रहण नदरी कियाजासक्ता, नवाणी ओर न अन्य इन्द्रियों मे 
उथका ग्रहण होसक्ता डे, एवे अमूर्त परमात्मा मयम जगत को 
उत्पन्न करके फिर स्वयं प्रकट हुआ ॥ 
सोडमिध्याय शरीगत्स्वात्मिसूक्षुर्विविधाः प्रजाः । 
अप पूव समर्जादों तासु वीजमवासूजत्‌ ॥ < ॥ 
पदा० स्वात ) अपने ( शरीराव ) शरीर से ( विविधाः ) 
विविध मकार की ! पना? $ पना ओं के ( मिखक्षुः ) उत्पन्न करने 
की इच्छा चाळे ( मः ) परमात्मा ने ( हि) निश्चयकरक ( अभि- 
व्याय ) ध्यानमात्र में ( आदौ ) आदि म्रष्टि में यथम (अपः ) 
वाप्परूप कारण ( समे ) उत्पन्न करके (तासु ) उसमे (बीजं) 
बीन क्रो ( अत्राखजच ) आरोपिन किया ॥ | 
. अल्वा+-अपरोक्त युणयुक्त परमान्मा ने खस्वामिमाव सम्बन्ध 
द्वारा अपने झरीर से नाना प्रकार की भजा उत्पन्न करने की 
एच्छा करके व्यानसात्र से. प्रथम उसन वाप्वदंप सूकम कारण उत्पन्न 
किया निमको आज कळ के मार्यसवेचा यक्ष्म वायु कहते हैं, 
तदनन्तर उसमें वीज स्थापित किया, वीन से तात्पर्य्य यहां 
स्वुळ उपादान कारण का है अयीव जगद के उपादान कारण 


को रखा और “ झप ” शब्द के अर्थ या अध्यल्यात्नों से 
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जः £] ~ ह > 
व्यापक वाष्परुप कारण के हैं अर्थात “ आप्नोति सवमि- 
त्यापः”ठजो सर्वेत्र फेछा हुआ हो उस वाप्परुप कारणका अप?! 
शब्द से कदा हे, और यहां शरीर शब्द उपादान कारण प्रकृति 


~ 


का वाचक है जेसाकि ब्रुहदा० उप० के अस्तर्यामी ब्राह्मण में 
वर्णन किया है कि“ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्यामन्तरो 
यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरस जो शथित्री में 
रहता, पृथिबी में व्यापक है, जिसको एथित्री नहीं जानती और 
जिसका पृथिवी शरीर है, सादि उपनिपद्वाक्यों में जैसे “शरीर” 
शब्द उपादान कारण के अभिधाय से आया है, इसी प्रकार यहां 
भी“शरीर”शब्द उपादान कारण का वाचक है आर वह उपादान 
कारण भक्काते है, दूसरी वात यह है कि शरीर शब्द की व्युत्पत्ति 
से भी यहां उपादान कारण का ही बोध होता है, जैसाकि 
“शीयेत इति दारीरस्‌”=मो चपान्तर को प्राप्त हो उका. 
नाम “शारीर” है, इसी भाव को वेद मेंइस प्रकार वर्णन 
किया. है कि: 
नमत्युरासीदमतै न तहिं न राज्या अन्ह आसीलकेतः । 
आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किंचनास ॥ 
कुण? मण्ड० १० अ० २११ सू १२९ । २ 
थ-मल्यकाळ में न सृत्यु, न अपृतन्मुक्ति, न चन्द्रमा 
ओर न खय्य था, केवळ एकमात्र भक्ति के सहित परमात्मा 
विद्यमान था उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं था, फिर इसी 


पृ कृति को लेकर परमात्मा ने स्रृष्टि की रचना की, यही मैत्र इभ 
उक्त खोक का मूलभूत है, और यही आधाय महर्षिव्यास ने 


प्रधमाध्याय' $ 
ब्रश सूः १। ४ | २३ में यों वर्णन किया है कि “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञा ह्टान्तानवरोधात्‌”=हल अगव का उपादान कारण 
प्रकृति और निमित्त कारण परमात्मा ई ॥ 
Ss य शुसमप्रमम्‌ 
तदण्डमभवदछम सहल्ाशुसमप्रमंब्‌ । 
~ + © ०», Lo = 
तस्मिज्ञज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोक पितामहः ॥९॥ 
पदा ५-६ तव्‌ ) वह बीज (दम ) सुवर्ण सहृ ( सइसांश- 
मममभं ) सहस्रो किरणमसूद सूर्य के समान कान्ति वाळा 
(अण्ड) अण्डारूप (अभवत) हुआ (तस्मिन्‌) समं (सर्वळोक पित्ामइः) 
सव छोकों का जनक (जन्मा) परमात्मा (जज्ञे) मकट हुआ ॥ 
भावा०-वह म्रतिखप चीज सुवर्ण सहश तया सूर्य्य 
के समान चमकवाळा ओर अण्डे के सदृशा गोलाकार होगया,पुनः 
डस अण्डे से सच लोकों का उत्पादक परमात्मा कट हुआ ॥ 
= ~ ha आपो hn ३६ 
आपाोनाश डात प्राचा आपा न नरखूनवः । 
क Cee 
तायदस्यायन पूर्व तन नासवणः स्मतः ॥ १० ॥। 
पृदा[०-( वे ) निश्चयकरके ( आपः ) त्राप्परूप कारण 
( नरमूनवः) भूती का उत्पाच स्वान दन स (आयः ) वाष्परूप 
कारण को (नारा) नार (इति, मोक्ताः) कदा हैं ( ताः ) वह वाष्प- 
रूप कारण (यव) जिसकारण (अस्य) इस ईश्वर का (परव) पहछा 
(अयने) निदाम स्थान इ (तन) तिस कारण परमात्मा का 


(नारायंणः) नारायण ( स्मतः 3 कहते इ ॥ 
भावा ० अप” शब्द स यहां सक्ष्मवाप्परूप कारण का ग्रहण 


हैं और बह कारण सव से पूर्व उत्पन्न होने से परमात्मा का 
प्रथम स्थान कहाना हे.वड सर्वच व्याप्त, वही इन सम्पूर्ण स्वूळ 
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भूतों कां उपादान कारण है, और वही सूक्ष्म द्रव्य व्याप्यव्यापक 
भाव से परमात्मा का निवासस्थान होने के कारण “नार”. 
नाम से कहागया है और उसमें व्यापक होने मे परमात्मा कां 
नाम “नारायण” है ॥ | 


यत्तत्कारणमव्यक्त [नत्य सदसदात्मकम्‌ । 


तद्विसृष्टः सः पुरुषोलोके त्रह्मति कोत्यंते ॥ ११ ॥ 

पदा०-(यव) जो नार ( कारणं ) सव का कारण (अव्यक्त) . 
वाह्य इन्द्रियों का आविषय (नित्यं) नित्य (सदसदात्मकं) कारण 
काय्यांत्मक है ( तत) उसमे (विः ) मिला हुआ (सः) वह 
(पुरुषः) पुरुष ( छाके ) लोक में (ब्रह्मा, इति) “ ब्रह्मा ? नामसे 
(कीत्यैते ) कहाजाता हे ॥ 

भावा ०-जो नार सब जगत का उपादान कारणं, नेत्रादि 
इन्द्रियों का अविषय,नित्य और जो सव, असत वस्तुओं की प्रकृति 
भूत प्रधान प्रकृति है उसके सहित परमात्मा को लोक में “ ब्रह्मा ” 
कहते हैं, या यों कहो कि जव परमात्मा इम प्रकृति को कार्थ्या- 
कार करता है तव उसका नाम " ब्रह्मा ” होता है अथीत इस 
विविध जगत का रचयिता होने के कारण परमात्मा का 
नाम “ ब्रह्मा ” है ॥ ८ 


तस्मिन्नण्डे स भगवाजुषित्वापरिवत्सरम्‌ । 


स्वयमवात्मनोष्यानात्तदण्डमकरोदादिधा ॥१२॥ 


पदा०-( सः ) उस ( भगवान्‌ ) ब्रह्मा ने ( तस्मिन्‌ ) उस 
(अण्डे ) अण्डे में (.परिवस्सर.) कल्प के सौवे भाग पर्यन्त 


( उषित्वा ) निवास करके ( आत्मनः ) अपने ( ध्यानाव ) ज्ञान 
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० 


से (स्त्रयमेद) आप ही (तदण्डं) उस अण्डे को (द्विथा) दो भागों में 
विभक्त (अकरोव) किया ॥ 

मावा०-उस अण्डे में परिवत्सर संज्ञक कल्प पर्च्यन्त स्थित 
होकर उस परमात्मा ने आप ही अपने ज्ञान मे उम अंडे के दो 
विभाग किये अर्थात्‌ उस प्रकुनिस्थ गोलाकार अण्डे में जो 
परमात्मा रूप ब्रह्मा स्थिर था उससे अपने झानपूर्वक यन से उसने दो 
भाग किये. एक वह जो छौ, सूर्य तथा नाना नक्षत्रों के नाम से 
प्रसिद्ध दै और दूसरा वह जो नाना घकार के प्रथिव्यादि भूगोलों 
के नाम से कहाजाता ह. इस प्रकार इम कार्य्य रूप द्रह्माण्ड को 
उस परमात्मा ने दो भागों में विभक्त क्रिया ॥ | 


ताम्यां. स शकलाभ्याबदिवभूमिञ्चनिर्ममे । 
मध्ये व्योमदिशश्राष्टावर्पास्थानं च शाश्चतस्‌ ॥१३॥ 


पढा०-(सः) उम हुह्मा ने (नास्यां) उन (शकलाभ्यां) 
दोनो भागों से (दिव) चुछोक (च) और (भूर्मि, च) भूमि को 
“भी (निवे) निर्माण किया (च) आर (मध्ये) इन दोनों के 
बीच में (व्योम) आकाश (अशो) आटो (दिशः) दिशा 
(शाश्वर्त) निरन्तर (अपाँ) जळो का (स्थानं, च) स्थान भी रचा ॥ 
भावा०-उस ब्रह्मा ने उन दोनो भागों से बुन्शेक -और 
परथिवी के दीच में आकाश, पूर्वादि चार दिला ओर पेशानी आदि 
चार उपदिशा इस प्रकार आठ .दि्या तथा धूम मदश्च वर्षा के 
उपादान कारण परमाणु रूप सूक्ष्म जनों का स्थान अंतरिक्ष 


नियत किया ॥ 
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उद्बबहीत्मनश्रैवमनः सदसदात्मकम्‌ । 

मनसञ्चाप्यहङ्कास्पभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदा० च) और (आत्मनः) भकृति से (सदसदात्मकं ) 
कारणकार्य्यात्मक (मनः) महत्तत्व को (एव) निश्चय करके 
(उद्भव) उत्पन्न किया (च) और (मनसः) महत्तत्तर से (ईश्वरं) 
अपने कार्ये में समथे (आभिमन्तारं) अभिमानी सामथ्यै वाळे 
(अहङ्कारं) अहङ्कार को उत्पन्न किया ॥ 

. आवा०-तदनन्तर अपने आत्मा मकृति से उस जगत्कर्ता 
परमात्मा ने संकल्प विकल्प करने वाला महत्तत्त और उससे 
अपने काय्ये में समथ तथा अभिमानी सामथ्ये वाले अहङकार 
को उत्पन्न किया, इस छ्लोक में मन अहङकार आदि का कारण 


, और प्रकृति का प्रथम कार्य्ये होने से यहां महत्तत्त्व 
कहा है ॥ 


महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिएणानिच । 

विषयाणांग्रहीत्हॅणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणिच ॥ १५ ॥ 

` पदा०-(महान्ते) महत्वशुणवाला (आत्मानं) महत्तत्त्व 
(च) ओर (एवं) निश्चयकरके (त्रिगुणानि) तीनों गुण (विषयाणां) 


विषयों क (ग्रहीत्दणि ) ग्रहण करने वाली (पश्चेन्द्रयाणि ) 
पांच इन्द्रिये (सर्वाणि) यह सव (शनेः) क्रम से उत्पन्न किये ॥ 


को “मन” शब्द 


भावा०-पुनः परमात्मा ने महत्तत्त्व और सत, रज, तम, 
इन तीन शुणों के साथ विषयों के ग्रहण करने वाळी पांच इन्ट्रियों 
का सूक्ष्म कारण पञ्चतन्माजाओं को क्रम से उत्पन्न किया ॥ 


धययात्याय ER 


तपान्तवयवान्सूव्मान्पण्णामप्यमिर्तीजसास्‌ । 
सन्निवेश्यात्ममात्रामु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ 
पृद[5-(नेंपां ) उन (असिनाजमाय्‌) अयारिमित सामर्थ्य 
वाळे (षथ्याँ) छः तत्त्वा के (सृक््मान) सुल्म (अवयवात) 
अवयो को ( आत्ममात्राधु ) कार्य चप माताओं में (सन्निवेच्य ) 
सन्निवेश करके { सर्वभूनानि ) सब मूर्तो को (निर्मम) निर्माण 
किया ॥ 
भावा *-अपारिमित सामर्थ्य वाळ पांच वन्मात्र नया छठे 
अद्दइनक्कार और चूल्म अवयवो वाळी अपनी २ मात्राओं से स्वूल 
भूतो को रचा अयति अच्द, स्पर्श; नय; रस तया गन्ध इन पाँचों 
से आकाश, वायु, आमि, जळ और प्रथिवी इन पांचों को क्रम 
मे निमीण किया ॥ 
से+-अव लिङ्गगारीर की उत्यचि कयन करते हें ;-- 
यन्मूर्त्वयवाः सूब्मास्तस्पेमान्याश्रयान्तिपद्‌ ! 
तस्माच्छरीरमित्याइस्तस्यमूत्ते मनीविणः ॥१७॥ 
यद्वा०«- चंद) जिसकारण (मृत्तिः) मूर्च अङ्कति के 
(इमानि) यह (पद) छः (खक्ष्माः) दकम (अतरयवाः) अवयव 
(वस्य ) उस आत्या को (आश्रयन्ति) आश्रय करने है (तस्माद) 
इस कारण उम (साचि) मृचि को (मनीषिणः). विद्वान ळोग 
(शरीरमिति ) शरीर (आइ: ) कडने हें ग 
भावाऽ-परिच्छिन्न परिमाण वाळी होने में अङ्कति को मर्च 
कहा गया हे और उसके पाँच नन्माच तया अहृदकार यह छः 
सूकम अवयव हें. थोर इन अवयवों का जो परम्परा मे कार्य्यस्यृळ 
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देह है उसको. भी भूत्ते कथन किया हे, यद्याप्रे सांख्य शास्त्र 
में।भकृति को विसु कथन किया गया है, पर बह विशु शब्द वहाँ 
सापेक्ष विशु के अभिप्राय से आया है, वास्तव में मकाते को 
परिच्छिन्न मानना हो समीचीन है ॥ 


_ से०-अब भक्ति से सब भूतो की उत्पत्ति कथन करते हैं 

- तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सहकमंमिः । 
मनश्चावयवै सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदञ्ययस्‌ ॥ १८ ॥ ` 
` पदा०-(तदा) प्रल्थकारू (महान्ति;भूतानि> सव 

स्वूछ भूत (सहक्मेभिः ) 'कर्मों के साथ (च) और (सुक्ष्ेः,अत्रयंवः) 

सूक्ष्म अंवययों के साथ (मनः; च) मन भी (आविशान्ति) प्रकाति में 

लये होजातां है ( स्वेभूतक्दव्यये ) उस समय ' अव्यय प्रकृति: को 

सब्‌ भूतो का कारण कयन करते हैं ॥ 


भावा०-जिसकाळ में सूक्ष्म ओर स्थूळ सम्पूर्ण काय्य उस 
भक्कति में ल्य डोजाते हैं उस समय प्रकृति : को “ अब्यय ? 


बौ. आअव्याकृत ” कहते हैं, सद भूतो का प्रकृति उपादान 


कारण होने से उसको “ सवेभूलळूत्‌ ” भी कहागया है, कई लोग 
“ सर्वैभूतक्गत” के अर्थ सव भूतों के कर्ती होने के करते हैं, 
उनका आशय यह है कि सांख्य शास्त्र में ईश्वर का स्वीकार 
नहीं, मति ही सम्पूर्ण कार्य्यो को उत्पन्न करती है, उनका यह 
कथन शकनही, क्योंकि सांख्य जासे स्पष्टतया ईश्वरका स्वीकार है, 


नसाके“समाषिसुषस्तिमोभेषुहारूपता”सां० ५ ११६ 
समाधि, सुघुसि और मोक्ष में जीव अझ रूप को धारण करता है 


त्यादि सों में स्पष्ट है; इसलिये भक्कति- को सब भूतो का कत्तो 
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कथन करना ठीक नहीं, ओर जो “ सर्वभूतक़्त्‌ ” शब्द कर्ता 
का वाची कथन. किया गया है वह उपचार से है, सुख्यार्थ संव 
भूतों का उपादान कारण ही है, इसलिये "' सर्वभूतकृत ” के अर्थ 
सव भूतो के उपादान कारण के ही करने चाहिये कर्ता 
के नहीं ॥ 
मं०-अव अव्यय अङ्कति मे विकारी कार्य की उत्पत्ति का 
मकार कथन करते है $- 
तेपामिदन्तु सपना पुरुषाणां महोजसाम्‌ । 
सूक््मास्यो मूत्तिमात्राभ्यः संमवत्यन्ययाद्ञ्ययम्‌।१९ 
पदा ०-( अव्ययात्‌ ) उस आविनाशी भक्ति की ( सूक्ष्माभ्यः ) 
सुक्ष्म (मात्तिमात्राश्य; ) मूर्त मात्राओं से (व्ययं ) विकारी कार्य्य 
जगत्‌ ( सम्भवति ) उत्पन्न होता है (तु) और (इदं) यह विकारी 
कार्य्य (तयां) उन भक्ति के (महोजसाम) महातेजस्वी (सक्तानां, 
पुरूपाणां) सात घुरुषों का है ॥ 
भावा०-महत्तत्त्र, अहङकार ओर शब्द, स्प, रूप, रस, 
गन्ध यह पञ्चतन्मात्र, इन सात तेजस्त्रीमकार्य्यं उत्पादन की 
सामर्थ्य बालों से यह निखिल त्रह्माण्ड उत्पन्न होता है जिसकी - 
उत्पत्ति का अकार यह है कि :- 


अद्याद्यस्यडणन्त्वेषामवाम्रोति परः्परः । 

यो यो यावातिथश्चेषां स स तावहुणः स्मृतः॥ २० ॥ 
| पदा०-( एर्पा) इन पाँच महाभूर्तो के ( अद्याग्रस्य ) आदिर 
के (गुण) शुणों को (परः, परः) उत्तरोत्तर ( अवाझोति ) पापत 
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होते हैं (च, तु) और निश्चयकरके (एपां ) इनके बीच में (यः, 
यः) जो २ (यावतिथः) जितनी २ संख्या वाला है (सः, सः) 
बह २ (तावद्गुणः) उतने २ गुणों वाळा (स्मृतः) कहाता है ॥ 

,/ : भावा०-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह पांच गुण और 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथिवी यह पांच भूत हैं, इनमें जिस 
प्रकार आकाश पहिली संख्या वाला है इसी प्रकार शुणों में 
शब्द प्रथम संख्या पर है, और जिस प्रकार वायु द्वितीय स्थान 
पर है एवं गुर्णो में स्पझी भी दूसरा है, आशय यह है कि जिस 
संख्या पर जो गुण है उतनी ही संख्या पर गुणों वाला भूत 
धसम॑झना चाहिये; और आदि के एक २ गुण को लेकर भूतो में 
गुण बढ़ते हैं, जैसे वायु में शब्द, स्प, आग्नि में शब्द, स्पती, रूप, 
प्रवंःजर में शब्द, स्प, रूप, रस तथा-पृथियी में . शब्द, स्पर्श, 
रूप) रस, गन्ध, इस प्रकार आदि २ के गुण को लेकर अन्त २ 
वाले, भूत में गुणों की अधिकता होती जाती है ॥ 

मनः सृष्टि विङरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । 


आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं युणं विदुः ॥रशा 
 पदा०~(सिरक्षया) रचने की इच्छा से ( चोद्यमानं ) प्रेरित 
` किया हुआ (मनः) महत्तत्व (साटटि" रूष्टि को (विकुरुते) 
विकृत करता है (तस्मात्‌) उससे (आकाश) आकाश 
(जायते) उत्पन्न होता है (तस्य) उस-आकाश का ( गुणं, शब्द ) 
{येण श्र (विदुः) जानो ॥ व | 
भावा०-छाए्ट रचने की इच्छा वाले परमात्मा से मेरित 
किया हुआ . मन-महत्तक्त श्ट रचता है, जिससे. शब्द्‌ 
उण युक्त आकाश प्रकट होता है. अथांत जब परमात्मा की 
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सराष्टि रचने की इच्छा होती है तव भ्रक्लाति से महत्तत्त्व और महत्तत्त्व 
में अहङ्कारादि उत्पन्न होते हैं, पुनः महत्तत्त्वादि क्रम से रट्टे की 
उत्पत्ति होती हे, इसलिये उपचार से महत्तत्त्व को कर्ता कहा है 
वास्तव में नहीं ॥ 
~ © [णात्सः CQ वेगर' न ४ 
आकाशात्तु विङुवाणात्सवगन्धवहः शुचिः । 


बळवाझायतेवायुः स वे स्पर्श उणो मतः ॥ २२॥ 
पदा०-(अकाझाचु. विकुर्वाणा) और उस कार्य रूप 
आकाश से (सर्वगन्धवहः) सव प्रकार की मुगन्धियों को लेजाने 
वाळा (श॒चिः) पबित्र (वलवान्‌) वेगयुक्त (वायुः) वायु 
(जायते) भकट हुआ (सः, वै) वह वायु निश्चयकरके ( स्पर्श, 
गुणः, मतः) स्पर्श गुण वाला है ॥ 
भावा ०-उस कार्य रूप आकाश के प्रकट होने से स्थान 
` पाकर सव मकार की सुगन्धियों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुंचाने वाला शुद्ध वलवान्‌ वायु अकद हुआ जो स्पश गुण 
चाला माना गया है ॥ 
वायोरपि विकु्रीणाद्विरोचिष्ण तमोनुदस्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रपएणसुच्यते ॥ २३ ॥ 
पदा०-(वायोः, विकुर्वाणाद्‌) उस कार्य्यं रूप वायु से 
( तमोनुद्‌ ) अन्धकार नाशक (विरोचिष्णुः) चमकीला (भास्वत्‌) 


प्रकाशमान ( ज्योतिरुत्पद्यते ) अग्नि उत्पन्न होती है ( तदरूपयुणं, 


उच्यते) जिसका गुण रूप है ॥ 
आवा ०-उस कार्य्य रूप वायु से अन्धकार नाशक, चमकीला 


प्रकाशमान्‌ आशे अकट हुआ जिसका गुण रूप जानना चाहिये ॥ 
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ज्योतिषश्च विक॒र्वाणादापोस्सगुणाः स्छताः । 
अदमभ्योगन्धगणा भूमिरित्येपा सूटिरादितः ॥२४॥ 
पदा[०-( ज्योतिष४, बिकुर्खोणाव) उस काय्यं रूप आगे से 
(रसगुणाः) रस युणों वाळे (आपः) जल उत्पन्न हुए (अदभ्यः) 
उन कार्ये रूप जलों से ( गन्धणुणा ) गन्ध गुणो वाळी (भूमिः ) 
- पृथिवी: उत्पन्न हुई यह (आदितः) आदिकाळ से ( एपा, खष्टिः ) 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम (इति. स्मृताः) इस मकार जानना 
चाहिये ॥ 
भावा०-उस कार्य्यरूप अग्नि से रसशुण वाला जल और 
जल से गन्ध गुण वाली एथिवी उत्पन्न हुई, इस पकार यह प्रथम 
सराष्टि का कम वर्णन किया है ॥ 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवादौ एथक्संस्थांश्च निर्ममे ॥ २५॥ 
पदा०-( सः, रह्मा) उस परमात्मा ने (एव) निश्चय करके 
(सर्वेपां, नामानि) सव के नाम (कर्माणि, च) कर्म (एधक्संस्थांश्च) 
और पथक व्यवस्थाये (आदौ) आदि साट में (चेदशब्देम्यः) 
वैदिक शब्दों से ( पथक्‌, एयक ) भिन्न २ (निर्मभे) निर्माण कीं ॥ 
भावा०-उस परमात्मा ने राष्ठे की आदि में उन सब भूत्तों 
के गौ, अश्व, पुरुप, हस्ती आदि नाम, स्त्रभाविक शक्ति आदि 
कर्मे और व्यवस्थाय वैदिक शब्दों द्वारा नियत कीं ॥ 
कमोत्मनां च देवानां सोऽसजस्राणिनां प्रभुः । 


साध्यार्ना च गण सूक्ष्मं यज्ञश्चेव सनातनस्‌ ॥२६॥ 
पदा०-( सः, प्रभु! ) उस स्वामी ने (कर्मात्मनां, च, देवानां) 


धृ 
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कर्मस्वभाव वाळे देवताओं को (प्राणिनाँच) और 
भाणिया के (साध्यानां) संस्कार दाने योग्य (गण, सत्ये) 
साधारण गणा ( च ) और ( सनातन, वड) सनातन यज्ञ को 
. ( अखरजत्‌ ) निर्माण किया ॥ 
भावा ०~उस प्राणियाँ के स्वामी परमात्मा ने कर्म स्वभाव वाळे 
विद्वान देवताओं आर मावन योग्य प्राणियाँ अथाति जो संस्कार मे 
योग्य वन सकते हैं एसे साधारण मनुष्यों के समृद्ध ओर च्योति- 
ऐोमाडि सनानन यज्ञं को निर्माण किया ॥ 
सँ०~अत्र डेव वया मतुप्यों की उत्पाच के अनन्तर ब्रह्मा 
आदि विद्वानों के पनि देदयास्ति कथन करने हैं ;- 


असिवाञुरविभ्यस्ठु त्रय॑ त्रम सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्धवर्थसग्यज्ुःसामलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदा 7 हु) निश्चवकरके उम ब्रह्मा ने ( यज्ञसिद्धचर्य ) यज्ञ 
सिद्धि के छिय. (ऋन्यज्ञःसामळक्षणं ) ऋचा. यज्च वथा गीति 
लक्षणों वाळे ( रये, ब्रह्म, सनातन ) तीन अनादि वेदों को (अझ्ि- 
वायुरविभ्यः) असि, वाचु आर आदित्य मे (दुदोह) ग्रदण किया ॥ 

यावा ०- ऋग. चञ्च वया माग इन तीन अनादि वेदों को 
आधि, वादु और आदित्य से यज्ञामाद्धि के लिये क्रमादुसार उस 
ब्रह्मा ने अहण किया अर्थात अघि मे वेड, वाउ से यजुर्वेद 
और आदित्य मे सामवेद को टदा ममास किया, चदं यज्ञ! शब्द से 
अय का भी ग्रहण है, क्योंकि “ शेषे यञ्चः शब्द; ” मीमां 
। ९ । ३७ इस सूत्र के जबुसार ' यञ्चः ” उसको कहते 
£ जो छन्दोवड्ध न दो, जेसेकि यज्ज और अथव दे अथात यज्ज कदने 


अ 


4 , ति | 


| 
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से अथर्व का भी ग्रहण होजाता है जिसका तात्पर्य यह है कि 
आग्निं ऋषि द्वारा ऋनेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद 
और अंगिरा से अथर्ववेद, इन चारो ऋषियों द्वारा चारो वेदों की 
उत्पत्ति जाननी चाहिये ॥ 


सं०-अब प्रसङ्गसंगति से गिरि ससुद्रादिकों की उत्पत्ति 
वर्णन करते हे +- | 


काळं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा 


सरितः सागरान्‌ शैलान्‌ समानि विषमाणिच ॥२८॥ 
पदा०~( कालं ) काल ( कालविभक्तीश्च) और कालूविभाग 
( तथा ) तथा ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( ग्रहान्‌) ग्रह (सरितः) नदियें 
( सागरान्‌ ) समुद्र ( शैलान्‌ ) पर्वत (समानि, विषमाणि, च) और 
ऊंची नीची भूमियों को उत्पन्न किया ॥ 
भावा ०-तद्नन्तर उस परमात्मा ने काल तथा सूय्यै चन्द्रमादि 
से विभाग को प्राप्त निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, 
पक्ष, मास, वर्षे, कल्प, मन्वन्तरादि कालविभाग और नक्षत्र, 
ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि को निर्माण किया ॥ 
करमणाअविवेकार्थ धमीधमों व्यवेचयत्‌ । 
दैड्वैरयोजयचेमाः सुखदुःखादिमिः प्रजाः ॥ २९ ॥ 
पदा०-(कर्मेणां, च ) और कर्मों के ( विवेकार्थं ) वियेकार्थ 
(धर्मोध्मों ) धमे और अधर्म को ( लिन न निर्माण 
करके (इंमाः, च, मजाः) इस भजा को ( सुखदुःखादिभिः ) 
सुखदुःखादि ( इन्द्रेः ) इन्द्रों से ( अयोजयव ) ु 


युक्त किया॥ `ˆ 
भावा०-कर्सेव्याक्तेच्य कर्मों के पूर्ण .ज्ञानार्थ : धर्म 
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तथा अधर्म को वर्णन करके पापपुण्यात्मक भारव्ध के 
अनुकूल सुख दुःख, काम क्रोध, लोभ मोहादि द्वन्द्रो से सम्पूर्ण 
भजा को संयुक्त किया ॥ 


अण्व्यो मात्राविनाशिन्यो दशार्द्धानांठु याः समता । 
ताभिः साद्धमिदं सर्व सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥ ३० ॥ 
पदा०-( दक्षाद्धानां ) दश के आधे पांच भूतों की ( अण्व्यः ) 
सक्षम ( विनाशिन्यः ) परिणामी (याः) जो (मात्राः, स्मृताः ) 
मात्रार्ये कही हैं ( ताभिः, सार्दै) उनके साथ (इदं, सर्व ) यह 
सव जगत ( अनुपूर्वशः ) क्रम से ( सम्भवाति ) उत्पन्न होता है ॥ 
भावा०-दश के आधे जो शाब्द, स्पर्धा, रूप, रस, गन्ध यह 
पांच तन्मात्र कथन किये हैं इन्हीं परिणामी पांचों से मिला हुआ 
यह सम्पूर्ण जगत. उत्पन्न होता है ॥ 
यं तु कर्मणि यस्मिन्सन्ययुडक्त प्रथमं प्रभुः । 
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
पदा०-(यं, तु) जिस जीव को ( यस्मिन्कर्मणि ) प्रारू्धा- 
दुकूल जिस २ कर्म में ( सः, सुः) उस परमात्मा ने (प्रथम) 
आदि षष्टि में (न्ययुङ्क्त) नियत किया (सः) वह/ (पुनः, 
पुनः ) वारंवार ( सज्यमानः ) उत्पन्न होकर ( स्वयं ) अपने आप 
( तदेव ) उन्हीं कर्मों को (भेजे) भोगता है ॥ 
भावा ०-मळ्यावस्था के अन्त में परमात्मा ने जीवों को 
पूर्वक्ृतकर्माचुकूल जिन २ कर्मों में नियुक्त किया उन्दी कम्मों 
को जीव मोक्षमाएि पर्यन्त वारंवार उत्पन्न होकर भोगता हे ॥ 
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यथर्सलिङ्गान्युतवः स्वयमेवर्त्तपर्यये । तत 
सवानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः॥३२॥ 
पदा०-(यथा) जैसे (ऋत॒पयेये) ऋतु के परिवर्तन से (तवः) 
वसन्तादि ऋतुयें ( स्वयमेव ) आप ही (स्वानि, स्वानि ) अपने २ 
'( ऋतुलिद्ञानि ) ऋतु चिन्हों को ( अभिपद्यन्ते ) प्राप्त होती है 
(तथा) वैसे ही (देहिनः) जीवात्मा भी (कर्माणि) अपने २ 
कर्णों को पराह होते हैं 0 
भावा०-जिस भकार वसन्तादि ऋतुयें अपने २ समय में 
निज २ ऋतुचिन्हों को प्राप्त होते हैं इसी परकार मनुष्य भी 
अपने २ भारूधकर्मानुसार सुख दुःख को माप्त होते हैं ॥ 
लोकानांतु विदृद्धयर्थ सुखबाइरुपादतः । 
` आद्नर्ण क्षत्रियं वेश्यं शूद्ञ्च निरवर्तयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
(८१ पदा? लोकानां, तु) और लोकों की (विरुद्धयर्थ ) इद्धि 
के लिये ( सुखवाहरुपादतः ) मुख, वाहू, जंघा और चरण शरीर 
के इन अड्डों के सहश ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैयं, शूद्र) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारो वणा को (निरवर्चयत) रचा॥ 
भावा०-लोकों की इद्धि के निमित्त मुख स्थासी ब्राह्मण, 
वाहु स्थानी क्षत्रिय, उरु स्थानी वैश्य, पादस्थानी शूद्र इस क्रम 
से जगत्कत्ती परमात्मा ने आक्षणादि वणो को बनाया अर्थात 


जिस २ योग्यता पर शरीर में सुखादि अङ्ग है वैसे ही लोक में 
Mn से निर्माण किया, इस छोक का मूलभूत यह 
मत्र है कि $- 
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्राह्मणोऽस्यसुखमासीदवाइराजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्या७शूद्रो5जायत ॥ 
यजु० ३१ । ११ 
अर्थ-त्राझण सुख के समान, क्षत्रिय वाहु सहदा, वैश्य उरु 
के तुल्य और शूद्र पैरों के समान है, जिसमकार यह वैदिक व्यवस्था 
है इसी प्रकार उक्त छोक का आशय जानना चाहिये, इसी भाव 
को गीता में इस भकार स्फुट किया है कि “वर्णाश्रिम्य मया 
सृष्टं ण कर्म विभागशः”=मेंने गुणकर्माबुसार वर्णाश्रमं 
को रचा है ॥ 
येपान्ठु याहझं कर्म भूतानामिह कीत्तितम्‌ । 
तत्तथा वोभिधास्यामि क्रमयोगञ्चजन्मनि ॥३४॥ 
पदा०-(इह) इस जगत में (येपां,भूतानां) जिन देह 
धारियों का ( यादृशं, कर्म) जैसा कर्म ( कीत्तितं) वर्णन किया है 
(तत्तथा) वह उसी भकार (वः) तुम्हारे भाते ( अभिधास्यामि ) 
कहता है (च) और (जन्माने) जन्म में ( क्रमयोगं) क्रमयोग 
की भी कहुँगा ॥ | । 
भावा०-इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म जैसा 
कीर्तन किया है उसको उसी प्रकार वर्णन करता हूँ और उनके 
जन्म में कर्मानुसार क्रमयोग भी कथन करूंगा ॥ 


पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्रोमयतोदतः । 


रक्षांसि च पिशाचाश्र मजृष्याश्र जरायुजाः ॥३५॥ 
पदा०-( पशवः ) पशु (मगा! ) मग (व्यालाः) हाथी (च) 
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और ( उभयतोद्तः) ऊपर नीचे दांतों बाले पाणी ( रक्षांसि) 
राक्षस ( पिक्षाचाः) पिशाच (च) और ( मलुष्याः) मनुष्य यह 
सव (जरायुजाः ) जेर से उत्पन्न होते हैं॥ 
भावा०-जेर से उत्पन्न होने वालों का नाम “जरायुज” है, 
गाय: आदि पछ, इरिणादि मग, हाथी, ऊपर नीचे दांतों वाले 
जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य यह सव जेर से उत्पन्न होने 
के कारण “जरायुज” कहाते हे ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः संर्पानक्रामत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानिचेवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥३६॥ 
पदा०-( पक्षिणः) पक्षी (सपीः) सांप (नक्राः) नाके 
(मत्स्याः) मच्छ (च) और (कच्छपाः) कछुए इसी मकार 
(यानि, . चैव, भकाराणि) अन्य भकार के जीव (च) और 
( स्थलजानि ) स्थ में उत्पन्न होने वाळे (च) तथा (औदकानि) 
जल में रहने बाले, यह सव ( अण्डजाः ) अण्डे से उत्पन्न होने के 
कारण अंडज कहाते हैं ॥ 
भावा०-अण्डे से उत्पन्न होनेवालों का नाम “ अण्डज ” 
है, जैसे पक्षी, सर्प, नाके, कच्छुए तथा मच्छालियां, और इसी 
मकार अन्य जीव भी जो स्थळ तथा जळ में रहने वाले हें वह 
सव “ अण्डज ? कहाते हैं ॥ 
सेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कृणम्‌ । 
उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदीहशम्‌ ॥३७॥ 
पदा ०~ दंशमशकं ) डांस, मच्छर, (यूका, माक्षिकं, मत्कुणं) ' 
जू, मंबंखी, खटमल यह ( स्वेदजं ) पसीने से उत्पन्न होते हैं 
(ईदृशं ) इन्हीं के सदश ( यचान्यत्‌) और भी ( किञ्चिद ) छुद्र 


A 


प्रथमाध्याय न 


जीव जो ( ऊष्मणः ) गरमी से ( उपजायन्ते ) उत्पन्न होते हैं, वह 
सव भी स्वेदज कहाते हैं ॥ 
भावा०-पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम खेदज” 
है, जैसे डांस, मच्छर, जूँ, मक्खी, खटमल इत्यादि और जो इन्हीं 
के सदृश गरमी से उत्पन्न होनेवाले झुद्रजीव हैं वह सव भी स्वेदज 
कहांते हैं ॥ 
उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ताबहुपुष्पफलोपगाः ॥३८॥ 
पदा ०-(वीजकाण्डमरोहिणः) वीज और शाखाओं से उगने 
वाले रक्ष ( ओपध्यः ) औपथियाँ जो ( फलपाकान्ताः ) फल 
पकने पर नाझ होजाने वाळी ( वहुपुष्पफलोपगाः ) बहुत पुष्प 
फलों से संयुक्त (सत्रे) ये सव (स्थावराः) स्थावर (उद्भिज्जाः) 
उद्विज्ज कहते हैं ॥ 
भावा०-पृथिवी को फोड्कर उगने वालों को “ उद्भिज” 
कहते हैं, जेसे वीज तथा शाखाओं से उत्पन्न होने वाळे आन्न 
तथा गुलाव आदि दक्ष और बहुत पुष्पफलों से युक्त तथा फल 
पकने पर नाझ होजाने वाळी धान्यादि औषधियां, यह सव 
स्थावर उद्भिज्ज कहाते हैं ॥ 
अपुष्पाः फळवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मरताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चेव बक्षास्तृभयतः स्मरताः ॥३९॥ 
पदा०-(ये, अघुष्पाः ) जो फूलों से रहित (फलवन्तः) फलों 
“बाले हैं (ते, वनस्पतयः) वे वनस्पतियां (स्प्ताः) कहाती हैं और 
'जो (घुष्पिणः) फूलों (फलिनः) फलों से युक्त हैं (उभयतः, एव) 
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बह दोनों ही प्रकार के (रक्षा) रक्ष (स्मृताः) कहे जाते हैं ॥ 
भावा०-जिन इक्षो में पुप्पो के विना ही फल लगते हैं वह 
“वनस्पति” और जो पुष्प फल दोनों से युक्त हैं वद “ वृक्ष ” 
कहते हैं ॥ 
३ ७. विविध < कप 
गुच्छे शुरमं ठु विविधं तथैच तृणजातयः । 
वीजकाण्डरुहाण्येच प्रताना वल्य एव च ॥ ४०॥ 
पदा०-(गुच्छं) जो जड़ से ही शुच्छों के प्रकार में उगे (च) 
और (ल्म) जो जड़ से ही वहुत शाखाओं युक्त हों (तयेव) तसे 
ही (विविधं) नाना भकार की (तृणजातयः) बहुत तृणों के साथ 
उगे (च) और (प्रतानाः) फेली हुई (वल्यः) लता, ये सव 
( बीजकाण्डसुहाण्येव ) वीज तथा शाखाओं से री उत्पन्न होने के 
कारण उद्भिज्ज कहाते हैं । 
भावा०-गुच्छः=महिलिका=चमेरी आदि, युल्प=इ्षुदण्डादि 
तथा नाना अकार की तूणजाती झरकण्डा आदि और फैलने 
वाळी वेल कदू, तुरई आदि तथा रुता=गिलोय आदि, इन सवको 
भी वीज ओर शाखाओं से ही उत्पन्न होने के कारण “उद्भिज्ज” 
जानना चाहिये ॥ 


एतदन्तास्तु गतयो बरह्माद्याः ससुदाइताः । 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥४ शा 
पदा०-( अस्मिन्‌, घोरे) इस घोर (नित्य) नित्य (सत्तं) 
निरन्तर (यायिनि) चलायमान (भूतसंसारे) देइधारियों की संति 


में ब्रह्माधाः) ब्रह्मा से लेकर (एतत) यह (अन्ताः, गतयः) स्थावर 
पर्यन्त उत्पत्ति क्रम (ससुदाहृताः) वर्णन किया है ॥ 
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भावा०-इस घोर तथा निरन्तर उत्पत्ति बिनाश वाले देह- 

धारियों की संरूति: में चतुर्वेदवित ब्रह्मा से लेकर: स्थावर पर्यन्त . 
यह उत्पत्ति क्रम कहा ॥ 

एवं सवै स सृष्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 


आत्मन्यन्तदधे सूयः काळं कालेन पीडयंन्‌॥४२॥ 
पदा ०-(अचिन्त्यपराक्रमः) अचिन्त्य वल वाला (सः) वह 
परमात्मा (इदं, सर्वे) इस सव स्थावर जङ्गम जगद (च) और (मां) 
मुझको (सवा) उत्पन्न कर (कालं) सृष्टि समय को (कालेन) प्रलय 
काळ से (पीडयन्‌) नाश करके (भूयः) पुनः ( आत्मनि) अपने 
(अन्तः) भीतर (दधे) धारण करता है ॥ 
_ भावा०-अचिन्स पराक्रम वाले उस परमात्मा ने इस सम्पूर्ण 
स्थावर जङ्गमरूप सृष्टि और मुझ मनु को उत्पन्न कर पुनः सृष्टि को 
मख्यकाल में नाश करके अपने में धारण करता हुआ पाणियों 
के कर्मवश पुनः २ उत्पत्ति तथा मल्य करता है ॥ | 


यदाःस देवो जागत्ति तदेदं चेषते जगत्‌ । 

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलिति॥ ४२॥ 

` पदा०-(यदा, सः, देवः) जव वह देव (जागत) जागता है 

(तदा) तव (इद्‌, जगव). यह जगत्‌ (चेष्टते) चेष्टा करता है. (यदा) . 

जवं (शान्तात्मा) शान्तस्वरूप परमात्मा (स्वपिति) सोता है (तदा) तव 

(सवे) सव जगत्‌ (निमीलिति) चेष्टा रहित होता है॥ 

. _ भावा०-जव प्रजापति जागता=षृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
' रूपा क्रिया करता है उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणी 

अपनी २ क्रिया में प्रदत्त होते हैं और जव प्रजापति की संहार 
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करने की क्रिया का मारम्म होता है तत्र यह जगत चेष्टारहिंत 
होजाता है, यही ईश्वर का सोना और जागना है ॥ 
तस्पिन्खपिति तु खस्ये कर्मात्मनः शरीरिण; । 
स्वकमभ्यो निवत्तेन्ते मनश्च ग्लानिमच्छति॥४ शा 
!. पद ०-( तस्मिन्‌.) उस परमात्मा के ( स्वस्थेस्वपितिसाति ) ` 
स्वस्थ होने पर ( कर्मोत्मनः, शरीरिणः) कर्मी देहधारी जीव 
( स्वकर्मभ्यः ) शरीर सम्वन्धि कर्मो से ( निवचने ) नित्त होजाते 
है (च) और (मनः) उनका मन भी ( ग्लानिं) उदासीनता को 
(ऋच्छति ) माप होता है ॥ 
भावा०-उस परमात्मा के चेष्टाराहित होने पर कर्मी देहथारी 
जीव सुख दुःखादि अनुभव के विना सुणि अबस्था में शरीर . 
रहित हो सव कमो से निषत्त होजाते और मन भी 
उदासीनता को प्राप्त होजाता है, आशय . यह है कि जव 
परमात्मा अपनी कत्व शक्ति को काम में लाता है तो सव कर्मी 
जीव अपने २ कर्मों में जुड़ंत और जव वह करचुचशाक्ति को 
(* काम. में नहीं छावा अर्थात मल्य करने की इच्छा करता है तव 
सव जीव अपने कर्मों से निटत्त होजाते हैं, यहां स्वस्थ होना केवळ 
उपचार से कथन किया गया है वास्तविक नहीं, क्‍योंकि परमात्मा > 
वास्तव में सदा ही स्वस्थ है, केवळ निडत्तेच्छा के अभिप्राय 
से यहां “ खस्थ” शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 
तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति नितः ॥ ४५॥ 


प॒दा ०~{ यदा, तस्मिन्‌) जव उस ( महात्मनि ) परमात्मा में 


॥ - 
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( युगपत्‌ ) एक. साथ ( प्रलीयन्ते ) सब जगत लय होजाता है 
(तदायं ) तव वह ( सबैभूतात्मा ) सव भूतों का आत्मा (निसः) 
जगत के व्यापार से रहित होकर (सुखं, स्वापिति) सुख से 
सोता है ॥ 
भावा ०-जव उस परमात्मा में यह सव जगव कारणरूंप 
होजाता हे तव वह क्ेत्वादे कर्मा से नित्त हुआ सोया हुआ 
कहा जाता है, सव भूत = प्राणी जिसके आत्मां = स्वकीय वस्तु 
हों उसको "“सर्वसूतात्मा” कहते हैं ॥ 
तमोऽयन्दु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कम तदोत्कामति मूत्तितः ॥ ४६॥ 
पदा०-( तदायं ) तव यह जीवात्मा (तमः, समाश्रित्य ) 
निद्रा को आश्रित करके ( सोन्द्रिय; ) लिङ्गशरीर सहित ( चिरं, 
तिएति ) दीर्घकाल पर्स्यन्त स्थित रहता है ( स्वं, च, कमे ) अपने 
चेष्टादि कम (न,कुरुते ) नहीं करता ( तु ) और ( शूत्तित; ) स्थूल 
देह से ( उत्क्रामति ) एथक्‌ होता है ॥ 
भावा०-यह जीवात्मा लिड्रशरीर साहित वहुतकारू तक 
प्रलयरूप सुषुप्ति को आश्रय करके अपना श्वास मश्वासादि कर्म 
भी न करता हुआ स्थूल शरीर से प्रथक्‌ रहता है ॥ : 
यदाणुमात्रिको सूत्वा कि स्थास्त॒चरिष्णु. च । 
- समाविशति संसृष्टस्तदा मृत्ति विमु्याति ॥ ४)9 ॥ 
पदा ०-( यदाशुमात्रिकः) जब जीव अणुमात्रा . वाला 


( भूत्वा ) होकर (स्थास्तु) स्थावर (च) और (चारेष्छु) चर स्वभाव 
चाळे जङ्गम ( वीजे ) चौजों में . ( समाविशाति ) भविष्ट होने को 
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त्याग कर झरीरान्तर को मास होता है ॥ 
भावा०-जवे अणुरूप जीवात्मा स्थावर तथा जङ्गम रूप र्व 
में भावेष्ट होने को उद्यत होता है तव स्थूळ देह को त्यागकर 
झरीरान्तर को धारण करता हे ॥ 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वे चराचरम्‌ । 
सञ्जीवयति चाजखं प्रमापयति चाञ्ययः ॥ ४८ ॥ 
पृदा०- सः, अव्ययः ) वह अविनाशी परमात्मा ( जाग्रत्स्व- 
माझ्या ) जांग्रव तथा स्व अवस्था से (इदं, सर्व) इस सत 
(चराचरं) चराचर जगत को ( अजस्रं ) निरन्तर (सञ्जीवयति) 
उत्पन्न (च) और ( प्रमापयति ) नाश करता रहता है ॥ 

. भावा०-चह अविनाशी परमात्मा जाग्रत्‌ तथा स्तप्रावस्था 
से स्थावर, जगमरूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न तथा नाश करता 
रहता है, यहां परमात्मा की जाग्र तथा स्वमावस्था-उपचार से कथन 
कीगई है वास्तव में परमात्मा न सोता और न जागता हे 

सं०-अव युर्गो की आयु वर्णन करने के लिये प्रथम कारू- 
क्रम कथन करते हैं :- 
००५ ७ 
निमेषा दशचाष्टो च काष्ठा त्रिशत्त ताः कला । 
त्रिशत्कला ह ~ स्यादहोरात्रं चढ 
- AR सहभ स्यादहोरात्रं ठु तावतः॥ 2९ ॥ 


पदा०-( दशचाए, निमेपाः ) अठारह निमेषों की ( काष्टा ) 
एक काएा ( तताः ) उन ( जिशत्‌ ) तीस काप्ठाओं की (कला) 
एक कळा ( बिशत्तु, कलाः ) तीस कंलाओं का ( सुहू्तेः) एक 


प्रथमाध्याय २५ 


मुहत्त ( तु ) और ( तावतः ) तीस सुदृक्षो का (अहोरात्रं ) एक 
दिनरात (स्वाद) होता ह ॥ 
भावा०-आँख का पलक झमकने को “ निमेष” कहते हैं, 
अटरह निमेपाँ की एक काष्ठा, तीस काष्ठाओ की एक कळा, 
तीस कलछाओं का एक मुहर्च-दोबड़ी, तीस मुद्ृर्त-साठघड़ियों 
का एक दिन रात होता दे ॥ 
अहारात्र वभजत सूर्या माइपदावक । 
रातः स्वभाय भूताना चप्टाये कमणामहः ॥ ५० ॥ 
पदा ०-( मानुप, दविके ) मनुष्य और देवताओं के लिये 
(सूयः, अहोंगत्रे ) मूल्य दिन रात का ( विभजते ) विभाग करता 
दृ.( भूतानां, स्त्रप्राय ) प्राणियों के सोने के लिये ( रात्रिः) 
रात्रि ( कर्मणां, च) आर कर्मों के (चेष्टायं ) करने के लिये 
(अहः) दिन है ॥ 
. भावा०-मूर्व्यं मनुष्य और देवता सम्वन्धि रात, दिन का 
विभाग करता है, उनमें मनुप्यादि प्राणियों के सोने के लिये रात 
आर कर्म करने के छिये दिन है ॥ | 
सं०-अब काळ की संख्या को सुखपूर्वेक निरूपण करने 


NN 


के लिये पित आदि क्रम से कथन करते हैं? 


पिञ्येरात्यहनीमासः प्रविभागस्ठु पक्षयोः । 
कमेचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्तः स्वटायशावेरी ॥ ५१॥ 
पदा ०-( मासः ) मानुष मास ( पक्षयो, प्रविभागः ) पक्षों 
के विभाग से ( पिच्ये, राज्यदनी 2 पितरों का रातदिन है (कृष्णः) 
ऋष्णपक्ष ( कर्मचेष्टास्वदः ) कर्मों के निमित्त दिनं (दु) और (क्रः) 
थुक्क पक्ष ( स्वाय ) सोनें के छिये ( जर्वरी ) रात्रि है ॥ 


४090 
° 
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भावा ०-मनुप्यो का एक मास पितरों का रात दिन कहाता 
हे अर्थात कृष्ण पक्ष कर्म करने के निमित्तं दिन और सोने के 
लिये छक्क पक्ष रात्रि हे ॥ 
दैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याददक्षिणायनम्‌ ॥ ५२॥ 
पदा ०-( वर्ष ) मनुष्यों का वर्ष (देवे) देवताओं का 
( राज्यहनी ) रात दिन है (पुनः, तयो? ) पुनः उनका (विभागः) 
विभाग इस प्रकार हे कि ( तत्र, उदगयने ) उत्तरायण ( अहः 
दिन ( दक्षिणायनं ) दक्षिणायन ( रातिः, स्याद ) रात्रि हे ॥ 
भावा ०-यह मालुप वर्ष देवताओं का रात्रि दिन कहाता है 
अर्थात्‌ पदमास उत्तरायण दिन और पड़मास दक्षिणायन रात्रि है ॥ 
सं०-अब ब्रा अहोरात्र का वर्णन करते हैं £- 
ाह्मस्य ठ क्षपाहस्य यत्ममाणं समासतः । 
एकैकशो युगानां ठु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ५३ ॥ 
पदा ०~( ब्राह्मस्य ) ब्रह्मा के (क्षपाहस्य) रात दिन का 
( समासतः ) संक्षेप से (यत्ममाणं ) जो परिमाण (तु) और 
(एकैकशः ) एक २ ( युगानां ) युग का जो परिमाण है (तै, 
क्रमशः) उसको कम से ( निवोधत ) जानो ॥ 

» भावा०-अव आहारात और बाह्मदिन का परिमाण 
तथा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन युगों के परिमाण को 
संक्षेप से कथन करते हैं ॥ 

चत्त्वार्याइः सहस्राणि वर्षाणां ठ कृतं युगम्‌ । 
तस्यतावच्छती संध्या सन्ध्यांशश्चतथाविधः ॥५४॥ 
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पदा०-( चत्वारि, सहस्राणि ) चार सहस्र (वर्षाणां ) वर्षों 
का (इतं, युगं) सतयुग (तस्य, च) और सतयुग की (तावत्‌ ,शती) 
उतने ही सेंकड़ों की ( सन्ध्या ) पूर्वेसन्धि (तु) और ( तथा,विधः ) 
'उसी प्रकार उतने ही सैंकड़ों की ( सध्यांशः ) परसान्धि (आहुः) 
कथन की है ॥ 
भावा०-तीनसौसाठ वर्षो का एक देववर्ष, ऐसे चार 
सहस्र वर्पो का सतयुग और सतयुग की सन्ध्या-युग का पूर्वेकाल 
तथा सन्ध्यांदाः्युग का उत्तरकाल चार २ सौ वर्ष के होते हैं, 
सन्ध्या और सन्ध्यांश मिलकर ४८०० अड्ताळीस सौ देववष का 
सतयुग होता है ॥ 
0 ha सरु १.२५ ~ 
इतरेषु स सन्ध्येषु स सन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेनवत्तेन्ते = [a ~ 
गपायेनवत्तेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ५५ ॥ 
पदा०-( स, सन्ध्येछु ) सन्ध्या ( स, सन्ध्यांशेपु, च) और 
ध्यांशों समेत ( इतरेषु, त्रिषु) अन्य त्रेतादि तीनो युगों में 


( सहस्राणि ) सतयुग के हजारों में से ( शताने, च ) और सेंकड़ों 
में से ( एकापायेन ) एक २ घटाने पर तीनों का काल परिमाण 
( वच्तेन्ते ) होता है ॥ 
भावा ०-इतर तीन =त्रेता, द्वापर, कलियुग की सन्ध्या और 
सन्ध्यांश को मिलाकर जो संख्या होती है वह क्रम से सतयुग के सहस्र 
तथा शत में से एक २ घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है, 
` जसे सरयुग ४८०० = १७२८० ० ०.जेता ३६०० = १२९८०००९, 
द्वापर २४०० = २६४०००, कलियुग १२०० = ४३२००० 
` ४८०० देववर्ष का सतयुग होता है इनको ३६० से गुणने“पर . 
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१७२८००० यह मानुप वर्ष इए, क्योंकि ३६० मालुप वर्षों का 
एकदैववष माना है ऐसा ही सव युगों में जानना चाहिये ॥ 
~ ७. ha [५] 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेवचठुयुगम्‌ । 


एतदद्ादशसाहसं देवानां युगसुच्यते ॥ ५६॥ 
पद ०-( यदेतत्‌) जो यह ( आदौ ) पहले ( चतुर्युगम्‌ ) 
चतुर्युगों का काळ ( परिसंख्यातं ) कथन किया है, ( एतत्‌) इन 
चारों युगों के योग ( द्वादशसाहस्रं ) ९२००० वारह सहस्र दैववषाँ 
को ( देवानां ) देवताओं का ( युगम ) एक युग (उच्यते) कहते हैं ॥ 
भावा०-इससे पूर्वे दो £छोको में जो चारो युगों की संख्या 
वर्णन की है, उन चारो युगों की संख्या को जोड़ने से वारह सहस्र 
१२००० दिव्य वर्ष होते हैं जो देवताओं का एकयुग जानना 
चाहिये .॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । 
बाह्ममेकमहङ्गेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ५७॥ 
पदा०-( दैविकानां, सहसं ) देवताओं के हजार ( युगानां ) 
युर्गी की (परिसंख्यया ) गणना से ( एकं, ्ाहझं ) र्मा का एक 
( अहः ) दिन ( तावतीमेव, च ) औरं उतनी ही -( रात्रि) रात्रि 
(ज्ञेयं ) जानो ॥ 
भावा०-दैव सहस्रयुगों का एक बाह्मदिन और .उतनी 
ही संख्या की एक बआाह्मरात्रि होती है अर्थात दोसहस्रदैबयुगों का " 
जाह्मरात्रि दिन होता है, ९२००० वारहसहस दैववर्षों का 
एकयुग, और इसको १००० एक सहस्र से गुणने पर १२०००००० 
दैव वर्ष का एक ब्राह्म दिन हुआ, इसको ३६० से गुणा करने से 
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४३२००००००० मानुप वर्षों का ब्राह्ददिन और इतनी ही 
रात्रि जाननी चाहिये ॥ 
तंद्वेयुगसहखान्तं ब्राह्मं पुण्यमहविंदुः । 
रात्रिब तावतीमेवते5होरात्रविदोजनाः ॥ ५८ ॥ 
पदा०-(तद्रै, युगसहस्रान्तं ) उन हजार युगो की समाप्ति 
तक ( ब्राह्मं ) ब्रह्मा का (पुण्य ) पवित्र ( अहः) दिन (विदुः) 
जानो ( तावतीमेव, च) और उतनी ही (सात्रै ) रात्रि, जो ऐसा 
जानते हैं (ते, जनाः ) वे विद्वान लोग ( अहोरात्र) आझदिन 
रात के ( विदः ) जानने वाले हैं ॥ 
भाष्य-दिच्य सहस्र युगों की समाप्ति तक एक ब्राह्म दिन 
और उतने ही युगों के समाप्त होने पर एक रात्रि होती है, त्रास अहो- 
रात्र के जानने वाले कालबेचा ऐसा कथन करते हैं ॥ 
, सं०-अव सृष्टि की उत्पात्ते तथा प्रढय का उपसंहार कथन 
करते हैं FE 2 
तस्यसोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुद्धयते । 
प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ५९॥ 
पदा०-(सः) वह ब्रह्मा (तस्य) उस पूर्वोक्त (अहर्निशस्यान्ते) 
ब्राह्म दिन रात के अन्त में (सुप्तः) सोता (मतिबुद्धयते.) 
जागता है ( भतिबुद्धश्व ) और जागकर ( सदसदात्मकं ) सडस्कल्प 
विकल्पात्मक (मनः) मनसंयुक्त लिङ्गशरीर को (रूजति ) 


प्रेरणा करता दै'॥ 
भाष्य-वह ब्रह्मा पूर्वोक्त ब्राह्म रात दिन के अन्त में सोता 
जागता है अर्थाव्‌ दिन के अन्त में सोता और-रात्रे के अन्त 
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A) 


में जागकर सङ्कल्प विकस्पात्मक मनसंयुक्त लिड्रवारीर को 
प्रेरणा करता है ॥ 
_ य्राग्दादशसाहलसुदितं दैविकं युगम्‌ । 
'' तदेकसप्ताति उणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ६० ॥ 
पदा०- इह ) इस प्रकरण में ( यत्मार ) जो पूर्व ( द्वादश- 
साहस्र ) वारह हज़ार वर्ष का (दैविकं, युर ) एक देवयुग (उदितं) 
कहा है (तव्‌) उसको (एकसस्ततिगुणं ) इकहत्तर पर गुणा 
करने से ( मन्वन्तर ) एक मन्वन्तर (उच्यते) कहा जाता है ॥ 
भाष्य-पूर्व इस प्रकरण में जो वारहहजार देववर्ष का एक 
दैवयुग कहा है उसको इकहत्तर पर गुणा करने से एक मन्वन्तर 
होता है ॥ 
> ~ c ७. 
सन्वन्त्राण्यूसख्यान सगः सहार एव च। 
क्रीडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
पदा०-( असंख्यानि ) अगम्य (मन्वन्तराणि) मन्वन्तर 
(सर्गः, च ) और उत्पत्ति (संहार; एव ) ल्य भी अनन्त हैं, 
“'(परमेष्ठी ) भजापति ( पुनः, पुनः ) वार २ ( एतत्‌) इस मलय 
तथा उत्पत्ति को ( कीडाञ्चिव ) क्रीडावत ( कुरुते ) करता है ॥ 
भाष्य-मन्वन्तर. उत्पत्ति तथा मल्य अनन्त हैं जिनको ` 
चह परमात्मा वार २ क्रीडा की न्याई विना परिश्रम स्वाभाविक ही 
सदा करता रहता है ॥ 
सं०-अव ब्राह्मणादि वर्णों के कर्म कथन करते हैं :- 
सवेस्यास्य तु सरेस्य एप्त्यर्थ स महाद्युतिः । 
सुखवाहुरुपाजानां एथक्‌ कर्माण्यकल्पयत्‌ ॥ ६९॥ 
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पदा०-(स, महांद्युतिः) उस सव भ्रकाशों में भए प्रकाश 
वाले परमात्मा ने ( अस्य, सर्वस्य ) इस सव (सर्गस्य) सृष्टि के 
( शुप्त्यर्थं ) रक्षा के निमित्त (सुखवाहरुपाञ्जानां ) सुख, वाहू, 
जंघा और चरणों से उत्पन्न वर्णों के (कर्माणि ) कर्म (.एथक ) 
पृथक्‌ २ ( अकल्पयत्‌ ) रचे हैं ॥ 
भाष्य-उस महातेजस्त्री परमात्मा ने सव रूष्टि की रक्षा 
के हेतु सुख, वाहू, जंघा ओर पादों से उत्पन्न . त्राण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रो के कमो को एथक वर्णन किया है ॥ 
अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा । 
दानं प्रतिग्रहब्वैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पदा०-( अध्यापन ) वेद वेदाङ्गों का पढ़ाना (च) तथा 
अध्ययनं पढ़ना ( यजनं ) यज्ञ करना (च ) और ( याजनं ) यज्ञ 
कराना ( दानं ) दान देना (प्रतिग्रह, चेव) और . दान लेना, 
यह सव कमै ब्राह्मणों के ( अकल्पयत्‌ ) कथनव्किये हैं ॥ 
भाष्य-वेदादिसत्यशास्रों का पढ़ना पढ़ाना, अद्निष्टोमादि 
यज्ञों का करना कराना, दान देना ओर लेना, यह छः कमे ्रांझणों 
के हैं ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ६४ ॥ 
पदा०-(मजानां, रक्षणं) भजाओं की रक्षा करना (दानं) दान 
देना ( इज्या ) यज्ञ करना ( अध्ययनं ) वेदवेदाङ्गों का पढ़ना (च) 
और ( विपथेषु ) विषयों में ( अभसक्तिः ) आसक्तं न होना, यह 
कमे ( समासतः ) संक्षेप से ( क्षत्रियस्य ) क्षात्रिय के हैं ॥ 


शदे भामवार्य्येभाष्य 


भाष्य-अजा की रक्षा करना,पात्र को दान देना, यज्ञ करना, 
वेदादि शास्त्रो का पढ़ना, विपयों में आसक्त न होना और 
शास्रोक्त झभकमों में तत्पर रहना, यह संक्षेप से क्षत्रिय के 
कर्म हैं॥ | 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिकूपथं कुसीदञ्च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६५॥ 


पदा०~( पशूनां, रक्षणं ) पश्चुओं की रक्षा करना (दानं) 
दान देना (इज्या) यज्ञ करना(अध्ययनं)अध्ययन करना (बणिकपथं, 
च): और्‌ व्यापार करना ( कुसीदं ) ब्याज (कृपिमेव,च ) तथा 
खेती करना यह कमे (वैश्यस्य ) वैश्य के हैं ॥ 
भाष्य-गौ आदि पश्चओं का पाऊन, दान देना, यज्ञ 
करना, वेदादि शास्रं का पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, 
और खेती करना, यह वैश्य के कर्मे हैं॥ : 
एकमेवतु शरस्य प्रसुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रामनसूयया ॥ ६६ ॥ 
` पदा०-{ दु) और (असुः ) परमात्मा ने (शूद्रस्य) शूद्र का 
( एतेषा. ),, इन (वर्णोनां) ब्राह्मणादि तीनों चरणो की 
(अनसूयया) निन्दारहित (शुश्रूपा) सेवा करना ( एकमेव ) एक 
ही (कर्म) कर्म ( समादिशत्‌ ) कहा है ॥ . . । 
भाष्य-परमात्मा ने शुद्रों का एक ही मुख्य कमे कथन किया 
है कि वह निन्दा, छळ, कपटादि दोषों से रहित होकर उक्त तीनों 
वरणो की भले प्रकार सेवा करें॥ * 
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ऊर्ध्वे नाभेमेंध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेष्यतमन्त्वस्य सुखसुक्तं स्वयम्भुवा ॥६७॥ 
पदा ०~( स्वयम्भुवा ) उस परमात्मा ने ( पुरुपः ) पुरुष को 
(नाभेः) नाभि से (ऊर्ध्व) ऊपर ( मेध्यतरः) विशेष शुद्ध 
( परिकीर्तितः ) कथन किया है (अस्य, तु ) और इसका (सुखं) 
सुख (तस्मात्‌) उससे भी (मेध्यतमं) परमपवित्र (उक्तं) 
कहा है ॥ 
भाष्य-उस परमात्मा ने पुरुष शरीर में नाभि से ऊपर के 
भाग को अतिथुद्ध और उसमें भी उत्तमाङ्ग होने से सुख को परम 
पवित्र वर्णन किया है ॥ 


उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्येयाद्रह्मणश्चैवधारणात्‌ । 
सर्वस्यैवास्यसर्गस्य धर्मतो बाह्मणः प्रभुः ॥ ६८॥ 
पदा०-( उत्तमाङ्गोद्भवात्‌ ) उत्तम अङ्ग जो सुख उसके 
सदृश होने के कारण (ज्येप्रयात )' सव से उच्च होने 
(च) और ( ब्रह्मणः ) वेद के (धारणात्‌) धारण करने से 
(अस्य, सर्वस्य ) इस सम्पूर्ण ( सर्गस्य.) जगव का ( धमेतः.) धर्म 
सम्बन्ध. से ( त्राह्मणः, एव ) ब्राह्मण ही (प्रभु ) स्वामी है ॥ 
भाष्य-मुख तुल्य होने के कारण सव वर्णों में उच होने और 
क्षत्रियादि वरणो के पढ़ाने से ब्राह्मण सव जगत का धमंसम्बन्ध 
से स्वामी है अर्थात चारो वर्णों का धर्मशिक्षक होने से सबका पूज्यहै ॥ 


त ।इ स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तयत्वादता5सृजत्‌। 
हव्यकव्यामिवाह्याय. सर्वस्यास्य च उप्तये ॥ ६९॥ 


बट मानव्राय्यभाप्य 


पदा०-( स्वयम्भूः ) उस परमात्मा ने ( तपस्तप्त्वा ) ज्ञानमय 
'त्रप्‌ करके ( स्वात, आस्याद्‌) अपने सुख से( हव्यकव्याभिवाद्याय ) 
अग्निहोत्र द्वारा वायु आदि देवों और चन्द्रकिरणादि पितरों को 
हच्य कव्य पहुँचाने के निमित्त ( अस्य, च, सर्वस्य) तथा इस 
सव (सर्गस्य) सृष्टे की (गुप्तये) रक्षा के लिये ( हि ) निश्चय करके 
(तै) उस ब्राह्मण को ( आदितः ) सव में मुख्य (अरूजत ) 
उत्पन्न किया है ॥ 
भाष्य-पूर्व छोक में जो यह वर्णन किया है कि ब्राह्मण 
सव जगत्‌ का मसु है, यह छोक उसकी पुष्टि में है कि ब्राहमण 
को परमात्मा ने यज्ञ द्वारा देवताऊदिच्यगुण सम्पन्न और पितरों 
पित्तवव सुख देने के कारण चन्द्रादि किरणों को हव्य कव्य 
पहुंचाने के निमित्त और सकल संसार के पोषण के हेतु ज्ञानमय 
तप करके सव में उच्च उत्पन्न किया है ॥ 
भाव यह है कि उक्त दोनों शोक “ ब्राह्मणो5स्यमुख- 
' मासीत्‌” यक्ष ३१ । ११ इस मंत्र का आशय लेकर वनाये 
हैं, और यहां मंत्र में राह्मण को सुख के सदृश कथन किया है 
उत्पन्न होना नहीं, इसलिये यहां आह्मणादि वणा की. ज्ञान द्वारा 
ही सुख्यता समझनी चाहिये मुख से उत्पत्ति द्वारा नहीं ॥ 


४२, 


यस्यास्येन सदाश्वन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
कव्यानि चैव पितरः किंसूतमधिकन्ततः॥ ७०॥ 
पदा०-( यस्य ) जिस ब्राह्मण के ( आस्येनं ) सुखोचारित 
' मन्त्रों के साथ ( त्रिदिचौकसः ) एथिवी, चौ, अन्तरिक्षस्थ वायु 
आदिः देवता .('इच्याने ) हव्य ( पितरश्च ) और. पितर--चन्द्र- 
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किरणादि ( कच्यानि ) कञ्य ( सदा, अश्नन्ति ) निरन्तर भक्षण 
करते हैं ( ततोऽधिकम ) उस ब्राह्मण से आधिक (कि, भूतं ) 
अन्य कौन प्राणी है ॥ 
भाष्य-यज्ञ में उच्चारण किये हुए मन्त्रों से पथिषी, 
अन्तरिक्ष और घी लोक में रहने वाले वायु आदि देवता 
इच्य तथा चन्द्रीकरणादि पितर कव्या को निरन्तर भक्षण 
करते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा किये हुये यज्ञ की सुगान्थ को 
वायु तथा किरणादि पितर ग्रहण करते हैं,इसलिये ब्राह्मण यज्ञों का 
भवर्तक होने से सव में मुख्य है, उक्त छोक में देवता शब्द 
के अर्थ भौतिक देवता के हैं अर्थात्‌ वायु आदि देव सुगन्धित 
पदार्थों को विस्तृत करते और पितर स्थानी किरणें उस सुगन्धित 
द्रव्य को ग्रहण करती हैं, यहां देव, पितर शब्द से तारपर्य्य 
प्रसिद्ध देव पितरों का है अप्रसिद्ध प्तक पितर तथा योनिविशेष 
वाले देवों का नहीं ॥ 
सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सुनराः श्रेष्ठा नरेषु बाह्मणः स्मरताः ॥ ७१॥ 
पदा०-( भूतानां ) सब भूतो में (प्राणिनः ) प्राणधारी 
(श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ हें (प्राणिनां) पाणधारियों में (बुद्धिजीविनः) 
बुद्धिपूवक जीने वाळे ( बुद्धिमत्सु ) बुद्धिपूवक जीवन व्यतीत 
करने वालों में (नराः) मनुष्य (नरेषु) मनुष्यों में भी 
( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ (स्मृताः) कथन किये हैं ॥ 
भाष्य-सव भूतो में प्राणधारी जीव, भाणियों में बुद्धिजीवी 


YY " 


पशु आदि इन सब में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ॥ 
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ब्राह्मणेष च विद्धांसो विडत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिष कर्त्तारः कर्तृषु बह्मवेदिन: ॥ ७२ ॥ ` 
पदा०-(ब्राझणेए) ब्राह्मणों में (विद्वांसः) वेदविव (व) और 
(विद्वत्छु ) विद्वानों में ( कृतबुद्धयः ) तत्त्वदर्री (कृतबुद्धिपु ) 
तत्त्वदार्शियो में ( कत्तांरः ) अनुष्ठानी (कर्वे) अनुष्ठानियों में : 
( अरह्मतेदिनः ) ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ 
भाष्य-आह्मणों मेंअर्धातशास्त्र--विद्वान, विद्वानों में तत्त्वदर्शी, 
तत्त्वदाशियों में अनुष्टानी, अनुष्ठानियों में भी व्रझइम्स्त्रझ के 
जानने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूत्तिध॑मस्य शाश्वती । 
सं हि धर्मोथसमन्नो ब्रहमूयाय कल्पते ॥ ७३ ॥ 
पदा०-( विमस्य ) ब्रह्मज्ञ की (उत्पत्तिरेव) उत्पत्ति ही 
( घमेस्य ) धर्म की ( शाश्‍वती ) अविनाशी ( मूर्तिः ) मूर्ति है, 
(सः) वह अज्ञ (धर्मार्थे) लोक में धम करने कराने को 
(उत्पन्नः) उत्पन्न हुआ है (हि) इसीकारण ( ब्रह्मभूयाय) 
मुक्ति के लिये ( कल्पते ) कल्पना किया जाता है॥ 
भाष्य-ब्रह्मवेचा की उत्पत्ति ही धर्म की मूस है, क्योकि 
चह ब्राह्मण धमार्थ उत्पन्न हुआ मोक्ष. का अधिकारी है, च्राझणादि 
तीन वर्णो का नाम द्विज इसलिये है कि “ द्वाभ्याँ संस्काराभ्यां 
जायत इति द्विजः जो दो संस्कारों से बनता है उसको 
“ द्विज ” कहते हैं अर्थात एक जातकर्म और दूसरे उपनयन 
संस्कार से पुरुष द्विजन्मा होता है, इसलिये यहां अद्यज्ञाता 
की उत्पत्ति से तात्पर्य्यं दूसरे विद्यासम्वन्धि जन्म से है ॥ 
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ब्राहमणो जायमानो हि पथिन्यामधिजायते । 


` ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुपये ॥ ७४ ॥ 
पदा०-(जायमानः,हि) निश्चयकरके विद्यायुरु के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ (ब्राह्मण ) बराह्मण ( पृथिव्यां ) एथिवी 
पर (अधिजायते) उच्च पदवी को प्राप्त होता हे ओर ( धर्मकोषस्य ) 
घर्मकोप के ( गुसये ) रक्षार्थ (सवेभूतानां ) सव प्राणियों का 
(ईश्वर; ) स्वामी हे ॥ 
भाष्य-ज्राह्मण का स्नातक होना ही उत्क्रषता का कारण 
है और अपने उपदेशादि द्वारा सव जीवों के धमरूपी कोप 
की रक्षा करने के कारण उसको सव का स्वामी माना गया है॥ 
सर्व स्वं बाह्मणस्येदं यत्किश्चिञगतीगतम्‌ । 
श्रैष्ययेनामिजनेनेद सर्वै पे ब्राह्मणोऽईति ॥ ७५॥ 
पदा०-( यत्किञ्चिद्‌) जो कुछ ( जगतीगतं ) संसार में 
(स्वं ) धन है ( इदं, सर्व) यह सव ( व्राझणस्य ) ब्राह्मण का ही 
है, क्योंकि ( श्रेएयेन ) ज्राह्मधम रूप ( अभिजनेन ) भ्रेष्ठता के 
कारण ( न्राह्मणः, वै) ब्राह्मण ही (इदं, सर्व) इस - सबको 
( अहीति ) ग्रहण करने योग्य है ॥ 
` माष्य-जो कुछ जगत में ऐखर्य्य है वह सब ब्राह्मण के 
अपने धन समान है क्योंकि आह्योत्पत्तिरूप श्रेष्ठता के कारण 
ब्राह्मण सम्पूर्ण जगत्‌ के धन को ग्रहण करने योग्य है ॥ 
स्वमेव बाह्मणो सुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 
आनुशंस्यादत्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥७६॥ 


४२ मानवार्य्यभाप्य 


पदा०-( घ्राह्मण! ) न्नाझण ( हि, स्त्रं) जो अन्य का भी 
धन ( झुङक्ते ) भक्षण करता (वस्ते ) पहिनता (ददाति, च) 
और दान देता है वह सव ( स्वमेव ) ब्राह्मण का ही हे, क्योंकि 
( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की (आनृशंस्यात) कृपा से (इतरे, जनाः) 
दूसरे लोग ( भुञ्जते ) भोगते हैं ॥ 
भाष्य-जो ज्राह्मण दूसरे का भी अन्न भोजन करे, वस्त्र पहिने _ 
अथवा दान देवे वह सब ब्राह्मण का ही है, अन्य क्षत्रियादे जो 
धन उपभोग में लाते हैं बह सब ज्राह्मण की ही ऊपा है, क्योंकि 
ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा सव की रक्षा करता है ॥ 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मात्ते एव च । 
तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌द्विजः॥७७॥ 
पदा ०-( तस्मात्‌ ) इस कारण ( श्रुत्युक्तः ) श्चुतियों में कहा « 
।] हुआ (एव) और ( स्मार्तः ) स्मृतियो में वणित ( आचारः ) 
आचार ( परमः, धर्मः ) परम घम है ( तस्मात्‌ ) इसलिये (आत्मवान, 
द्विजः ) आत्मज्ञानी द्विज ( आस्मिन्‌) इस आचार में (सदा) 
सदा ( नित्यं, युक्तः ) नित्य युक्त ( स्यात्‌ ) रहे ॥ 
भाष्य-श्रुतिः्वेद्‌, स्प्रति=्मन्वादि धर्मशास्त्र में कहा हुआ 
आचार परमधमे है, इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले द्विजों को 
उचित है कि वह सदा ही अपने आचार में तत्पर रहे ॥ 


आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभारभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पदा०-( आचारात्‌ ) आचार से ( विच्युतः ) गिरा हुआ 
(विम ) राह्मण ( वेदफलम ) वेद के फळ को (न, अश्नुते) 


ना 
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नश प्राप्त होता ( आचारेण, च) और आचार से (संयुक्तः) 
संयुक्त ब्राह्मण ( सम्पूर्णफलभाक्‌ ) सम्पूर्ण फलों का भागी 
` (भवेत्‌) होता हैं ॥ 
| भाप्य-आचार से दीन ब्राह्मण वेद के फल को प्राप्त नहीं 
होता अर्थात्‌ उसका वेदादि पहना व्यर्थ होजाता दै ओर आचार 
' से संयुक्त त्राह्मणं सम्पूर्ण फलों को माप होता दे ॥ 
एवमाचारताइश्वा वमस्य सुचया गतिस्‌ । 
सवस्य तपसा सूळमाचार जयूहः परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पदा०- एवं ) इस पकार ( झुनयः) सुनियो ने (आचारतः) 
आचार से ( धर्मस्य, गतिम) धर्म की भासति को ( इष्टया ) देखकर 
( सर्वस्य ) सम्पूर्ण (तपसः) तप का (परं) उत्तम (मूल) 
कारण ( आवारं) आचार को ( जगुः ) माना है॥ 
भाष्य-मुनियों ने मलुजी से कथन कहु धर्ममात्ति को 
आचारसूळक जानकर सव तपो का मूल आचार को ग्रहण 
किया और ग्रहण किये इए आचार वाले वह मुनि ऐश्वर्य 
युक्त परमानन्द का भाप्त इए ॥ 


इति मानवार्य्यभाष्ये 
प्रथमोऽध्याय 
समाप्त 
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सं०-अव मलुभगवान्‌ बणोश्रमो के धमे निरूपण करने 
के लिये प्रथम घमे का लक्षण कथन करते हैं - 
विदवद्विः सेवितः साद्विगित्यमडेषरागिमिः । 
हृदयेनाम्यजक्षातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ॥ 
पदा०-९ अद्वेषरागिभिः ) रागद्रेषरहित ( विद्वाद्धि! ) विद्वान 
(सद्भिः ) सत्पुरुषों द्वाश ( नित्यं ) सदा ( सेवितः ) सेवन किया 
हुआ ( हृद्येन) हृदय से ( अभ्यनुज्ञातः) विचारपूर्वक जाना 
हुआ (यो, धमेः) जो ध है ( तं ) उसको ( निवोधत ) जानो ॥ 
भाष्य-हे ऋषि छोगो ! जो राग द्वेषादि इन्दों से रहित 
सत्पुरुषों द्वारा सेवन किया गया हो और जिंसकी सच्चाई आत्मा- 
नुभव से जानी गई हो वह “ धमे” कहाता है ॥ 


सं०-अव उक्त धर्म के साधनभूत निष्काम कर्मों का कथन 
करते हैं - 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कभैयागश्च वैदिकः ॥२॥ 
पदा०~(इह ) इस मनुष्य जन्म में ( कामात्मता) सकाम 
कर्मे करना ( न, मस्ता ) श्रेष्ठ नही (च) और ( अकामता ) 
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निप्कामता (एव) भी ( न, अस्ति) श्रेष्ठ नहीं (हि) क्योंकि 
( वेदाधिगमः ) वेदविद्या की मासि ( च ) और (वैदिककर्मयोगः ) 
वेदोक्त कमा का अवुप्रान भी काम्यः) सकामकर्य है ॥ 
भाष्य-सकाम और निप्कामकम के यदद अर्थ नहीं कि 
जो इच्छा से किया जाय वद्र सकाम और दूसरा निप्काम, 
यादै यह अर्थ होते तो वैदिक कर्मयोग तथा वेदाध्ययन भी सकाम 
कर्म कहलाते, इसलिये यहां मनुजी ने यह आशय प्रकट किया 
है किं जो अपने योगक्षेम के लिये किये जायं वह “ सकामकर्म ? 
और जो परमार्थ के छिये किये जायं बद “ निप्कामकर्म » हैं ॥ 
सङ्कल्पसूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः । 
ब्रतानियमवमाञ्च सर्वे सड्कल्पजाः स्ताः ॥३॥ 
पदा०-(वे) निश्चयकरके ( कामः ) इच्छा (सडकल्पमृलः) 
सङ्कल्पयूळक होती है (च) और ( थज्ञाः, संकल्पसम्भवाः ) 
यज्ञ भी सङ्कल्प से होते दें (त्रतानियमधमीः ` ब्त यम धर्म 
भी ( सङ्कल्पजाः ) सङ्कल्प से ही होते हैं ॥ « 
भाष्य-यज्ञादि सम्पूर्ण कमे और ब्रत, यम, धर्मे यदद सव 
सङ्कल्प से ही होते हैं, सझ्ल्प के विना संसार में कोई कार्य्य 
नहीं दोता ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिदटश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुर्ते किञ्चित्तत्तकामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
, पदा०-( इद ) इस जगत में ( अकामस्य ) इच्छारादित पुरुष 
की (काचिव, क्रिया) कोई भी क्रिया (कर्दिचित) कभी भी (न, 
रयते) नहीं देखी जाती (दि) क्योंकि सनुप्य (यव, यव,किंचिव) 
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जो २ कुछ (कुरुते) करता है (तचव १ बह सव (कामस्य, 
चेत ) इच्छापूर्वक ही होता है ॥ र 
भाष्य-भाव यह है कि जो कुछ काव्ये संसार म॑ किया 
जाता है वह सब इच्छापूषक ही होता है विना इच्छा से कुछ 
नहीं होसकता ऐ 
तेषु सम्यग्वत्तेमानों गच्छत्यमस्कोकताम । 
यथा सहकत्यितांश्रेह् सर्वान्कामान्समश्षते ॥ ५ ॥ 
पदा०-( तेषु ) उक्त शाख्रोक्त कर्मों में ( सम्थरवत्तेमानः ) 
भी भांति लगा हुआ पुरुष ( अमरलोकतां ) मोक्ष को (गच्छति) 
प्राप्त होता है (च) और (इह) इस लोक में भी (यथा, सङ्कल्पिता) 


जैसे सङ्कल्पो की कामना करता है तदनुसार (सर्वांच, कामान्‌) 
सव कामनाओं को ( समश्नुते) माप होता है ॥ 


भाष्य-शाख्रोक्त कर्मों का भले पकार अनुष्ठान करने बाळा 
पुरुष अमरलोक=मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इस मनुष्य जन्म 
में भी जो २ सङ्कल्प करता है उन सबको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
धर्मानुकूछ आचरण करने वाला पुरुष ही इसलोक तथा परलोक 
के आनन्द को भोगता है ॥ 
सँ०-अच धर्म विषय में वेदभमाण कथन करते हैं :- 

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्फ्रातिशीले च तदिदाम्‌ । 

आचारश्चैव साचूनांमात्मनस्तुष्टिखि च ॥ ६॥ 

भ पदा[०-( अखिलः ) चारो (वेदः) वेद (वेद्विदां, स्मृति 
शीले ) वेद तेत्ताओं की स्मृति (च) और (साधूनां) 


क 


४९ 
साधु पुरुषों का (आचारः) आचार (च) और ( आत्मनः ) 
अपनी ( तुष्टिः ) प्रसन्नता, यह सव ( धर्मसूछे ) धर्म के मूल हैं॥ 
भाष्य-क्रर्‌, यज्ञ, साम, अथर्व, यह चारो वेद, वेद 
वेत्ताओ की स्मृति तथा शील और सज्जन पुरुषों का आचरण 
तथा अपनी आत्मा को सन्तोप देने वाळा कार्य, यह सब धर्म 
के मूळ हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा धर्म जाना जाता है॥ 
सर्वे तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 
्रृति प्रामाण्यतो विडान्स्वधर्मे निविशेत वैश ७॥ 
पदा०~( तु ) पुनः ( सर्व, इदं, निखिलं ) उक्त सम्पूर्ण धर्म 
को ( ज्ञानचक्षुषा ) ज्ञान चक्षु से (समवेक्ष्य) विचार कर (विद्वान्‌) 
विद्वान्‌ घुरुप ( श्रुतिमामाण्यतः ) श्रुतिममाण द्वारा (वै) निश्चय 
करके ( स्वंघर्मे ) अपने धर्म में ( निविदोत ) विष्ट हो ॥ 
भाष्य-मनुष्य अपने ज्ञानद्वारा धर्म के स्वरूप को भले 
प्रकार जानकर श्रुति प्रमाण से अपने धर्म में स्थिर हो ॥ 
श्रतिस्मत्युदित धर्ममडत्तिष्ठन्हि मानवः । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाडुत्तमं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदा०-९ श्वातेस्मृत्युदितं ) वेद और धर्मशात्र में कहे 
हुए ( धर्म ) धर्म को ( अनुक्तिएन्‌ ) अनुष्ठान करता हुआ (मानवः) 
मनुष्य ( हि) निश्चयकरके (इह) इसलोक में (कीति) कीत्ति को 
( अवाप्रोति ) लाभ करता (च) और (मेत्य) परलोक को 
प्राप्त होकर ( अनुत्तमं ) अत्युत्तम (सुखं) सुख पाता है ॥ 
भाष्य-वेंद और सुम्रतियों में तिपादित धर्म का अनुष्ठान 
करता हुआ पुरुप इस झोक में यश को मास करता और शरीर 


प्रथमाध्याय 
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त्यागकर सब से उच्च सुख को भोगता है अर्थात धर्मात्मा पुरुष 
ही लौकिक तथा पारलौकिक सुख को भोगसकता हे अन्य नहीं ॥ 


८3... 


श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्त वे स्मतिः । 
ते सर्वायेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबेमौ ॥९॥ 
पदा०-(तु) निश्चय करके (श्रुतिः) श्रृति(वेदः,विज्ञेय) वेद को 
जानना चाहिये (तु, और (वै) निश्चयपूविक (धर्मशारं) धर्मशास्त्र 
को ( स्मातिः ) स्पृति जानना चाहिये (ते) उक्त दोनों 
.( सर्वार्थेजु ) सव धमेसम्बन्धि अर्था में ( अमीमांस्ये ) समीक्षा 
करने योग्य नद (हि) क्‍योंकि ( ताभ्यां) इन दोनों से ही 

( घम! ) घ्म ( निर्वेभी ) प्रकाशित होता है ॥ 

भाष्य-श्रुति को वेद और मन्वादि धर्मशासत्र को स्मृति जानना 
चाहिये, यह दोनों सव विपयों में निर्विवाद होने से विरुद्ध तर्क 
करने योग्य नहीं, क्योंकि इन दोनों से ही धर्म्म जाना 
जाता है, आशय यह है कि वेद 


स्वत प्रमाण 
और स्पति आप्त पुरुषों का कथन होने के 


कारण दोनों 


समीक्षा करने योग्य नदी इसलिये उक्त दोनों को किसी तर्क ! 


से छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिये ॥ 


योश्वमन्येत ते मूले हेतुशाखराश्रयाद्‌द्धिजः । 
साधुभिबेदिष्क [पु नास्तिको Ne 
स य्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१०॥ 
पदा०- यः ) जो (द्विजः ) द्विज ( हेतुशास्राश्रयात ) तर्क 
शास्त्र के आश्रय से (ते ) उक्त दोनों ( मूळे ) धर्म के मूळ श्रुति 
स्मृति का (अवमन्येत) निरादर करता है (सः) बह 
(वेदनिन्दकः ) चेदों का निन्दक ( नास्तिकः) नास्तिक 


~ 


प्रथमाध्याय ५१ 
है, इसलिये उसको ( साधुभिः ) बैदिक लोगों के संप्रदाय से 
( बहिष्कार्यः ) बाहर करदेना चाहिये ॥ 

भाष्य-जो द्विज धर्मे के हेतु वेद तथा स्पृति का कुतकांदिकों 
से तिरस्कार करता है वह वेदनिन्दक नास्तिक होने से 
धमीत्माओं की पडयुक्ते से वाहर कर देने योग्य है, आशय यह 
है कि जो मनुष्य कल्पित तको से वेद का अपमान करता है, 
उससे वैद्किमर्यादा दापित होती है, क्‍योंकि वेद ईश्वरीयज्ञान 
होने से सर्वथा पुरुपबुद्धिगम्य नहीं ॥ 
सं०-अब धर्मे का अन्य लक्षण कथन करते हैं :- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
प॒दा०-(वेद्‌ः ) बेद ( स्मृतिः) धर्मशाख्र ( सदाचारः ) 
सनातन ऋपि सुनियों का आचार (च) और (समस्य) अपने 
( भियमात्मनः ) आत्मा को प्रिय (एतत्‌) यह ( चतुर्विधं ) 
चार भकार से ( धम्मैस्य ) धमे का (साक्षा ) स्पष्ट (लक्षण) 
लक्षण ( माहुः ) कहा है ॥ 
भाष्य-आशय यह है कि धर्म जानने के लिये ये चार 
प्रकार हैं कि जो श्रुत्यतुकूळ, स्मृत्यनुकूल, सदाचारानुकूल तथा जो 
अपने आत्मा को मिय हो बह धर्म दै, और साक्षात्‌ लक्षण इस 
अभिप्राय से कहा है कि यह धर्म का मुख्य लक्षण साक्षातकार 
के समान है ॥ 


अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विषीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥ १२ ॥ 


ष्र. मानवास्यंभाष्य 


पद०-(अर्थकामेधु)जो पुरुप घन और भोगों में (असक्तानां) 
लम्पट नहीं उन्हीं के लिये ( धर्मज्ञानं) धर्मज्ञान ( विधीयते ) 
विधान किया है और (घम) धर्म की (जिज्ञासमानानां ) 
जिज्ञासा करने बालों के लिये ( प्रमाणं ) प्रमाण (परमं) सव से 
बड़ा ( श्रुति; ) वेद हे ॥ 

भाष्य-जो पुरुप धन अथवा कामनाओं में रम्पट हैं उनको 
धमे का अधिकार नहीं और धर्मजिज्ञासु पुरुषों के लिये श्रुति 

- स्मृति में श्रुति परम प्रमाण है ॥ 


| 


भाव यह है कि जो सांसारिक च्यसनों में फसे हुए हैं उनको 

धर्म का अधिकार नहीं और धर्म की कामना वाले पुरुषों के लिये 

श्रुते परमममाण है, जेसाकि जात्रालि ऋषि ने भी कहा हे कि :- 
अति स्शृत्योर्विरोधे श्रतिरेच गरीयसी । 

` अविरोधे सदा काय्यै स्माति वेद्किवत्सताम्‌॥ 

अर्थ-श्राते तथा स्मृति के विरोध में श्राति वलवती होती दै 

अथीद श्रुति को ही भामाणिक मानना चाहिये और जहां बिरोध 

नहीं वहां स्मृति में कथन किये हुए कमा को भी सत्पुरुष वैदिक 

कर्मा के समान ही करें ॥ 

श्षतिदवेधं तु यत्र स्याच्त्र घर्माबमौ स्मतौ । 

उभावपि हितौ धर्म्मो सम्ययक्ती मनीपिमि4 १३ 

पदा०-(तु) और (यत्र) जहां ( श्रतिद्रेथे, स्यात) श्रुति 


दो मकार की हों (तत्र ) वहां (उभौ, धर्मी )दोनो ही धर्मों का 
(समता) विधान है (हैं) क्योंकि ( तौ, उभो, आपि ) वह दोनों ही 


मथमाध्याय ५ 


बा 


=, 


( धर्म्मो ) धर्म ( मनीषिभिः ) महर्पियों ने ( सम्यगुक्ता ) कर्तव्य 


कथन क्रिये हैं ॥ 
थाप्य-श्रतियो के जहां दो भकार हों अर्थान भिन्न 
का पत्तिपादन करें, वहां वह दोनों ही अनुप्रानाई हैं ऐसा महपियों 


का कथन है ॥ 
सं०-अब उक्त अर्थ में उदाहरण कथन करते हैं :- 


उदिते$उदिते चेव समयाश्छुपिते तथा । 
सर्वथा वर्चते यज्ञ इतीयं वैदिकीश्रतिः ॥ १४ ॥ 


पढा०-( उदिति ) मूर्व्याद्य होने पर (च) और (अनुदिते) 
सूयादय के पूव (तया) तथा ( समयाश्युषिते ) रात्रि दिन की 
सन्धि में (सर्वथा ) सव कालों में (यज्ञः ) यज्ञ (वर्तते) 
होता है (इयं ) यद्द (वेदिकीश्चुतिः, इति) बैदिकविधि है ॥ 

भाप्य-सूयाँदय होने पर, सूर्योदय मे पूर्व तथा दिन, रात 
की संधि में अथवा मव कालों में यज्ञ करना चाहिये, यह वेदिक 
खाव द अथाव “ उदिते जुहुयात्‌. ” = सर्योदय होने पर 
हवन करे “ अनुदितेजुहुयात्‌ ”=सरयोदय से पूर्व हवन करे, 
और ४ समयाध्युपिते जुहुयात. 77 - दोनो कालों. की सन्धि 
में हवन करे, इस अवस्था में बेदिकविधियें मिन्नार्थामिधायी होने पर 

~ CS oN Lo थियों CN ~ 

भी परस्पर विरोध नहीं किन्तु उक्त विधियों का यह तात्पर्य्य है कि 
पुरुष सव कालो में होम कर सक्ता है, विरोध वह कहलाता है 
जो एक वाक्य दसरे वाक्य का खण्डनकरता हो और यहां एक दूसरे 


का खण्डन नहीं करता किन्तु भिन्न २ प्रकार दर्शाता है, ओर 


नत 
~ 
पं 
~ 
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६६ Sent 


वैदिकी श्रुतिः” के जो कई एक छोग यह अर्थ करते 
हैं कि उक्त वाक्य संहिता के न होने पर भी जो इनको वेदिक 
श्रुति कहा है इससे त्राह्मण ग्रन्थों का भी वेद होना पाया जाता 
है, यह ठीक नहीं, क्योंकि वेदिक शब्द वेद सम्वन्धी अथों में भी 
आता है जैसा कि“ चेदिकोऽयंसमाजः ” = यह बैदिक समाज 
है, इसी प्रकार यहां “ बैदिकीश्रतिः ” बेद सम्बन्धी अर्था के 
अभिमाय से और श्रुति शब्द यहां उपचार से कथन किया गया है ॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्जैय॑स्योदितोविधिः । 
तस्यशाख्रेऽधिकारोऽस्मिचङ्गेयो नान्यस्यकस्याचिता! पा 


पदा०--( निषेकादिस्यजशानान्तः ) गर्भाधान से अन्त्येष्टि 
संस्कार पर्य्यन्त (यस्य) जिस कर्म की (विभिः) विधि 
( मन्जेरुद्तिः ) मन्त्रो द्वारा कही है (तस्य) उसी का (अधिकारः) 
अधिकार ( अस्मिन, शास्त्रे) इस शास्त्र में (ज्ञेयः) जानना 
चाहिये ( अन्यस्य, कस्यचित्‌, न) और किसी का नहीं ॥ 


... भाष्य-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन धमो को जो पुरुष माप 
है उसी का इस शास्र में अधिकार है अन्य का नहीं, क्योंकि इस 
शास्त्र में गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त उक्त धर्मियों के संस्कार 
कथन किये गये हैं अन्य प्राकृत जनों के नहीं, आशय यह है कि 
क पुरुष द्विजन्मा कहलाता है उसी का इसमें अधिकार हैं शुद्र का 
न “ शूद्र” शब्द से यहां किसी जातिविसेप का ग्रहण नहीं 
किन्तु माकृत पुरुषों का अहण है, यदि द्विजेतर जाति को यहां 
धूद्र जाति समझा गया होता तो आगे जाकर संकर जावियों 
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को इस शास्र का अधिकार न वर्णन किया जाता अथवा यह 
खोक “ अर्थकामेप्वसक्तानां ? के समान अधिकारानधिकार परक 
है वास्तविक किसी वर्ण वा जातिविशेप को अनधिकारी नहीं 
ठद्दराता ॥ 


सं०-अव यज्ञीय देशों का निरूपण करते हें ;-- 
सरस्वती हृपब्त्त्योदेवनद्योयदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशां नह्यावर्च प्रचक्षते ॥ १६॥ ` 


पदा०- देवनद्यो! ) देवनदी ( सरस्त्रतीदपद्रक््योः )सरस्वती 
और अटक के (अन्तरं) मध्य में जो देश दै (तं) उस 
( देवनिर्मितं ) दिव्य घुरुपों द्वारा वसाये हुए ( देशं) देश को 
( अक्मावत्ते ) त्रह्मावत्त (चक्षते) कहते हैं ॥ 

भाष्य-सरस्त्रती और इपद्रतीसअटक इन देवनदियों के 
वीच में देवताओं से बसाया हुआ जो देश है उसको बह्यावर्च 
कहते हैं, देवनिर्मित से तात्पर्य यहां वेदज्ञ पुरुषों से वसाये 
हुए देश का है अर्थात उक्त देश में उस समय बेदबेत्ता अधिक 


लिये “ देवाने 


रहते थे इसलिये “ देवानिर्मित ” कहा है ॥ 
तस्मिन्देशे य्‌ आचारः पारम्पर्य्यक्रमागतः | 
वर्णानाँ सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १७॥ 
पदा०-( तस्मिन्‌) उस (देशे) देश में (वर्णानां) वणा 
और ( सान्तराळानां ) वर्णसंकरों का (यः) जो ( पारम्पर्थ्य- 
क्रमागत; ) परंपरा सम्बन्ध से क्रमपूर्वेक आया हुआ (आचारः) 
आचार हे (स, सदाचारः) वह सदाचार (उच्यते) कहा जाता है ॥ 
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भाष्य-उस पूर्वोक्त त्रह्यावर्च में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेत्य, 
शूद्ट इन चारो वर्णो और वर्णसंकरो का परम्परा सम्बन्ध से क्रम 
पूर्वक प्राप्त जो आचार है वह सदाचार = सनातन आचार सवके 
अनुष्ठान करने योग्य वर्णन किया हे ॥ 


कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मर्षि देशो वै बह्मावर्षादनन्तरः ॥ १८ ॥ 


- पदा ०~( कुरुक्षेत्र ) कुरुक्षेत्र ( मत्स्याश्च ) मत्स्य (पञ्चाला) 
कान्यकुब्ज (च ) ओर (शूरसेनकाः) शूरसेनक (एपः) यह (चै) 
निश्चयकरके (त्रह्मर्पिंदेश:) त्रह्मपिदेश (त्रह्मावर्ताव्‌) त्रह्मावर्त 

के साथ ( अनन्तरः ) मिले हुए हैं ॥ 
भाष्य-कुरुक्षेत्र, मत्स्य = कच्छदेव,कान्यकुच्ज,शूरसेनक == 
गुजरात काठियावाड़ का धान्त यह देश त्रसर्पियों के वास 
स्थान हैं जो ब्रह्माचचं के समीप हैं, तात्पर्य्य यह हे कि सव 
से उत्तम देश वह हे जिसको “ ज्रह्मावरत्त ? कहा गया हे, क्‍योंकि 
चह देश हिमालय के नीचे सरस्वती तथा अटक के वीच में हैं 
और इसके साथ २ मिळे इए कुरुक्षेत्रादि देश, श्रहमर्पिदेश कहलाते 
हैं, जो लोग “पद्दती” के अर्थ गङ्गा करते हैं 
उनके मत में तो “ कुरुक्षेत्र ” घझावर्त के भीतर आजाता है 
फिर कुरुक्षेत्र को भिन्न क्यों भिना, इससे स्पष्ट पाया जाता है कि 
“ इषद्वती ? अर्थ गङ्गा के नहीं किन्तु अटक के हैं ॥ 
ओर युक्ति यह है कि यदि “ दपद्रती ” के अर्थ 
गङ्गा के होते तो जित प्रकार कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, 
और सूरसेनक,. इन देशों को ब्रह्मावर्च के साथ गिना है इसी 
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प्रकार पञ्माव को भी गिनना चाहिये था, हमारे विचार में पंजाव 
को इसालिये नहीं गिना कि पेजाव इपद्रती के भीतर आजाने के 
कारण “ त्रह्मावत्ते ” में आचुका है ॥ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्र क्षिक्षेरत्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ १९॥ 
पद ०-६ एतदेशमसूतस्य ) इस ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हुए 
( अग्रजन्मनः, सकाशाव ) ऋाह्मणों से (एथिव्याँ ) पृथिवी के 
( सवेमानवा; ) सव मानव (स्तर, स्वं, चरित्रं ) अपने २ चरित्रों 
को ( शिक्षेरन्‌ ) सीखें ॥ 
भाष्य-इस त्रह्मावत्त तया ब्रह्मर्षि देशों के ब्रह्मवेत्ताओं से 
दुनियाँ भर के सव मानव अपनी २ विद्याओं को आकर सीखें, मनुजी 
ने जिस समय यह आज्ञा दी है ज्ञात होता है कि उस समय समस्त 
विद्याओं के जानने वाले ब्राह्मणों से यह देश सुशोभित था ॥ 
सं०-अव मध्य देश का वर्णन करते हैं :- 
~ ~ COC ह. 
हिमवद्िन्भ्ययोमष्येयआ्ार्विनशनादपि । 
प्रत्यगेवप्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ २०॥ 
पदा०-( हिमवद्विन्न्ययोः ) हिमालय और विन्ध्याचल के 
(मध्ये ) वीच में ( यद्‌ ) जो ( प्राग्विनशनाव, आपि ) विनशन= 
सरस्वती नदी से पूर्व ( मत्यगेव, मयागाच ) और भयाग से 
पश्चिम है बह ( मध्यदेशः ) मध्यदेश (प्रकीत्तितः ) कहाता है ॥ 
भाप्य-हिमाळय और विन्ध्याचल के वीच विनशन = 
कुरुक्षेत्र भान्त में सरस्वती से पूर्व तथा भयाग से पश्चिम जो 
भाग है वह “ मध्यदेश ? कहाता है ॥ 


टि मानवार्य्यभाष्य 
सं०-अव आर्य्याचर्तत देश का वर्णन करते हें :- 


आसमुद्रात्तु वे पर्वादाससुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियोंरा्य्यावत्तं विदुर्बुधाः ॥ २१ ॥ 


पदा ०-(पूर्वीव)पू के(आ समुद्राव)समुट़ से लेकर(आससुट्राच, 
पश्चिमात्‌ )पश्चिम के समुद्र तक (तु) ओर ( तयोः ) हिमालय 
तथा विन्ध्याचल (गिर्योः) पर्वेतो के (अन्तर) मध्य में जो देश ह 
(चै ) निश्चयकरके (तं, एव) उसको ही (बुधाः) बुद्धिमान(आर्यावन्त) 
आर्यावर्त ( विदुः ) कहते हैं ॥ 

भाष्य-पूर्व के ससुर से तात्पर्य्य यहां हिन्दमहासागर और 
पश्चिम के समुद्र से अरव के समुद्र का ताप्पर्य्य है, इन दोनो 
समुद्रो के वीच तथा हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में जो 
देश है उसका नाम “ आर्यावर्त “हे ॥ 


सं०-अब यज्ञ करने योग्य देश का बर्णन करते हैं :- 
- कृष्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्झेच्छदेशस्त्वतः परभा २२॥ 
पदा०-( यत्र ) जिस देश में. ( कृष्णसारः ) काले ( मृगः ) 
मग ( स्वभावतः ) स्वभाव से ( चरति ) विचरते. हें (सः) बह 


(देशः ) देश ( यज्ञियः ) यज्ञ करने योग्य (ज्ञेयः) जानना चाहिये 


(अतः, परः, तु) और इससे परे अन्य देश ( म्लेच्छदेशः ) 
म्ळेच्छदेश हैं ॥ 
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भाष्य-जिस देश में काले रङ्ग के हरिण स्वतन्त्रता से विचरें 
वह देश यज्ञ करने योग्य जानना चाहिये, क्योंकि काला 
हरिण अहिंसक तथा पवित्र देश में रहता है, आजकल भी देखने 
में आता है कि उपरोक्त चद्मावर्त तथा व्रझाप देश के समीपस्थ 
देशों में काले हारिण प्रायः निवास करते हैं, अतः इसी देश को 
सव से उच्च तथा यज्ञ करने योग्य माना है ओर इन ब्रह्मावर्च, 
आर्यावत्ते तथा ब्रह्मपिं देशों से वाह्य के देश स्मार वैदिकधम 
से राहित होने के कारण म्लेच्छं देश कहाते हें, यद्यापि धर्मानुष्ठान 
मनुष्य के अधीन है देश के अधीन नहीं तथापि जिस देश में 
ध्मीत्मा पुरुप आधिक रहते हैं वहां धर्मानुष्टान में वाधा नहीँ होती ॥ 
एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीत्तिता। 
संभवश्चास्य सवस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥ २३ ॥ 

. ` पदा०--( एपा ` यह (धर्मस्य ) धर्म के ( योनिः ) ज्ञान का 
कारण ( च ) और ( अस्य, सर्वस्य ) इस सव जगत की (संभवः) 
उत्पत्ति ( समासेन ) संक्षेप से ( वः ) तुम्हारे लिये ( प्रकीर्तिता ) 
कही, अब (वर्णधर्मान्‌) ज्राह्मणादि चारो वर्णों के धर्मो 
को ( निवोधत ) जानो ॥ 

भाष्य-हे महरपियो ! आप और सब प्रजा के निमित्त यह ध्म के 

ज्ञानका कारण तथा इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति संक्षेप से वर्णन 
करके अव आगे ब्राह्मणादि पर्णो के धर्मे कथन करते हँ; 
वैदिकेः कमेमिः परण्येनिषेकादिद्विजन्मनाम्‌ । 

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२४॥ 
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पदा०~( द्विजन्मनां ) आह्मण, ज्ञत्रिय तथा वैच्यों को जित्य) 
परक (च) और (इह ) इसकोक में ( पावनः ) पवित्र करने 
चाले ( निपेकादिः) गर्भावानादि ( शरीरमेस्कारः ) शरीर कें 
संस्कार (चैदिकैः ) वेदोक्त ( पुण्यः ) पित्र (कमभिः ) कमा 
ड्रारा ( कार्यः ) करने चादिय ॥ 
भाप्य-त्राह्मण, क्षत्रिय, वच्च इन द्विजानि नीनो वर्षों 
कोइस लोक तया परलोक में पवित्र करने वाळे नभोघान आदे 
पोडश सँस्कार वैदिक विधि द्वारा करने चाहिये ॥ 
गार्मेहोमेर्जातकमचौडमोज्ीनिवन्यनेः । 
बैजिकं गारमिकंतैनोडिजानामपसज्यते ॥ २५ ॥ 
पद्धा०-- द्विजानां ) द्विजातिर्थो के ( वजिके ) चीज मम्वान्च 
(चच) तथा (गार्मिकं ) गर्भसम्दन्धि ( एनः ) पाप (गार्भः) 
गर्भाधान ( जातकर्मचोब्यौनीनिवन्थनः ) जातकर्म, चुडाकर्म आर 
मोजीवन्यन आदि के (होमेः' होगों से (अपमृज्यते ) दर होते हें ॥ 
भाप्य-जर्भोधान, जातकर्म. सुण्डन, यज्ञोपदीत और वेदारस्थ 
आदि संस्कारों के होम द्वारा द्विजातियों के गर्भे तथा चीज 
विषयक दोषों की शाद्धि होती है ॥ 
स्वाध्यायेन त्रतेहेंमिस्त्रेविद्येनेज्ययासुतः ! 


Os ४०. 


सहायज्ञत्र यज्ञश्च त्राद्ाय कियत तचुः ॥ २६ ॥ 


पढा२--स्दाव्याचन) वेदाध्ययन से (ततः) रता से ( दोर्मः ) 
आतध्यायेकाल के आशिदहायंत् से { जेविचेन 


ts 


) कर्म, उपासना. ज्ञानरूय 
विचा से(इज्यया) झिया से (सुतः) अर्मपूर्वक पुत्नोत्यानि से (च) दया 
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( महायशेः) पैचमहायज्ञो से (च) और (यङः ) ज्योति- 
छोमादि यज्ञों से (इये, तनुः) वट शरीर (ब्राह्मी ) त्राझण का 
( कियते ) बनता ह ॥ 
भाप्य-उक्त यज्ञा तया ब्रह्मचर्य्यादि ततो से ब्राह्मण शरीर 
घनता हे अन्यया नहो, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मलुजी ने 
त्राह्मणत्व को धर्म माना हे जानि नहीं अर्थात जिस पुरुष में 
वेदाध्ययनादि धर्म पाये जायं वही आ्राह्मण होता है अन्य नहीं ॥ 
प्राइनाभिवर्षनासंसोजातकर्मविधीयते । 
मन्त्रवत्माशनंत्रास्यहिरण्यमघुसापिपाम्‌ ॥ २७ ॥ 
पदा ०~( नाभिवर्धनात ) नामिछेद्रन से (पाक) पहिले 
(पुंसः ) मनुप्य का (जातकर्म, विधीयते) जातकर्म संस्कार कथन 
किया हे (अस्य) इस पुरुप को (मन्त्रवत) मन्त्रों द्वारा 
( दिरण्यमधुसर्पिपां ) सुवर्ण की शलाका से शढद (च) और घृत 
मिलाकर ( घाशनं ) चढांवे ॥ 
भाप्य-नाभिछेद्रन से अथम पुरुप का जातकमेसंस्कार 
करे जिसमें शहद, घृत मिलाकर सोने की शलाका से मन्त्रों द्वारा 
प्राशन करावेळचटावे, यहां झदद तथा घृत चटाने का विधान 
इसलिये किया हैं कि यह दोनों पदार्थ पोष्टिक तथा बुद्धिवर्धक 
होने से इनका चटाना आवश्यक हे ॥ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 
5. थौ कक है. ~ 
पुण्येतिथौ सुतें वा नक्षत्रे दा छणान्विते ॥ २८ ॥ 
पदा०- अस्य ) इस वाळक का ( नामधेयं) नामकरण 
सँस्कार ( दम्या, वा, द्वादव्यां) उत्पत्ति दिन से दशवे वा 
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वाहरवें दिन (कारयेत) कराते (वा) अथवा (पुण्ये,शुणान्विते) पवित्र 
गुणयुक्त (सुहुते, नक्षत्रे, तिथो) सुहत, नक्षत्र तथा तिथि में करे ॥ 
भाष्य-वालक की उत्पत्ति तिथिं से दशर्वे वा वारहवे अथवा 
जिसदिन शद्ध तिथि नक्षत्र,मुहर्त हों उस दिन प्रसन्तापूर्वेक 
बालक का नामकरण. संस्कार करावें ॥ 
इस जोक के भाव को महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य 
में इस भकार दशोया है कि £- 
४ दृशास्युत्तरकालं पुरस्य जातस्थ नाम चिद्ध्यादू- 
घोषचदाच्न्तरन्तस्थमसवृडंनिपुरुषानूकमनरिध्रतिछितं- 
लाडि प्रतिष्ठिततर्म मवति दचक्षरं चतुरक्षरं वा नाम- 
कुतंकुर्याच तडितमित्ि ”॥ 
अर्थ-पु्र के जन्म दिन से ११ ग्यारहवें दिन 
नामकरण संस्कार करे, घोपततमवगो के तीसरे, चोथे, 
पांचवे, अन्तस्थ = य, र, छ) व, ओर ह इन अक्षरों में से 
पिता पितामह पितामह के नामों के अक्षरों के अनुसार रद्ध 
संज्ञक तथा तद्धित को छोड़कर कुदन्त के अनुकूल दो अक्षर 
अथवा चार अक्षर का नाम रक्खे॥ 


मङ्गलं ्क्षणस्यस्यातक्षत्रियस्यचलान्वितम्‌ 
वेश्स्थथनसयुक्तं शृद्रस्यतुजुणाप्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदा०-( ब्राह्मणस्य ) राह्मण का नाम (मंगल्ये) मंगलयुक्त 
( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय का ( बलान्वितं ) बल्सयुक्त . ( वेश्यस्य ) 


पश्य का ( धनसंयुक्तं ) धन सहित (तु) और । शूट्रस्य ) शूद्र 
का ( जुगुप्सितं ) सेवायुक्त (स्याव) हो ॥ 
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भाष्य-न्राह्मण का नाम शान्तिमद, क्षात्रिय का रक्षासूचक, 
वैश्य का धनमूचक ओर शूद्र का सेवाजनक होना 


MN) २०, 


चाहिये ताकि नाम लेने से उस २ वर्ण का 'स्मरण होजाय ॥ 
शमवदजाह्मणस्यस्याद्रोज्ञारक्षासमन्वितम्‌ । 
वैश्यस्यपुटिसंयुक्ते शूदस्यमेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पदा०-( ब्राह्मणस्य ) राह्मण का नाम (दर्मवत) शर्मसहित 
( राज्ञः ) क्षत्रिय का ( रक्षासमान्वितं ) रक्षासहित (वैश्व्यस्य ) 
वेशय का ( पुष्टिसंयुक्त॑ ) पोषण युक्त (शूद्रस्य) शुद्र का 
, ( अष्यसंयुतं ) दास्ययुक्त ( स्यात्‌ ) होना चाहिये ॥ . 
_ ` भाष्य-ब्राह्मण का शर्मा, क्षत्रिय का बर्मा, वैश्य का गुप्त 
ओर शूट्र का नाम दास से युक्त करके रखे ॥ 
स्त्रीणां सुखोद्यमकूरंविस्पष्टार्थमनोहरम्‌ । 
५ ४० (५ a री ~ 
मङ्गल्यंदीरधवर्णान्तमाञीर्वादाभिधानवत्‌ ॥ ३१॥ 
पद्दा०-(-ख्नीणां ) ख्नियों के नाम ( छुखोत् ) सुखपूर्वक 
उच्चारण के योग्य ( अक्रूरं) सुगम ( विस्पष्टार्थ ) प्रकट अर्थ वाले 
(मनोहरं) मनोहर (मङ्गङ्यं) कल्याणकर ( दीर्धवर्णान्तं ) अन्त में 
दीर्घ अक्षर युक्त (आशीर्वादाभिधानवत्‌ )आशीर्वादात्मक रखे ॥ 


भाष्य-स्त्रियो के नाम सुगम, स्पष्ट, सुख से उच्चारण होने 
योग्य, मनोहर और कल्याण तथा आशीर्वाद को स्मरण कराने 
बाळे, अन्त में दीर्ध स्वर संयुक्त होने चाहिये ॥ 
चतुर्थेभासिकर्त्तव्य शिशोर्निष्कमणंग्हात्‌ । 
प्ठेन्नप्राशनंमासियदेष्टमड्रलंकुले ॥ ३२ ॥ 


हट व्ह 
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पदा०-( चतुर्थे, मासे ) चोथे महीने में ( शहात्‌ ) जन्म 
ग्रह से ( शिशोः ) वाळक को ( निष्क्रमणं ) वाहर निकाले आर 
( पठे, मासि ) छठे महीने में (अन्नपाझानं ) अन्नपान संस्कार 
( कर्तव्य ) करना चाहिये ( यद्रा) अथवा जव ( कुले ) कुदुम्त्र 
में ( मङ्गलं, इछ ) इए शुभ कार्य हो तव करे ॥ 
भाष्य--चतुर्थ मास में वाळक का निप्क्रमणसंस्कार आर 
छठे मास अन्नमाशनसंस्कार कर अथवा घर म जब काई उत्सव 
हो तव करे ॥ 
6 ४०. | + 9, न जोक © 
चूडाकम जाताना सवपासच घसतः । 
प्रथमे5बदे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥३३॥ 
पदा०-( सर्वेषामेव ) सव ( द्विजातीनां ) द्विजातियों का 
( चूडाकर्म ) सुण्डनसँस्कार ( प्रथमे ) पहले (वा ) अथवा (तृतीये) 
तीसरे (अब्दे) वर्ष में ( श्रुतिचोदनात्‌) वेदिक गन्त्रों द्वारा ' 
( धर्मेत; ) धमैपूर्वेक ( कर्तव्यं ) करना चाहिये ॥ 
भाष्य-जाह्मण, क्षत्रिय और वेशय इन द्विजातियों का 
सुण्डनसंस्कार धर्मपूर्वक जन्म दिन से एकवप अथवा तीन 
वर्षों के अनन्तर वैदिक मन्त्रों द्वारा करे ॥ 
गर्भाष्टमे$न्दे कुर्वीत बराह्मणस्योपनायनम्‌ । 


` गमोदेकादरो राज्ञो गर्भाच द्वादशे विशः ॥ ३४ ॥ ४ 
प॒दा ०-( बाह्यणस्य ) ब्राह्मण का ( उपनायनं ) यज्ञोपवीत 

संस्कार ( गर्भाष्टमे, अब्दे ) गर्भ से आठवें वर्ष में ( राज्ञः ) क्षत्रिय 

का ( गर्भात्‌, एकादशे ) गभे से भ्यारहवें बर्ष में (तु) और 


~ 


७२ 
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(गर्भात ,द्रादशे ) गर्भ से वारहवें वर्ष में (विशः) वैव्यका 
यज्ञोपवीत करे ॥ - - 
© कामस्य a hos 
ब्रह्मवचेसकामस्यकार्यविप्रस्य पञ्चमे । 
~ ब थिन च्य *_ OS 
राज्ञोबलार्थिनः पट्टे वेश्यस्येहा्थिनो5प्टमे ॥ ३५ ॥ 
पदा ०- त्रह्मवर्चेसकामस्य ) त्रत्मतेज की इच्छा वाले 
( विमस्य ) त्रझाण का ( पञ्चमे ) पांचवें वर्ष ( वढार्थिनः ) बल 
को चाहने बाले (राज्ञः) क्षात्रिय का (पठ्ठे ) छठे वर्ष (इह 
इस जगत्‌ में ( अर्थिनः) घन की इच्छा वाले (वेव्यस्य ) 


बैब्य का ( अएमे) आठवें बर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार (कार्य) 


करना चाहिये ॥ 

भाष्य-श्ीघ्र वेदाध्ययन की योग्यता रखने वाले ब्राह्मण 
का गर्भ तथा जन्म दिवस से पांचवे, वढार्थी क्षात्रेय का 
छठे तथा धनप्राप्ति की योग्यता रखने वाले वेश्य का आठवें 
वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करें, इतनी छोटी अवस्था में यज्ञोपवीत 


| थप 2“ म 


संस्कार का विधान उन वाळकों के लिये है जिनके चिन्हों से ऐसा 


१०0?” पोह»... 


बिदित हो कि यह ब्रह्मचर्य आदि त्रतों में स्थिर होकर शीघ्र 
ही तेजस्वी बनेंगे ॥ 
सं०-अव यज्ञोपवीत संस्कार की अवधिं कथन करते हैं :- 
आपोडशादबाह्यणस्य सावित्रानातवचतत । 
आदााविंशातक्षत्रबन्धोराचठुर्विशतोवशः॥ ३६॥ 


पढा०-( ज्ञाह्मणस्य ) त्राह्मण का ( आपोडशाव ) सोलह 
वर्ष पर्यन्त ( क्षज्रवन्धोः) क्षत्रिय का ( आद्वाविशाव) वाइस 


द्दे मानबाय्यैभाष्य 


वर्ष तक (विशः) वेश्य का (आचतुर्विशतेः ) चौबीस. वर्ष 
तक (सावित्री) गायत्री तथा यज्ञोपवीत का अधिकार ( न, अति- 
वर्तते ) व्यतीत नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्था तक थज्ञोपवीत 
का.अधिकार वना रहता है ॥ 


अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथा कालमसंस्कृताः। .« 
सावित्रीपतिताजरात्याभवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥३७॥ 
पद[०--(अतः, उर्ध्व) पूर्वोक्त अवधि से ऊपर ( यथाकालं ) 
नियेत काळ तक(असंस्कृताः) संस्कार न किये हुए(साविन्नीपतिता) 
गायत्री से पतित हुए ( आर्यविगार्हताः ) श्रेष्ठ पुरुषों में निन्दित 
( एते, जयः, अपि ) यह तीनों द्विज ( व्रात्याः ) त्रात्य संज्ञावाले 
( भवान्ति ) होते हैं ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त नियत काल में जिन ज्ञाह्मण, क्षत्रि, वैश्य 
द्विजातियों' ने यज्ञोपवीत. धारण नहीं किया वह सत्पुरुषों में 
निन्द्रित तंथा ब्रात्य=संस्कार हीन मिने- जाते. हैं.॥ 
नेतेरपूतेविविवदापद्यपि हि काहिचित्‌ । 
ब्राह्यान्यौनांश्च सम्बन्धान्नाचरेदज्रांणः सह ॥३८॥ 
पदा०--(हि'निश्चय करके(विधिवद)विधिपूर्वक (एतेः,अपूतेः) 
इन अपवित्र उपरोक्त त्रात्यो के (सह) साथ (कर्हिचित्‌, आपदि, 
आपे). किसी .आपात्ति काळ में भी (हणः) ह्मण (आाह्मान्‌) 
पठनं पाठन ( यौनान्‌) - विवाह आदिः के ( सम्बन्धान्‌) 
सम्बन्धो को (न, आचरेत ) न करे ॥ , 
भाष्य-बराह्मण को योग्य है कि जिन घात्यों का : धर्म- 
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शास्त्रानुसार विधिपूर्वक भायश्चित्त आदि से संस्कार नहीं हुआ 
उनके साथ आपत्तिकाळ में भी पठन पाठन तथा विवाह 
आदि का सम्बन्ध न करे ॥ 


मौज्ञीत्रिरत्समालक्ष्णाकार्याविप्रस्यमेखला । 
क्षत्रियस्यतुमोवीज्यायैश्यस्यशणतान्तवी ॥ ३९ ॥ 
पदा०--(विमस्य) ब्राह्मण की (मेखला) मेखला (न्रिदृत्समा, 
क्ष्णा ) तिगुनी तथा चिकनी (मोक्षी) मूंज की (तु) और 
( क्षारस्य ) क्षात्रिय की ( गोर्वी, ज्या ) मोीतृण की धनुप की 
डोरी के सदश (वेव्यस्य ) बैद्य की (शणतान्तवी) सन के 
तन्तुऔ की (कार्या ) वनानी चाहिये ॥ 
भाप्य~त्राह्मण की मेखला=तगड़ी तिळड़ी चिकनी सुखस्पशी 
वाली मूंज की, क्षात्रिय की मूर्वातृण की धनुप की प्रत्यंचा के सदश 
ओर वेश्य की सन के तंतुओं की वनानी चाहिये, इन मेषळाओं 
के धारण “करने से पुरुप का ब्रत्मचर्य्यत्रत स्थिर रहने के कारण 
वेदाध्ययन में कोई वाधा नहीं होती ॥ 
मुन्नालाभेतु कर्तव्याः कशाश्मन्तकबखजेः ॥ 
तित्ृताग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा॥ ४० ॥ 
पदा०-( हु ) और ( सु्लालाभे ) मूँज के न मिलने पर 
( कुशाइमन्तकवल्वजे; ) ब्राह्मणादि तीनों वर्णो को क्रम से कुदा, 
अध्मन्तंक और बल्वज की ( त्रिता ) तियुनी ( एकेन, त्रिभिः, 
*पश्नमिः, वा ) एक, तीन वा पांच (ग्रन्थिना ) गांठों से युक्त 
मेखला ( कच्षेव्याः ) वनानी चाहिये ॥ 
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भाष्य-मूंज के न मिलने पर कुश, अव्मन्तक, वस्त्र तृणों 
की भेखला क्रम से ब्राह्मण, क्षात्रेय, घेण्य तीनों द्विजों के घ्म- 
चारियों को एक, तीन अथवा पाँच गांठों से चुक्त करके बनाने ॥ 
4 द्विप्रस्यो थि ® + 
कार्पाससुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्दबृतंतिबृत्‌ । 

द क Er सौ 
.शणसूत्रमयंराज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ ९१॥.. 
` पदा०- विभस्य ) ब्राह्मण का ( उपयीतं ) यज्ञोपत्रीत 
( ऊध्वैहत॑ ) ऊपर की ओर वटा हुआ (त्रिशता) तिमुना (कार्पासे) 
कपास का (राज्ञः) क्षात्रिय का (ाणमृत्रमयं) सन का 


(वेश्यस्य ) वेशय का ( आविकसोत्रिकं ) भेइ की ऊन का 
(स्यात) हो ॥ 


सं०-अव ज़ह्मचारी के लिये दण्डों का विधान करते हैं :- 
ब्राह्मंणो बैख्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरो । 

. पेलावोदुम्बरो वैश्यो दण्डानईन्तिधर्मतः ॥ ४२ ॥ 

पदा०~{ जाह्मण: ) आह्मण ( वेल्वपाराशो ) वेल वा ढाक 

( कषत्रियः ) क्षत्रिय ( वाटखादिरो ) बड़ वा खैर. (वेश्यः ) वैञ्य 


(पेङवोदुम्वरो ) पीपल वा गूलर के (दण्डान्‌) दण्डो को 
( धमतः ) धर्मानुसार ( अईन्ति ) धारण करें ॥ 


कशान्तको बाणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः । 
ललारसम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशभा४शा 


पदा०~( ब्राह्मणस्य, दण्ड; ) ज्ञाह्मण का दण्ड (अमाणतेः) 
ममाण से ( केशान्तिकः) केश पर्यन्त (राज्ञः ) क्षिय का 


क्त 
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(छलाट्सम्मित) ) मस्तकपर्यन्त (बु) और (बिज्ञः ) कञ्य का 


( नासान्तिकः ) नासिका पर्यन्त (कार्यः, स्याव) वनाना-चाहिचे ॥ 


- ऋजवस्ते तु सर्वे स्युखणाः सोम्यदर्शनाः । 
अजुद्वेगकरा न्नृणां सत्वचो नामिदूषिताः ॥४४॥ 
“पद ०-( ते, सर्वे) वह पूवोक्त दण्ड (ऋजवः) सीधे (अत्रणाः) 

छिट्रादेरादत (तु ) और (सौम्यदर्शनाः) देखने में सुन्दर. (तृणां) 

मनुष्यों को (अनुद्रेगकारिणः ) भयमद (सत्वचः) वल्कल 

सहित ( अननिदापिताः ) अभि से जले हुए ( न, स्थुः ) न हों ॥ 

“ प्रतिगृह्याव्सितंदण्डसुपस्थाय च भास्करम्‌ । 

` प्रदाक्षेणं परीत्यार्थि चरेदमेक्षं यथाविधि ॥ ४५॥ 

पदा०-(ईप्सितं, दण्डं) ब्रह्मचारी यथेष्ठ दण्ड को (भतिय्रह्) 

धारण करके ( भास्करं, उपस्थाय ) सूर्य के सन्मुख स्थित होकर 

( आमि, भदक्षिणपरीत्य ) अग्नि की मदाक्षिणा करके (यथाविधि) 

विधिपूर्वक ( भैक्षं, चरेत्‌ ) भिक्षा मांगे ॥ 


मवत्पूर्वे, चरेदभेक्षसुपनीतो द्विजोत्तमः । 


: ` भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्त भवदुत्तरस्‌ ॥ ४६ ॥ 


पदा०-( उपनीतः ) यज्ञोपवीत वाला ( द्विजोचमः ) ब्राह्मण 
भिक्षावोधक वाकय के ( भवत्पूर्व ) पूर्व में “मबत्‌?” शब्द जोड़कर 
(राजन्यः ) क्षात्रिय ( भवन्मध्यं ) “भवत्‌” शब्द को वीच में 
कहकर भिक्षा भांगे (ठु) और (बरैव्यः,थवदुचरं ) वेज्य “भवतः? 
शब्द को उत्तर में युक्त करके ( भें. चरेत्‌ ) भिक्षा मांगे ॥ 
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भाप्य-यज्ञोपवीतसंस्कारयुक्त त्राह्मणन्ञह्मचारी भिक्षा के 
निमित्त उच्चारण किये इए वाक्‍य में " अवत ”=आप न्द 
पहले, क्षत्रिय मध्य में और घेञ्य अन्त में उच्चारण करके 
भिक्षा मांगे अर्थात्‌ ब्राह्मण “ भवती भिक्षां ददालु'आप 
मुझे मिप्ादें, क्षत्रिय “ भिक्षां भवती ददातु ” ऐसा कडे 
और वैश्य “ भिक्षां ददातु भवती ” इस “प्रकार वोलकर 
तीनों द्विजातियों के व्रह्मचारी यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर 
भिक्षा मांगें ॥ 


मातरं वा स्वसारं वा मादुर्वा भगिनीं निजाम्‌! 
भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चेनं नावमानयेत्‌ ॥ 2७ ॥ 
हि पढी०- मात्तरं ) माता (वा) अथवा ( खसारे) अपनी 
वहिन (वा) वा (माहुः ) माता की ( निजां. भंगिर्मी ) सहोदर 
वहिन; इनसे , पथमे ) पहले ( भिक्षां, भिक्षेत) भिक्षा मांगे ( च) 


> ७ क 
और (या; एने) जो इस ब्रक्मचारी का (न. अवमानथेठ ) 
मांगने पर अपमान न करे उससे मांगे ॥ 


समाहत्य तु तद्भेक्षं यावद्यममायया ! ' 
निर्वे्एर्वेऽशनीयादाचम्यमाङसुखः शुचिमा ४८ ॥ 


_ पदा£-(तत: भेल, यावत्त :अर्थ ).उस भिक्षा के सव पदार्थों . 
का (समाहत्य) लाकर (अमायया) छल कपर से रहित 
अश्ाचारी (शुस्ते) गुरु के भति ( निवेच) अर्पण करके पुनः 
(माइसुलः ) पूर्वाभिमुख वेट ( आचम्य ) आचमन कर (शुचिः) 
पावे शो ( अश्नीयात्‌) भोजन करे ॥ 
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भाप्य-च्रह्चारी को उचित है कि भिक्षा के सव पदार्थ 
निप्कपट हो अपने गुरू के अर्पण करदेवे पुनः गुरु की तृप्ति के 
अनन्तर शेप भोजन पूर्वाभिमुख वेठ पवित्र हो आचमन करके 
स्वयं भक्षण करे ॥ 


उपस्प्ृश्याद्विजोनित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
सुकूत्वा चोपस्प्रशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत॥ ४९॥ 


पदा०-( समाहितः ) सावधान होकर ( द्विजः ) ब्राह्मणादि 

तीनों वर्ण ( नित्यं, उपस्पृइय ) सदा आचमन करके (अन्न, अद्याव ) 

भोजन, को (च) ओर ( भुकत्वा ) भोजन के उपरान्त भी (सम्यक, 

उपस्पृशेद्‌ ) भले प्रकार आचमन करके ( अद्भिः ) जल से (खानि ) 
चक्षरादि इन्द्रियों का (संस्पृशेत्‌ ) स्पर्श करें ॥ 

भाष्यः-द्विजातियों को उचित है कि एकाग्राचित्त होकर भोजन 

के पूर्वे तथा भोजन के पश्चाद आचमन करें ओर भोजन कें उपरान्त 

चक्षुरादि इन्द्रियों का स्पर्श करें, ओर ब्राह्मणादि तीनो वर्णों को 

भोजन के समय अनन्यचित्त होकर शान्तिपूर्वक भोजुन करना 

चाहिये, क्योंकि चञ्चलता से भोजन करने से कई प्रकार, की व्याधी 


उत्पन्न होजाती हैं ॥ 
पूजयेदशननित्यमयाचैतदक॒त्सेयन्‌ । 
दृष्टवा हुष्येअसीदेच प्रतिनन्देच सवशः ॥ "५० ॥ 
पदा०- नित्ये, अशनं, पूजयेंत ) सदा भाजन को सत्कार 


पूर्वक ( अकुत्सयन) निन्दा न करता हुआ ( अंग्रात )' भक्षण 
करे ( चं ) और (दवा,हप्येत्‌ ) भोजन को देखकर हृषित (च ) 
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तथा (सीदेत्‌) प्रसन्न होकर ( मतिनन्देत्‌, च, सर्वशः ) सत्र 
प्रकार से अन्न की अझसा करे ॥ 
भाष्य-जो कुछ भी छुद्ध अन्न मिलजाय उसीको भक्षण 
करके सन्तुष्ट रहे अर्थात्‌ नित्यमति भोजन का सत्कार करे तथा 
भोजन को देख हर्षित हो भसन्नतापूबक भरशसा करता हुआ 
भक्षण करे, क्योंकि भोजन के. समय क्रोधादि दोषों से रहित 
होकर केवल भोजन पर ही ध्यान रख के खाने से अन्न शरीर 
को विशेष पुष्टिकारक होता है ॥ 
पूजितं ह्यशनं नित्ये बळमूर्ज च यच्छति । 
अएूजितं तु तदसुक्त॑सुभयं नाशयेदिद्म्‌ ॥५१॥' 
पदा०-( नित्यं ) निरन्तर ( पूजितं. अदन ) सत्कारपूर्वक 
भक्षण कियाहुआ अन्न (हिं) निञ्चयकरके (वलं, च, ऊर्ज ) 
चल, वीर्य (यच्छति) देता है (तु) और ( तत, अपूजितं, 
सुक्त ) अश्रद्धा से खाया हुआ अन्न (इदं,उभये) वल, पराक्रमादि 
का ( नाशयेत्‌ ) नाष कर देता है ॥ 
स०अव उच्छिष्ट अन्न के खाने तथा अन्य को देने का 
निषेध करते हैं 3 
नोच्छिष्ट कस्यचिद्दद्यान्नाययाचेव तथान्तरा । 
न्‌ चवात्यशर्न ङुयान्नचाच्छएः काचदङ्गजेत्‌॥५२॥ 
पदा०-(कस्याचिद, उच्छिष्ठ किसी को उच्छिष्ट (न, 
दद्याद ) न देवे (च) और ( न, एव ) नाही ( अन्तरा, अद्यात्‌) 
वीच में वहुत रहर २ कर खाय ( तथा ) तथा (अति, अशानं ) 
बहुत भोजन भी (न, कर्यात) न करे (च) ओर ( उच्छिएः ) 
उच्छिए सुख ( कचित, न, त्रजेत्‌) कहीं न जाय ॥ 
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__ भाष्य-पुरुप को उचित दै कि बह अपना उच्छिष्ट भोजन 
किमी को नदे ऑर नाद्री स्वयं क्रिमी का उच्छिष्ट गवाय तथा 
भाजन के नियत काळ के विना वार २ भोजन वा नियत काळ 
में भी अति भोजन न करे और उच्छिए मुख कहीं न जाय ॥ 
से०-अब अति भोजन करने का निपेध करने हैं :- 
अचार हि नायुप्यमप्वग्य ७0 a भं कि 
अनार[्‌ग्यमनायुप्यमप्वग्थ चात माजनम्‌ । 
अपुण्यं क = A %. तम्माचतत्यखिर्जयेत्‌ 
अपुण्ये लॉक विडिष्ट तम्मात्तत्सखिजंयंत्‌ ॥ ५३॥ 
पढ्रा०-( यस्माठ ) निमकारण (अतिभोजनं) अधिक 
भोजन ( अनारोग्यं ) आरोग्यता का नाशक ( अनात्रुप्यं ) आदु 
क्षय करने वाळा ( अस्वर्ग्य ) दुश्वप्रद (अपुण्ये) पुण्यो का 
नाशक (च) और (लोकविद्रिएं ) लोक में निन्द्रा कराता दै 
(तस्मात ) इस कारण (नत) -अतिभोजन (परिवर्जयेत) 
कदापि न करे ॥ 
भाप्य-अति भोजन आरोग्यता, आयु और मुख का नाश 
करता दे तथा शारीरिक उन्नति न दोने से पुण्य कर्म भी नहीं 
होने, क्योंकि वह प्रमादी डोजाने से उद्योगडीन होजाता दै 
और जगन में वहुभोंजी की इसी भी होती ह॑ इसलिये मनुष्य 
को चादिये कि अधिक भोजन कदापी न करे ॥ 
मं०-अव आचमन करने का विधान कथन करते हैं :- 
न हे ब्र ~ _ 
ब्राह्मेणविग्रस्तीर्थेन नित्यकाल्सुपस्पृशेत्‌ । 
“<< Lf ~ ००५, > 
कायत्रेदरिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचना ५४ ॥ 
पढा०-( विमः ) राह्मण ( त्राह्मेण. तीयेन ) -ह्मतीर्थ से 
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(वा ) अथवा ( कायब्रैदशिकाम्यां ) प्रजापति तथा देवतीर्थं से 
(उपस्पृशेद्‌) आचमन करे परन्तु (पिच्येण ) पित्र्यतीर्थ से 
ब्राह्मण (न, कदाचन) कभी आचमन न करे ॥ 
he ba 
अन्नुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म॑तीर्थ प्रचक्षते । 
~ ग्रेदेवं ~ %» १० क. क, 
कायमङ्कुलिमूरेऽ्रेदेवं पित्र्यं तयोरघः ॥ ५५ ॥ 
:: - प्रदा०-( अङ्कष्ठमूखस्य, तले ) अंगूठे के मूल में (्रा्ं,तीर्थ) 

आह्मतीर्थ ( अंगुलिमूले, कायं ) अंगुलियों की जड़े में प्रजापति 
तीर्थ (अग्रे, देव) अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ ओर (तयोः. 
अघः) . अंगूठा तथा अंगुलि के नीचे ( पिञ्यं) पिञ्यतीये 
(प्रचक्षते ) कहाता है ॥ 

-आष्य-अंगूठा की जड़ के नीचे वाई ओर अर्थाव्‌ हाथ में 
वीच की जो खड़ी रेखा है उसके सूल में जिसको कराई कहते हैं 
वह“ ज्राह्मतीय ” कानिष्ठिका अङ्गुलि के मूल में प्राजापत्यतीर्थ” 
सव अंगुलियों के- आगे से आचमन करना “ देवतीर्थ ” और 
अंगूडां तथा अङ्गळियों के बीच से आचमन करना “पिज्यती्थ”” 
कहाता है, इस पिव्यतीर्थ से ` द्रिजातियों को आचमन करना 
निपिद्ध है ॥ 

~ ~ भर) a ~ 
तचिराचामदुपः इन ।<भप्रम्टज्यात्ततोसुखस्‌ । 
~ चेव ० ~ RT 
खानि चेव स्प्शोदद्विरात्मानं शिर एव चा ५६ ॥ 
--पदा०-( पूर्व ) पहळे ( अपः ) .जळ से ( जिः, आचमेत ) 
तीन वार आचमन करे (ततः, सुखं ) तदनन्तर सुखको (द्विः; 
प्रमज्याव ) दो वार धोतरे (च ) और ( एव ) पुनः वस्त्र से पोंछ 
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कर ( आद्वि ) जलों से (खानि) इन्द्रियें ( आत्मानं ) हृदय 
(च ) ओर ( शिरः ) शिर को ( स्पृशेद्‌ ) स्पर्श करे ॥ 


अनुष्णाभिरफेनाभिरट्विसतीर्थेनधर्मवित्‌ । . 
शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्तेप्राउदङ्मुखः ॥ ५७॥ 
पदा०-( शोचेप्छुः ) पवित्रता की इच्छाबाला ( धर्मविव ) 
धर्मज्ञपुरुष ( प्रागुदङ्सुखः ) पूर्व वा उत्तर की ओर मुख करके 
, ( अनुष्णामिः, अफेनाभिः ) झागरदित शीतल, ( अद्रिः ) जलों 
से ( एकान्ते ) एकान्तस्थान में ( तीर्थेन ) पूर्वोक्त बाह्म आदि 
तीर्थो से ( सर्वदा ) सदा ( आचामेत्‌) आचमन करे ॥ 
` भाण्य-शुद्धता चाहने बाला धर्मात्मा पुरुष पूर्व वा उत्तरामि- 
सुख एकान्त में स्थित होकर झागरहित शीतल जल से पूर्वोक्त 
ब्राह्म आदि नियत तीथों द्वारा सदा आचमन करे अर्थात ब्राह्म 
तीर्थ से ब्राह्मण, प्रजापाते तीर्थ से क्षात्रिय, देवतीर्थ से वैश्य और 
पिः्यत्तीर्थ से शूट्ट आचमन करे ॥ 
सं०-अव आचमन योग्य जळ का परिमाण कथन करते हैं:- 
हृद्गाभिः प्रयते विग्रः कण्ठगाभिस्ठु भूमिपः । -- 
वैश्योऽद्भिः प्रादिताभिस्ठु श्वरः स्पृष्टामिरन्ततः॥५१। 
पदा०-( हृद्गाभिः ) हृदयगत ( आद्वि ) जलो से (विग्रः) 
ब्राह्मण ( कण्ठगाभिः ) कण्ठ तक भास ज़लों से (भूभिपः) क्षत्रिय 
,( माञ्षिताभिः ) सुख में गये इए जलों से (बैद्य: ) वेश्य (तु) 
और ( अन्तत, स्पृष्टाभिः ) सुख के स्पशमात्र जल द्वारा आचमन 
करके ( शूद्र; ) शूद्र ( पूयते ) पवित्र होता है ॥ 


७ 
F) 
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भाष्य-आचमन किये हुए जल को हृदय तक पहुँचाने मे 
ब्राह्मण, कण्ठ तक पहुंचाने से क्षत्रिय, सुखतक पहुंचाने से वेव्य 
और सुख़ के स्पर्श मात्र जल द्वारा आचमन करने से शुद्र पवित्र 
होता है॥ 


ˆ सं०-अब यज्ञोपवीत सम्बन्धी सव्य तथा अपसव्य आदे 
कर्मों का वर्णन करते हैं :- 
™_ क्षिणिपाणाइपवीत्युच्यते ४, ~ 
उदघते दाक्षिणिपाणाडपवीत्युच्यते द्विजः । 
'सव्यें प्राचीन आवीती निवीती कण्ठ सजने॥५१॥ 
पदा०-( दक्षिणे, पाणौ ) दहिने हाथ को (उदघृते) उठाकर 
बाये कन्धे पर जव यज्ञोपवीत रक्खा जाय तब (द्विजः) 
ब्रिज ( उपवीती ) उपत्रीती (सव्ये) वायें हाथ को उठाकर 
दहिने कन्धे पर यज्ञोपत्रीत रक्खा जाय तव ( माचीनआतीती ) 
प्राचीनआवीती और जव (कण्ठसज्जने) कण्ड में यज्ञोपतीत 
पहिना हो तब ( निवीती, उच्यते ) निवीती कहाता है ॥ 
भाष्य-दाक्षिण हाथ को वाहर निकाल के वाये कन्धे के ऊपर - 
यज्ञोपपीत करलेने से द्विज “ उपवीती ” इसके बिपरीत 
अर्थात्‌ बायें हाथ को बाहर निकाल के दक्षिण कन्धे के ऊपर 
चञ्गोपत्रीत कर लेने से “ झाचीनआचीती ” और जब यज्ञोपवीत 
कण्ठ में धारण किये हो तव “ निचीती ” कहाता है ॥ 


मेखलामजिनंदण्डसुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 


अप्ख प्रास्य विनष्टानि शृहणीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥६) 
पदा ०-( विनष्टानि ) नष्ट हुए ( मेखलां ) मेला ( अजिनं") 
मगचर्मे ( दण्डं ) दण्ड ( उपवीतं ) यज्ञोपवीत (कमण्डलुं) कमण्डलु 


४ 
$ 
A 
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इनको ( अप्छु ) जळ में (प्रास्य ) फेंककर ( अन्यानि ) और न 
चीन ( मन्त्रवद्‌ ) मन्त्रद्वारा ( ग्रहणीत ) धारण करे ॥ ` 
सं०-अव ब्रह्मचारी के केशान्त संस्कार का विधान करतें हैं :- 


केशान्तः पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 


` ' राजन्यबन्धोर्दाविंशे वैश्यस्य द्र्यधिके ततः ॥६१॥ 


'पदा०-( ब्राह्मणस्य ) राह्मण ब्रह्मचारी का ( पोइशे, वर्षे ) 
सोलहतें वपे ( राजन्यवन्धोः ) क्षत्रिय का ( द्राविशे ) वाईसर्वे 
वर्ष ( ततः ) और ( वञ्यस्य ) वेश्य का ( द्व्यधिके ) चौबरीसवे 
रष में ( केशान्तः ) केशान्त संस्कार करना ( विधीयते ) विधान 
किया है ॥ | 
भाप्य-ख्राझण ब्रह्मचारी का सोलहवें, क्षत्रिय का वाईसर्वे, 
और ब्रैश्य का चौवीसबें वर्ष में केशान्त संस्कार होना' चाहिये, 
इस संस्कार का विधान वेदारम्भ तथा समावत्तन सस्कार के वीच 
ब्रह्मचर्य काल में इसलिये किया है कि ऊपर निर्दिष्ट समयों से _ 
दाढी आदि के वाळ कटने प्रारम्भ होते हैं. अतः एक वार 
संस्कार: द्वारा केश कटवाकर पुनः स्वेच्छा से जब चाहे 
तव कटवा संकता है और जिसने ब्रह्मचर्यं समय में बाल 
रखने का व्रत कर लिया हो तो उसको समावत्तेन के संसय ही 


_ यह संस्कार कर्तव्य है, यह त्रह्मचर्यवरिधि स्त्री पुरुष ' दोनों 'के 


लिये दै जेसाकि “ब्राह्मणो यजेत”=त्राह्मण यज्ञ करे, इस वाक्य 
में केवल व्राह्मण -के लिये ही यज्ञ की आज्ञा नहीं किन्तु ब्राह्मण 
ब्राह्मणी दोनों के लिये है इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्य का विधान भी दोनों 


के लिये समझना चाहिये, इसी आशय से महार्षे जेमिनी ने मीयाँसा 
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सूत्रों में स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार कथन किया है, और जो 
इस स्थल में ऐसे “छीक पाये जाते हैं कि जिनमें स्त्रियों का विवाह 
संस्कार ही बैदिक लिखा है अन्य नहीं वह सब पक्षिप्त हैं ॥ 


एष प्रोक्तो डिजातीनामौपनायनिको विधिः । ` 
. उत्पत्ति व्यञ्जकः पण्यः कमयोग निबोधत ॥६२॥ 


पदा०-( द्विजातीनां ) द्विनातियों का ( एपः ) यह ( उत्पत्तिः 
व्यञ्जकः ) जन्मको जताते वाला (पुण्यः) पवित्र ( औपनायनिकः) 
यज्ञोपवीतसम्वन्धी (विधिः) विधान ( मोक्तः) कहा अब 
( कर्मयोगं ) उक्त वर्णों के कर्सव्य कर्मो को ( निवोधत ) जानो ॥ 


भाष्य-यह ब्राह्मणादि वर्णों के द्विजन्मा होने की विधि 
कथन कीगई है, जेसाकि “स्वाध्यायेनन्रतेहेमिः” इस शछोक में 
पीछे कमोंद्वारा द्विजन्मा होने का बिधान किया है, अब उक्त वर्णों 
के कर्चेव्य कर्मों को विस्तारपूर्वक कथन करते हैं ॥ 
सं०-अव कतव्य कर्मा में प्रथम गुरुशिक्षा कथन करते हैं :- 
उपनीय शरुः शिष्य शिक्षयेच्छौचमादितः । 


आचारमग्नि कार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥६३॥ 


पदा०-( गुरुः, शिष्यं, उपनीय ) गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत 
देकर ( आदितः, शौच ) पहले पवित्र रदने की विधि सिखावे 
(च) पुन; ( आचारं) आचार (अभिकार्य) अग्निहोत्र का 
मकार (च) तथा ६ सन्ध्योपासने ) सन्ध्योपासन करने की 
विधि ( श्षिक्षयेत्‌ ) सिखावे ॥ 


भाष्य-उपनयन के अनन्तर शुरु शिप्य को पवित्र रहने की 
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विधि इस प्रकार सिखाने कि हे शिप्य ! प्रथम तुम को जलादि 
द्वारा वाद्य शुद्धि करनी चाहिये, और फिर ब्रह्मचर्यपृत्रक अध्ययन 
तथा सन्ध्यावन्दनादिकों से आभ्यन्तर शुद्धि करना उचित है इस 
प्रकार दोनों प्रकार के शोच का विधिवत उपदेश करे ॥ 
~ पेष्यम ~ 
अध्येष्यमाणस्त्राचान्तो यथाशास्त्रमुदड्सुखः । 
न्न [ap hn सी लघव [ ~ जिते नि (र 
ह्याझलिकृतो 5ध्याप्यो लघ॒वासाजितेन्द्रियः प६४॥ 
पदा०-(अभ्येप्यमाणः) अध्ययन की इच्छा वाळे(जितेन्द्रियः) 
'जितिन्द्रिय ( लघुवासा ) थोड़े वस्त्रों वाले ( ब्रह्माअलिकृतः ) 
जिसने त्रह्माअलि की हुई हो (उदङ्मुखः) उत्तर मुखवाळे (आचान्तः) 
आचमन किये हुए शिष्य को गुरु ( यथाशासत्रै ) शास्त्रक्रम से 
(अध्याप्यः ) पढ़ावे ॥ 
भाष्य-जितेन्त्रिय, आवश्यकता से अधिक कोई पदार्थ पास 
न रखनेवाला और हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करने वाला 
शिष्य जव पढ्ने की इच्छा से शुरु के समीप आवे तब गुरु उक्त 
गुणों वाले शिष्य को यथाविधि अध्ययन करावे ॥- 


ब्रह्मरम्मेऽवसाने च पादो ग्राह्यो रुरोः सदा । . ` 
“ .संहत्य हस्तावध्येयं स हि बर्माञ्जलिः स्मृतः ॥६५॥ 
पदा०-९ त्रह्मारम्मे ) वेद पाठ के -आरम्भ (च) और 
(अवसाने ) अन्त में ( गुरोः ) गुरु के ( पादौ ) दोनो -चरणों-का 
स्प ( सदा, ग्राह्यौ ) नित्यमति ग्राह्य हे, और (हस्तो, संहत्य ) 
हाथ जोड़कर ( हि ) जो ( अध्येयं ) अध्ययन करना है. (सः, 
ब्रह्माज्जलिः ) वही त्रझाज्जछि ( स्मृतः ) कथन की है ॥ 
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भाष्य-शिष्य अध्ययन के आरम्भ तथा समाप्ति के 
समय नित्ये प्रति गुरु को प्रणाम करे, अध्ययन समय में 
हाय जोड़कर बिनयपूर्वेक नमस्कार करने का नाम त्राह्मञ्जालि, ह, 
सो न्रह्माआलिं करके विनयपूर्वक शिष्य को गुरु के समीप 
उपस्थित होना चाहिये, ऐसा श्रद्धालु पुरुष ही अध्ययन का 
अधिकारी होता है ॥ 
इ १4 क टु ~ 
. ब्यत्यस्त पाणिना कायसुपसंग्रहणं शुरोः । 
सञ्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ६६॥ 
पदा ०-(न्यत्यस्तपाणिना) शिष्य विपरीत हाथों से (गुरोः) 
शुरु के (उपसंग्रहणं ) चरणों का स्पर्श (कार्य) करे (सव्येन, सच्यः) 
वायें से बायाँ (च) और ( दक्षिणेन, दक्षिण: ) दहिने हाथ से 
दहिना चरण (स्पृष्ठच्यः ) स्पश करे ॥ 
भाष्य-शिष्य को उचित है कि कैंची के समान दक्षिण हाथ 


को वाम हाथ के ऊपर रख के गुरु के वाये चरण को वायें हाथ से 
और दहिने चरण को दहिने हाथ से छूकर अभिवादन करे ॥ 


अध्येष्यमाणं तु शुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
` अंधीष्व भोइति बयाद्धिरामो5स्त्विति चारमेत॥६७॥ 
. पदा०-( नित्यकालं ) निरन्तर ( अतन्द्रितः) आलस्य 
रहित होकर (गुरु) ) शुरु ( अध्येष्यमाणं ) अध्ययन करते हुए 
शिष्य को (भो) हे शिष्य ! ( अधीष्त्र) पढ (इति, ब्रूयाद्‌ ) 


ऐसा कहे (च) और पाठसमासि के समय ( विरामः, अस्तु ) 
राम करो (इति, आरमेद ) इस प्रकार कहकर समाप्त करे ॥ 
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भाष्य-प्रमादरहित होकर गुरु सदा पूर्वोक्त लक्षणयुक्त .. 
पढ्ने वाले शिष्य के प्रति पाठ आरम्भ समय “अधीष्व भो!” >. 
हे शिष्य! पढ़, इस प्रकार कहें और पोठसमात्ति के समय 
“विरामोऽस्तु?=अव वस करो, इस मकार कहकर पाट समाप्त 
करावे अर्थात्‌ गुरु जितना पाठ शिष्य के योग्य समझे उतना पंढाकर 
विराम करदे ॥ $ शत 

सं०-अव पाठारम्भ में गुरु और शिष्य के प्रति ओंकारो- 
चारण करने का नियम कथन करते हैं ?- 


बरह्मणः प्रणवं कर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
वत्यनोंकृतं ` Ls NOC 
खबत्यनोंकृत पूर्व परस्तावविद्वीयति ॥ ६८ ॥ ¬ .. 
पदा०-( ह्मणः ) वेदाध्ययन के ( आदौ ) आदि (च्‌) 
और ( अन्ते ) अन्त में ( सबेदा ) सदा ( णव, कुर्याव) ओंकार 
का उच्चारण करे ( पू ) वेदाध्ययन की आदि में ( अनोंकृतं ) 
ओंकार न कहाजाय तो पढ़ा: हुआ वेद विषय (स्रवति ) शरीरे > 
क्षय होजाता है (च) और (परस्ताव) पाठ के अन्त में ओंकारोचारण 
न करने से (विश्वीर्यति) पढ़ा हुआ विस्म॒त होजाता है, ॥ 
प्राककूलानपर्युपासीनः पचित्रैश्रेवपावितः ।:. .. 
प्राणायामैसित्रीमः पूतस्तत ओंकारमहति ॥६९॥ ` 
पदा०-(च ) और ( माकूकूळान ) नूतन कुशाओं के आसन. 


पर बैड ( पविः ) मार्जन मन्‍्त्रों से ( पावितः ) पवित्र होकर पुनः 
( त्रिभिः, प्राणायामिः; पूतः ) तीन माणायाम करने के (ततः ) 
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अनन्तर ( एव) निश्चयपूर्वक ( ओंकारं, अईति ) ओऑंकारोचारण 
करने योग्य होता है ॥ 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति: । ` 
वेदत्रयान्निरदुहद भू्युवःस्वरितीति च ॥ ७० ॥. 
पदा ०- भजापातेः ) प्रजापति ने (अकारे) अकार (उकारे, 
च) उकार (च) तथा (मकारं, च) मकार (आपि, च) ओर 
( भूः, सुवः, स्त्रः, इति ) भूः, सुवः, स्वः यह तीन महाच्याहत्ि 
(वेद्त्रयाव., इति) कऋमालुसार तीनो वेदों से ( निरदुहव ) दुही ॥ 
भाष्य-अजापति ने ऋश , यज्ञ, साम इन तीनो वेदी से 
अकार, उकार, मकार ओर भूः, सुवः, स्तर! यह तीन महाव्याहृति 
क्रमानुसार प्रकाशित कीं अर्थात ऋग्वेद से अकार, यजुवेंद से 


उकार और सामवेद से मकार को दुहा, और यही क्रम तीनों 
व्याहृतियों का जानना चाहिये ॥ 


त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद पादमदूदुहत्‌ । 
~ कळ पै ~ च. १०, ~ 
तो दत्यचाऽस्याः सावित्र्या; परमा प्रजापातः॥७९॥ 
पद्‌ा०- परपेष्ठी, प्रजापतिः ) सर्वोपरि प्रजापाति ने (एव) 
निश्चयकरके ( त्रिभ्यः, वेदेभ्यः) तीनों वेदों'-से (तद, इति ) 
तत्सवितुवैरेण्यमित्यादि ( अस्याः, साविऽ्याः ) इस सावित्री (वचः) 
ऋचा का (पादं, पादं) क्रम से एक २ पाद ( अदूदुहत्‌ ) 
तीनों वेदों से दुहा ॥ क 
भाष्य-सवोत्कष्ठ प्रजापति ने गायत्री के “ तत्सचिलुचेरे- 
प्यामित्थादि “ तीन पादों को ऋगादि तीन वेदों से प्रकाशित 


द्वितीयाध्याय ८३ 


किया अर्थात ऋग्वेद ,से “ तत्सावितुवरेण्यं !” यजुर्वेद से 

भगंदिमस्थधोमहि ” सामवेद से “घियो योनः प्रचोद्यात” 
पाद को दुहा, यह तींनों पाद तीनों वेदों के तत्त्वरूप हैं अर्थाव 
एक २ वेद का मुख्य विषय गायत्री के एक २चरण>-पाद में 
होने से यह मन्त्र सव वेदों का सारभूत है ॥ 


एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवेंदविद्विमो वेदपुण्येन' युज्यते ॥ ७२ ॥ 
' पदा०-( एतव्‌, अक्षरं ) इस ओंकार अक्षर (च) और 
:। ‹ व्यहितिपूर्विकां ) व्याह्ृतियों साहित (.एतां ).इस गायत्री को 
( सन्ध्ययोः ) दोनों सन्थ्याओं में ( जपन्‌ ) जपता हुआ (वेदाविव, 
विभः.) वेद का ज्ञाता ब्राह्मण (वेदपुण्येन) वेद. के पुण्य को 
(युज्यते) प्राप्त दोता है ॥ ` 
भाष्य-वेद का जानने बाळा द्विज “ओम्‌” -और 
८ भूर्खुवः स्वः ” यह तीन व्याहृतीं जिसके पूर्व में युक्त हैं ऐसेः- 
। ¦ „ओम भूर्ुवः स्वः तत्सव्रिलुवेरेण्यैअर्गो- ` 
.., :4 -- देवस्यधीमहि धियो योनः प्रचोद्यात्‌॥ _ 
इस गायत्री मंत्र को पातःसायं दोनों समय एकान्त शुद्ध स्थान 
, में बैठकर विधिपूर्वक जपता हुआ वेदाध्ययन के फल को, माप्त होता है 
.. अर्थात वैदो. के. अधानभूत तीन ,विपयों का सावित्री, व्याहृति 
७ और अणव द्वारा वार २ अभ्यास करने से चित्त की मलिनता का 
नाश होकर: सक्त्वगुण की अधानता द्वारा पुरुप वेदाध्ययन के फल 
.: को.प; होता. है| ... ल की 


- वटे मोनताऱ्येभाप्य 


सत्रोत्पादक परमात्मा -का सर्वाङ्गरूप से: वर्णन करता, है, और 
८ झौनात्सत्यैविशिष्यते ?” का तात्पर्यं यह हे कि .“ अंकर” 
णात्क्ररणं ओघः ?=न करने से करना अच्छा है, इस न्याय के 
. अनुसार मौनधारण करने की अपेक्षा किसी सत्यता का प्रतिपादन 
3 करना उत्तम है ॥ 


ड सं०~अच चेद्‌ का नित्यवत्व प्रातपादन करत ह $- 


क्षरन्तिसवोः वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः । 
अक्षरे दुष्कर ज्ञेयं ,बह्मचेच प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 


` ` पदा०-( वैदिक्यः, सवोः ) वेद्‌ प्रतिपादित सच ( जहोति- 
: यजातिक्ियाः ) होम तंथा' यज्ञ कर्म "(क्षरन्ति ) नष्ट दोजाते हें इस 
- कारणं ( ्रनापतिः ) ्जाओं का रक्षक होने (अंच्य,एच ) 


बेद" हो को .“ दुष्करं, अक्षरे) अविनाशी. अक्षर '(ज्ञेयं ) 
जानना चाहिय ॥ 


7 ¡६ भाप्य-शुमशिक्षा द्वारा प्रजाओं का रक्षक होने से यहां बेद 
का नाम ,“पजापाति” हे' और मझाति, जीव तथा ब्रह्म इन तीनों 
महान्‌ अंनादि पदायों का मतिपादक होने से वेद को “ब्रह्म? नाम 
से कहा गया हे, ओर वेद ईश्वर का ज्ञान होनें के कारण इसकी 
अपेक्षा यज्ञादि सव क्रियाये अनित्य हँ  :' 


सं०-अब यज्ञों में जपादि यज्ञां की श्रेष्ठता वर्णन करते हुए 
मोनंसं जप” को सर्वोपरि -केथने "करते हैं 


विंधियज्ञाजपयंजों विंशिष्टो दशमिुणेंः। | 
उपांशुः स्याच्छतयुणः साहसो मानसः स्मृतः ॥७९॥ 


द्वितीयाध्याय “ ४७ , 


पदा०-(विभियज्ञाव, जपयज्ञः) विधियज्ञ मे जपयंज्ञं (द्षाभि! 
गुण; ) दशग्नुना € उपांछ, शतयुणः )--डपांछ -सौगना (च्च. 
ओर ( मानमः, साइखः ) मानस जप -इजार गुना (विशिष्टः, , 
स्मृतः, स्याद्‌ ) श्रेष्ठ कथन किया ह ॥ TO 

भाप्य-अ्योतिष्टोमादि विधियज्ञों से जर्पयज्ञ को इसलिये * 
विशेष कहा-है कि इसमें पुनः २. अभ्यास करने से . परमात्मा के 
स्वरूप मे दृढता होती इं, इसी अभिमाय से महि पतञलि का 
कथन इ कि- तज्जपस्तदथेसावन?-जिसम परमात्मरूप अथ 
का चिन्तन कियाजाय वद “ जपयज्ञ » जिसमें जप करने 
थोड़ा २ सुनाई दे बह “ उपांशुजप ? जिसमें केवळ मेन सें 
परमात्मरूप अर्थ की भावना कीजाय वह “मानसजप ” हे; और' ' 
यद सबसे श्रेष्ठ इसलिये दै कि इसमें चित्तट्टत्ति का निरोध होजाता हैं - 
अर्थात्‌ मानसजप से ही पुरुष निर्वीज समाधि को माप्त होता है 
जिसमें एकमात्र परमात्मा दी परमात्मा प्रतीत होता है ॥ ' 

य पाकयज्ञाश्रवारा बियज्ञसमान्वताः । 
सर्व ते जपयज्ञस्य कलां नाइन्ति पोडशीम्‌ ॥८१॥ 

पदा०-- विधियज्ञसमन्विताः ) विधियज्ञ सहित ( ये,चल्रारः) ˆ 
जो चार ( पाकयज्ञाः ) पाकयज्ञ हें (ते, सन, जपयज्ञस्य ) वह' : 
सव जपयज्ञ की ( पोइशीं, कछां ) सोळ्हर्वी कला को भी (न, ” 
अदन्ति ) नहीं पत्ति ॥ न र 


भाष्य-वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ से इतर जो प्नमहायज्ञो के 
अर्न्तमूत वैज्वदेवहों म,वलिकर्म,वित्यश्राद्ध, अतिथिसत्कार यह चौर 


द्द मानवाय्यभाष्य 


पाकयज्ञ द्ीपोर्णमास विधियज्ञ समेत जपयज्ञ के सोलहवें भाग 
को भी पराप्त नहीं होसकते अर्थात्‌ इनका फल जपयज्ञ से बहुत 
न्यून है, वात्पय्ये यह है कि अभिहोत्र, वलिवेइवदेव यज्ञ. 
अतिथियज्ञ और मातापिता की सेवारूप पितृयज्ञ इन चारो यज्ञों 
तथा अभ्निष्टोमादि यज्ञो से गायत्री का जप श्रेष्ठ हे ॥ 


जप्येनैव ठ संसिद्ध्यदव्राद्यणो नात्रसंदायः। 
कुर्यादन्यन्नवा कर्यान्मेत्रोब्राह्मण उच्यते ॥८१॥ 
पदा०-( ब्राह्मण; ) ब्राह्मण ( अन्यत्‌) और यज्ञादिकर्म 
( कुर्याद्‌ ) करे (वा, न, कुर्याव ) अथवा न करे केवल ( जप्येन, 
पव ) जप से ही ( ससिद्धथेव ) सिद्धि को प्राप्त होकर ( मेत्रो- 
ब्राह्मणः, उच्यते ) भैत्र ब्राह्मण कहाता है (न, अन्न, सेशय; ) 
इसमें संशय नहीं ॥ 
भाष्य-इस जोक में जो ब्राह्मण को “ सैच्ोज़ाच्पणः नर 
सबका मित्र कथन कियागया है, उसका तात्पर्ये यह है कि ब्राह्मण 
माणीमात्र से मैत्री रखे अर्थाव्‌ मन, वाणी तथा कर्म से किसी की 
हिसा न'करता हुआ सदपदेश, अध्ययन और त्रतादिको से 
मनुष्यमात्र को उच्च बनावे, आधिक क्या शास्त्र ने उपकारी को 
मित्र माना है और सम्पूर्ण प्रजा को अपने धर्मोपदेश द्वारा 
उपकृव करना ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है ॥ 


से०-अब इन्द्रियों का निग्रह कथन करते हैं :- 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेडिद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८२॥ 


द्वित्तीयाध्याथ ८९ 


पदा०~( विद्वान्‌ ) विद्वान पुरुष ( अपहारिपु ) अपनी ओर 
आसक्त करने वाले ( बिपयेपु ) विषयों में (विचरतां ) .विचरते 
हुए (इन्द्रियाणां ) इन्द्रियों के ( संयमे ) निग्रह में. (.बाजिनां, 
यम्ता, इव ) घोड़ों के सारथि की भांति ( यत्मं,-आत्तिष्ठेत ) 
यत्रवान हो ॥ 


भाष्य-जिसपकार सारथि घोड़ों को अपने वश में रखता 
है इसी मकार कल्याण के आभिळापी विद्वान पुरुषको उचित हैं कि 
वह विचरते हुए इन्द्रियों को संयमद्रारा अपने वशीभूत रक्खे ॥ 


| एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः । ` 
तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथांवंदञुूर्वेशः ॥८३॥ 
पदा०-( पूर्वे, मनीपिणः ) भाचीन विद्वानों ने. ( यानि ) जो 
( एकादश, इन्द्रियाणि ) ग्यारह इन्द्रिय ( आहुः) कथन किये हैं 


__ ( तानि, यथावत्‌ ) उनको यथाविधि ( अन्नुपूर्वशषः ) क्रमपूर्वक 
( सम्यक्‌) भलीभांति ( प्रवक्ष्यामि ) वर्णन करते हैत. 


श्रोत्रं लक्चश्चुपी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी'. 
परयूपस्थं हस्तपादं वाकू चेवदशमी स्म॒ता ॥ /८४ ॥ 
पदा०-( श्रोत्रं)-क्णः ( त्वकचञ्नुपी ) त्वचा, नेच , (जिइवा) 
जिह्वो ( पञ्चमी, नासिका) पांचवीं ज्रासिका:( पायूपस्थं )मलमूज् 


त्याग के दोनों इन्द्रिय ( हस्तपादं ) हाथ,” पैर; (च) . और . 
एब ). निश्चयकरके - (दशमी, वाकू) दशवीं' वाणी यह दूश 


इन्द्रियां ( स्मृता ) कथन कीगई हैं ॥ Me Cn 


९७ मॉनवास्यभाष्यं 


बुद्धीन्द्रियाणिपथैपां श्रोत्रादीन्यवपूर्वशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पत्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ८५ ॥ 


पदा ०-६ एपां ) इन दश इन्द्रियों में ( अनुपूर्वा; ) क्रम से 
( श्रोत्रादीनि, पश्न ) श्रोत्रादि पांच ( बुद्धीन्द्रियाणि ) ज्ञानेन्द्रिय 
और ( एपां ) इनमें ऋमपूर्वक ( पाय्वादीनि, पञ्च) पाणु आदि 
पाँच ( कर्मेन्द्रियाणि ) कर्मेन्द्रिय ( प्रचक्षते ) कहाते हैं ॥ . 
एकादशंमनोज्ञेयं सखणणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पश्चफीगणो ॥८६॥ 
पदा०-( यस्मिन्‌, जिते ) जिसके वदा होने पर ( एतो ) यह 
( पञ्चकौ, गणो ) पूर्वोक्त पांच २ इन्द्रियों के गण (जितो, 
भवतः ) वशीभूत होजाते हैं, और जो ( स्वगुणन ) अपने गुण से 
( उभयात्मकं ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों में गिनाजाता है 
बह ( एकादश, मनः ) ग्यारहवां इन्द्रिय मन (ज्ञेयं) जानना 


चाहिये ॥ 


, 'इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषरच्छत्यसंशयस्‌ । ` 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥८७॥ 


पदा०-( इन्द्रियाणां, प्रसङ्गेन ) इन्द्रियों के विषयों में आसक्त 
होने से पुरुष ( असंशय ) निःसन्देइ ( दोषं, ऋ्ूछति ) दोष को 
माझ होता ( ततः ) और ( तानि, एव, सन्नियम्य ) उन्हीं इन्द्रियों 


को वश करने से (सिद्धि, नियच्छति) अभीष्ट “फल को 
उपलब्ध करता हे ॥ 


द्वितीयाध्याय ९१ 
सं०-अव भोग से इन्ट्रियों का असन्तोप कथन करवे हैं!- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ ८८ ॥ 


पदा०~( कामानां, उपभोगेन ) विषयों के उपभोग से (कामः, 
जातु ) कामना कभी भी ( न, झाम्यति ) शान्त नहीं होती किन्तु 
( द्विपा ) घृत से ( कृष्णवर्त्मा, इव ) अग्निज्वाला के समान 
( भूयः, एव ) पुनः २ ( अभिवर्धते ) बढ़ती है ॥ 
भाष्य-विपर्यो के भोग से पुरुप की कामना “कमी शान्त 
नहीं होती किन्तु जेसे आग्नि में घृत डालने से ज्वाला आधिक 
प्रदीप होजाती हे इसी प्रकार विषयों में लम्पट पुरुष की कामना - 
दिनोदिन वदती है और इसकी शान्ति का उपाय मन सहित 
इन्द्रियों को वशीभूत करना दे ॥ 
यश्चेतान्मामुयात्सर्वान्‌ यञ्चेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सर्वकामानाँ परित्यागो विशिष्यते ॥८९॥ 
पदा०- यः, एतान्‌, सर्वान्‌) जो इन सव घिपयों को 
(माझ्यात) माप्त हो (च) और (यः, एतान्‌, केवलान्‌ ) जो 
इन सव को ( त्यजेत्‌) त्यागदे, तो इन दोनों में ( सर्वकामानां, 
प्रापणाव ) सव विषयों की प्राप्ति से ( परित्यागः, विदिष्यते ) 
त्याग श्रेष्ठ है ॥ a 
{` (भाष्य-त्यागी पुरुप अपनी स्वतन्त्रता से परमार्थे सम्बन्धी 
सब कार्य्यो में रत रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाता है और 
विषयों के साथ बंधा हुआ जळ को छोड़ मीन के समान एक क्षण 
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भी नहीं रहसकता, इसी :अभिभाय से कहा. है. कि “ बडो- 
इस्तिकोयोंविषयालुराजी, ?--जो, विषयों में लम्पट हे उसी को 
वषा हुआ. जानना चाहिये; और जो संयमी इ बद मनुष्य जन्म के 
फलों को मास होकर सुखी होता है और उसी के लिये मनु जी 
ने बिंशेष फल:का विधान: किया दै. कि विषय लम्प्रटता से विपयों | 
का. त्याग श्रेय. हैः ॥ ५ 


/ सं०-अब इन्द्रिग्रेनिग्र॒ह का उपाय कथन करते हैं $ 
न तथैतानि शक्यन्ते सनियन्तुमसेवया । 
विषयेऽ प्रजुष्टानि. यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥. ९०'॥ 
पदा ०-“( विषयेषु, अ्रजुष्टानि ) विषयों में लगी हुई ' (एतानि) 
इन्द्रिय ( असेंबया ) त्याग, से ( तथा ) उस प्रकार. (सञ्चियन्तुँ, 
न, शक्यन्ते ) वशीभूत नहीं होसकर्ती ( यथा; नित्यशाः, ज्ञानेन 2 
जैसे निरन्तर, जान से वश ,में होती दैः. ...: :. 
१; 2: तभाष्य~नित्यानित्य पदार्थं के विवेक से बिना कोई पुरुष 
केवल त्याग से विरक्त नहीं होसकता, विरक्त तभी होता हे जव 


“खस पदार्थे के गुर्ण दोषों को मलेप्रेकार परिज्ञानं होजाय, सो जव . 
"ज्ञान द्वारा विषयों में पुरुर्ष कीं दोप दष्टे होगी तमी वह अपनी . 


''इन्द्रियों: को'वश कंर सकता है केवळ त्याग से नहीं ॥ | 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्र तपांसि च । 


न विअदुष्टभात्रस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌॥ ९१७ 


| पैदा ०-< विमदुष्टभावस्य ) विषयों में आसक्त पुरुप के 
` (वेदाः ) वेदाध्ययन ( त्याग; ) त्याग ( यज्ञा! ) यज्ञ ( निंयमाः ) 
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नियम (च) और (तपांसि) तप आदि शमंकार्य, (कर्ित्रित्‌) 
कदापि ( सिद्धि ) सिद्धि को (न, गच्छन्ति ) प्राप्त नहीं होते ॥ 
भाष्य-बेदाश्ययन, अग्निष्ठोमादियज्ञ, - शौच, -सन्तोप- आदि 
नियम, सत्यमापण आदि तप और संन्यास आदि त्याग:यह सव 
विषयों में आसंक्त पुरुप के सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ निष्फल 
होजाते हैं ॥ FEIN 
सं०-अव जितेन्द्रिय पुरुष का लक्षण कथन करते हैं ॥ , 
” श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च इष्टवा च सुकला प्राता च यो नरः! 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियन॥९२॥ 
पदा०-( यः, नरः) जो पुरुप ( श्रत्वा ) छुनकर ( स्प्टवा ) 
हकर ( इटवा ) देखकर ( सुकत्वा ) भोगकर (च ) और (धात्व) 
सूँघकर (न, हष्यति) न मस हो (वा) और ( न, -ग्लायाति ) 
न ग्लानि करे ( सः, जितेन्द्रियः ) उसको: जितेन्द्रिय (विज्ञेयः ) 
जानना चाहिये ॥ ` Re पना कक 
` भाष्य-जो पुरुष निन्दा स्तुति के वाक्य छुंनकर; कोमल वा 
, कठोर पदार्थ छूकर, सुन्दररूप वा कुरूप देखकर, स्वादिष्ट वा 
अस्वादिए भोजन खाकर और छुगन्धि बा दुर्गन्धि को, सूँघकर 
हर्ष तथा बिपाद न करे उसको जितेन्द्रिय कहते हैं.॥ : . 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य.क्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ः॥ ९२ ॥ 
8." [पदा०-( सर्वेषां, इन्द्रियाणां) सव इन्द्रियों में से (यादि, 
“एको, इन्द्रियं) यादे एक भी इन्द्रिय ( क्षरति ) विषयों में आसक्त 
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होजाय तो (तेन) उसके द्वारा (अस्य, मज्ञा) इस मनुष्य की 
बुद्धि (हतेः, पात्राद्‌) छिद्र वाली मशक में (उदकं; इव) 
जल के समान ( क्षराति ) धीरे २ नष्ट होजाती हे ॥ 

भाष्य-जिसभकार मशक में छोटा सा छिद्र भी सम्पूर्ण 
जल को क्षीण करदेता है इसीमकार तत्वज्ञानी की यदि एक भी 
इन्द्रिय विषयासक्त होजाय तो वह धीरे २ उसकी निर्मळ बुद्धि 
को नए करके लक्ष्य से च्युत करदेती है, इसलिये पुरुष के कल्याण 
का उपाय यही है कि वह शानद्वारा विषयों में दोपदष्टि से इन्द्रियों 

,.का संयम करके विषया से एथक्‌ रहे ॥ 


` वशेकुलेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तडम्‌ ॥ ९४ ॥ 
` पदा०-( इन्द्रियग्रामं ) इन्द्रिय समूह को ( बशे, कृत्वा ) वशी 
भूत ( तथा, मनः, संयम्य ) तथा मन को दमन करके (योगतः) 
उपायपूवेक ( तलं, अक्षिण्वन्‌) शरीर को पीडा म देता हुआ 
पुरुष ( सवानि, अर्थान्‌ ) सव अर्थो को (संसाधयेत) सिद्ध करे ॥ 
` भाष्य-चुद्धिमान्‌ पुरुप इन्द्रियां के समूह तथा मन को स्वाधीन 


करके शरीर को दुःख न देता हुआ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 
रूप मनुष्यजन्म के फल चतुष्ठय को सिद्ध करे ॥ 


सं०~अव सन्ध्योपासन की विधि कथन करते हैं :- 
पूर्वी सन्ध्यांजपँस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात्‌ । 
-पञ्चिमान्ठु -समासीनः सम्यगाक्षेविमावनात्‌ ॥९५॥ 
पदा ०-( पूर्वा, सन्ध्यां ) घातःकाल की सन्ध्या के समय 
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( आर्कदर्शनाव ) सूर्योदयपर्यन्त ( सावित्रीं, जपन्‌ ) गायत्री को 
जपता हुआ ( तिष्ठेद्‌ ) स्थित रहे ( तु) ओर (पश्चिमां) सायंकाळ 
की सन्ध्या के समय ( सम्यक्‌) भलेमकार ( आर्क्षविभावनाव ) 
नक्षत्रों के उदय पर्यन्त ( समासीनः ) सावधानता से स्थित होकर 
सावित्री का जप करे ॥ ` 
भाप्य-घातःकाल की सन्ध्या का समय सूर्योदय होने तक 
ह अथाव ब्राह्ममुहर्त में उठकर स्नानादि से निटत्त हो स्यादय होने 
तक सन्ध्यावन्दनादि सब काया से निरत्त होजाय और सायंकाल 
की सन्ध्या को नक्षत्र दशन तक समाप्त करदे अर्थाव्‌ सूर्यास्त 
होने से प्रथम ही सन्ध्या करने में प्रत्त होजाय, यही दोनों काल 
सन्ध्योपासन तथा सावित्री का जप करने के हैं ॥ 
पूवो सन्ध्यां जपॅस्तिष्ठनेशमेनो ब्यपोहाति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम॥९६॥ 
पदा०-९ पूर्वा, सन्ध्यां) प्रभातकाल की संध्या में (जपे, 
तिएन )- गायत्री का.जप करता हुआ पुरुप ( नेव, एनः.) रात्रि 
भर के पापों को ( व्यपोहति ) नाश करता है ( तु) और ( पश्चिमां, 
समासीनः ) सायंकाल की सन्ध्या में गायत्री का जप करता हुआ 
"५ दिवाईंते, मर्छ) दिनके मलिन संस्कारों को ( इन्ति') नाश 
करताहै॥ ` . ८ 
भाष्य-पातःकाल की संध्या से रात्रि भर के और सायं 
सन्ध्या से दिनभर के कुसँस्काराँ का पुरुप नाश करता है अर्थात 
जिसभकार निवास स्थान में प्रतिदिन सायं. प्रातः शुद्धि की 
“ आवश्यकता है इसी भकार मनुष्य के इस हृदय मन्दिर में भी दि 
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की आवश्यकता है और वह शुद्धि मात; सायंकाळ की सन्ध्यों 
से: हीं-होसकंती है. :. . 


में तिंषति तु/यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
से शूद्रवदंबहिंष्कार्यः सपेस्माद॑ंद्विजकर्मणः॥९७॥ 


2 4 हे. > 


नहीं -करता..(-तु ) और (यः). जो. ( पश्चिमां, -न,,उपास्ते.) सायं 
क्राळ:को भी-सन्ध्योपासन-नही करता (सः, सवेस्माव ) उसको 
सव: द्विजकमेण; ):द्विजकमों से (शूट्रवत) शूद्र के तुल्य (वहिष्कार्यः 
वाहूरःकरदेना चाहिये, ॥ 


भाष्य-जो. द्विज .पातः सायंकाळ सन्ध्योपासन नहीं करता 

उसको सम्पूर्ण, द्विजकमा से शूद्र के समान वाहर कर देना चाहिये 

योत जिस प्रकार शूद्र को द्विजों के- यज्ञादि कर्मो में अधिकार 

नहीं इंसी भकारं वह भी-शट्रबत होने से शुभकर्मों में: सम्मिलित 
होने)का पांच नहीं: 0 


' „ सं०-अव्‌ सम्ध्या करने योग्य देश का विधान क्रते हैं 


अंपां समीप नियतोःनेत्यंक्रं, विधिमास्थितः 4... . 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः॥:९५ ॥ 
पदा०-( अरण्यं, गत्वा ) निजेन देश में जाकर' (अपां, 

? समीपेः); जळ के समीर्ष ( नियतः,समाहितः-).नियम पूर्वक. अनन्य 
“चित्त वाला',( नेत्यकं, विधि ), 'सन्ध्यावन्दनादि नित्यंबिधि-को 


(आस्थितः );आश्रंयः करता: हुआ ( सावित्री,:अपि )- गायत्री 
का?भी: (अधीयीत,)-जप करे १ 
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भाष्य-द्विज को उचित है कि वह नित्यप्रति एकान्त स्थान 
में किसी जलाशय के समीप जाकर समाहित चित्त हो नियम 
पूवक सन्ध्योपासन तथा गायत्री का जप करे ॥ 
सं०-अव नित्यकमाँ में अनध्याय का निषेध कथन करते हे£- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नाजरोधो$स्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ ९९ ॥ 
` पदा०-(एव) निश्चय करके (वेदोपकरणे) वेद के साधनों में 
( नैत्यिके ) नित्यकत्तेब्य ( स्वाध्याये ) स्वाध्याय में (च) और 
( होममन्त्रेपु ) होम के मन्त्राँ में ( अनध्याये, अनुरोध! ) अनध्यायों 
का अनुरोध (नास्ति) नहीं है ॥ 
भाष्य-वेद के उपयोगी अङ्ग, उपाङ्ग तथा नित्यभति वेद के 
पढ्ने पढने, अभिदोन्रादियज्ञों के करने कराने, और यज्ञां के उप- 
योगी मन्त्रो के अध्ययनाध्यापन में अनध्याय का विधान नहीं 
अर्थात्‌ यह कर्म नित्य कर्तव्य हैं ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो नह्मसत्रं हि तत्स्टतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वपट्क्ृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
पदा०-(नैत्यिके ) नित्यकर्मों में ( अनध्यायः, नास्ति ) 
अनश्याय नहीं (हि) क्योंकि (तत्‌) नित्यकर्म (ब्रह्मसत्रं 
समृतं ) ब्रह्मयज्ञ कथन किये गये हैं और ( त्रह्माहृति, हुतं ) घेदरूपी 
आइति से हवन किया हुआ ( बषदकुृतं, घुण्ये ) वपरछुत पुण्य हैं ॥. 
यः स्वाध्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचि 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि षतं मधु ॥ १०१॥ 
पदा०-( यः, अब्दं ) नो पुरुष एकवर्ष पर्यन्त ( नियतः ) 
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नियम में स्थित होकर ( विधिना, शचिः ) विधिपूर्वक पवित्र हो 
( स्वाध्यायं, अधीते ) स्वाध्याय करता हे (तस्य, एप; ) उसको 
स्वाध्याय ( नित्यं.) निरन्तर (पयः, दधि, घृते, मधु) दूध, 
दधि, घी, शहद ( क्षरति) वर्षाता है ॥ 

भाष्य--जों पुरुष एकचर्ष पर्यन्त नियम से पवित्र होकरःविधि 
पूर्वकु-वेढ का स्वाध्याय -तथा गायत्री का जप करता हे उसका 
दूध, दशि, घृत, मधु -यह्‌ चार पदार्थ अप्त होते हें अर्थात्‌ वेद का 
स्वाध्याय करनेवाला पुरुष धर्मे, अर्थ, काम और मोक्षरूप मनुष्य 
जन्म के फलचतुष्टय को. भाप्त होता हे, यहां दूध आदि फल- 
चतुष्टय के उपलक्षण हैं ॥ 


अग्नीन्धनं -भैक्षचर्यामधःशय्याँ सरोहितम्‌ । 


आसमावचेनात्कयोतक्कतोपनयनो द्विजः ॥ १०२ ॥ 

पदा०-(कृतोपनयनः, द्विजः ) यज्ञोपवीत संस्कारचुक्त:द्विज 
( आसमावचेनात्‌ ) समावत्तेनसंस्कारपर्यन्त ( अग्नीन्धनं ) अगरिहोत्र 
(भेक्षचर्या ) भिक्षा मांगना ( अधःशब्यां ) पुथिवी पर शयन 

` तध्ना-(सरोः, हितं ) सुरु का .प्रियाचरण ( कुर्याद्‌). करे ॥ 

साष्य--उपनयनसंस्कारयुक्त ब्रह्मचारी समावर्चन सस्कार 
पर्यन्त अर्थाव्‌ जवतक ग्रहस्थाश्रम में अत्रेश न करे तव तक मातः 
सायं अभिद्दोत्न करना, भिक्षा माँगक्कर खाना, भूमि पर शयन और 
हितपूर्वक गुरु की सेवा-में तत्पर रहे ॥ 

सँ०--अब्रे अध्यापन योग्य शिष्यों का वर्णन करते हैं :- . 
आचायएन्नः शुश्रषज्ञानदा धांमकः शातः 
आप शक्ता5थदः साधुः स्वांऽ्ष्याप्या दशधमतः॥१०३॥ 


द 


` जामंन्नपि हि मेधावी 
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पद ०-( आचार्यपुत्रः ) आचार्य्ये का पुत्र ( शक्षपु। ) सेवा 
करने वाळा (ज्ञानदः ) ज्ञान का देने वाला (धार्मिक) ) धर्मीत्मा 
(थुचि; ) पवित्र रहने वाला (आप्त ) यथार्थवक्ता ( शक्तः) 
बुद्धिसम्पन्न ( अर्थदः ) दान देने बाळा (साधः) सरळस्त्रभात् 
चाळा और ( स्त्र) अपना कुटुम्बी दश; अध्याप्याः ) इन दक्ष को 
पदाना ( धर्मतः ) ध ह॥ 

भाप्य-आचार्यःवेदवेदाङ्ग जानने बाळे का पुत्र; श्रद्धापूर्वक 
सेवा करनेवाळा, वहुश्षुत होने से ज्ञानान्तर का देने बाला, धर्मीत्मा 
बाहर भीतर मे उड) सत्यवादी विचित्रवुद्धि वाला, परोपक्राराथ 
अपने पदाय देने में निळॉभ; सरलस्वभाव और अपना कुट॒म्वी 
इन दश को अव्यापक अपना धर्म समझकर पढ़ावे अर्थात इनमें 
किसी प्रत्युपकार की इच्छा न र्क ॥ 
नापृष्टः कस्यचिदन्रयान्नचान्यायेन इच्छतः । 

म जइवछोक आचरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

पदा०-( अएएः ) विना पूछे (च) अथवा ( अन्यायेन; 
पृच्छतः ) छल कपट से पूछे जाने पर ( कस्यचित्‌) किसी से भी 
(न, ब्रूयात्‌) न घोले (हि) किन्छु ( जानन, अपि) जानता 
हुआ भी ( मेधावी ) विद्वान्‌ (लोके ) संसार में (जडवत्‌,आंचरेव) 
अनजान जैसा आचरण करे ॥ 

अधर्मेण चयः प्राह यश्चाधमेण पृच्छतिः। 
तयोरन्यतरः प्रैति विद्धेपं वाधिगच्छति ॥ १०५ ॥ 

पदा०-( यः, अधर्मेण, आइ ) ज्ञो अधर्म से कहता 

(च) और (यः, अधर्मेण, पृच्छति ) जो अधर्म से पूछता ६ 
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( तयों$,अन्यतरः ) उन दोनों में से एक ( प्रेति) नाश को प्राप्त 
“होता ( बा ) अथवा ( विद्वेषं ) द्वेपणाव को ( अधिगच्छति ) आप्त 
होता है ॥ 

सं०-अव अनधिकारी को विद्यादान का निपेध कथनक रते हैं: 
धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्धिधा । 
तत्रविद्यान वक्तव्या शुभं वीजमिवोषरे ॥ १०६॥ 
पदा०-( यत्र) जिस झिण्य में ( घमीर्थी ) धर्म, अर्थ (न, 
स्यातां) न हों (वा ) अथवा ( बद्विधा ) शास्त्रविहित ( झश्रूपा, 
अपि) सेवा भी नहो (तत्र) उस शिष्य को (शुभं, बीजं ) 
उत्पन्न होने योग्य वीज को (ऊपरे, इव) कसर भूमि में बोने 
की भांति ( विद्या ) विद्या (न, वक्तव्या ) न पढ़ावे ॥ 
विद्ययैव समं कामं मत्तेव्यं नह्मवादिना । 

, आपद्यपि हि घोरायां न खेनामिरिणेवपेत्‌.॥१०७॥ 

_ पदा०-( ब्रह्मवादिना ) वेद के जानने वाले ब्रह्मवादी को 

( विद्यया, समं, कार्म ) चाहे विद्या के साथ ( एव) ही ( मत्तेव्यं) 

, मरना पड़े परन्तु ( घोरायां, आपदि, अपि ) घोर विपत्ति में भी 

(एनां ) इस विद्या को ( इरिणे, न, वपेव ) ऊपर भूमि में न बोवे॥ 
है भाष्य-धार्मिक, उत्साही, आलस्यरहित, - नियमपूवक-कार्य 
करने वाला, गुरुसेवा मे निरन्तर रत, इत्यादि गुण सम्पन्न शिष्य 
को आचार्यं विद्या दान दे और जो उक्त गुण सम्पन्न नहीं 
उसको न दे अर्थात चाहे वेदज्ञ पुरुष को विद्या साथ लिये हुए 
ही मरना पडे परन्तु घोर आपत्ति में भी कुशिप्य को विद्या न पढ़ावे, 
क्योंकि कुसस्कारी को विद्यादान देना अनर्थ का हेतु होता हे ॥ 
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विद्यात्रा्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मादास्तथास्यां वीर्यवत्तमा ॥ १०८ ॥ 
पदा०-( विद्या, ब्राह्मणं ) विद्या राह्मण को ( एत्य, आह) 
प्राप्त होकर वोली कि हे ब्राह्मण (ते, शेत्रधिः, अस्मि) में तेरा 
निधि हूं (मां, रक्ष) व्‌ मरी रक्षा कर (मां) मुझे (असूयकाय, 
मा, दाः ) निन्द्रक को मत दे (तथा) इस अकार की रक्षा से 
( वीर्यवत्तमा, स्यां ) में वड़े पराक्रम वाली होउंगी ॥ 
भाष्य-विद्या ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण! में सर 
निधि हुँ तू मेरी रक्षा कर अर्थात निन्दक, छली, कपटी पुरुषों 
को सुझे मत दे, इस प्रकार सुरक्षित हुई मं वड़े पराक्रम वाळी 
रहुंगी, आशय यदद ढे कि जिसभकार तावे के पात्र में दधि विष 
` होजाता हे इसी भकार बिद्या भी निन्दक पुरुष के पास पहुंचकर 
` निन्दा को प्राप्त होती है, इसलिये अधिकारी को ही बिद्या दान 
देना चाहिये अनिकारी को नहीं ॥ 
यमेव ठु शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मै मां बूहि विप्राय निविपायाप्रमादिने ॥१०९॥ 
पदा ०-(यं, नियतं, ब्रह्मचारिणं) जिसको नियम से ब्रहझचारी 
( शार्च ) पवित्र ( अभमादिने ) आलस्य रहित ( विद्याव ) जाने 
“(तस्मै, निचिपाय ) उस निधि के रक्षक (विमाय) ब्राह्मण के 
लिये (माँ, ब्रूदि ) सुझको कह ॥ 
भाष्य-इस *छोक में अळंकार द्वारा वर्णन कियांगया है गर्क 
बिद्या ने ब्राह्मण से कहा कि हे व्राह्मण! जो पुरुष अखण्डित 
! ब्रह्मचारी, पवित्र, अमाढ से. रहित, विद्या रूप कोष की रक्षा में तत्पर 
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तथा अपने कर्तव्य को पालन करने वाला हो उसीको सुज्धे दे 
और ब्ह्मचर्यादि त्रतों से शून्य अनधिकारी को न दे ॥ 


ब्रह्म यस्त्वनचज्ञातमधांयानादवाभुयात्‌ । 
स्‌ ब्ह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपयते ॥ ११०॥ 
पदा०-( यः, अनलुज्ञात+ ) जो शुरु की आज्ञा से विना 
( अधीयानाव ) अन्य किसी से अभ्यास करते अथवा पढ़ते 
हुए से ( ब्रह्म, अवाप्रयाव ) वेदविद्या को ग्रहण करता है 
( सः, अह्मस्तेयसंयुक्तः ) वह पेद पढ्ने की चोरी रूप अधर्म से 
युक्त हुआ (नरकं, प्रतिपद्यते) दुख को भास होता हे ॥ 
सं०-अव गुरु के प्रति अभिवादन का प्रकार कथन करते हैं $-- 
लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 


आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ १११॥ 
पा०-( लौकिकं ) लौकिक ( आपि, चर ) अथवा (वैदिकं) 
वैदिक ( तथा ) तथा (आध्यात्मिकं, एव) आध्यात्मिक ही (ज्ञानं) 
.. ज्ञान ( यतः, आददीत ) जिससे ग्रहण करे (त॑, पूर्व ) उसको 
`` पहले ( अभिवादयेव ) अभिवादन करना चाहिये ॥ 
भाष्य-आयुर्वेद तथा कलाकोशलादि लौकिक वा वेदोक्त 
कमेकाण्डादे वैदिक अथवा “ आध्यात्मिक ?-प्रकृति, जीव 
तथा परमात्म सम्बन्धी ज्ञान की शिक्षा जिस अध्यापक से ग्रहण 
की हो उसको सबसे प्रथम प्रणाम करे ॥ 


सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः 


Lo अधिक Whe 


नायान्त्रतख्िविदो पं सवांशी सर्वेवकयी ॥११२॥ 
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पदा ०~( सुयन्त्रितः ) शास्त्रोक्त विधि निषेध में तत्पर(सा- 
वित्रीमात्रसार;, अपि ) केवल गायत्री का ही अनुप्टानी-( विम! ) 
व्राह्मण' ( बरं ) श्रेष्ठ हे और (त्रिवेदो 5पि, अयन्त्रित) तीनों वेद 
पढ़ा हुआ भी वेदोक्त मर्यादा का त्यागी (सर्वाशी ) सर्वभक्षी 
तथा (सर्व, विक्रयी ) सव पदार्थों का विक्रेता (न) श्रेष्ठ नहीं ॥ 
भाष्य-जो द्विज शास्त्रोक्त मर्यादानुसार विचरता हुआ 
केवल गायत्रीमात्र का ही अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है और 
जो चाहे तीनों वेदों का पढ़ा हुआ हो परन्तु वैदिकमर्यादा 
से च्युत मांसादि अभक्ष्य पदार्थों को भक्षण कस्ने वाला 
कथा मद्यादि का विक्रेता माननीय नहीं ॥ 
` सं०-अव दद तथा ऐश्वर्यसम्पक्न पुरुष के मति आभिवादन 
केथन करते हैं :- ॥ 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
झय्यासनस्थश्रैवैनं प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ ११३॥ 
पदा०-( श्रेयसा ) गुरु के सुखदायक ( अध्याचारितेः) शय्या 
वा आसन पर शिष्य (न, समाविशेत) न पेठे (च) आर 
( शय्यासनस्थः ) अपनी शय्या वा आसन पर बेटा हुआ (एनं) 
गरुजनों को आता देख (प्रत्युत्थाय ) उठकर. ((अभिवादयेवः) 
अभिवादन करे ॥ . 
,ऊर्थ्वप्राणाह्मक्कामान्ति यूनः स्थविर आयतिं । 
प्रत्युत्यानामिवादाभ्या एनस्तान्‌ प्रातपद्यत ४ ११३॥ 
पदा०-( स्थविरे, आयति ) ज्येष्ठ पुरुषों कोः आता देखकर 
( यूनः, भाणाः) छोटे पुरुप के माण ( हि) निश्चयकरके (ऊर्वे, 
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उत्क्रामन्ति ) ऊपर को निकलने लगते हैं, ऐसी अवस्था में (पत्यु- 
त्थानाभिवादाभ्यां ) नत्रतापूविक उठकर प्रणाम करने से (पुनः, 
तान ) फिर उन माणों को ( प्रतिपद्यते ) माझ होता हे ॥ 
भाष्य-शद्ध तथा ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुप के सन्मुख आने पर 
अह्पतेज वाले पुरुष के प्राण ऊर्घ्वगाति को प्राप्त होते हैं अर्थात चित्त 
में उद्धिभता होती हे ओर जव नम्नतापृत्रक प्रणाम करे तच अभिवादन 
कर्ता का चित्र स्वस्थ होजाता है, इसलिये अपने से ज्येष्ठ पुरुष के 
निकट जाने वा उनके समीप आने पर नञ्नतापूर्वक अभिवादन करे ॥ 
अभिवादनशीळस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धेन्त आुर्विद्यायशोबरुम्‌ ॥११५॥ 
पदा ०-( नित्यं, इद्धोपसेत्रिनः ) नित्य दद्धो की सेवा 
तथा ( अभिवादनशीलस्य ) नम्नतापर्वक अभिवादन करने वाले 
पुरुष की ( आयुः ) आयु ( विद्या) विद्या ( यशः, वळलं ) यज्ञ, 
वळ यह (-चस्वारि ) चार ( वरद्धन्ते ) बढ़ते हैं ॥ 
भाष्य-जो पुरुष नश्रतापूर्वंक रद्धों को अभिवादन तथा 
उनकी सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु आदि उक्त चारो इद्धि 
को भाप्त होते हैं अर्थात सत्कारपूर्वक रद्धो से शिक्षा ग्रहण करने 
वाले का जीवन पवित्र होकर आय आदि चारो बढ़ते हैं ॥ 
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असोनामाहमस्मीति स्वैनामपरिकीत्तैयेत्‌ ॥११६॥ 
पदा ०-( ज्यायांसं, अभिवादयन्‌ ) इद्ध पुरुप को अभिवादन 
करता हुआ ( विभः ) बुद्धिमान ( अभिवादात्‌, परं ) अभिवादन 
वाक्य से पीछे ( असो, नामा ) इस नाम वाळा (अहं, अस्मि) 
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में हु (इति, स्वं; नाम ) इस प्रकार अपना नाम ( परिकीर्भयेत ) 
उच्चारण करे ॥ 
भाप्य-किसी रद्ध पुरुष को अभिवादन करता हुआ अन्त में 
अपना नाम उच्चारण करे, जसे “ अभिवाद्येदेचद्त्तदाम्मीः 
दसस्मि ”=मं देवदचशर्मा अभिवादन करता ह ॥ 
~ क. AC _ कीत्तयेदः = ह, ~ 
भोः शब्दं कीत्तयेदन्ते स्तरस्य नाम्नोऽभिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः।११७ 
पदा ० अभित्रादने ) अभिवादन वाक्य में (स्तरस्य, नाम्नः ) 
अपने नाम के ( अन्ते) अन्त में (भोः, शब्दं, कीत्षयेव) भो शब्द 
का उच्चारण करे (हि) क्योंकि ( भोभावः ) “भो” शब्द का अर्थ 
( नासां ) नामों की ( स्वरूपभावः) सत्ता को जतानेवाला (कपिभिः, 
स्मृतः ) ऋषियों ने कहा ह ॥ | 
_ भाप्य-अभिवादनकर्त्ता अभिवादन वाक्य में अपने नाम के 
अनन्तर . “भोः” शब्द का उच्चारण मान्य पुरुप के सम्वोधन करने 
के लिये करे, जसे “अभिवादये देचदत्तशामाहमस्मि भोः”= 
मैं देवदत्तशमोी : आपको अभिवादन,करता हूं, इस. भो” शब्द 
के उच्चारण का आशय यह है कि अपने से ज्येष्ठ माननीय पुरुष 
का नाम न ले किन्तु उनके नाम की पूर्ति के निमित्त “भोः” 
शब्द कहे, इसी कारण ऋषिसुनियों ने इस शब्द को नाम के स्वरूप 
की सत्ता जताने के अभिप्राय से वर्णन किया है ॥ : - 
आयुष्मान्मव सौम्येति वाच्यो विमोऽभिवादने। 


अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वा क्षरः छत॥११८ 
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. “युदा०-( अभिवादने, वि; ) मत्योभिवादन में आहण 

( आयुष्मान, भव, सौम्य ) हे सौम्य ! त्‌ दीर्घायु हो ( इति, वाच्यः) 

- इस प्रकार कहे (च ) और( अस्य, नाशनः, अन्त ) इस अभिवादन 

' क्ती के नाम के अन्त में ( पूर्वाक्षरः, अकारः) प्रथम अक्षर अकार 
को ( छुतः, वाच्यः ) छुत उच्चारण करे ॥ 


-भाष्य~आश्चीयांद्‌ देने वाला विचारशील द्विज आयुष्मान्‌ ., 
- “भन सौम्य ?=हे सौम्य ! वडी आयु वाला हो, इस रकार कहे, 
“उक्त शलोक में जो सौम्य शब्द से परे “ इलि” आब्द है वह 
' प्रकार का वाचक है, जिसका तात्पये यह है कि इससे“आसुष्मा- 
नेवि” “ चिरेजीव ” “ दीघोयु भया! // इत्यादि वाक्य भी 
आशीवीदात्मक समझने चाहिये, और नाम के अन्त में पूर्व अक्षर 
अंकारं को छतं उच्चारण करे, 'सो यहाँ 'इकारादि स्वर के 

.उपलक्षणार्थे अकार कहागया है, क्योंकि “ अच्‌” को ही घुत 7 
“का विधान है और इकारान्तादि नाम भी शास्त्र से अविरुद्ध हैं. 
? 'पूर्वीक्षर कहना ज्यञ्ञनान्त नाम में मुख्यतया चरितार्थ है, यथा- 
“ आयुष्सानेधि देवदत्तहा्स २न्‌ ”=हे देवदच शर्मन ! - तेरी 
: आखु दीर्घ हो, अथवा पूर्वोक्षर कहने से शर्म, वर्मादि पर्दो से पूर्व भी 
* नोमान्त स्वस्भी एत करना चाहिये यथा “ आयुच्मान्भच- 

- देवद्त्तश्ासेन्‌ ? श्रेष्ठ जनों ने आज्ञीर्वादात्मक वाक्यों में--जो ५ 
अधिकता से आयुद्ध्धि का कथने किया है उसका तात्पर्य “यह 
है. कि आयु ही समस्त शुभकर्मों का मूल है, क्योकि “ जीचेस- 


शरदः शातम्‌ ”=पें सौ वर्ष तक जीवित रह, इत्यादि मन्त्रं में 
“ आयु की ही प्राथना है ॥ 
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यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यमिवादनम्‌। 
नाभिवाद्यः स विदुपा यथाश्द्रस्तयेव सः॥ ११९॥ 
पदा०-( यः, अभिवादस्य, प्रत्यभिवादन ) जो अभिवादन 
के अत्युचर को ( न, वेचि ) ) नहीं जानता ( सः ) उसको (विदुषा) 
विद्वान. (न, अभिवाद्यः ) अभिवादन न करे, क्योंकि(यथा,शद्र।) 
जंसा शूद्र ह (नथा, एवं, सः) वसा ही वह है ॥ 


नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
ha ~~ ~ ~ 
तान्प्राज्ञाञ्ासातब्रयात्तियः्सवाङतथव च-॥१३०॥ 
पदा०-(ये,केचिव ) जो पुरुषः (नामधेयस्य) अभिवादं) 
मत्यभित्रादन का मकार (न, जानते) नहीं जानते, (आजः) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ( तान्‌) उनको (च) और (सर्वो खियः.). 
मव खर्या को ( अइ) मं प्रणाम करता हुँ (तथा, इति) इस- 
प्रकार ( त्र्याव ) कहकर अभिवादन करे ॥ 
भाण्य-जो व्याकरणादि शास्त्र नहीं जानते ऐसे अभिवादन 
योग्य पुरुषों को अभिवादन के अन्त में “ अहस्‌.” शब्द 
का प्रयोग करे, जैसे.“ अभिवादये5हमस्सि ”=में.आमिवादन 
करता हूँ, इसी अकार शाख की आह्ञानुकूल अभिवादन करने. 
योग्य खि्यो को भी अभिवादन करता हुआ अपने नाम का. 
उच्चारण न करे ॥ ॥ 


ब्राह्मण कुशलं पच्छेत्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । 
बेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२१ ॥ 


१०८ मानवार्य्यभाष्य 


पदा ०-( समागम्य ) समागम होने पर (ब्राद्मणं. कुशं ) 
ब्राह्मण से कशल ( क्षत्रवन्धुं) क्षत्रिय से (अनामयं) सेना 
की कुदाल (च) ओर (वेव्यं, कषेमं) वेश्य से क्षेम (एव) 
इसी मकार ( शूट्रे ) शुद्र से ( आरोग्यं, प्रच्छेत ) आरोग्यता पूछे ॥ 

भाष्य-परस्पर मिलने पर यथोचिद प्रणामादि के अनन्तर 
ब्राह्मण से वेदाध्ययनादि का निर्विघ्न होना, क्षत्रिय से सेना 
की कुशळ, चैक््य से धनप्राप्ति तथा गो आदि पछुओं की कुशल 
और शुद्र से शरीर की आरोग्यता पूछे ॥ 


[; अंवॉच्यो 8२ (> » आ. वय ~ ~ ba 
च्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानापि यो भवेत्‌ । 
० भोभवत्पर्व्कत्वनमभिभाषेत LN ~ CO 
-भोभवत्ूवकं चमावित्‌ ॥ १२२ ॥ 
«,“पदा०-( यः, दीक्षितः ) जो दीक्षित ( यवीयान्‌, आपि) 
अपने सें छोटा भी (भवेत्‌) हो (सः, नाज्ञा) उसका नाम 
लेकर ( अवाच्यः) न बुलावे (तु, धर्मवित ) किन्तु घर्मडुपुरुष 
(पने) उस दीक्षित को ( भोभवत्पूर्वकं ) “भो” अथवा “भवत” 
शब्द दीक्षित के नाम से पूव लगाकर ( अभिभापेत ) भाषंण करे ॥ 
भाष्य-जिसने ब्रह्मचर्य्य पूवक गरुकुल में शिक्षा प्राप्त की 
हो अथवा जो ज्योतिष्ठोमादि यज्ञां का कराने वाला हो' उसको 
दीक्षित ” कहते हैं, यादि' दीक्षित पुरुष अपने से आयु में 
छोटा भी हो तब भी उसका केवळ नाम लेकर न बुलावे किन्तु नाप से 
पूर्व “ भो ” अथवा “ भवत्‌ ? शब्द युक्त करके सत्कारपूर्वेक 


नाम का उच्चारण करे; : ऐसा : क्रने से पुरुष की विद्यादि की 
शुद्धि होती है; ॥ . 
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पग्पली ठ या खरी स्यादसम्बन्धा च योनितः ! 
तां ब्रयादभवतीत्येव॑ सुभगे भगिनीति च ॥ १२३ ॥ 


पदा०-(च) और (या, खी) जो खरी (योनितः, असम्वन्धा) 
अपने माता पिता के सम्बन्ध से रहित (परपत्नी) दुसरे की 
पत्नी (स्यात्‌ ) दो (तां) उससे बोलने को आवश्यकता होने 
पर ( भवति ) हे भवति ! ( मुभगे ) हे मुभगे | अथवा ( भगिनि ) 
हे भगिनि ! (इति. एवं, ऋयात ) इस प्रकार वोळे ॥ 


 -आप्य-जो दो अपने माता पिता के सम्वन्ध में न हो आर 
अन्य किसी की खी, कन्या अथवा वहिन हो उसमे बोलने की 
आवश्यकता होने पर अपने से आयु में ज्येष्ठ हो तो “हे अवंति”= 
आप शब्द से वोळे ओर सम अवस्था की हो तो “ हे सभगे”= 
हे सोभाग्यवती ! ओर यदि छोटी हो तो. “ हे भगिन ? = हे 
बहिन ! ऐसा सम्बोधन करके बुळावे ॥ 


मातुलांश्र पितृन्यांश्र थशुरानृत्विजोगरून! | 
असावहमिति बयात्यत्यत्थाय यवीयसः॥ १२४ ॥ 


१; ,पढा०-( मातुलांश्च) मामा ( पितृच्यांश्र ) चाचा, ताऊ 
( श्वरान्‌ ) श्वसुर ( ऋत्त्रिजः ) यज्ञ करने वाला ( गुरून्‌ ) अपने 


से ज्ञान, तप वा विद्या में वडा ( यवीयसः ) थह आयु में छोटे 
भी हों तत्र भी इनको आते देख (प्रत्युत्थाय) उठकर ( असो, 


अहं, इति ) अमुक में है, इस प्रकार (बूयाव) कहकर प्रणाम करे ॥ 
भाष्य-माता का भाई मामा, पित्रा-का भाई चाचा, ताऊ, 
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अपनी खत्री वा भावी का पिता:-- व्वसुर, यज्ञ कराने वाला-ऋत्विज, 
अपने पसे: ज्ञान, तप वा 'विद्या में ज्येष्ठ, यह सव आयु में छोटे भी 
हों तब भी इनको आते देख उठकर “ देवदक्तदार्माहम्‌ ? = 

में देवदत्त शमा हुँ,इस प्रकार नाम उच्चारण करके प्रणाम करे ॥ 


मातृष्वसा मातुलानी इवश्रूरथ पितृष्वसा । 
सम्पूज्या सुरुपत्नीवत्समास्त युरुभार्येया ॥-३२५॥ - 


पदा०-( मातृष्वसा ) माता की भगिनी ( मातुलानी ) मामा 

की* स्त्री ( श्वभूः- सास-( अथ, पितृष्वसा.) और पिता क्री वहिन 
(ताः ) यह सव ( गुरुभार्यया ) गुरूपत्नी..के ( समाः ) समान हें 
इसलियिःइन सव का ( गुरुपत्नीवत ) शुरुपत्नी-के तुल्य ( सम्पूज्या.) 
सत्कार.करेः श 

. भाष्यन्भाता की भगिनि=भौसी, मामाकीस्त्री = मामी; अपनी: 
स्त्री वा भावी की माता = सास और पिता की- भगिनी "यह -सब- 
गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं अर्थात्‌ इनको अभिवादन करके 
सत्कारपूर्वेक आसन देना चाहिये ॥ 


“ आतुर्भोयोपसंग्राह्म सवर्णाहन्यहन्यपिं । 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्म ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१२६॥ 
- पदा०--(सवर्णा, भ्रातुः, भार्या) अपने ज्येष्ठ खाता की स्त्री- 
को ( अइनि, अइनि.) प्रतिदिन ( अपि, उपसंग्राह्मा) अवदय प्रणाम 


करे (तु) और ( विभोष्य ) परदेश से आकर ( ज्ञातिसम्ब॒न्धि- 


यापितः ) अपने से ज्येष्ठ जातिसम्बन्ध वाली स्त्रियों को भी 
( उपसंग्राह्मा ) प्रणाम करे ॥ 


. द्वितीयाध्याय ११ 


“पितुर्भगिन्यां मातुश्र ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातृवदशृत्तिमातिषठेन्माता ताभ्यो गरीयसि ॥१२७। 
पदा ०-( पितुः, च, मातुः ) पिता ओर माता की ( भागिन्यां ) 
वहिन (च ) तथा (ज्यायस्यां, स्वसारे, अपि) अपनी ज्येष्ठ 
वहिन में भी ( मातृत्व ) माता के समान ( हत्त, आतिष्ठेद ) वर्तता 
करे और (माता, ताभ्यः, गरीयसि) माता इन सवसे अधिक 
माननीय हे ॥ 
द॒झाव्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चान्दाख्यंकलाभृताम्‌ । 
'अ्यूव्दपू्व ओत्रियाणां स्व्येनापि स्वयोनिषु॥१२८॥ 
'पदा ०-( पौरसख्यं, दशाव्दाख्यं ) एक पुर निवासियों में 
' दशवष की वडाई छोटाई तक ( पञ्चाब्दाख्यं, कलामतां ) शिल्पादि 
कला कौशल जानने वालों में पांच वर्ष की न्यूनाधिकता होने पर 
(श्रोत्रियाणां; 5यब्दपूर्व ) वेद पढ़ने पढ़ाने चालों मे. तीन: वर्षः का 
भेद होने परं और (स्वयोनिपु;खल्पेन,अपि)अपने कुटुम्ब में कतिपय 
“भासों की ही न्यूनाधिकता से मित्रता=्वरावरी का व्यवहार मानना 
“चाहिये ॥ . 
.. - विचे बन्धुवैयः कम विद्याभवति पञ्चमी । 
एतानिमान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१२९॥ 
» पदा०-(-वित्त, वन्धुः, वयः, कर्म ) घन; वन्धु, आयु, कर्म 
और ( पञ्चमी, विद्या ) पाँचंवीं विद्या ( एतानि, मान्यस्थानानि) 
. यह मान के स्थान हैं और इनमें भी (यव, यव, उत्तरं) जो 
उत्तरोत्तर हैं ( गरीयः, भत्रति ) बह अधिक मार्ननीय हैं ॥ 


क 


११२ मानवास्यभाष्य 


भाष्य-जिस पुरुष के धन अधिक हो वह निर्धना की अपेन्ना 
माननीय, घन-वाळे से जिसके पुरुप अधिक हों वह माननीय, 
और यदि धनाब्य अथवा मनुष्यों वाळे के पास कोई आघुटद्ध 
पुरुप आवे तो वह इन दोनों से माननीय है, और आयुरुद्ध से 
बेदिककर्मों. का अनुष्ठानी माननीय ह आर उससे भी ज्ञानदद्ध 
माननीय हैं, आशय यह है कि जो ज्ञान में वड़ा है वह सव से 
बड़ा है; इसलिये उसकी पूजा सतर से अधिक कर्चेव्य है ॥ 
२ ~ “> भूयांसि La र 
पञ्चाना छाए वण ड सूयास उणवान्त न्‌ । 
र गः hn 2 श्‌ x 5 
यत्र स्डुःसाऽत्र मानाहः श्राप दशमागतःा१देशा 
` प° ज्रिषु, वर्णेषु ) त्राक्मणादि तीनों वणा में (पञ्चानां) 
घनादि पूर्वोक्त पांचों शुणों में से ( यत्र ) जिस मनुष्य में (भूयांसि) 
अधिक (सुणतन्ति; स्युः ) गुण हों ( सः, अत्र, मानाईः ) वह इस 
संसार में मान योग्य है ( च) और (दशर्मी; गतः) नच्ते वर्ष से 
उपर की आडु को-मास (शुद्र अपि) शूटर भी माननीय दा! 
सँ०-अब कौन किसको मान छोड़े यह कथन करते हैं-+- 
~ द्शः ~ Se ~ Ge 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः । 
पन्थादेयो च 
स्तातकस्य च राज्ञश्च पन्थाद्या वरस्य च ॥१३९ा 


- पदा२-९ चक्रिणः ) गादी वाले को (दशमीस्वस्य ) नव्चे 
बे से अधिक अवस्था वाळे को ( रोगिणः ) रोगी को ( भारिणः) 
भार लेजाने वाळे को ( च ) तथा ( स्त्रियाः ) स्त्री को (स््लातकस्य) 
ब्रह्मचारी को (च) और ( राज्ञः) राजा (च) तथा (वरस्य) 
बर को ( पन्था, देयः ) मार्ग छोड़ना चाहिये ॥ हं 


द्वितीयाध्याय ११३ 


भाष्य-रध आदि सवारी पर चढ़े हुए पुरुष को, नव्ये वर्ष 
से अधिक आयु वाले को, रोगी को, भार लेजाने वाले को, स्त्री को, 
स्नातक ब्रह्मचारी को, राजा को और वर=जो विवाह 
के निमित्त जाता हो, इन आठौं को मार्ग छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ सन्मुख आते हुए इन आठों को देखकर स्वयं एक ओर 
को हट जाना उचित है ॥ 
तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ । 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नपमानमाक्‌॥१३२॥ 
पदा०-( तु) और (तेपां) पुरुषों के ( समवेतानां ) 
मार्ग में मिल जाने पर ( स्नातकपार्थिवो, मान्यो ) स्नातक 
तथा राजा को मार्ग देना चाहिये (च) और (राजस्मातकयोः) 
राजा तथा स्नातक के मिलने पर ( स्नातक, एवं ) स्नातक का ही 
( मानभाक्‌_) राजा को मान करना चाहिये ॥ 
भाष्य-उपरोक्त कथन किये हुये सव में राजा माननीय है और 
राजा से भी स्नातक = साङ्गोपाङ्गवेदों का अध्ययन करने बाला 
ब्रह्मचारी सर्वोपरि पूज्य है, सो यदि इनका कहीं मार्ग में सयोग 
होजाय तो “ गाढीवाले ” आदि को चाहिये कि स्नातक तथा 
राजा को मार्ग छोड़दें ओर राजा तथा स्नातक मिलजायं तो 
राजा को उचित है कि वह स्नातक को भागे छोड़कर एक ओर 
- होजाय ॥ 
स०-अव आचार्य्य, गुरु तथा उपाध्याय के लक्षण कथन 
करते हैं 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदाद्विजः । 


सकल्पं सरहस्यं च तमाचारयै प्रचक्षते ॥ १३३ ॥ 


११५३ “मानवास्येभाण्य 


पदा०-( यः, द्विजः ) जो ब्राह्मण ( विष्यं, उपनीय ) शिष्य 
' का यज्ञोपत्रीत संस्कार करके ( सरपं ) कल्पसाहित (च) तथा 
(सरहस्यं ) उपनिषद्साहित ( वेदं, अध्यापयेत ) वेद को पढ़ावे 
(तु) निश्चयकरके ( तं, आचार्य ) उसको आचार्य ( मरचक्षते ) 
“कहते हैं ॥ 
एकदेशन्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
न्य ९ वृत्त्यर्थमुपाध्याय र 
, योब्ध्यापयति : स उच्यते ॥१३४॥ 
पदा०-( यः) जो ( वेदस्य,एकदेशं ) वेद के एक स्थल को 
(अपित्ा ) अथवा ( वेदाङ्गानि ) वेद के व्याकरणादि अड्डों को 
(टक्त्यय) जीविका के निमित्त (अध्यापयति) पढ़ाता है ( सः, पुनः) 
` वह (तु) निश्चय करके (उपाध्यायः, उच्यते) उपाध्याय कहाता है॥ , 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो उरुरुच्यते ॥ १३५॥ 
पदा०-( यः, विमः ) जो राह्मण ( निषेकादीनि, कर्माणि ) 
गर्भाधानादि कमो को ( यथाविधि ) विधिपूर्वक ( करोति ) करता” 
(च) और ( अन्नेन ) अन्न से ( सम्भावयति ) पोषण करता है 
(सः) वह (गुरुः, उच्यते ) गुरु कहाता है ॥ 
अग्न्याधर्य पाकयज्ञानमिष्टोमादिकान्मलान्‌,। . 
यः करोतिःबृत्तो.यस्य स तस्यलिंगिहोच्यते ॥१३६॥ 
पदा०- यः, दत्तः ) जो वर्ण किया हुआ ब्राह्मण (यस्य, 
अग्न्याधेयं )' जिस' यजमान के अभिहोत्र ( पाकयज्ञान्‌ ) दर्शपोर्ण 
मासादिश्यज्ञसया ( अधिष्ठोमादिकान, मखान्‌ ) अभिष्टोमादियज्ञों 


५ 


-द्वित्तीयाध्याय॑ १९५. 


हो (करोति) करता हे ( सः ) वह यज्ञ करने वाला ( तस्य ) उस 
यजमान का (इह ) इस छोक में ( ऋतिक ) ऋतिक ( उच्यते) 
कहाता है ॥ 

सं०-अव वेद के अध्यापक वा आचार्य को सबसे श्रेष्ठ 


हिथन करते हैं :- 
य॒ आद्वणोत्यऽवितर्थं ब्रह्मणा श्रवणाबुमौ । 
स माता स पिता क्षेयस्तन्नदृह्येत्तदाचन ॥१३७॥ 


पदा०-(.यः) जो वेदाध्यापक ब्राह्मण (उभौ, श्रवणो ) 
गोनो कानों को ( अवितर्थ, त्रह्मणा ) वर्ण स्वर सहित वेद के 
अध्यापन द्वारा (आहणोति) भर देता हं (स, माता, स, पिता) 
उसी को माता पिता (ज्ञेयः ) जानना चाहिये आर ( त; कदाचन) 
उससे कभी भी (न, ट्रह्मेद ) दोह न करे ॥ 
भाष्य-जो वेदाध्यापक आचार्य अङ्ग उपाङ्ग तथा वर्णस्वर 
रहित पवित्र वेद के शब्दार्थ सम्बन्ध तथा गढाशय को कानों 
शरा आत्मा को ज्ञान कराता है, शिष्य को चाहिये कि उसको 
गाता पिता मानता हुआ उससे कभी. विरुद्ध आचरणः' न. करे 
केन्छु सदा ही उसके अनुकूल रहे ॥ 
उपाध्यायान्दशाचाय आचायाणां शतं पिता । 
> [रवेण र 
सहसन्त॒ पितृन्माता गोखेणातिरिच्यते ॥१३८॥ 
पदा ०-( दश, उपाध्यायान ) उपाध्याय की अपेक्षा दशगुना 
“आचार्य: ) आचार्यं का ( आचार्याणां, शर्त ) आचार्य, से सौ, 
गुना (पिता ) पिता का (तु) और. (.सहस,. पिवून? .पिता तसे 


११६ मोनवार्य्यभाष्य 
हजार गुना (माता ) माता का ( गोरवेण, अतिरिच्यते) गोरं 
कथन किया गया है ॥ 

भाप्य-उपाध्याय की अपेक्षा दशगुना आचार्य, आचार्य 
से सौगुना पिता और पिता से हजार गुना माता का गोर 
अधिक है अर्थात्‌ माता का मान्य सचसे मुख्य हे; क्योंकि पहला 
आचार्य वही है जो मातृभाषा की शिक्षा देती ठे जिसके द्वारा 
चालक अन्य, विद्याओं को सीखता हे ॥ 


उत्पादकब्रह्मदात्रोगैरीयाच्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाञ्रतम॥१३९॥ 


पदा०-( उत्पादकब्रह्मदात्रोः ) उत्पन्न करने बाला और 
बेद का ज्ञान दाता इन दोनों में (ब्रह्मदः, पिता, गरीयान्‌) 
वेद का ज्ञान देने वाला पिता वड़ा है (हि) क्योकि ( तिस्य) 
ब्राह्मण का ( ब्रह्मजन्म ) ब्रस्मज्ञान सम्वन्धी जन्म ( इह ) इसलोक 


(च ) तथा (प्रेत्य, च ) परलोक में ( शाम्बं ) निरन्तर शुभफल 
देने-वारा होता है॥ - | 


भाष्य-शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तथा वेद का ज्ञान 
दाता आचार्य इन दोनों में बेदाध्यापकमआचार्व्य अधिक 
माननीय है, क्योकि विद्यागुरु के संयोग से भाप्त जन्म ही 
इस लाक तया परलोक में “ शाइचत ” > स्थिर फल का 
हठ है, आशय यह दै कि जिसका ब्रह्मजन्म नहीं हुआ बह द्विज 
नाममात्र का ट्वेज हे वस्तुतः उसमें ट्रिजत्व धर्म नहीं होता. इसी 


आभेमाय से मलुजी ने अन्यत्र लिखा है कि “ जन्मनः जायते- 


शुः संस्कारादूदडिज उच्यते ” = सव मनुष्य जन्म से शूट 


द्रितीथाध्यांयं २१७ 
होते हैं ओर पुनः संस्कार मे द्विज वनते हैं, “ थथा काष्टमयो- 
इस्ता थथा चमसयो सग; ” = जसा काए कां हाथी, चर्म का 
मृग) इसी प्रकार विद्यादीन आहण नाममात्र का ब्राह्मण होता 


हृ वास्तावक-नहा ॥ 


कामान्माता पिता चेनं यडुतादयतोमिथः । 
सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते॥१४था 


पढा०-(च ) ओर ( यद्‌ ) जो (माता, पिता ) मातापिता 
(एन, कामात्‌ ) कामवश हो इस पुत्र को ( मिथः, उत्पादयतः ) 
परस्पर संयोग से उत्पन्न करते हैं (तां) उस (योनौ) गर्भ से 
( आभिजायते ) उत्पन्न हुए ( तस्य ) पुत्र के (सम्भूतिं) दारीर का 
स्वामी माता पिता को ( विद्याद ) जानना चाहिये ॥ 
भाप्य-मायः लोकें देखा जाता हैं कि खी पुरुष मायः काम 
वद्ध होकर ही गर्भाधान द्वारा सन्तान उत्पन्न करते हैं, उनका यह 
उद्देश्य नहीं होता कि सन्तान को योग्य बनार्वे, और आचार्य 
विद्याद्रारा इसके जीवन को पवित्र करता है जिससे बह मुखी 
होकर लोक को मुखी करने की चेष्टा वाला होता हैं, इसलिये 
उत्पादक पिता से आचाय श्रेष्ट हैं ॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवदेदपारगः। 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥१४१॥ 
पदा०-( तु) निश्चयकरके (वेदपारगः, आचार्यः ) वेद- 
पारग आचार्य ( अस्य ) इस वाळक की (विविवव) शास्धानुसार 
(यां, जाति) जिस जातिं को (साबिन्र्या) गायत्री द्वारा 


१२८ मानवाय्येभाष्य:- 


( उत्पादयति ) उत्पन्न करता हे (सा, सत्या ) वह जाति सत्य 
तथा (सा, -अजरा, अमरा ) अजर, अमर हे ॥ 


भाष्य-उत्पत्तिमात्र की जाति को प्रथम गोण सिद्ध कर 
आये हैं अव मुख्य जाति का वर्णन करते हैं, जिस जाते 
को आचार्य गायत्री से उत्पन्न करता है बही मुख्य है 
अर्थात .्ह्मचर्यादि श्रतों द्वारा वेदवेदांगों के अध्ययन से 
आचार्य यदि क्षत्रिय जाति में उत्पन्न पुरुष को श्राह्मण वना 
देता है तो वह आहण वनजाता है और यदि ब्राह्मण को 
कषत्रियः वंनादेता है तो वेह क्षत्रिय वनजाता है, जेसाकै 
“वीतहच्य ” क्षत्रिय को भृगु ने उपदेश द्वारा व्राझ्लण वनाया, 
और भी विश्वामित्र तथा मतङ्ग आदिको के अनेक दृष्टान्त हैं 
जो विद्याध्ययन द्वारा उच्च जाति में मविष्ट हुए, इसलिये त्रह्म 
जन्म ही ब्राह्मणादि वर्णो का हेतु है रज वीर्थसंयोगज प्राकृत 
जन्म नहीं, ,.... , * 


ऱ्या सै०-अव विद्या से पुरुष की ज्येष्ठता कथन करते हैं - 

_अल्यं वा बह वा अस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 
तमपीहयरुं विद्याच्छृतोपक्रियया तया ॥ १४२॥ 
पदा०-( यः ) जो अध्यापक (यस्य) जिस पुरुष का 
(श्वुतस्थ) विद सम्बन्धि (अल्प, वा, वहु, वा) थोड़ा अथवा बहुत 


( उपकरोतिः) उपकार करे ( तया, श्रुतोपक्रियया ) उस चेदा- 


ध्ययनरूप उपकार के कारण ( इह, तं, आपि ) उसको भी ( शुरु, 
विद्याठ ) गुरु जाने ॥ , 


'“द्वितीयाध्याय "९१९ 


भाष्य-यह प्रथम कथन कर. आये:हैं कि माता पिता: से 
आचार्य का पद विशेष है, क्योंकि वह मनुष्य:के जीवन को पवित्र 
बनाता है, उसी भाव को यहां स्फुट किया है कि जो अध्यापक 
थोड़ा बहुत ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता है. वह भी गुरु के 
... समान, माननीय है, क्योकि वह कल्याणमद तथा सन्मार्ग 
' बतलानें बाला है ॥ ` ETS टच 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता । 
वालाशपाविप्रो वृद्धस्यापिता भवात वमतः ॥१४३॥ 
पदा०-( ब्राह्मस्य, जन्मनः, कर्ता ) उपनयन आदि संस्कार 
तथा वेदार्थ.वोध का कर्ती (च ) और ( स्वधभेस्य ). अपने धर्म 
की ( शासिता ) शिक्षा देने वाला ( विम! )' ब्राह्मण : (वाल!, ` 


अपि ) आयु में न्यून भी हों तव भी ( दद्धस्यः) रद्ध विद्यार्थी का 
,: ( घर्मतः ) धर्म से ( पिता, भवति) पिता होता है ॥ 


अज्ञो भवति.वे बालः पिता भवति मन्त्रदः! 


अज्ञं हित्रालमित्याहुः पितेत्येव ठ मन्त्रदस्‌॥१४४॥ 

पदा०- वे ) निश्चय करके-( अज्ञः, वाळः; भवति.) अज्ञानी 

पुरुष वाळक (एव) और ( मन्त्रदं$,/पिता, भवेति ) विद्या 

दाता पिता होता है ( हि.) इसलिये: (अङ्ग, :वाल.); «अज्ञानी को 

वाळक (तु ) ओर ( मन्त्रदं; पिता.) विद्यादाता: को: पिता" ( इति, 
आहुः) कथन कियाहै॥ . १:४7 हि दाह हश 

` भाष्य-बेद के सिद्धान्त को न जानने वाला अज्ञानी आयु 

में ज्येष्ठ होने पर भी चालक और अवस्था में छोटा भी अविंद्या 


१२० पानवास्येभाष्य 


कृत दुःख से बचाने वाला पिता होता है, क्‍योंकि महंर्षियों 
ने अज्ञानी को वालक और वेद की शिक्षा देने वाले को पिता 
कहा है ॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन नवन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म यो$नूचानःस नोमहान्‌॥१४५॥ 


पदा०-( नः ) हमारे मध्य में ( न,. हायंनेः ) न वर्षों मे (न. 
पलितिः ) न सवेत बाल होने से (न, वित्तेन ) न बहुत धन से ( न, 
वन्धुमि+') न अधिक कुटुम्व के होने से ( महान्‌) बड़ा होता है किन्तु 
( यः, अनूचानः ) जो वेदवेदाज्ञों का ज्ञाता विद्वान्‌ है ( सः) वही 
सब से ज्येप्त है यह (धर्म) धर्म व्यवस्था ( ऋषयः, चक्रिरे) 
* ऋषियों ने नियत की है ॥ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठयं क्षत्रियाणां ठ वीर्यतः । 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१४६॥ 


पदा०-( विमाणां, ज्ञानतः ) ब्राह्मणों की ब्रह्मज्ञान से 
( क्षत्रियाणां, वीर्यतः ) क्षत्रियों की चल से (वैश्यानां, धान्यधनतः ) 
वैज्यों की अन्न तथा धन से (एव) और ( शाङ्राणां, जन्मतः ) 
शुद्रों की जन्म से ही ( ज्येष्ठथे ) बड़ाई गिनी जाती है ॥ 


_ भाष्य-आक्षण को वेद बिद्या के अध्ययन पूर्वक धर्म की 
अधिकता से वडा मानागया है, क्षत्रियों को धनुर्वेद के अनुकूल 
युद्ध विधा की अधिकता से, बैश्यों को अन्न, धन तथा गौ आदे 


पओ की अधिकता से और शूद्रों को केबल आयु के अधिक 
होने से ही बड़ा माना गया है ॥ 


ट्वितीयाध्याय १२९ 


न तेन इद्धो भवति येनास्य परितं शिर; । 

27. ५ शक, थुवाप्यधायानस्तंदेवा' ha ~ क 
यो वे डुवाप्यथीयानस्तंदेवाः स्थविरं विदुः ॥१४७॥ 
पदा०-(येन) जिस आयु के कारण (अस्य) मनुष्य के जो 
( गिरः, पलितं ) केश खेत होजाते हैं (तेन, इद्धः ) . उस 
आयु. की अधिकता से पुरुष दद्ध ( न, भवति ) नहीं होता किन्तु 
(यः, युवा, अपि ) जो युवा पुरुप भी ( अधीयानः ) विद्वान हो 
(ते, देवाः ) उसको विद्वान लोग (तर) निश्चयकरके ( स्थविरं, 

विढुः ) दद्ध कहते हें ॥ 2» 5७ हो 5, 

- भाष्य-दिर के केश खेत होजाने से पुरुष को बिद्रान लोग 
रद्ध नहीं कहते किन्तु युवा पुरुष भी जो वेदवेत्ता हो वह वड़ा 
कहता है, आशय यह हे कि विद्वान अल्प अवस्था का भी 
जानटद्ध होने के कारण आयु से बड़े पुरुषो को उसका मान 
करना चाहिये ॥ ह 

“यथा काहमेयोहस्ती यथा चर्ममयोरगः। . .. 
_- यृञ्चविग्रोऽनथीयानस्त्रयस्ते नामविश्रति १४० 

- पदा०-( यथा, काष्ठमयः ) जेसे काष्ठ का ( इस्ती ) हाथी 
(यथा, चर्यमयः, मृगः ) जैसे चर्म का मृग (च) और (अनधी- 
यानः, यूः, विभः ) विना पढ़ा डुआ ब्राह्मण (ते, त ) यह 
पूर्वोक्त तीनों ( नाम, विश्वति.) केवळ 'नाममाज के ही हेंना 

` ` ` राष्य-जेसे काष्ठ का हाथी, चर्म का वना हुआ मृग यह 
जिसमकार वास्तविक हाथी, मग से होने वाळे कार्यों को नहीं 
` करतक्ते, इसी प्रकार वेदादि शास्त्र न पुढा हुआ आहण भी 


92% मानत्रार्यैभण्यि 


विद्वानज्राझण- के! किसी धर्म को नहीं कर सक्ता): इस -छोक भै 


मचःजीःते यह स्पष्ट कर-दिया कि, न्राझणादि वर्ण, ज्ाह्मणत्वादि 
धर्मों से वनते हे जन्म से नहीं ॥ | 


` -यथाः षण्डोऽफलःस्त्रीष॒ यथा गोगेवि चाफला । 
 ग्यैथा चज्ञिऽफरुं दानं तथा विप्रोऽनचोऽफलः॥१९९॥ 


नंपुसकर्पुरुष निष्फेल है ( येथा; गोः ) जैसे गी ( गवि, अफला ) 
मौ के विषय सन्तानोत्पत्ति में व्यर्थ है (च) और (यंयां, अज्ञ) 
जैसे अज्ञानी आह्यण को (दान, अफलं) दान : देना निष्फल हैं 
(तथा) इसी प्रकार (अनृचः, विष) वेदाध्ययने से रहितंबाह्मण 
( अफलः?) व्यर्थ हे.॥ ;- ३ 
आष्यें-जिसं प्रकार. नपुसंक में पुंसत्विधर्म नही होता तया 
गोसे.गौ में सन्तान उत्पन्न नहीं होती, इसी प्रकार अंज्ञीनी श्यं 
को दान देना.निष्फल; हे, क्योंकि. उसके दिये दान से भी-किसी . 
फुळ की, सिद्धि नहीं होती, ब्रेदबेदाड़ों के ज्ञाता, सत्यवादी, धर्म 
जिय तथा असोनी पुरुष को दिया हुआ दान ही संफल होता है, 
अधिक क्यों वेदाथेज्ञान से शून्य राह्मण सर्वधा :व्यर्थःहे:॥ 
१९ र से०> अव मनुष्यमात्र के लिये अहिंसा धर्मका उपदेश करते हैं :- 
९४ अहिसयेरवभताना iy hieie: th शासनम 4 ३ 
भूतानां कार्य si र 
वाकतेव.मधुरा इलएणाप्रयोज्या धमेमिच्छता ॥१ 


पदो धर्म; इच्छताः) घें की! इच्छा: वाले; पुरुषः? को 
चित है कि बह ( मदुरा) मोडी ( एवे?) तथा 7(इलक्ष्णा.) कोमळ 


Fs, 


"द्रिवीझाध्याम़ रे 
( बाक, प्रयोज्या) वाणी बोले (च ) और ( भूतानां ) सत्र प्राणियों 
को, ( अहिसया, एव ) हिंसां रहित ही (श्रेयः, अनुशासनं.) कल्याण 
(कार्य ) करे ॥ `  ' Et” वढ 


, , भाष्य-किसी प्राणी क्रो दुःख देने का. जाम “हिँसा” और 
इससे विपरीत सुख पहुँचाने का नाम “अहिंसा” है, प्रत्येक पुरुष 
को उचित हैं कि वह किसी माणी की हिंसा न करता हुआ, सुदा 
ही अहिंसा पर दृष्टि रक्खे अर्थात. संसार के सम्पूर्ण 'प्राणियों' से 
मघुरभापण करता हुआ उनको छभकिक्षा' दे ' और ' धमापदेश 
त॒था शाशन करते समय भी कोमलभाषण करे, ऐसे आचरणों 


बाला पुरुष धार्मिक कहलाता हेत :. ०» 2 १ कस 


'यस्य वाइमन्नसी शुद्ध सम्यग्से च.सर्वदा | : 
संवे सर्वमवामोति वेदान्तोपगतं. फलम,॥९५१॥ 


पर्दा०-(/यस्य, वादमनसी ) जिस .पुरुप के मन, वाणी 
(सर्वदा: शंदे) सदा छद्ध,(.च) तथा (सम्यक) भले ,प्रकार 
(से) रक्षित हैं (-सः, वै ) वह पुरुष निश्चय करके ( वेदान्तोपगतं) 
वेदान्त से जानने, योग्य (सर्च, फलं) सम्पूर्ण फलों को 
( अवाप्रोतें ) प्राप्त होता है ॥ ॥ 


भाष्य-जिस पुरुष का शमदमादि,साप्ननों से, मन शद्ध है, तथा 
मौन. अथवा मितभाषी होने से बाणी शुद्ध है.वही पुरुष वेदान्त- 
अस्तर तिपा मोक्षसुख को प्राप्त होता है अर्थात मन के निरोध 
पूर्वक जितेन्द्रियता तथा मितभाषी होना यद' दोनो भाव पुरुष 
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३२३ मानवास्ये भाष्य 


नारुन्तुदः स्यादात्तोऽपि न पखोहकरमधीः । 
ययास्योदिजते वाचा नांलोक्यां तामुंदीरयेत्‌ ॥१५२॥ 


पदा०-( आर्च, अपि ) पुरुप दुःखित हुआ भी किसी का 
( अरुन्तुदः ) मर्मच्छेदी ( न, स्याद ) न हो ( न; परद्रोहकर्मथीः ) 
न अन्य के द्रोह कमै में बुद्धि दे. (अस्य; यया, वाचा ) इस पुरुष 
की -जिस वाणी से ( उद्विजते) अन्य को छेश हो ( ता, अलोक्यां) 
उस असहा वाणी को (नं, उदीरयेत ) उच्चारण न करे ॥ 


आष्य-पुरुषको मधुर तथामितभापी होना,ळूरभापण ओरकि सी 
का मर्मेच्छेदन न करना “आहिता” हे, सो सुख की अभिलापा बाले 
पुरुप को उत्रित है कि वह सदा ही. अ्दिसा धर्म का सेवन करें 
अर्थात. मभेच्छेदनःकरने- वाला वाक्य: केंभी कितीसे .ने कहे और 
योड तथाः मधुर बोलते वाला पुरुप सदा. सुखी रहता. है ॥ 


सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत .विषादिव-! 
- „ अमतस्येव चाकाइक्षेदवंमानस्य सर्वदाः॥:१५३ ॥ 


` >पदो०- ब्राह्मणः ) नांहण ( सम्मानाव, नित्यं) सन्मान 
से सदा ( विषांत, इव ) विपं की “याई '( उद्बिजित ), इरे ' ( चः) 
और ( अवमानस्य, सर्वदा ) अपमान की निरन्तर ( अझृतस्यं, इवः) 
अमृत के तुल्य ( आकाङ्क्षेत.) इच्छा करे.॥ 


- “भाष्य-पमं कोष के रक्षक ब्रह्मणं को चाहिये कि स्तुति 
से बिष तुल्य डरे और अपमान की अमत के न्याई..' अभिलापा 
करे अ्थोद मान तथा अपमान -रूप द्वेन्द्र को सहे, क्योंकि 
मानापन्नानरूपी द्वन्द्रो से दूषित होकर पुरूष अर्मछोधी पनजाता 
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हे और आत्मश्हाथी वनना' उसकी. अवनति का कारण है, 
जो अपनी ज्ुटिओं पर दष्टि- रखकर काल व्यतीत- करता है 
वह सदा ही उन्नत होता है, इसलिये पुरुष को उचित. है . कि वह 
-अपनी विद्या तथा धर्म के आभिमान में आकर अपनी उन्नाति 
का मार्ग न छोड़े ॥ , 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुद्धयते । 
सुखं चरति लोकेऽरिमिन्नवमन्ता विनश्यति॥१५४॥ 
पदा ०-( अवमतः, मुखं, शेते ) अपमानित हुआ पुरुष सुख 
से सोता ( च.) ओर (मुख, मतिवुद्धथते ) सुख से जागता है 
, पुनः जागकर ( अस्मिन, ठोके) इस 'जगव में (घुस, चरति ) 
“मुख सें विचरता हे और ( हि, अवमन्ता ) निश्चयपूमक अपमान 
कर्ता ( विनववत्ति ) नाश को प्राप्त होता हे ॥ 
` भाष्य-जो पुरुष अपमान को अमत समान मानता है वह 
अन्य से अपमान को प्राप्त होकर भी मुखपूर्वेक साता, नागता है 
तथा जागकर इस जगत में सम्पूर्ण कार्य तुखपूर्वक करता है परन्तु 
अपमानकर्चा नष्ट-दोजाता है, भाव यह है कि सहनशील तथा 
घँययुक्त पुरुप ही इस संसार में वडा होता है ओर जो मिथ्या 
' निन्दा 'स्तुति करके लोगो को अपमानित करता. है.वद छुद्र भावों 
वाला हुआ २ अन्त में नाश, को आसः होनाता है॥ , 


अनेंन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः झनेः। 
युरावसन्‌ सबिडयाद व्रह्माविगमिक तपः ॥१५५॥ 
पदा०-( अनेन, क्रमयोगेन ) पूर्वोक्त क्रमानुसार शिक्षाओं 
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का पाळन.करता इआ-( संस्कृतात्मा, :दिजः ) ., आत्म ध्द जाला 
द्विजः(गुरो) ;वसत्त) गुरुकुल में वास करता हुआ :(अ्माधिगमिक॑.) 
बेदार्थप्राप्तिहप ,( तः ) .तप क्रो (शने), सञ्चिनुयात: ) संग्रह; करे 
,, ` भाष्यःद्विजः पूर्वोक्तः विधि लिपरेष को मानता हुआ. आत्मश्रद्धि 
करके गुरुकुल में वसता हुआ वेदार्थ प्राप्ति रूपःतप को. वीर 22 
सञ्चय करे,-कयोंकि- शाख्रोक्त: ज्ञान ही ' पुरुष को, उच्च, , बनाता 
थ सद्राते प्राप्त. कराता है और जिसने- गुरुङुछ 'में बांस न 
“करके अपनी इन्द्रियों सहित मेने को चशीभूत नही. किया. वह 
सदा'ही#दुशखी. तथाठोक में निन्दा को मॉस होता है! | 
तपी. विश्ेपेर्विविधेन्रेतेश्र विधिचोदितैः । " ` 
वेदः*कृत्स्नोडविगन्तन्य* सरहस्यो /दिजन्मत्तः॥१५६॥ 
| पदा०-( तपोविशवेः ) विशेष तप (च) और (विधिचोद्वितैः) 
` विधिपूर्वक विधान किये हुए (.विविधेः, व्रते; ) नाना प्रकार के 
` जतो द्वारा (सरहस्यः ) ` अङ्ग उपांग ˆ सहित ( कृत्स्नः; वेदः ) 
सम्पूर्ण, वेद्‌ '( द्विजन्मना ) द्विजातिं 'को .' ( अधिगन्तव्यः ) पढ्ने , 
चाहिये ॥, ˆ ˆ `. ` ` Erde 
वेदमेंत्र संद्राभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन डिंजोत्तमः । `` 
वेद्ाभ्यासो-हि विप्रस्त्र -तपृर परमिहोच्यते ॥१५५ॐ॥ 
पदा०-( तप); तपस्यत/9. । तप, करे ।क्री- इच्छा: ताला 
( द्विजोत्तम.) ह्मण (वेदे, एव.) वेद का ,ही-(सदा, अभ्यस्येत्‌) 
सदा अभ्यास करें ( हि ) क्योंकि ( ईई ) इस शास्त्र में (बदाभ्यासः) 


वेदाध्ययनं ही विभस्य, पर) तपः ) आहण का परा तप उच्यते ) 
कह है।॥ .. 
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आहिव सःनखाग्रम्यः परमं लप्यतेतपःत/ : डे: 
य खग्न्यपि दिजों *धीतेस्वध्यॉय शक्तितोऽन्वहम्‌ १ एड 

` ` पदा०-( यः, द्विजः) जो त्राह्मण ( संगी, आपि ) ग्रहस्यी 
हीकर भी ( शक्तितः ) यथाशक्ति ' ( अन्वहं) प्रतिदिन नियम 
से (स्वाध्यायं ) वेदाध्येयनः (अधीते ) करता है (प;)' वह 
( आंनंसाग्रेभ्यः ) नखपर्यन्त सम्पूर्ण शरीर से (ह, एव) निश्चय 
करके ( परम, “तप; ) परमंतप (तप्यत ततां है! ˆ 


भाष्य-त्रह्मचर्यपूवक. सांगोपांग, वेदाध्ययन; करना -शाख 
ने ब्राह्मण का मुख्य कर्चव्य वतलाया है. कि. -आह्मण . सत्य- 
भाषणादि तप तथा व्रझचरयोदि ब्रतों द्वारा वेद का अध्ययन करे 
इस अध्ययन रूप तप के कारण हीं हणे को सवोपंरि' कथन 
१ [किया गया (है अर्थाच “ब्रह्म चेदं: जानातीतिःज्राक्य्णः? ऊजो 
बेद का अध्ययनाध्यापन अंलेप्रकार ,जानताः है. वही 
“अह्णे ” हे; और यही ब्राझण के लिये परॅमतंप माना गया 
आझण को उचिते हे किं वह शंहस्थाश्रंम में ग्रेहस्थ' सम्वन्धी 
अ्येबहारों को” करता हुआ: भी नित्य निंयमंपूविक बेद का 
अध्ययनाध्यापन “करतो रहे; जो अशिण' ऐसा 'केरता है बह 
नख से 'द्िखिएर्यन्त: सम्पूर्ण शरीर से; तप:तपता है”:ओर;:यही 
तप मंतुष्यजन्म'को उच्च वनाने वाला-है ॥ 
योऽनधात्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
"जीवन्नेव शद्रत्वंमांश् गच्छंति सान्रयः॥१५९॥ 
पदा०-(य५-द्विजः 2 जो- द्विज (मेद्‌, अनधीत्य?) व्रेद-को 


श्श्ट मानवार्य्यभाष्ये है 
न पढ़कर (अन्यत्र) :अन्यज्ग (-श्रमं; कुरुते ) श्रम. करता हे (सः) 
जीवन, एव ) वह.जीता हुआ ही ( सान्वयः) सपरिवार (आशु) 
प्र ( शरत्वं ) शूद्रभाव कों ( गच्छति ) मात होजाता है ॥ 


भाष्य-जो द्विज वेद: को छोड़कर पुराण, काव्यादि ग्रन्थों 
को पढ़ता है वह इसी जन्म में परिवार सहित. शीघ्र ही. शूद्रत्व को 
प्राप्त होजाता है, “वेद्‌” शब्द.यहां सब आपे ग्रन्थों का.उपलक्षण 
है अर्थात जो. द्विज. ब्रह्मचर्यपूर्वक व्याकरणादि सहित सव शास्त्रा 
का अध्ययन नहीं करता अथवा परा, अपरा दोनी प्रकार की 
विद्या को नहीं. पढ़ता वह सम्पुर्ण कुंटुम्वचर्ग - के साथ शूद्रभाव 
को मां होजाता है.॥ `: _. 
मालुरभ्रऽघिजननं द्वितीयं. मोञ्जिनन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां दविजस्य श्रीतचोदनात्‌ ॥१६०॥ 
पद्‌॥८-(-द्विजस्य,"अग्ने.). द्विज .-का . प्रथम (अंधिज़नन ) 
म.( मातुः.) माता से. (द्वितीय, .मौजिदन्धने )- दूसरा उपनयन 
सस्कार से. आर.(वृतीय,.श्वुतिचोदनाठ) तीसरा श्रुति की आहा- 
नुसार ( यहद्वीक्षायां ) यज्ञ दीक्षा से. होता है ॥ 
तत्रःयद्‌. बह्मजन्मार्स्य : मौञ्जीवन्धनंचिद्वितेम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचारय उंच्यंते।१६१ 
पदा[०-~( तत्र ),उन तीनो जन्मों में ( अस्य.) इस द्विज का 


( मौजञीवन्धनाचिन्हितं ) ` भूंजं 'की मेखला आदिं चिन्हों वाला 
(यंद+ जन्म) जो जन्म है (तंत्र) उस जन्म" में! ( अस्य ) इस 
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वालक की (सात्रित्री, माता) गायत्री माता (तु) ओर (आचार्य 
पिता ) आचार्य पिता ( उच्यते ) कहाता है ॥ 
वेदप्रदानादाचायै पितरं पश्चिक्षते । 
नह्यस्मिन्युज्यते कमे किबिदामोञ्जिवन्धनात्‌१६२ 
पदा ०-६ वेदभदानाद, आचार्य ) वेदं पढ़ाने से आचार्य 
को ( पितरं ) पिता ( परिचक्षते ) कहते हैं ( आमौअिवन्धनात ) 
बेदारम्भ से पहले २ ( किश्चित्‌, कमै ) कुछ भी कर्म ( अस्मिन्‌ ) 
इस बालक के लिये ( नाहे, युज्यते) करना युक्त नहीं ॥ 
भाष्य-वेद के तत्वार्थ का वोधक होने से आचार्य . पिता 
कहाता है, और उपनयन संस्कार रहित द्विजाति की -श्रौतस्माच 
आदि झास्रोक्त सम्पूर्ण क्रियाय निष्फल होजाती हैं, अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत संस्कार से पवित्र हुआ ही द्विज सम्पूर्ण शास्त्रोक्त 
कार्यों के करने का अधिकारी होता हे ओर विना उपनयन से 
उसको वैदिक कर्मो में अधिकार नहीं है ॥ | 


कृतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते। ` 
` ब्रह्मणो ग्रहणं चेव कमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥. १६३ ॥ 
पदा ० कृतोपनयनस्य, अस्य ) यज्ञोपवीत संस्कार . युक्त 
द्विजको (त्रतादेशनं) यर्मानयमी का उपदेश (च) : और 
, (न्रह्मणः, ग्रहणं ) वेदका ग्रहण ( विधिपूर्वकं, एव ) विधिपूर्वक 
*( क्रमेण, इष्यते ) क्रम से इष्ट हैः॥ 
भाष्य-सायं प्रातः सन्ध्याअमिहोत्र करना, ्रह्मचर्यत्रत 
धारण कर क्रम पूर्वक सांगोपाङ्ग वेदों का अध्ययन करना 
इत्यादि उपदेश उपनयन संस्कार समय द्विजन्मा के लिये करना 


१३० भानवार्य्यभाष्य 


विधान किया है इसलिये वेदारम्भ से पूर्व उपदेश का आधिकार नहीं ॥ 


सं०-अव व्रह्मचारी के प्रतिदिन पालन करने योग्य नियमा 
का विधान करते हे :- 


` सेवेतेमांस्ठु नियमात्‌ ब्रह्मचारी शरो वसन्‌ । 
सन्नियम्येन्द्रिय्रामं तपो उद्धवर्थमात्मनः॥ १६४॥ 


पदा०-( तु) और ( ब्रह्मचारी ) बह्मचारी( आत्मनः, तपः, 
वृद्ध्यर्थ) अपने तप की दद्धि के लिये ( इन्द्रियग्रामं, सन्नियम्य ) 
इन्द्रियों के समूह को रोककर ( शुरो, वसन्‌ ) शुरुके समीप निवास 


करता हुआ (इमान, नियमान्‌) आगे लिखे हुए नियमों को 
( सेवेत ) सेवन करे ॥ 


` नित्यं स्नात्वा शुचिः ङयौद्देवर्षिपितृतपैणस्‌ । 
देवताभ्यचेनंचैव समिदाधानमेव च ॥ १६५॥ 
पदा०-ब्रह्मचारी (नित्ये) प्रतिदिन ( स्नात्वा, शुचिः ) 
स्नान आदि से शुद्ध होकर ( देवार्षपितृतपेणे ) देव, ऋषि तथा 
आचार्ये आदि पितरों को सन्तुष्ट ( कुर्याद्‌ ) करे (हि, च) और 
निश्चयपूर्वक ( देवताभ्यचेन ) देवों का सत्कार करके ( च, एव) 
पुनः ( समिदाधानं ) समिदाधान कत्तव्य हे ॥ 


माष्य-च्रह्मचारी मातः आहमसुहर्त में उठकर स्नानादि से 
शुद्ध हुआ ऋषि, देव तथा पितरों को जलादि से तृप्त करे, अर्थात , 
उक्त महात्माओ को स्नानादि करावे, पश्चाद अपना नित्य 
कचेच्यसमिदाधान करके होमद्रारा अभिआदि देवताओं को 
दृस्त करे ॥ 
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वजयेन्मधुमांसथ गन्धं माल्यं रसान्‌ खियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌॥१६६॥ 

_ पदा०-( मधु ) मद्य ( मांसं ) मांस ( गन्धं ) गन्ध ( माल्यं ) 

पुप्पो की माला ( स्त्रियः ) स्त्रियों में वास ( रसान) ट्टे आदि 
रस ( छक्तानि ) कांजी आदि पदार्थ (च) और (यानि) 
जो (प्राणिनां, हिंसनं) प्राणियों की हिंसा है (सर्वाणि, 
वर्जयेव ) इन सबको अह्मचारी छोड़ देवे ॥ 

भाष्य-मद्य, मांस, गन्ध, माला, आस्लादिरस, स्वीसड़, 
सिरका आदि तीक्ष्ण पदार्थों का भक्षण और प्राणियों की हिंसा 
इन सब को त्रह्मचारी त्याग देवे, यहां मांस की सन्निधि से “मधु” 
के अर्थ मादकद्रव्य के ही लेने चाहिये शहद के नहीं, और जो 
इसमें यह युक्ति देते हैं कि मन्च तो प्रथम ही निपिद्ध है पुनः 
उसका निपेध क्यों किया ? यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
यह दोप तो मांस में भी आता है फिर उसका निपेध क्‍यों किया, 
«मधुमास ” का निपेध यहां अपूर्व विधि है और अपूर्व विधि 
में यह नियम नहीं होता कि प्राप्त पदार्थ का ही निषेध कियाजाय, 
किन्तु उस पदार्थ का भी निपेध किया जाता है जो राग से भागत 
हो, जैसा कि आह्णो न इन्तच्यः”ब्रा्ण का हनन न करे, इस 
स्थल में स्पष्ट है, ह्मण का मारना किसी विधिवाक्य से आस 
नहीं किन्तु रागमाप्त है इसलिये ब्राह्मणहनन का निषेध किया है, 
इसी प्रकार यहां रागप्राप्त पदार्थ का निषेध समझना चाहये ॥ 


अभ्यङ्गमञ्जनं चाषणीरुपानच्छत्रचारणस्‌। = 
कामं कोधे च लोभ च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥१६७॥ 
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पदा०-( अभ्यङ्गं ) तेलादि का मर्दन करना ( अक्ष्णोः; 
:! अञ्जनं.) नेत्रों में अंजन लगाना ( उपानच्छत्रधारणं ) जूता तथा 
छाता धारण करना ( कामे, क्रोध ) काम, क्रोघ ( लोग, च ) रोम 
(नत्षेनं ) नाचना (च) ओर (गीतवादनं ) गाना बजाना इन 
सव को अहमचारी त्याग दे ॥ 
यत्च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 
खीणाज प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ १६५८ ॥ 
_ . पदा०-( युतं) ज्ञुआ ( जनवादं ) मनुष्यों के. साथ चाद 
विवाद ( परिवाद्‌ ) निन्दा ( अनृतं) मिथ्याभापण ( स्त्रीणां, 
प्रेक्षणालम्ध ) स्त्रियों को राग से देखना वा स्पर करना (च) 


' और ( परस्य, उपघातं ) दूसरे का तिरस्कार करना, यह सव 

"ब्रह्मचारी न करे ॥ 

_ एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्कचित्‌ । 
-कामादि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्तित्रतमात्मनः ॥१६९॥ 

प॒दा०- सर्वत्र, एकः, शयीत ) सव जगह एक बिस्तर पर 

- अकेला सोवे ( कृचित्‌ , रेतः) कहीं भी वीर्य्य ( न, स्कन्दयेत्‌) 

: स्खलित न करे ( हि) क्योंकि ( कामात , रेतः) कामचेष्टा से 
वीर्ये को ( स्कन्दयन्‌, आत्मनः ) क्षीण करता हुआ अपने (त्ते; 

- हिनस्ति ) ब्रत को नष्ट करता है ॥ ` 

`  भाष्य-सदा बरह्मचारी एकाकी शयन करता हुआ कभी 
वीर्ये को स्खलित न होने देवे क्‍योंकि इच्छा से वीर्य क्षीण करने. 

“लीला, बच्यचारी पातकी होकर अपने कत्तेच्य से च्युत रोजाता 
हैं, इसलिये ब्रह्मचारी को उचित हे कि वह ऐसी चेष्टा करे 


द्वितीयाध्याय १३३ 


जिससे उसका वीर्य कभी स्वप्न में भी स्वत न हो, क्योंकि 
अध्ययन काळ में त्रझचथ्थ का स्थिर रहना परमात्रश्‍्यक है, जो 
ब्रह्मचारी नियम पूवक जितेन्द्रिय होकर स्वाध्याय नहीं करता 
वह अपने उद्देश्य से गिरा हुआ बेद के फल को मास नहीं होता 
अर्थाव्‌ वेद के तल को नहीं जान सक्ता ॥ 
उदकुम्भ सुमनसो गोशक्न्मत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
पदा०-( उदकुम्भं ) जलभरे हुए घड़े ( सुमनसः) पुष्प 
- (गोशक्कत ) गौ का गोवर ( मृचिकाकुशान ) मिट्टी तथा कुशा 
(व्यावत्‌, अर्थानि ) यह सव द्रव्य गुर्‌ की आवश्यकता के अनुकूल 
( आहरेत ) लाकर शुरु को दे (च) और (अहः, अहः) प्रतिदिन 
( भैक्षं) भिक्षा ( चरेव ) करके अन्न लावे, अर्थात्‌ शुरुको सव 
आवद्ययकपदार्थ समय २ पर लाकर दे जिससे वह सदा 
सन्तुष्ट रहें ॥ 
` वेदयङ्गैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । 
्रह्मचार्याहरेदभेक्षं गृहेभ्यः प्रपत्तोऽन्वहम्‌॥ १७१ ॥ 
पदा०-जो पुरुप ( वेदयज्ञैः ),वेद और यज्ञ से (अदीनानां) 
हीन नहीं हैं तथा ( स्वकर्मसु ) अपने कर्मो द्वारा (प्रशस्तानां ) ˆ 
श्रेष्ठ हैं उनके ( ग्रहेभ्यः ) घरों से (पयतः) नियम में तत्पर 
. (ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( अन्वहं ) प्रतिदिन ( भैक्षं, आहरेत्‌ ) 
भिक्षान्न छावे ॥ 
भाष्य-वेदाध्ययन तथा यज्ञों के करने बाले और अपने 
कर्मों में श्रेष्ठ द्रिजों के घरों से जितेन्द्रि, अपने नियमों में तत्पर 
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ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा करके अन्न लाने अन्यो के घरों 
से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों वाळे के पवित्र अन्न को भक्षण करने 
वाले ब्रह्मचारी की बुद्धि पवित्र वेदको ग्रहण करने योग्य होती 
है शूद्रादि के अन्न को खाने वाले की नहीं ॥ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्चुषु । 
अळामिखन्यगेहानां पूर्वं पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥ १७२॥ 
पद०-ब्रह्मचारी ( गुरोः, कुले ) मुरुकुल तथा ( ज्ञातिकुलः 
वन्धु ) अपनी जाति वाले और कुटुम्ब के भाई आदि सम्बन्धियों 
के घरों में (न, भिसेत ) भिक्षा न मांगे ( अन्यगेहानां, अलाभे, 
तु) यदि अन्य पूर्वोक्त धार्मिक घरों से भिक्षा न मिले तो (पूर्व, 
पूर्व, विवर्जयेद्‌ ) बन्धु आदि के उत्तर २ घरों को छोड़कर 
भिक्षा मांगे ॥ 
भाष्य-युरु के कुळ में, अपनी जाति वालों में तथा अपने 
कुटुम्ब में भिक्षा न मांगे ओर यदि पूर्वोक्त शहस्थियों के घरों से 
भिक्षा न मिले तो अपने कुटुम्ब आदि में ही पूर्व २ घर न मिलने 
पर उत्तरोत्तर से मांगे, अर्थात प्रथम वन्थुओ से मांगे, वहां न 
मिलने पर जाति में मांगे, यदि जाति में भी न मिळे तो शुरु के 
कुर से ही मांग कर भक्षण करे ॥ टु 
सवै वापि चरेदभ्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्ठु वजेयेत्‌ ॥१७३॥ 
पदा०-( पूर्वोक्तानां, असम्भवे । पूर्वोक्त घरों से भिक्षा प्राप्त ` 
न होने पर ( प्रयतः, वाचं ) ब्रह्मचारी वाणी को (नियम्य) 
रोककर ( सर्वे, वा, भामे ) सम्पूर्ण ग्राम में ( चरेद ) भिक्षा मांगे 
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(आपि, तु) परन्तु ( अभिशस्तान्‌ ) पातकियों के घरों को 
( वर्जयेत्‌ ) छोड़ दे ॥ 
दूरादाइत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि । 
सायं प्रातश्च जुइयात्ताभिरमिमतन्द्रितः ॥ १७४ ॥ 
पदा ०-(अतन्ट्रितः) त्रह्मचारी आलस्य रहित हो ( दूरात्‌ ) 
ग्राम से दूर जाके ( समिधः ) ढाक आदि रुक्षों की सूखी लकड़ी 
( आहृत्य) लाकर ( विहायसि) प्राथिवी से ऊंचे स्थान पर 
(सिन्षिदध्याव) घरे (च) पुनः (ताभिः) उन समिधाओं से ( सायं, 
प्रातः ) प्रतिदिन प्रातः सायं ( अभि, जुहुयात ) अस्निहोत्र करे ॥ 
अङ्कत्वा भेक्षचरण म समिध्य च पावकम्‌ । 
अनातुरः सप्तरात्रमवक्कीर्णिब्रतं चरेत्‌ ॥ १७५॥ 
पदा०-( अनातुरः ) नीरोग व्रह्मचारी विना किसी आपत्ति 
के (सप्तरात्रं) सात दिन तक ( भैक्षचरणं ) भिक्षाचरण (च) तथा 
( पावकं, असमिश्ष्य ) असि में समिधाओं से होम न करता हुआ 
( अबकीर्णित्रतं ) अवकीर्णि. नामक भायश्चिच को ( चरेव ) 
आचरण करे ॥ न य re) 
भाष्य-विना किसी व्याधि के यदि ब्रह्मचारी सात दिन 
तक हवन न करे तथा भिक्षा इत्ति से अन्न नावे तो भ्यारहवे 
अध्याय में कथन किये हुए “अचकीर्णिन्नत” करने से शद्ध 
होता है ॥ | 9 > 
भैक्षण वत्तयेन्नित्यं नेकान्नादी मवेदअती । 
, भैक्षेण नतिनो इत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १७६॥ 
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पदा०-( ब्रती ) ब्रह्मचारी ( नित्यं ) सदा (भैक्षण ) भिक्षा 
रक्षि से ( व्तेयेव ) बच्चै ( एकान्नादी ) एक के अन्न को खाने 
बाळा (न, भवेद) न हो क्योंकि (व्रतिनः) ब्रह्मचारी की 
( भक्षण, त्तिः ) भिक्षा इत्ति ( उपवाससमा ) उपवास के तुल्य 
( स्मृता ) कथन की हे ॥ ५" 


ब्रतवद्‌ देवदैवत्ये पित्ये करमण्यथर्षिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितोऽश्नीयाद्‌ ब्रतमस्य न लुप्यते ॥१७७॥ 


पदा ०-९ ब्रतवव्‌ ) बरह्मचारी अपने ब्रत के अनुकूल (देव- 
दैवत्ये ) नवीन अञ्न के आने पर ( अथ ) अथवा (पिन्ये,कर्मणि) 
_ विज्ञानी लोगो के निमित्त भोजन समय में, अथवा ( अर्भ्यांथतः ) 
निमन्त्रित हुआ (कामे) निःशेक हो ( त्रईषिवत) ऋषिलुल्य 
( अस्तीयात्‌) भोजन करले, तव भी ( अस्य ) इस अह्मचारी का 


( ब्रते ) व्रत (न, लुप्यते ) खण्डित नहीं होता है ॥ 


भाष्य-नवीन अन्न के आने पर जो निमन्त्रण होता है अथवा 
विज्ञानी पितरों के निमित्त जो त्रह्ममोज कियाजाता है इन 
निमन्जणो में निमन्त्रित हुआ अझचारी भोजन करने से दूषित 
नहीं होता, क्योंकि नवीनाच के आने पर सत्र रद्धपितरो तथा : 
विद्वानों को तृप्त करना एक परकार कर महोत्सव है, इसलिये 
इनके अन्न से कोई कुसस्कार उत्पन्न नहीं होता, कई लोग 
“ पित्र्ये कमेणि ” के अर्थ मृतक पितरों के निमित्त आाद्धके 
करते है सो ठीक नहीं, क्योंकि यादि मृतक के उद्देश्य से अन्न 
खाने वाळे ब्रह्मचारी का व्रत नए नहीं होता तो फिर महात्राह्मण 
तथा ब्रह्मचारी की इत्ति में क्या भेद हुआ, क्योंकि जैसे सृत 


द्वितीयाध्याय १३७ 
"पुरुषी की प्रतीक्षा महान्राझण को करनी पड़ती है पैसे ही 
ब्रह्मचारी को करनी पड़ेगी ॥ 
सं०-अव अध्ययन का भकार कथन करते हैं ;-- 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 
ha 6 हितेषु 
कुयांदध्ययने यत्नमाचायस्य हितेषु च ॥ १७८॥ 
पदा०~( गुरुणा, चोदितः ) शुरु से प्रेरणा किया. हुआ (वा) 
अथवा (अप्रचोदितः) विना प्रेरणा किया हुआ (एव) ही 
ब्रह्मचारी ( अध्ययने ) अध्ययन ( च ) तथा ( आचार्यस्य, हितेषु) 
आचार्य के हित में ( नित्यं, यत्नं, कुर्यात्‌ ) सदा यत्न करता रहे ॥ 
शरीरूचैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनाँसि-च । 
: नियम्य प्राज्ञलिस्तिएेदवीक्षमाणो इरोर्सुसस्‌ ॥१७९॥ 
पदा०-( शरीरं ) शरीर (वाचं) वाणी (च) तथा 
( बुद्दीन्द्रियमनांसि, च ) ज्ञानेन्द्रिय और मनको ( नियम्य ) बश 
में करके ( गुरोः ) गुरु के ( सुखं, वीक्षमाणः ) सन्सुख ( पाझलिः, 
तिष्ठेद ) हाथ जोड़कर स्थित रहें अर्थात्‌ शुरु की आज्ञा विना 
इधर उधर पर्यटन न करे ॥ | 
नित्यसुदष्रतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः । ` 
आस्यतामितिचोक्तः सन्नासीताभिसुखं गुरोः ॥१८०॥ 
” ` पदा०-( उद्षृतपाणिः ) 'वख्र से वाहर हाथ. निकाले इए 
(-साध्वाचारः ) सदाचार युक्त तथा ( नित्यं, छुसंयतः ) निरन्तर 
जितेन्द्रिय ( स्यात्‌) रहे (च) और ( आस्यतां ) वैठजाओ 
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(इति, उक्तः, सन्‌) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर रही 
( गुरोः, अभिस्रुखं ) गुरु के सन्मुख ( आसीत ) वटे ॥ - 
हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा एरुसन्निधौ । 
उत्ति्ठेथमंचास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
` पदा ०~( गुरुसन्निधो ) शुरु के समीप निवास करता हुआ 
ब्रह्मचारी ( सर्वदा ) सदा ( हीनान्नवस्त्रचेपः ) अन्न तथा वस्र 
की सामग्री में न्यून ( स्यात ) रहे (च) ओर (अस्य) गुरु से 
(प्रथम, उत्तिठ्ठेत्‌ ) पहले उठे { च) तथा (एव) निश्चय करके 
(चरम ) शुरु के शयन करने के पश्चात्‌ ( संविशेत्‌) सोचे ॥ 
“प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
ˆ नासीनो न च मुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङसुखः।१०२॥ 


पदा०-( शयानः) रेटा हुआ ( आसीनः ) चैठा हुआ 

-( सु्ञानः ) खाता हुआ ( तिएच्‌) खड़ा हुआ (च) अथवा 

९ प्राङसुखः ) दूसरी ओर सुख करके ब्रह्मचारी ( प्रतिश्रवण 

सम्भाषे ) शुरु स्र सम्भाषण ( न, समाचरेत्‌ ) न करे, किन्तु नग्नता 
पूवेक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त होकर जो कुछ कहना हो कहें, 
तथा गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर प्रत्युत्तर दे ॥ 


आसीनस्य स्थितः छर्यादभिगच्छंस्ठु तिष्ठतः ।. 
प्रत्युदगम्य त्वानजतः पश्चादधावंस्ठु धावतः १०३ 


पदा०- आसीनस्य ) चैंटे हुए गुरु को ( स्थितः) शिष्य 
खड़ा होकर : तु) और (तितः) खड़े हुए गुरु के ( अभिगच्छन्‌) 


द्वितीयाध्याय ११९ 


पम्मुख जाकर ( आत्रजतः ) गुरुको अपनी ओर आते देख 
* प्रत्युद्गम्य) शीघ्र उनकी ओर जाके, तथा (धावतः) गमन 
करते हुए गुरु के (पश्चात, धावन) पीछे २ जाता हुआ नम्रता 
पूवेक सम्भाषण ( कुर्याच) करे ॥ 


' प्राइसुखस्याभिसुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य ठु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ १८४ ॥ 


पदा०-( पराइसुखस्य ) दूसरी ओर मुख किये हुए गुरु के 
( अभिमुखः ) सन्सुख ( दूरस्थस्य ) दूर वैदे हुए के ( अन्तिकं ) 
समीप ( एत्य ) जाकर (च ) ओर (शयानस्य ) सोते हुए ( तु ) 
तथा ( तिष्ठतः ) वेठे हुए के (निदेशे ) निकट पहुंच (प्रणम्य) 
प्रणाम करके सम्भाषण करे ॥ 


नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ । 
गरोस्तु चक्ष॒विपये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


पदा ०-{ अस्य, शस्यासनं ) शिष्य का शय्या तथा आसन 
( सदा, गुरुसन्निधौ ) सदा गुरु के निकट (नीचं) नीचा रहे 
(हुं) तथा (शुरोः, चछः, विपये) गुरु के नेत्रोके सामने 
( यथेष्टासनः ) यथेष्ठ आसन पर (न, भवेत्‌ ) न बैठे ॥ 
` भाष्य-शुरु के समीप निवास काळ में शिष्य का विछेना 
तथा आसन सदा गुरु से नीचा होना चाहिये, और गुरु के समक्ष 
में मन मानी वैठक कभी ने बैठे किन्तु वडी नम्नता पूर्वक नीचा सुख 
करके पद्मासन से वेटे ॥ 
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नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्या्ञकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥१८६॥ 


पदा०-( अस्य) गुरु के ( केवले ) केचल (नाम) नामको 
(परोक्ष, अपि ) पीछे भी (न, उदाहरेत्‌) उच्चारण न करे ( च) 
और ( अस्य ) गुरु के ( गतिमापितचेष्टित) गमन, वोळचाल तथा 
चेष्ठा-का ( न, एच, असुकुर्वीत ) कदापि अनुकरण न करे ॥ 


शुरोयत्र परीवादो निन्दावापि प्रवत्तेते । 
कणों तत्र पिधातन्यौ गन्तव्यं वाततोऽन्यतः॥१८७॥ 


पदा०-( यत्र ) जहां ( शुरोः, परीवादः ) गुरु के अपगुणों 
का कथन (वा) अथवा (निन्दा ) निन्दा ( प्रवञ्चैते ) होती हो 
(तत्र) वहां (कणो ) शिष्य दोनों कानों को ( पिधातव्यौ) 
चन्द्‌ करले (वा ) अथवा ( तत; ) वहां से ( अन्यतः) अन्यत्र 
( गुन्तव्यं ) चला जाते, क्‍योंकि गुरु की निन्दा सुनना शिष्य 
का धम नहीं ॥ 
ूरस्थो नार्चयेदेनं न कुद्धो नान्तिके स्रियाः । 


१०२, 


यानञासनस्थश्चैवेनमवरुह्याभेवा दयेत्‌ ॥ १८८ ॥, 

पदा०-( यनिसनस्थः ) सवारी तथा आसंनपर बैठा हुआ ' 
शिष्य (एने) गुरु को (अवरुहा, एव) नीचे उतरकर (अभिवादयेव) 
अभिवादन करे (च) और जव शिष्य ( दूरस्थः )' दुरदेश में 
स्थित तथा ( कुद्धः ) क्रोधित हो ( एवं ) अथवा गुरु ( अन्तिके, 
खिया; ) खी के समीप वैठे हों तो इन अवस्थाओं में ( एनं) 
गुरु को (न, अचेयेद ) आभिवादन न करे ॥ 


द्वितीयाध्याय . १४९ 
प्रातवाते$उवात च नासीत युरुण सह । 


० न 


असंश्रवे चेव सरोने किञ्चिदपि कोत्तेयेत्‌ ॥ १८९॥ 

पदा०-( प्रतित्राते) प्रतिवात (च) आर ( अनुवाते ) 
अनुवात में ( गुरुणा, सह ) गुरु के साथ ( न, आसीत) न बेठे 
(च) तथा ( गुरोः,असंश्रवे ) गुरु के न सुनने में शिष्य (किञ्चित, 
अपि ) कुछ भी (न, कीत्तयेत ) भाषण न करे ॥ 

भाष्य-प्रतिवातम-गुरु की ओर से दिष्य की ओर तथा 
अनवात5शिष्य की ओर से गुरु की ओर, जहां वायु चलती हो 
वहां गुरु के अति निकट न पेठे, और जव गुरु किसी अन्य कार्य में 
आसक्त होने के कारण न खुन सक्ते हों तो उस समय शिष्य 
गुरु से सम्भाषण न करे ॥ 


गोऽश्वाष्ट्यानम्रासादलरतरड कटु च्‌ । 
आसीत. शुरुणा साधं शिळाफलकनांड च ११९० 
पदा०-( गोडवोष्ट्यानमासादखस्तरेष ) वेल, घोड़ा, ऊंट 


यह जिस सवारी में ज्ञुते हों वा महल के ऊपर अटारी अथवा 
घास आदि के बिछौने पर ( च) और ( कटेषु ) चटाई ( शिला- 
फलकनौपु, च) शिला, तखद तथा नोका इन स्थानों में शिष्य 
_( गुरुणा, सार्थ ) गुरु के साथ ( आसीत ) वरावर वेठजाय ॥ 
गुरोगुरौ सन्निहिते शुरुवदड्त्तिमाचरेत्‌ । 
न चातिसृष्टो शुरुणा स्वान्गुरुनाभेवादयेत॥१९१॥ 


पदा०-( युरोः, सरो, सन्निहिते ) यादे गुरु-के गुरु समीप 
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आवें तो शिष्य ( गुरुवव, दाचे, आचरेत) अपने गुरु के समान 
उनका भी सत्कार करे (च) और ( गुरुणा, अतिसए। ) गुरु 
की विना आज्ञा ( खान, सरून.) अपने माता पिता आदि गुरुजना 
को (न, अभिवादयेत्‌ ) अभिवादन न करे ॥ 


बिद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिः खयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्‌ हितंचोपदिशत्खपि ॥१९शा 
पदा०-( विद्याशुरुषु ) विद्या गुरु में ( स्वयोनिपु ) माता 
पिता में (आपि) तथा ( अधर्मान्‌, प्रतिपेधत्सु ) अधर्म से वचाने 
वाळे (च) और ( हितं, उपदिशत्सु ) हित का उपदेश करने 


बालों में ( एतत्‌, एव ) शुरु के तुल्य ही ( नित्या, दत्तिः ) सदा 
वत्तीव करे ॥ 


` श्रेयस्ख गुरूवदर्व्रात्त नित्यमेव समाचरेत्‌ । 

` णुरुपुत्रेपु चार्यघु शुरोश्रेव स्वबन्धुषु ॥ १९३ ॥ 
पदा०- श्रेयस्सु ) श्रेष्ठ पुरुषों में ( आयेंपु ) आर्य पुरुषों 

में ( गुसुपुत्रेपु ) गुरुषुन्ों में ( च ) और ( गुरोः, स्वबन्धुषु ) गुरु 

के सम्बान्धियों में नित्यं, एव ) सदा ही ( गुरुवत्‌) गुरु के तुल्य 

(इत्ति, समाचरेत्‌ ) वक्तीव करे ॥ 


माष्य-जो पुरुष विद्या, तप, अथवा सदाचार से वडे हों, 
गुरु पुत्र अथवा गुरु के सम्वन्धी हों इन सब में गुरु के समान 


आचरण करे, भाष यह है कि जो विद्यां से वड़ा हो अथवा 
आचार से बड़ा हो, बुद्धि से वडा. हो, धन से बड़ा हो, राज्य से 
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वडा हो इन सवका सदा सन्मान करना चाहिये, इसी अभिग्राय 

से महाभारत में कहा है कि $- | 
विद्याशीलवयोव्रडाच्‌ बुडिवर्डाॉँश भारत । 
धनाभिजातब्व्हांच नित्यं सढोंडवमन्पते ॥ 


अर्थ-जो विद्या, शील, आचु, बुद्धि, घन ओर कुटुम्व तथा 
राज्य में बड़े हैं उनका अपमान सूढ़ करते हैं श्रेष्ठ नहीं ॥ 


वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । 
अध्यापयन्गुरुसुतो सुरुवन्मानमर्हति ॥ १९४ ॥ 


पदा०-( वाः) वालक ( समानजन्मा) समान आयु 
चाला (वा ) अथवा ( शिष्यः ) शिष्य ( यज्ञकर्मणि ) वह यज्ञकर्म 
में ऋत्विक बनाया हुआ ( गुरूवत, मार्न, अईति) गुरू के समान 
माननीय होता है (चा ) और (अध्यापयन) पढ़ते हुए (शुरूसुतः) 
शुरुषुत्र का भी सुरू के समान ही मान करना चाहिये ॥ 


भाष्य-जिस पुरुष का यज्ञकर्म में वरण किया हो अर्थाव 
ऋत्विक वन,या गया हो, बह वाळक हो, समान अवस्था. वाळा 
हो अथवा किसी विद्या के एक देश में अपना दिष्यं भी हो, वह 
ऋहल्विगावस्था में. शरू के समान मानके योग्य है, तथा 
"` शुरू की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अध्यापन का कार्य करता हुआ 
गुरू के तुल्य ही माननीय होता हे ॥ 


उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्ट भोजने । 
कर्यादगुरुपत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥१९५॥ 
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पदा०-( शुरुपुत्रस्य, गात्राणां ) शुरूपुत्र के शरीर का 
( उत्सादन ) मदेम ( स्नापनोच्छिष्टमोजने ) मळ के स्नान कराना 
और उच्छिष्ट भोजन ( च ) तथा ( पादयोः ) चरणों का (अवनेजनं) 
प्रक्षालन ( न, कुर्यात्‌) न करे ॥ 


च्य क) Se णि 
सं०-अव गुरुपत्नी के सत्कार का विधान करते इ :- 


गुरुवत्रतिएज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु सम्पूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनेः ॥१९६॥ 


` पैदा०-( सवर्णाः, गुरुयोषितः) सजातीय शुरु के घर कीं 
स्त्रियां ( गुरुवद, प्रतिपूज्याः, स्युः ) गुरु के समान पूज्य हैं (नु) 
ओर ( असवर्णाः ) गुरु की विजातीय स्त्रियों का केवल (अत्युक्त्या- 
नाभिवादनेः) उठकर अभिवादनपूर्वक ( सम्पूज्याः) सत्कार करे ॥ 


भाष्य-शुरु की सजातीय शुरुपस्नी का सत्कार शुरु के सदृश 
करे और गुरुपत्नी यदि असवर्ण हो अर्थात्‌ गुरु की जाति 
की न हो तो उसका पूजन गुरुतुल्य न करे, किन्तु केवळ उठकर 
प्रणाम करे, इस कथन से स्पष्ट है कि पूर्वकाल में: युणकर्मीनुसार 
चारो वर्णो में विवाह होता था ॥ 


अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनभेवच । ` 
'गुरुपल्या कार्याणि केशानाञ्प्रसाधनम्‌ ॥१९७॥ 


पढा०-( अभ्यञ्जन ) तैल आदि से शरीर का मलना 

( स्नापने ) स्नान कराना ( गात्रोत्सादनं ) शरीर का मर्दन चा 
आ. च. टर च ~ च्य = 

“ दवाना ( च ) ओर ( केशानां, च, प्रसाधन) शिर के चारों -फा 
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संस्कार यह सव कार्य शिष्य (गुरुपत्न्याः ) गुरुपत्नीके (न, 
कार्याणि ) न करे ॥ 
गुरुपत्नी ठु युवतिनाभिवाद्येहपादयोः ।. 
पूर्णविशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ १९८॥ 
पदा०~( गुणदोपो, विजानता ) ब्रह्मचर्य के गुण दोपों को 
जानता हुआ ( पूर्णाविशतिवर्पेण ) पूर्ण वीसवर्ष की आयु वाला 
युवावस्था को श्राप्त तरुणदिष्य (इह) इस ब्रह्मचर्य काल में 
( युवतिः, युरपत्नी ) युवावस्था सम्पन्न गुरुपत्नी के ( पादयोः) 
चरणों को छूकर ( नाभिवाधा ) अभिवादन न करे अर्थात्‌ नम्रता 
पूर्वक दूर से अभिवादन करे ॥ 
__ सं०-अव युवायुरुपत्नी के चरण न छने का कारण वर्णन 
करते हैं :- 
मात्राखसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियम्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ १९९ ॥ 
पदा०- मात्रा) माता (स्वस्रा) वहिन (वा) अथवा 
(दुहित्रा ) पुत्री के साथ ( विविक्तासनः ) एकान्त स्थान में ( न, 
मवेद ) निवास न करे, क्योकि ( इन्द्रियश्रामः ) इन्द्रियों का समूह 
( बलवान्‌) वलवान्‌ होने से ( विद्वांस, अपि) विद्वान को भी 
( कर्षति ) खींच लेता है ॥ i 


` कामं तु ञरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ॥ 


विधिवदन्दनं क॒यीदसावहमिति बुवन्‌ ॥ २०० ॥ 
_ पदा०~( तु ) और (युवा) युवावस्था वाला विष्य(युवतीचां, 
शुरपरनीनां ) युवति गुरुपात्निया को ( असौ, अह) यह मैं हूं (इति, 
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शयीत ) नङ्गा न सोवे (च ) तथा (उच्छिष्ट!, चिव, न, ब्रव) 
जूंठे सुइ कहीं न जावे ॥ 
भाष्य-तिलयुक्त सब पदार्थ तमोगुणी होते हैं, इसलिये 
तमोगुणवद्धक कोई पदार्थ भी रात्रि को नहीं खाना चाहिये, 
क्योंकि रात्रि में स्वभाव से ही तमोगुण की अधिकता होती है, 
और यदि ऐसे पदार्थों द्वारा तमो गुण अधिक वढ़ाया .जाय तो 
कई भकार के रोग होकर पुरुष सम्तानोत्पत्ति करने में असमर्थ 
होजाता है, इसलिये रात्रि में तमोगुणी पदार्थ कदापि भक्षण न करे॥ 
र ~ CQ ७. 
आद्रपादस्तु सुञ्जीत नाद्रेपास्तु संविशेत । 
र [५ 
आढेपादस्तु झुञ्जानो दीधमाुरवाप्चुयात्‌ ॥७७॥ 
पदा ०-( आद्रेपादस्तु, मुलीत ) पैर घोकर गले पेर भोजन 
करे ( तु ) परन्तु ( आद्रेपाद;..न, संत्रिशेव ) गील पैर शयन न 
करे ( आद्रेपाद;, तु. सुञनानः ) गीळे पेर भोजन करने वाला 
(दीर्घ आयुः, अवाप्चुयात ) दीर्घायु होता है ॥ 
३5३४ > ब व्य ह. 
अचक्षुविषयं दुर्ग न प्रपद्येत कार्हिचित्‌ । 
न विण्मूत्रसुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरत्‌ ॥७८॥ 
पदा०-( अचक्लुविषयं. दुर्ग ) जो दुग आंखों से नहीं देखा 
बहा ( काचित, न, प्रप्चेत ) कभी न जावे ( विण्मूत्र, न, 


~ 


उदीसेत ) मळमूच को न देखे और ( वाहुभ्यां, नदीं, न, तरेव ) 
अपनी सुजाओं से नदी को न. तरे ॥ 
अधितिष्ठेन्न केशास्ठु न भस्मास्थिकपालिकाः । 
नकापासास्थि न दुषान्दीधमायुर्जिजीविषः ॥७९॥ 
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(न, अभिनिम्लोचेद ) अस्त न हो और (न, अभ्युदियाद ) 
न उदय हो अर्थाद रात्रि को ग्राम वा नगर में बास न करे ॥ 
स०-अव उक्त नियम के खण्डित होजाने पर प्रायश्चित्त 
कथन करते हे ;-- 
तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः। 
निम्खोचेडाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनम्‌ ॥२०४॥ 
पदा०-( चेद्‌) यदि (कामचारतः ) अपनी इच्छा से (यानं, 
ते) उस ब्रह्मचारी के सोते इए ( मूरय्यः, अभ्युदियात्‌ ) मुर्य्य 
उदय होजाय ( वा ) अथवा (अविज्ञानात्‌ ) विना जाने (निम्लोचेद्‌) 
अस्स होजाय ( अपि ) तो व्रह्मचारी ( जपन्‌) गायत्री का जप 
करता हुआ ( दिनं, उपवसेद्‌ ) एक दिन उपवास करे ॥ 
सं०-अब उक्त मायश्चित्तन करने में पाप कथन करते हैं :- 
सूर्येण द्यमिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्चित्तमङुर्वाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२०५॥ 
पदा०-( यः, मूर्येण ) जो ब्रह्मचारी सूर्य के ( अभिनिर्मुक्तः ) 
अस्त (च) और ( अभ्युदितः ) उदय होने पर ( शयानः ) सोता , 
हुआ (प्रायश्चित्त ) मायश्विच ( अकुर्वाणः ) न करे तो (हि) 
निश्चय करके ( महता, एनसा ) वड़े पाप से (युक्तः, स्यात) 
युक्त होता दे ॥ | 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः । 
शुचो देशे जपञ्जप्यसुपासीत यथाविधि ॥ २०६ ॥ 
पदा ०-( प्रयतः ) जितेन्द्रिय ( समाहित; ) एकाग्रचित्त हुआ 
ब्रह्मचारी ( आचम्य ) आचमन करके ( उभे, सन्ध्ये ) सायं मात; 
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दोनो. समय ( शचौ, देशे) शुद्ध एकान्त स्थान में ( यथाविधि, 
जप्यं; जपन ) विधिपूर्वक गायत्री को जपता दुआ ( उपासीत ) 
परमात्मा की उपासना करे ॥ है 
सं०-अव पुरुष के चतुर्विध पुरुपार्थ का निरूपण करते हैं ?- 
घमाथीबुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च । ` 
' अथै'एवेह वा श्रेयस्रिव्ग इति ठु स्थितिः ॥२०७॥ 
पदा०- कोई आचार्य (धर्मार्थो) ध्म, अर्थको ( श्रेयः, 
उच्यते ) श्रेय कहते हैं, कोई ( कामादौ ) काम तथा: अर्थ को, 
कोई केबल ( धमे, एव, च) धम को (वा) और कोई (इह) इस 
जगव में ( अर्थ, एव, श्रेयः ) एकमात्र अर्थ को ही श्रेय कथन 
करते हैं ( इति, त, त्रिवर्गः, स्थितिः ) एवं मत भेद से धर्म, अर्थ, 
कांप तीनों ही श्रेय हैं ॥ 
आचायों बह्मणोसूत्तिः पितामूत्तिः प्रजापतेः । 
माता एंथिव्या मूर्त्तिस्त आता स्वोमूतिरात्मन!२०८॥ 
पदा०~ आचार्य्यः ) आचार्य ( ब्रणः, मूत्तिः) ब्रह्मा की 
` इस्ति ( पिता ) पिता ( प्रजापतेः, मूर्ति; ) प्रजापति की मातत 
"(माता ) माता ( एथिव्याः, सूरिः ) एथिवी की मूर्ति ( तु ) और 
(खात) ज्येष्ठ भाई ( स्वः, आत्मनः, सूतिः) अपने आपकी 
युत्ति है ॥ 
भाष्य-जिस भकार चतुर्वेदविवज्ञत्मा था इसी प्रकार 
५ आचार्य, भी वेदका ज्ञाता होने से ब्रह्मा का प्रत्तिनिधि, पिता 
पालन करनें से राजा का. प्रतिनिधि, माता एाथिवी के समान 
नाना मकार की औषधियां देकर पुत्र का पोषण करने के कारण 
पथिबी का मातिनिधि और आता अपने आत्मा ' का प्रतिनिषि है 
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ANN के 


अर्थात्‌ आत्मवत्‌ है, यहां “मूर्ति” शब्द प्रतिनिधि के अभिमायसे 
आया है किसी प्रतीक के अभिमाय से नहीं, जो लोग इसके यह 
अर्थ करते हैं कि आचार्य “ब्रह्मा ” =परमात्मा की भूस है 
ओर पिता “ प्रजापाते ” = सृष्टि कर्ता की मूर्ति है, उनके मत 
में सृष्टि कर्ता और परमात्मा में क्या भेद है जव दोनों एक ही हैं 
तो फिर मूर्तियें भिन्न २ क्‍यों! और युक्ति यह है कि निराकार 
की मूत्ति नहीं होसकती, क्‍योंकि मूर्ति के अर्थ घनावयव बाली 
वस्तु के हैं ओर वह सघन अवयब निराकार वस्तु के नहीं 
होसकते, इसलिये त्रह्म आदि मूर्चपुरुषों की ही आचार्य आदिको 
को मूर्ति कथन किया हं अमूत्तों की नहीं ॥ 
आचार्यश्च पिता चैव माता आता च पूर्वजः । 


नात्तेनाप्यवमन्तव्या बराह्मणेन विशेषतः ॥ २०९॥ 
पदा०-( आचार्यः, च) आचार्य (पिता, एब) पिता 
(माता ) माता (च ) और ( पूर्वजः, भ्राता ) ज्येष्ठ भाई इन 
सवका पुरुप (आत्तेन, आपे) दुःखी होने पर भी (न, अवमन्तव्या) 
अपमान न करे (च) ओर ( विशेषतः ) विशेषतया ( श्राह्मणेन ) 
ब्राह्मण को कदापि उक्त शुरु जनों का तिरस्कार न करना चाहिये ॥ 
यं मातापितरो केश सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृत्तिः शक्या कर्तं वर्षेशतेरपि॥२१०॥ 
पदा०-( नृणां, सम्भवे) सन्तान के उत्पन्न होने पर 
( मातापितरौ ) माता, पिता ( यं, छेशं ) जिस दुःख को ( सहेते ) 
सहते हैं (.तस्य, निष्कृतिः ) उसका भत्युपकार सन्तान ( वर्षेशतेः, 
अपि)सैकड़ों वर्ष में भी (कई, न,शक्यते) करने को समर्थ नहीं होती॥ 


2 
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भाष्य-सन्तान की उत्पत्ति, पालन, पोषण तथा शिक्षणादि 
के समय जो कष्ट माता पिता भोगते हैं उसका मत्युपकार सन्तान 
सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सक्ती, इसलिये मन, वाणी, कम से माता 
पिता का कदापि अपमान न करता हुआ सदा उनकी सेवा में 
तत्पर रहे ॥ 


तयोनित्यं श्रियं कयाँदाचाय्याँस्य च सर्वदा ' 
तेष्वेव त्रिष तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ २११ ॥ 
पदा०- तयोः ) माता पिता (च) तथा ( आचार्यस्य ) 
आचाय का (सर्वदा ) सदा ( नित्यं ) प्रतिदिन ( मियं, कुर्याद ) 
मियाचरण करे (च) और (तेषु, एव, त्रि्ु ) उन तीनों के ही 
(दुषु ) भ्सन्न रहने से (सर्वे, तपः ) सम्पूर्ण तप ( समाप्यते ) 
` पूर्ण होजाते हैं ॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 
न तैरभ्यनचज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ २१२॥ 
दै पदा०-( तेषां, त्रयाणां ) उन माता आदि तीनों की (शुश्रूपा) 
सेवा (परमं, तप; ) परमतप ( उच्यते ) कथन कीगई है (तेः) 
उन तीनों की ( अभ्यननुज्ञातः ) आज्ञा के विना ( अन्यं, धर्म ) 
किसी दुसरे धर्म का ( न, समाचरेत्‌) आचरण न करे ॥ 
भाष्य-ओो पुरुष माठमान्‌ तथा पितृमान्‌ हे अर्थात्‌ जिसके 
माता पिता अधीतशासत्र हैं बह उनके उपदेश से विना किसी 


घर्मोन्तरको ग्रहण न करे, भाव यह है कि सदा उनकी आज्ञानुकूल 


सम्पूर्ण कार्य करने में तत्पर रहे, और कदापि उनकी आज्ञा का 
उलंघन न करे ॥ 
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त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्रयोश्सयभ२१३॥ 
पदा०-(हि) निश्चय करके (ते, एव) वही माता आदि 
(ज्रयः, लोकाः ) तीनों लोक (ते, एवं ) वही ( त्रयः, आश्रमाः ) 
तीनों आश्रम (ते, एव ) बही ( त्रयः, वेदाः ) तीनों वेद (हि) 
और (ते, एवं बही तरयः, अग्नयः ) तीनों अग्नि ( उक्ताः ) हैं ॥ 
भाष्य-माता, पिता, आचार्य्य यही पृथिवी, दयौ, अन्तरिक्ष 
लोक, यही गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों आश्रम तथा गाहेपत्य, 
दक्षिणामि, आहवनीय तीनों असि और यही ऋक , यज्ञ, साम 
तीनों वेद हैं अर्थात्‌ उन्दी तीनों को सर्वोपरि मानकर उन्हीं की 
आज्ञा से धर्म ग्रहण करे ॥ 
पिता वै गाईपत्योनिर्मातामिर्दक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु सामित्रेता गरीयसी ॥ २१४ ॥ 
पदा०-< वे ) निश्चय करके (पिता) पिता ( गाईपत्यः, 
अन्निः ) गाईपत्य अञ्नि (माता) माता ( दक्षिणः, अग्नि; ) 
दक्षिणाग्नि (तु) ओर (शुरु) आचार्यं ( आहवनीयः ) 
आहवनीय अभ्नि.( स्मरतः ) कथन किया है और (सा, अग्नित्रेता) 
यही नरेतांसिं ( गरीयसी.) अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ 
भाष्य-पिता को गाईपत्यासि के समान इसलिये कथन किया 
है कि जिस भकार गाईंपत्यासि गृहस्थी का एक मात्र देव है इसी 
प्रकार पिता भी पुरूष का सर्वोपरि देव दै, दक्षिणाम्रि पुरुष को 
मातावव्‌ पालन करती है इसलिये माता को दक्षिणाप्रि के समान 
वर्णन किया है और आहवनीय ब्रह्मचयाविस्था में त्रझचारी के 
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यज्ञ का एकमात्र आधार होती है, इसी प्रकार आचार्य भी 
त्रह्मचर्यरूपी यज्ञ का एकमात्र आधार होता हे इसलिये आचार्य 
को आइवनीयाभ्नि कथन किया है ॥ ग कछ 
त्रिष्वप्रमाचन्नेतेषु त्रींछोकान्‌ † 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववादिवि मोदते ॥ २१५ ॥ 

पदा०-( एतेषु, त्रिषु ) इनतीनों में ( अप्रमायन ) प्रमाद 
रहित होकर सेवा करता हुआ ( गही ) ग्रहस्थी ( त्रीन, लोकान.) 
तीनो लोकों को ( विजयेव ) जीतता ( स्ववपुपा ) अपने शरीर 
से ( दीप्यमानः ) कान्ति को प्राप्त होता और (दिवि) विज्ञानी 
जनों के मध्य में ( देववत ) विद्वानों के समान ( मोदते ) आनन्द 
को भास होता है ॥ 

भाष्य-ग्रृहस्थी पुरुष आलस्य छोड़कर माता, पिता, गुरु 
इन तीनों की सेवा करता हुआ आगे कहे प्रकार से तीनों लोको 
को जीत लेता है और अपने शरीर से छुछ निर्मल सत्वगुण 
सम्बन्धी तेज से मकाशमान होकर विज्ञानी लोगो के मध्य में 
दिच्यगुण सम्पन्न विद्वान देवताओं के समान आनन्द भोगता है ॥ 

इमं छोक॑ मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 
' युझुशुश्रूषयातेई मह्यलोकं समश्नुते ॥ २१६ ४ 

पदा०~( मातभक्ताथा ) माता की भक्ति करने से (इमं, 
लोकं ) इस एथिवी लोक को ( पितृभक्तथा ) पिता की भक्ति से 
( मध्यमं ) अन्तरिक्ष कोक को (तु) और (एबे) इदी प्रकार 
( युरूशश्रूपया ) गुरु की सेवा करने से ( ब्रह्मलोक ) मोक्ष को 
( समश्नुते ) प्राप्त करता है ॥ न 
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भाष्य-माता की भक्ति करने वाळा पुरुप लौकिक विज्ञान 
को लाग करता दे आर यही इसका इमलोक को जीतना है अर्थाव्‌ 
इसलोक के च्यत्रहारों में निपुण होजाता ह, पिता की भक्ति 
द्वारा मध्य लोक के पदार्थो का ज्ञाता होता है, अर्थात मावा की 
भक्ति मे इसल्थेक का ज्ञान, पिता की भक्ति से मध्यलोक और 
आचार्य की भक्ति से ब्रह्मलोक = माक्ति को आप्त होता है ॥ 


सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्येते त्रय आहताः। 
अनाहतास्तु यस्ते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२१७॥ 
पदा०-( यस्य, एते, रयः ) जिवकी सेवा से उक्त तीनों 

(आइना?) गन्तुए होते हँ (तस्य) उस शिप्य वा पुत्र के (सर्वे, 
धर्माः, आदताः) सव धर्मे आदर को प्राप्त हुए शुभ फल बाळे 
होते हैं (तु) ओर । यस्य ) जिमकी भक्ति से ( एते,अनाइताः ) 
माना आदि असन्तप्र होते हैं (तस्य) उसके ( सर्वाः, क्रियाः ) 
सव कर्म ( अफन्ध; ) तिष्फल होजाते हे ॥ 

. भप्य-जिप सन्तान ने माता, पिता, आचार्य इन तीनों 
को अपनी भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर लिया ढे उसको मनु-य जन्म 
के सत्र फल प्राप्त होते दें और जितने इनका आदर नहीं किया 
उसका मनुप्य जन्म व्यर्थ हे. अर्थात उसके मव कर्म निष्फल 
होजाने टें ॥ " र 

कुक ^~ न >. सः ha रेत्‌ 
याववयस्ते जा।वंयुस्तावन्नान्य समाचरत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुयात्‌ प्रियहिते रतः ॥२१८॥ 
पदा०-{ एव ) निश्चय करके ( यावत्‌) जवतक (ते, त्रयः, ` 
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जीवंयुः ) उक्त तीनों जीवित रहें ( तावत्‌ , अन्यं ) तत्रतक अन्य 
की सेवा (न, समाचरेत्‌) न करे, किन्तु (तेपु) उन तीनों के 
(परियहिते, रतः). मिय हित में रत हुआ (नित्य ) निरन्तर उन्हीं 
की ( शुश्रूषां ) सेवा ( कुर्यात्‌) करे ॥ 


तेषामनुपरोधेन पारूयं यद्यदाचरेत्‌ । ` 
तततन्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २१९ ॥. 


- पदा०~(तेपां, अनुपरोधेन ) माता, पिता आदि की आज्ञा 
से ( पारञ्यं ) पारलौकिक ( यत्‌. यत, आचरेत्‌ ) जो २ कमै करें 
(तत्‌, तत्‌) वह २ ( मनोवचनकर्मभिः ) मन, वाणी तथा कर्म 
द्वारा (तेभ्यः ) उन तीनों के मति ( निवेदयेत्‌ ) निवेदन कर दे ॥ 


सं०-अब माता पिता की सेवा को अर्थवाद वाक्य द्वारा 
समाप्त करते हैं +- 


त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधमोऽन्य उच्यते॥ २२० ॥ 
पदा०-( हि) निञ्चयकरके ( एतेषु, त्रिषु ) उक्त तीनों की 
सेवा करने से ( पुरुषस्य,इतिकृत्यं) पुरुष के सम्पूर्ण कमै (समाप्यते) 
पूर्ण होते हैं ( एषः ) यही (साक्षात्‌ , परः, धर्मः ) सव पुरुपार्थो 
की सिद्धि करने बाला सर्वोपरि धर्म है और ,( अन्य; ) अन्य 
( उपधमेः ) उपघमै ( उच्यते ) कहाते हैं ॥ ` 


से०-अब सब स्थानों से स्त्री तथा विद्या रत्न का ग्रहण 
रुरन। कथन करते हैं :- 
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श्रदधानः शमां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परंधर्म स्रीरनं दुष्कलादापि ॥ २२१॥ 
पढा०-( श्रदइधानः ) धर्म में श्रद्धावान पुरुप\(अवरात्‌, अपि) 
नीच से भी ( छुभां, विद्यां ) उत्तम विद्या को ( अन्त्याद, आपि ) 
शुद्र से भी परं, धर्म) उत्कृष्ठ धम को तथा ( दुष्कुलात्‌, अपि ) 
दृषितकुछ से भी (खीरं) खीर को (आददीत) ग्रहण 
कर लेत्रे ॥ 
वियादस्यसर॒तं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदशृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२२२॥ 
पदा ०-६ बिपाव, आपि ) विप से भी ( अमृतं ) अमृत को 
( वाळाधू, अपि ) वालक से भी ( मुधाितं ) हितकारी वचन को 
( आमित्राव, आपि ) शत्र से भी ( सदूटचं ) सदाचार को और 
( अमेध्याद्‌, आपि ) अशुद्धस्थान से भी (काञ्चनं ) मुवर्ण को 
९ ग्राह्य ) ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ 
खियोरलान्यथो विद्याधर्मः शौच सुभापितम्‌ । 
विविभानि च शिल्पाने समादेयानि स्वतः ॥२२३॥ 
पदा०--(ख्ियः ) ख्िये (रत्रानि) रन्न (अथ) और 
९ विद्या ) विद्या (धर्म; ) धर्म (शौच ) पवित्रता (सुभापितँ) मधुर 
वचन (च) और ( विवधाने, झिल्पानि) अनेक प्रकार की 
कारीगरी, यह सव (सर्वतः) सब स्थानों से ( समादेयानि ) 
ग्रहण करने चाहिये ॥ 
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नाजाह्णे उरे शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूचाने काइक्षर॒गतिमजत्तमाम्‌॥२२४॥ 


-पदा ०-~( अनुत्तमां, गति ) सर्वोत्तम गति को ( काङक्षन ) 
चाहने बाला ( शिष्य; ) शिष्य ( अन्नाह्मणे ) ब्राह्मण से भिश्च 
क्षत्रियादि (च) और ( अनन्‌चाने, त्राझणे ) - साङ्गोपाङ्गवेद 
न पढ़े हुए ब्राह्मण (गुरो) गुरु के समीप ( आत्यन्तिक ) 
अत्यन्त ( वासँ ) वास ( न, वंसेत्‌ ) न करे ॥ 


यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत णरोः कुले! 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २२५ ॥ 


'पदा०-९ यदि, यरोः, कुले) जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में 
( आत्यन्तिकं, चासं) चिरकाळ तक वास ` ( रोचयेत) करना 
चाहे तो ( युक्तः) अखण्डित ब्रह्मच का पालन करता हुआ 
( आशरीरविमोक्षणात्‌ ) जीवनपर्यन्त ( एनं ) गुरु कीः (परिचरेद्‌) 
भक्ति पूवेक सेवा करे ॥ 


आप्रमाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते मुरुम । 


सःगच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सञ्भशाश्वतमू॥Rर्दी 
पदा०-( यः, शरीरस्य) जो शरीर की ( आसमाप्तेः ) 

समासि पर्यम्त ( गुरु) सुरु की ( शुश्रूपते ) सेवा करता है ( सः 

विपः) वह आक्षण ( ब्रह्मणः) परमात्मा के ( सद्चश्ञाश्वत ) 


परमानन्दस्वरूपमीक्ष को (अञ्जसा) निर्विप्रता पूर्वक (तु) 
निश्चयकरके ( गच्छति ) पराप्त होता हे ॥ 
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न पूर्व शरवे किञ्चिदुपर्कुवीत धर्मवित्‌ 
स्नास्यंस्तु गरुणाज्ञप्ः शक्यागर्वर्षमाहरेत्‌ ॥ २२७॥ 
. पदा०-: धर्मविदः ) घर्मज्ञ, शिष्य .( पूर्व ) समावत्तनसंस्कार 
से पूर्व ( किञ्चित ) कुछ भी धनादि पदार्थ (गुरवे) गुरु के 
लिये (न, उपकुत्रीत ) अर्पण न करे (तु) और (स्नास्यन्‌ ) 
खन तक होकर. ( गुरुणा, आज्ञप्त'') गुरु की आज्ञा से ( शकत्या ) 
यथाशक्ति ( गुवैर्थ, आहरेत ) गुरु के निमित्त धनादि लाकर देवे॥ 
कषत्रं हिरण्यं गामञ्चं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२२८॥ 
पदा०- क्षेत्रं, हिरण्यं, - गां, अश्वं ) एधिवी, सुवर्ण, गौ 
घोड़ा ( छाज्रोपानहमासनं ) छाता, जूता, आसन ( धान्यं, शाक ) 
अञ्न, झाक ( च ) और ( वासा ) वस्त्र ( शुरवे ) गुरु के लिये 
( प्रीतिमावहेत ) प्रीति पूर्वक अर्पण करे ॥ | 
आचार्ये तु खल प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विति.। . . . 
गुरुदारे सपिण्डे वा'गुरुवदउत्तिमाचरेत्‌ .॥.२२९ ॥ 
पदा ०-(आचारये, खल, भेते) सुरु के. मरजाने पर (शुणान्तिते 


, शुरुपुजे ) शुणसम्पन्न गुरुपुत्र में ( गुरुदारे ) शुरु की स्त्री में (वा) 
अथवा ( सपिण्डे ) गुरु के सम्वन्थियो में ( गुरुवंत, दात्त ) गुरु 


के तुल्य बर्ताव ( आचरेत्‌ ) करे ॥ 
एतेष्वविद्यमानेऽ स्थानासनविहारवान्‌। 
प्रयज्ञानो5मिशुश्रूषां साधयेदेहमात्मनः ॥ २३०॥ 
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पदा०-( एतेषु, आविद्यपानेषु ) पूर्वोक्त सम्बन्धियों के न 
[रहने पर,( स्थानासनविहारबान ) गुरु के स्थान तथा. आसन में 
बैठकर ( अग्रिशश्रूपां) अग्निहोत्र तथा ब्रह्मयज्ञ (भ्रयुझानः ) 


करतां हुआ ( आत्मनः, देइ, साधयेत्‌) अपने शरीर तथा इन्द्रियां 
को वेशीभूत करे ॥ - 


9०० 


सं०-अब उक्त प्रकरण का उपसंहार करते हैं :- 


वे चरति यो विश्नो बह्मचयमविप्छुतः । 
स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२३१॥ 


पदा०-( यः, त्रिभः.) जो नेछिः त्रह्मचारा ( एवं, अविष्ठतः) 
पूर्वोक्त मकार से अखण्डित अतवाला ( त्रझचयै, चराते ) जीवन 
पर्यन्त अह्मचयेत्रत का पालन करता है (सः, उत्तमं, स्थान ) 
वह मुक्ति को ( गच्छति) प्राप्त होता है (च) और ( पुनः ) फिर 
(इह ) इस संसार में (न, आजायते ) जन्म नहीं लेता अर्थात 
मुक्ति की आंझुपर्यन्त आनन्द भोगता है ॥ 


"` आय ना चेहाजायतेघुन” इस वाक्य से कई एक लोग 
जीव की मुक्ति ईश्वर के वराशर सिद्ध करते हैं अर्थाद जिस 
प्रकार ईश्वर नित्यमुक्त है इसी प्रकार जीव को भी नित्यमुक्त 
ठहराते हैं परन्तु इस वाक्य से जीव नित्यमुक्त सिद्ध- कदापि नहीं 
होसकता क्योंकि (१) जीव-के साधन परिमित . हैं जो परिमित 


साधनों से; सिद्ध वस्तु होती है बह अनन्त. नहीं होसकती 
(२) मुक्ति सादी है जो भाव पदार्थ सादी होता है वह सान्त 


का 
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अवञ्य होता हे मुक्ति भी भाव हे इसलिये उसका अन्त अवश्य 
होना चाहिये (३) ईव्वर के ज्ञान में जीवों की सख्या है वा नहीं ! 
यदि नहीं तो ईश्वर अल्पज्ञ हुआ यदि हे तो फिर एक २ करके 
अनन्त काल में कभी सव समाप्त होजायेंगे फिर संसार की 
उत्पत्ति किम प्रकार होगी “सख्यातास्यनि मिषोजनानां”अथर्व= 
ईश्वर के ज्ञान में जीव की आंखों के निमेप भी गिने हुए हैं पुनः 
जीव अमंख्यात कैसे होसकते हैं (४) मुक्ति अत्रस्था में जीव ब्रह्म 
- नर्ही बन जाग किन्तु ब्रह्म के समान स्वतन्त्र होजाता है तथा 
ब्रह्मानन्दादि भाग को माए होता हैःपरन्तु यह सव ऐेखर्य्ये उसके 
परिमित होते हैं ईत्यादि- अनेक युक्तियां- युक्ति को सावधिक 
“सिद्ध करती हैं जोटविस्तार के कारण-येंट़ां नहीं लिखी जातीं 
आगे छठे अध्या “मे^त्रिस्तार पूवक वर्णन. की जायेगी, यहाँ 
केवल इस वात काचचरःदेना.हे कि जो इस वावयार्थ पर यह बल 
देते हैं कि “न चेहाजायतें पुनः” इसके यहीं अर्थ होते हैं कि फिर 
संसार में उत्पन्न नहीँहोता! इसका उच्तर यह हे कि “नच 
पुनरावर्त्तते, न च पुनरावर्चते”-फ़िर नहीं आता, फिर नहीं 
आता, ब्रह्मलोक की पासि सूचक इस वाक्य में जैसे पुनराहत्ति 
का नियेध किया हे और वह निपेधअर्थवाद है क्योंकि श्रह्मलोक 
की प्राप्ति से लोकविशेषवादी सक पुंनराच्ति मानते हैं जैसा गीता 
में कृष्ण जी ने कहा है कि “आन्रह्मस्ुवनालोकापुनरावसिमो- 
उज्ेन !”=हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक की प्राप्ति वाळे पुरुष सब्‌ ' लोट 
आते हैं, इससे सिद्ध हुआ -कि ब्रह्मलोक की '5सि की, नित्य 
कथन करने वाळा वाक्यअ्थाद वाक्य दैएवे न चेहाजायतेपुनः” * 
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यह भी अर्थवाद वाक्य है इसलिये मुक्ति को निरवाधिक सिद्ध 
नहीं करता ॥ १ 


इतिमानवास्येभाष्ये 
द्वितीयो5ध्यायः 
समाप्तः ॥ 


ओश्म्‌ | 
अथ तृतीयोइध्यायः 


——— 
सं०-अघ चणा की व्यवस्था तथा शइस्थाश्रम का विधान 
करने के लिये भथम ब्रह्मचर्य्यं का उपदेश करते हे 


०३ ०२० ४ 


पटात्रशदाब्दिकं चर्ये युरो त्रेवेदिकं ब्रतम्‌ । 
तदर्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १.॥ 
पदा ०-९ गुरौ ) गुरुकुल में ( त्रेवेदिक, व्रतं ) तीनों वेदों के 
निमित्त जो त्रत किया जाता हे वह (पद्निशदाव्दिक) छत्तीसवर्ष 
(तदधिकं, पादिकं, वा) उससे आधा वा चतुर्थांश (वा) अथवा 
(ग्रहणान्तिकं) जवतक विद्याग्रहण नहो तत्रतक(चर्ये,एव)ब्रह्मचरथ्य 
पूर्वक ही रहे ॥ का 
भाष्य-यज्ञोपत्रीतसंस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी शुरुकुछ में 
बास करता हुआ' ३६ वर्ष पर्य्येन्त पूर्ण ब्रह्मचर्य्यं द्वारा ऋगादि 
चारो वेदों का अध्ययन करे,यह हम पीछे निरूपण कर अये हैं कि 
“यज्ञ” कहने से चोथे अथव का भी ग्रहण होजाता हे, यादे इतने 
काल ब्रह्मचय्य न होसके तो उससे आधा १८ वर्ष वा चतुर्थांश 
९ वर्ष अथवा जितने काल में,वेद पढ़. सके उतने काळ . ततक 
्रह्मचय्यत्रत का अवश्य ही पालन करे ॥ . 


वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । ` ` 


अविप्ळुतब्रह्मचर्यो गृहस्था्रममाविशेत्‌ ॥ २॥ 
पद०-(अंविप्लुतब्रह्मचयः) अखण्डित व्रत वाला ब्रह्मचारी 


< 
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( वेदान ) चारो वेद (वा) बा ( वेदौ ) दो वेद (वा) अथवा 
(चेदं ) एक वेद. को- ( यथाक्रमं; अधीत्य ) क्रमानुसार पढ़कर 
( गृहस्थाश्रमं ) गृहस्थाश्रम में ( आविशेत ) प्रवेश करे ॥ 
भाष्य-चारो वेद, दो वेद अथवा एक वेद को शिक्षा, कल्प 
तंथा व्याकरणादि अङ्ग उपाङ्गों सदित पकर अखण्डित ब्रझचरय्य 
का पूण करक गुहस्थाश्रम म प्रनश कर ॥ 
त प्रतीत स्ववर्भण नह्मदायहर पितुः ।॥ , ` 
:खग्विणःतल्पआसीनमहेयेतथमं गवा ॥ ३.॥ 
पदा ०: स्वघर्मेण ) ब्ह्मचर्य्यत्रत , के सेवन रूप घर्म से 
जिसने ( त्रझ,, प्रतीत ) वेद को प्राप्त किया हे ( पितुः, दायहरं ) 
पिता के दायभाग को प्राप्त ( सरम्विणं ) पुष्पमाला धारण किये 
( तस्पे, आसीने ),उत्तम आस्या पर बैठे हुए (तं.) उस बरह्मचारी 
का ( प्रथमं ) पहले ( गवा ) गोदान से ( अईयेद ) पूजन करे ॥ 
भाष्य-जव ब्रह्मचारी गुरूकुल में वह्मचय्येत्रतपूरेक साङ्गो- 
पाड़ वेदों का अध्ययन करके अपने घर आवे तव प्रथम ही उसको 
उत्तम वाय्या पर बेठाकर फूछ माला और गोदान से पिता तथा 
अन्यु सम्बन्धी छाग उसका ।चीचपूचक पूजन-पत्कार कर. ॥ 
गुरुणाबुमतः साखा समाइतो यथाविधि.। 


-उद्बइत जा जाया: सवणा लक्षणान्वताम्‌ ॥ ३॥ 
पदा०-( समाइत्तः ) -गुरुकुरु से लोटा हुआ, .(द्विजः ) 
बह्मचार।, ( ययाबि।ध, लाता )- विधिपूर्वक स्नानादि से पवित्र 
होकर ( गुरुणा, अनुमतः ) गुरु का आज्ञा से (शुभरक्षणान्वितां) 
शुभलक्षणयुक्त (सवणा,भार्या) अपने समान गुण कर्मे बाली स्री से 
( उद्वहेत्‌ ) विवाहं करें॥ ` ˆ 
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असपिण्डा च या मातुस्सगोत्रा च या पिठुः |. 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥५॥ 
पदा०-( या ) जो खी ( मातुः, अप्तपिण्डा ) माता की सात 
पीढी (च) और (या) जो (पितुः. अप्तगोत्रा) पिता के 
गोज की नरो (सा) वह (ट्रिजातीनां) द्विजातियों को ( दारकर्मणि, 
मेथुने ) विवाह करने के लिये ( पशस्ता ) उत्तम हे ॥ 
भाप्य-जा कन्या माता की सापेण्ड-सात पीढ़ी ओर 
पिता के गोत्र की न हो वही ब्राह्मण, क्षात्रेय तथा वैश्य को 
यजादि कर्मा और सन्तानोत्पत्ति के लिये भ्रष्ट है अर्थाद्‌ उसी के 
साथ विवाह करना चाहिये ॥ 
महान्त्याप समद्धान गाजावधनधान्यतः । 
स्त्रीसम्वन्वे दशैतानि कुलानि परिव जयेत्‌ ॥६॥ 
पदा०-( गोजाविधनयान्यतः ) गो, वक्री, भेड़, धन तथा 
अन्नादि से (महान्ति, अपि, समृद्धानि ) बड़े धनाढ्य .और 
प्रतिष्टित भी हों परन्तु ( एतानि, दश, कुळांनि ) यह आगे कहे 
हुए देश कुळ ( स्त्रीमम्यन्ये ) विवाह सम्बन्ध में ( परिवर्जयेत्‌ ) 
[ग देवें ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं नर्छन्दारामशारासम्‌ । 
क्षव्यामयाव्यपस्मारिशित्रिङुछिकुळानि च ॥७॥ 
पदा ०-(दवीनक्रियं) क्रियाहीन (निष्पुरुषं) जित कुछ में कोई 
पुरुष न हो (निइछन्द) वेदाध्ययन मे शून्य (रोमश) जिस कुल में 
मनुष्य बहुत रोमधुक्त हों (अशेतम) जिन कुछ में ववाधीर रोग हो 
(क्षयि ) राजयक्ष्मा रोगं हे ( आमयावि ) मन्दाग्नि हो. (अप- 
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स्मारि ) मृगी रोग हो ( शिविजिकुप्ठिकुलानि ) और जिस - कुल में 
तेत तथा गलित कुछ होइन दश कुछों में वित्राह सम्बन्ध न करें भ 
_ ` आष्य-( १) जो कुल क्रियाहीन=निरुधयोगीमआछसी= 
जीविकादीनं हो अथवा जो गर्भाधानादे संस्कारों से रहित हो 
(२) जिस कुल में कोई पुरुप न हो स्त्रियां ही खियांदों 
(३) जिसे कुछ में बेद का पठन पाठन न हो (४) जिस कुछ 
में पुरुषों के शरीर पर बहुत वाळ हों (५) जिस कुछ में ववा- 
सीर रोग हो ( ६) जित कुछ में राजयह्षपान्थाइसिज रोग हो 
(७) जिस कुल में मन्दाब्नि रोग हो (८) मिरगी रोग हो 
(९ ) शवेत कुछ हो (१०) गाठित कुष्ठ हो, ऐसे कुर्ला की कन्या 
के साथ विवाह न करे, और :-- 


नोडहेत्कपिलां कन्या नाधिकाङ्गी न रोगिणीम्‌ । 
“नालोमिकां नातिङोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ <॥ 

` बदा०-( कपिलां ) भूरे बालों वाळी ( अधिकाड़ी ) अधिक 
अड्डों वाली ( रोगिणी ) सदा रोगयुक्त रहने वाळी ( अखो- 
मिका ) जिसके छोम न हों, (वा) अथवा ( अतिछोमां ) जिसके 
शरीर पर बहुत बाल हों (वाचाटां) बहुत तथा कटुरचेन 
बोलने बाली और ( पिङ्गलां ) पीले वर्ण वाली ( कन्यां ) कन्या 
से (न, उद्वहेत्‌ ) विवाह न करे, और रि 
, .नक्षेवरक्षनदीनाजी नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 


. न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्री न च भीषणनामिकाम्‌ ॥९॥ . 
पदा०-(च) और (नक्षेरक्षनदीनाज्ीं) नक्षत्र, रक्ष तथा नदी 
पर जिसका नाम हो ( अन्त्यपर्वतनामिकां ) ,नीचू तथा, पूर्वत्‌ 
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नाम वाली हो ( पक्यहिमेप्यनाखी ) पक्षी, सर्प और दापी पर 
जिसका नाम हो तथा ( भीपणनामेकां ) भयानक नाम वाली 
कन्या के साथ (न) विवाह न करे ॥ 

* भाष्य-वदरी आदि इक्षो के नाम पर, तारा, रेवती आदि 
नक्षत्रों के नाम पर, गङ्गा, यमुनादि नदी नाम वाली, चाण्डाली, 
विन्ध्या, हिमा, आदि नाम बाली, भुनङ्गी, सर्पिणी, दासी, 
आदि नाम वाली ओर पिशाची, राक्षसी आदि भयंकर नाम 
बाली कन्या के साथ विवाह न करे ॥ 


` अब्यङ्भाङ्गीं सोम्यनाम्रीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तचुलोमकेशदशनां मदेगीसुदहेत्‌ खियम्‌ ॥१०॥ 
पदा०-( अव्यङ्गाङ्गीं ) जिसके अङ्ग टेट्रें>जों लूली लंगडी 
न हो ( सोम्यनाम्री ) सुन्दर नाम वाली हो ( हंसवारणगामिनी ) 
हंस तथा हस्ती के समान चाल वाली (तनुलोमकेशदवानां ) केश 


ओर दांत जिप्तके सूक्ष्म हो, ऐसी ( मद्रङ्गी ) कोमळ अङ्गों वाली 
( ख्यं ) स्री के साथ ( उद्रहेत ) विवाह करे ॥ 


यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 


नोपयच्छेत ता प्राज्ञः पुत्रिकाऽवमशकया ॥.११॥ 

_ पदा०-( तु) और ( यस्याः ) जिसका (भ्राता, न, भवेद) 

खाता न हो (वा) अथवा जिमका (पिता, न, विज्ञायत ) पिता 

न जानाजाय कि कोन है ( प्राज्ञ! ) बुद्धिमान खातक (तां) ऐसी 

खरी के साथ (पुत्रिकाधर्मशङ्कयो) कन्यामात्र होने की शङ्का अथवा 
अधर्म के भय से (न, उपयच्छत) विवाह न करें " ।' 
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सं०-नलु, ब्राह्मणादि का अन्य पणस्य स्री के साथ विवाह 
होसक्ता हे वा नही! उत्तर :-- ,' गा 


सवणाग्रे दिजातीनां प्रशस्ता दारकमणि । 


कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो धवरा गा १ र।। 
पंदा०-(अंग्रे) प्रथम तो (द्विजातीनां) द्विजों को (दारकर्मणि) 
विवाहंसंस्कार के लिये ( सवर्णा, पास्ता) अंपने २ वणे की 
खी उत्तम हे (तु) परन्तु ( कामतः, प्रदत्तानां ) काम में मत्त 
ब्राह्मणादि को ( इमाः, अवराः, क्रमशः, स्युः ) यह अग्रिम छोक 
में कथन कीहुई वणो की स््रियों से भी विवाह करलेना चाहिये ॥ 
भाष्य-घमैशाख में सवर्णा=समान वर्ण अथवा समान गुण, 
कमे, स्वभाव वाली कन्या के साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 
को विवाह करने का विवान है परन्तु कामयुक्त द्विज अमवणोओं 
के साथ भी विवाह करसक्ता हे और अपत्रणाओं में भी पर २ 
की अपेक्षा पूरे २ असबर्णा के साथ विवाह करना श्रेष्ठ है अर्थात्‌ 
वैश्य कन्या की अपेक्षा क्षत्रिया के साथ चाझण का सम्बन्ध 
होना अच्छा है ॥ 
भाव यह है कि.सवर्णा खी के साथ विधिपूर्वक विवाह 
करना श्रेष्ठ ओर अप्तवर्णा के साय विवाह करना निकृष्ट है ॥ 


शूदेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विश स्मृते । 
ते च स्वा चेव राङ्गच तारच स्वाचाग्रजन्मनः ॥१३॥ 


पद शूद्स्य, मार्या, साद्रा, एज ) शूद्र की खी शूद्रा ही 
हो ( सा, च, स्वा, च, विवाः, स्मृते ) शूद्रा और अपने वर्ण की 
वैश्या खरी से वैद्य विवाह करे ( ते, चर, स्वा, च, एव, राइः,च ) 
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शूद्रा, वेश्या और क्षात्रिया के साथ क्षत्रिय वित्राइ करे (च) 
ओर ( ताः, स्वा, च, अग्रजन्मनः ) शूद्रा, वेच्या, क्षत्रिया तया 
ब्राह्मणी चारो वणो की खियो के साथ ब्राह्मण विवाह कर 
सक्ता है ॥ 

०-अब महात्मा मनु ऋषियों के प्रति आठ मकार के विवाह 


” कथन करते हैं $--- 


कि 


चतुणोमपि वर्णानां प्रेत्यचेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्समासेन ख्रीविवाहानिवोषत. ॥ १४॥ 
पदा०-( चतुर्णा,, आपि, वर्णानां ) चारो वरणो के (इडर) 
इस लोक ( च ) और (प्रस ) परलोक में ( हिताहितान्‌ ) हित 
तथा अहित करने वाले ( इमान्‌ ) यह ( अशे ) आउ. ( स्रीविवा- 
हान्‌ ) ख्िर्यो के वित्राह (समासेन ) संक्षेप से ( निवोध) 
सुनो ॥ 
ब्राह्मो देवस्तयेवारषः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव पेञ्ाचर्चाश्मोऽवमः ॥१५॥ 
पृदा०-( ब्राह्मः ) ब्राह्म (देवः) देव ( तथा, एच) वैसे 
ही ( आपेः-)-आरपे ( माजापसः ) आजापस { तथा ) इसी अकार 
(-आसुरः ) आसुर ( गान्धर्षः ) गान्प्रव ( राक्षसः ) राक्षस (च, 
एवं ) और (पैश्षाचः) पेशाच, यह आठ विवाह हैं इनमें ( अष्टमः, 
अघमः ) आठवां अधम है ॥ 
भाष्य-(९) ब्राह्म (२ ) देव (३) आवे (४) माजापस 
(८) आघुर (६) गान्धर्व (७) राक्तस..( <) पैशाच, यह 
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आठ भकार के विवाह हें जिनमें आठवां “ पेदाच ” विवाह 
अति निन्दित है ॥ । 
सं०-अब उक्त आठ विवाहों का वर्णन करते हैः-- 
आच्छाद्यचाचेयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूयदानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीत्तितः॥१६॥ - 
पदा ०-(आऱ्छाद्य) कन्या को वसत्राभूषणो से अलुंकृत कर 
(च) और ( स्वयं, आहूय ) वर को स्वये बुला ( अचाँचेला ) 
उसका यथायोग्य सत्कार करके ( श्रातिक्षीलचते ) विद्या तथा 
शीऊुसम्पन्न वर को (कन्यायाः) कन्या का (दानं) दान 
देना ( ब्राह्म, धर्षः ) ब्राह्मवेवाह ( परकीर्तितः ) कहाता है ॥ 

, भाष्य-कन्या के गुण कर्मातुसार विद्या तथा शीळपम्पन्न 
व्र को स्वय अपने घर बुढा आचमन तथा मधुपर्कादि 
से सत्कार करके उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या का दान 
देना नाल बिचाइ” कहाता हे, यद्‌ उत्तम कक्षा का विवाह ब्राह्मण 
को कतेव्य हे॥ | 

यज्ञे तु वितते सम्यभृत्विजे कभेङुर्ते । 

अलंदृत्यडतादानं देवष प्रचक्षते ॥ १७॥ 

_ पदा०~(लु) और (वितते, यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यग्रुल्िजे, 
कर्मकुबेते ) जहां ऋत्विक भढीभांति कमं करते हों वहां अपनी 
(अलदूत्य)अ लड्डू त(हुतादानं) कन्या का जो दान देना है उसको 
( देवंधर्म ) देवविवाह ( रचक्षते ) कहते रँ॥ . 

` -माष्य-ज्योतिष्टोमादि विस्तृत यज्ञो.में शास्त्रोक्त पूर्णविषि 


& 
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अनुसार यज्ञाड़ों को पूर्ण करते हुए क्रलिज सँञ्चक' देव को 
'बस्राभूपणों से अलडूरत कन्या देना “ देवविवाह” कहाता हैं॥ 


एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय धमतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्मः स उच्यते ॥ १८॥ 

पदा०- एकं, गोमिथुनं ) गौ का एक्रजोडा (वा) अथवा 
(द्वे) दो जोड़ा (बराव) वर से (धर्मतः) धर्मपूर्वक (आदाय) लेकर 
( विधिवत ) विधिपूर्वक ( कन्या, प्रदान) कन्या का जो दान 
देना हे (सः) वह ( आर्षः, घर्मः) आप विवाह ( उच्यते ) 
कहाता है ॥ 

भाष्य-अपनी निर्धन दशा में कन्या तथा वर के सक्कारार्थ 
एक गौ एक वेल अथवा दो गो दो पैल वा दो तथा चार गौ वर _ 
से लेकर जो विधिपूर्वक कन्या का दान देना है उसको “आर्ध 
विवाह ” कहते है ॥ हु 


सहोभो चरतं धर्ममिति वाचानुभाष्य च। ` ` 

कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिःस्प्रतः॥१९॥ 

पदा ०-( उभा ) तुम दोनों ( सह ) एक साथ ( धर्म ) धर्म 
का ( चरतं ) आंचरण करो ( हते, अनुभाष्य ) एसा कहकर 
( चः) और ( अभ्यर्च्य ) वर का पूजन करके ( कन्याप्रदानं ) 
जो कन्या का प्रदान है उसको ( प्राजापत्यः, विधि) प्राजापस-' 
विवाह ( स्मृतः ) कहते ह ॥ 

भाष्य-कन्या और बर दुम दोनों मिलकर वेदोक्त निस. 
सैमिततिक सब करमो का अनुष्ठान करते हुए उत्तम सन्तान उत्पन्न 
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करो, इस प्रकार कन्यादान समय कन्या का पिता उन दोनौं 
को अपना अभीष्ट सुनाकर और वर का पूजन करके जो कन्या 
का दान करता है उसका नाम “ प्राजापसविवाह ” हे ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चेव शक्तितः 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादास्चरो धर्मउच्यते ॥२०॥ 
पदा ०-( जञातिभ्यः ) कन्या के जाति वालों (च) तथा 
( कन्यायै.) कन्या के लिये ( शक्तितः, एव ) यथाशक्ति ( द्रविणं, 
दत्वा) धन देकर (स्वाच्छन्धाव) स्वतन्नता से ( कन्याऽऽमदानं ) 
जो कन्या का ले आना है वह ( आसुरः, धर्मः ) आसुर विवाह 
(उच्यते ) कहाता है ॥ 
भाष्य-कन्या को लाते समय निध्न न करें इसलिये उस 
के कुछ के पुरुषों को कुछ यथोचित धन देकर तथा यथाशक्ति 
कन्या को भी प्रसन्न करने के लिये कुछ धन अथवा अनेक 
विध लालच देकर शास्रोक्त विधि का परित्याग करके अपनी 
इच्छापूर्वक जो. कन्या का ले आना है डतको “ आसुर बिवाह ” 
कहते हैं. 
इच्छायाऽन्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 


गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ।२१। 
पृदा ० दु) ओर (कन्यायाः) कन्या (च) तथा 
(बरस्य ) वर की (च्छया) इच्छा द्वारा (मेथुन्यः, कामसम्भबः) . 
मैथुन की कामना से (अन्योन्यसंयोगः ) जो परस्पर. संयोग 


होना इं (सः) वह ( गान्धेः ) गान्धये बिवाइ (दिश्वेयः 
जानना चाहिये ॥ 
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'हत्वा छि च भिल्ला च कोशन्ती रुदर्ती ग्रहात्‌। 
प्रसह्य कन्याहरणं. राक्षसो विधिरुच्यृते ॥ २२.॥ 
पदा०-( च ) ओर ( इत्वा, जित्वा, -भित्वा, च) कन्या के 
सम्बन्धियों को मारकर, छेदकर तथा परस्पर फोइकर (ग्रहाव) 
घर से ( सह्य , वठात्कार ( कोशन्ती, रुदतीं ) रोती चिछाती 
तथा कोशती हुई (कन्याहरणं) कन्या का जो हरण करना है वह 
( राक्षस), व्रिधिः ) राक्षस विवाह ( उच्यते ) कहाता है ॥ 
सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगेच्छाते । , 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाएमोऽघमः॥ २३ ॥ 
पदा०~( म्र॒प्तां सोती इई ( मत्तां) मादि पीकर उन्मत्त 
हुई (वा) अथवा ( प्रमत्तां ) क्रीडा आदि में भूली. हुई कन्या 
के साथ जो ( रहः, उपगच्छति ) संयोग करना है (सः) वह 
( विवाहानां ) पूर्वोक्त विद्राहो के वीच ( पापिष्ठः.) पापयुक्त 
( अष्टमः, अघमः ) आठवां अधम, ( पैशाचः ) पैशाच विवाह 
-जानना चाहिये ॥ 
अडूरव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां ठु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ २४ ॥ 
प॒दा०-( द्विजाग्रथाणां ) ब्राह्मणों को (अद्भिः, प्र) जलादि 
द्वारा ६ ( कन्यादाने, त्रिविष्यते ) कन्यादान करना 'श्रेष्ठ है (तु) 
परन्तु (इतरेषां) अन्य (वर्णीनां)क्षत्रियादि वर्णो मे(इतरेतरकाम्यया) 


परस्पर की इच्छा से कन्यादान करना उचित हे ॥ 
भाष्य-आह्मणों को जळ के साथ ही अर्थात्‌ अर्ध्य जढादि 
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द्वारा वर का पूजन कर कन्या का दान देना प्रधान, है .स्त्रयेव- 
रादि विधि से कन्या दान देना अथवा लेना प्रधान नहीं, आर 
अन्य' क्षत्रियादि वणो में परस्पर को इच्छा से विवाह का 
स्वीकार होजाने पर कन्या का दान देना समीचीन हे ॥ 


दशपूवीन्परात्वश्यानात्मान चेकविंशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः खुकृतकुन्मोचयत्येनसः पितृन्‌ ॥२५॥ 
पदा ०-(छुकृतकृव) पुण्यकर्म सेवन करने वाला (ज्राह्मीपुत्र: 
ब्राह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र (दशपूर्वान) अपने से पूर्व के 
दश (पितृन्‌) पिता पितामह आदिको को (च) और (परान, 
वञ्यान) अपने से दश आगे के बंझों में होने वाले सन्तानों को 
तथा ( अत्मानं, एकविशकमस ) इक्तीसवें अपने को ( एनसः) 
अपयश' रूप पापों से ( मोचयति ) छडा देता है ॥ 
भाष्य-वेदोक्त कमै करने बारे ब्राह्मण: का पुत्र अर्थात्‌ 
क्राह्मविवाह के अनुकूल यथार्थविधि से बिवाहित- कन्या में 
उत्पन्न हुआ पुत्र पूर्वं के पिता पितामह आदि दशा पितरों और 
कुछ की परम्परा को बढ़ने चाले अपने आगे के पुत्रादि 
दश, यह दोनों मिलकर बीस और इक्कीसर्वे अपने को अपया 
रूप पाप से छुडादेता है ॥ 


भाव यह ईं कि सन्तान की उत्पत्ति तथा सुधार का 
सूरू कारण विवाह सेस्कार--स्त्री पुरुष का संयोग है उसी के 
यथोचित होने से सन्तान थी श्रेष्ठ तथा दीर्घायु होसक्ते हैं, 
जिम कुल में एक तेजस्वी, प्रतापी कुछ उजागर पुत्र उत्पन्न हो 
जाता है तो बह उस कुल को देदीप्यमान ररदेता है और यइ 
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लोक में भी मत्यक्ष है कि शुभकर्मों तथा धर्मानुकूल अनुष्ठान से 
जिसका जगत्‌ में मान्य बढ़ जाता है उसके पिता आदि की 
बुराई छिपजाती है और पुत्र पर उत्तम संस्कार पढ़ने से वह 
भी योग्य बनकर संसार में सदा सुख भोगता है, इसछिये 
उचित है कि अपने गुण कर्मानुसार खत्री से विवाह करें जिससे 
उत्तम सन्तान उत्पन्न होकर कुछ प्रकाशित हो ॥ 

दैवोढाजः सुतश्चैव सप्तसप्त परावरान्‌ । 

आर्षोदाजः ख॒तस्त्रीस्त्रीन्षटषट्का योढजः सुतः ।२६। 

पदा०-( देवोढाजः, सुतः ) देव विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र 

( परावरान्‌ ) अपने से अगली पिछली (सप्त, सप्त) सात २ 
पीढ़ियों को-( च) और ( आर्पोढाजः, सुतः ) आर्ष विवाह 
से उत्पन्न हुआ पुत्र ( चीन, जीन ) तीन २ तथा ( कायोढजः, 
सुतः) प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र षटू, षट्‌) अपने 
से अगली पिछली छः २ पीढ़ियों के अपयक्ष रूप पाप को 
दूर करता है ॥ 


ब्राह्मादिष॒ विवाहे चतुष्वेंवालपर्वशः । 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शि्सम्मताः ॥२७॥ 


पदर०~( ब्राह्मादिषु, चतुर्षु, एव, वित्राहेषु) आ्राह्मआदि 
चार ही विवाहो में ( अलुपूर्वेदाः ) क्रम से ( रह्मवर्चस्पिनः ) 
चेदतलार्थ को धारण करने योग्य तया ( शिष्टसम्मता! ) श्रेष्ठां के 
मध्य में सत्कार पाने वाळे ( पुत्राः, जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते 
हें अन्यो में नहीं ॥ 


३७५९ ` मानवाय्यभाष्य 


'रूपसत्त्वयुणेपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्भोगा धर्मि जीवन्ति च शतं समाः॥३८॥ 
पदा०-(च) और पूर्वोक्त चार विवाहों से ही उत्पन्न हुए पुत्र 
( रूपसत्वगुणापेता ) सुददान तथा दया आदि सच्तरशुणयुक्त 
( धनवन्तः ) भनाळ्य ( यक्षास्विनः ) यशस्वी ( पर्याप्रमोगा), - 
धर्मिष्ठाई ) सर्वपेश्वर्य सम्पन्न, धर्मात्मा और ( शतसमाः, जीवन्ति ) 
सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं ॥ | 
` आप्य-उपरोक्त आठ विवाह में से त्रास, देव, आर्ष और 
आजापत्य इन चार विवाही से ही उत्पन्न हुए सन्तान वदोक्त शुभ 
कर्मों के करने बाले तथा विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होने वाळे 
पुत्र जन्मते हैं और वही शुदरशन, ऐस्वर्य्यसम्पन्न तथा धर्मात्मा 
होते और सो वषे तक जीवित रहते हैं 0 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशेसानृतवादिनः । ` 
जायन्ते दुर्विवाहेषु नह्मधर्मेद्विषः सुताः ॥ २९ ॥ 
पदा०-( तु) और ( इतरेषु, शिष्टेषु, दुर्विबाहेषु ) शेष 
आझुरादि निकृष्ट वित्राहों में ( नृशंसानतवादिनः ) कुकी, 
मिथ्यावादी तथा ( ब्रह्मधर्मद्विषः ) वेदिक कर्मा के ट्रेपी ( सुताः, 
जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते हे ॥ 
अनिन्दितैः ख्रीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दितानृणां तस्मा्निन्धान्विवजेयेत्‌।३०॥ 
पद २-( नृणां ) मनुष्यों के ( अनिन्दितैः, खीविवादेः ) 
निन्दारहित बिवाह से ( अनिन्द्रा, मजा, भवाते ) निर्दोष 
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सन्तान उत्पन्न होती और ( निन्दितः, निन्दिता ) निपिद्ध आसु- 
रादि विवाहा से निन्दित सन्तान उत्पन्न होती है (तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( निन्धान्‌, विवर्जयेत्‌) निषिद्ध आसुरादि विवाह 
नहीं करने चाहिये ॥ 

भाप्य-आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पेशाच, इन विवाहो 
* से कुकर्मी, मिथ्यावादी, छडी, कपटी और वेदिककमा के 
द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ 

भाव यह है कि उत्तम विवाहों से उत्तम निर्दोप सन्तान 
उत्पन्न होती है जो अपने कुल और अपने को पवित्र वनाती, 
है और निषिद्ध विवाहो से निन्दित सन्तान. होती है जिससे 
उसका कुल नाश को माक्ष होता है, इसलिये. उक्त .स्याज्य, 
. निषिद्ध विवाहो को पुरुप कदापि न्‌ करे ॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्ववर्जं ब्रजेबैनां तदुत्रतो रतिकाम्यया ॥ ३१॥ ` 


पदा०-( सदा, स्वदारानिरतः ऋतुकालाभिगामी, स्याद्‌ ) 
सदा अपनी ही स्त्री से संयोग की इच्छा वाला पुरुप ऋतुकाछ में ही 
अपनी खरी के निकट जाय (च) और ( रतिकाम्यया ) रति की 
» कामना वाला (तद्व्रतः) उसी विवाहिता के साथ संयोग का व्रत 
रखने वाळा पुरुप ( पर्यवर्ज, एनां, च, वजेव ) पर्वो को. छोड़कर 
अन्य तिथियों में गमन करे ॥ . 

भाष्य-विवाह का उद्देश्य उत्तम सन्तानात्पत्त करना है, सो ' 
ग्रहस्थ पुरुष के लिये यह परम कर्तव्य हे कि ऋतुका ल में ही गर्भाधान 
सस्कार करे, जिससे दोनों का वरू वीर्य आरोग्यता... बुद्धि और'' / 
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विद्या सदा पढ़ती रहे, और यदि रति की कामना वाला पुरुष 
जो अपनी विवाहित खरी के साथ ही संयोग का ब्रत रखने चाला 
हे वह ऋतुकालामिगामी न होसके तो परवेवर्ज-अमावस्या, पौण" 
मासी, चतुर्दशी और अष्टमी इन पर्वतिथियों को छोड़कर 
गमन करे, परन्तु प्रथम अवस्था उच्च है ॥ 
ऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां रात्रयः शोडश स्मृताः । 
चठुभिरितरेः साद्धमहोाभिः सदिगरहितेः ॥ ३२ ॥ 
पदा०-( सद्विगर्हितैः ) अएपुरुपां से निन्दितः ( इतरेः, 
चर्तुभिः, अहोभिः ) इतर चार दिनों के ( सार्धे ) साथ ( पोडदा- 
राजयः) सोलह रात्रि पर्यन्त ( स्रीणां, स्वाभाविकः ) खिर्यो का 
स्वाभाविक ( ऋतुः, स्पृताः ) ऋतु काळ कहा है ॥ ‹ 
भाष्य-गर्भधारण के समय का नाम “ऋतु” हे, धर्मानुकूळ 
व्यवहार की मयीदा बांधने. वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने ऋतुकाछ'के 
पहिले चार दिन सहित १६ रात्रि पर्यन्त ऋतु माना है: अर्थात्‌ 
रोगादि विशेष कारण बिना स्वस्थ दशा में होने वाला ऋतु 
सोलह दिन माना गया है ॥ 
तासामाद्याश्वतखस्तु निन्दितिकादंशी च या । 
त्रयोदेशी च. शेषास्तु प्रशस्ता .दशरात्रयः ॥ ३३॥ 
पदा ०~(तासां)उन षोडश राजियों में(या) जो (आद्याः, चतस्रः) 
पहली चार रात्रि (च ) और (एकादशी) एकादशी (तु) तथा * 
( जयोदकशी ) जयोदशी की रात्रि ( निन्दिता) गभोघान के 


लिये. निन्दित हैं: ( दषाः ) दोषः ( दशारात्रयः ) .दछवरात्रियें 
( इशस्ताः ) श्रेष्ठ हैं, ॥ ., 
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युग्माछ पुत्रा जायन्ते सित्रियोधयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्मादयुग्माछ पुत्रार्थी संविशेदात्तेवे स्त्रियम्‌ ॥३४॥ 
पदा०-( युग्पासु, रात्रिषु ) पूर्वोक्त छठी आदि संम 
रात्रियों में संयोग करने से ( पुत्राः, जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते 
( अयुग्मासु ) पांचवीं आदि विषम रात्रि में खीसंयोग से 
(खियः ) कन्या उत्पन्न होती हैं (तस्माव) इस कारण (पुत्रार्थी) 
पुत्र चाहने वाला पुरुष ( आते, स्रियं) ऋतुकाल में स्री के 
साथ ( युग्मासु ) छठी आदि सम रात्रियों में (संविशेव ) 
संयोग करे ॥ ी 
भाष्य-दिन में मैथुन का निषेध करने के लिये इस श्लोक 
में रात्रि शब्द का प्रयोग किया हे अर्थाव दिन में कदापि स्री 
संग न करे, छठी, आठवीं, दवी, बारहवीं चोदइवी तथा 
सोलहर्वी इन छः रात्रियो में स्री के शरीर में पुत्रोत्पादन की 
शक्ति विशेष होती है, इसलिये पुत्रार्थी पुरुष को प्रायः 
इन्हीं राजियों में गर्भाधान करना चाहिये और कन्यार्थी 
ग्यारदवीं तथा तेरहर्वी इन दो विषम रात्रियों को छोड़कर 
कष पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्‍्दरहवीं रात्रियो में 
गर्भाधान करे ॥ 
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिकेस्त्रियाः । 
समे5पुमाच्पास्त्रयो वा क्षीणे$ऱ्पे च विपययः॥३५॥ 
पदा ०-( पुंसः, शुक्रे, अधिके ) पुरुष का वीर्य्यं अधिक 
होने पर ( घुमान ) पुत्र ( खिया, अधिके ) खरी का आर्तव 
अधिक होने पर ( ( खरी, भवति ) कन्या उत्पन्न होती है और 
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च आ, ९ 


( समे ) स्त्री पुरुष दोनों का रज वीये वरावर होने से (अपुमान) 
'नपुंसक ( वा ) अथवा ( पुंस्तियो ) कन्या तथा पुत्र दो एक 
साथ उत्पन्न होते हैं (च ) और ( क्षीणेउल्पे, विपर्ययः ) दोनों 
का वीर्य क्षीण अथवा अल्प होने पर सन्तान उत्पन्न 
नहीं होती ॥ 


निन्यास्वष्टासुचान्यासु खियोरात्रिषु वजेयन्‌ । 
बरह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥३६॥ 


पदा ०-(यन्रतत्राश्रम, वसन) जिस किसी आश्रम में स्थित 
पुरुष ( निन्ययासु ) निन्दित (च) तथा ( अन्यासु, अष्टासु, 
रात्रिषु ) अन्य आठ रात्रियों में ( खियः, वर्जयन्‌ ) खी को 
त्यागने वाळा (जह्मचारी, एव, भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥ 
` भाष्य-चाहे किसी आश्रम में क्यों न हो, जो पुरुष पूर्वोक्त 
छ; निन्दित रात्रियों ओर पर्वादि सहित आठ अन्य राज्रियों में 
स्री गमन न करता हुआ शेष दो रात्रियों में केबल सन्तानोत्पत्ति 
के विचार से गर्भाधान करता है वह ब्रह्मचारी के समान ही है 
अथोद ऐसा पुरुष बळ तथा तेजादि से सम्पन्न हुआ पूर्ण 
आयु को माप्त होता ओर उसकी सन्तति नीरोग तथा 
बलवान होती हैं ॥ 


कन्यायाः पिताविद्वादणृहीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गहूरछुंस्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥३७॥ 


,, पदा०~( विद्वान्‌, कन्यायाः, पिता ) कन्या का विद्वान्‌ 
प्रिता ( अप्वपि, शुरुक॑ ) वर से अणुमात्र भी धन (न, ग्रह्मीयात) 
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न लेवे ( हि ) क्योंकि ( लोभेन, शुल्क, ग्रहन ) छोभ से धन 
लेने बाला ( नरः ) मनुष्य (अपत्यविक्रयी, स्याव ) सन्तान कें 
वेचन रूप दोष का भागी होता है जो अति निन्दित पाप कम है॥ 


स्रीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 


नारायानान वस्न वा त पापा यान्यवागातम्‌।३५॥ 
पदा ० तु) आर (ये, वान्धवाः.) जो कन्यापक्ष, के 
बन्धुजन ( मोहात, ख्रीधनानि ) लोभदवा होकर कन्या के धन 
से ( नारीयानानि ) सवारी से (वा ) अथवा (वस्ने) वस्र से 
( उपजीवन्ति ) जीवन निर्वाह करते हैं ( ते, पापाः ) बह पापिष्ठ 
( अधः, गति, यान्ति ) घोर दुःख कोमात होते हैं ॥ 
भाष्य-जो कन्या के पिता तथा भाई आदि चान्धव विवाह 
के पश्चाव उसी कन्या के घर के घोड़े आदि यान अथवा बस्रो 
को छोभ से भोगते हैं बड पापातमा नीचगति को प्राप्त होकर 
नरक के अधिकारी होते हैं ॥ 
आर्ष गोमिथुनं शुल्क केचिदाइ भेष तत्‌ । 
अस्पोऽप्येवं महान्‌ वापि विक्रयस्तावदेवसः ॥३९॥ 
पदा ०-( केचित्‌ ) कोई आचार्य ( आर्षे, गोभिथुनं,छरंकं ) 
आप विवाद में गो का एक जोडा कन्या के मूल्य में लेना (आंइुः) 
कहते हैं ( तव्‌ ) वह उनका कथन ( सपा, एवं ) मिथ्या ही है 
पि,एवं) क्योंकि इसमकार(अर्पः,अपि,वा,महान) थोड़ा अथवा 
बहुत जो कुछ धन लेना है ( सः, तावद ) वह एक . प्रकार का 
( विक्रयः, एव ) सन्तान वेचना ही है, इसलिये कुछ न लेकर 
कन्यादान देना ही श्रेष्ठ है ॥ 


pe RS 
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' यासा नांददतें शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । 
. अहेणे तत्ुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌ ॥४०॥ 
पदा ०-(यासां, झलक) जिन कन्याओं का मूल्य (ज्ञातयः) 
, कून्या की जाति वाले ( न, आददते ) ग्रहण नहीं करते ओर 
'वर से कुछ घन प्राप्त हुआ भी कन्या के निमित्त ही देदेते हैं 
(सः) षह कन्या का दान (न, विक्रय) विक्रय नहीं कहाता किन्तु 
( केवळं, आनृदांस्यं, कुमारीणां ) केवल दयापूर्वक कन्याओं का 
( वंद, अहेणं ) वह पूजन है ॥ 
`` भाष्य-वर से न्यून धन लेकर अर्थात एक वा दो गौ मात्र 
लेके कन्या देना जो आर्घविवाह पाछि लिख आये हैं वह भी 
ठीक नहीं, क्यॉकिं पूरा मूल्य लेने अथवा कम मूल्य लेने वाले 
दोनों ही सन्तान के वेचने रूप पाप के भागी होते हैं ॥ 
और जो कन्या के पिता आदि उसके विवाह समय वर से 
कुछ मूल्य नहीं ऊत किन्तु कन्या को बस्त्राभूषणों से सुशोभित 
कर वा घन सहित कन्या देने के लिये वर से कुछ धन लेते हैं 
चह कन्या का बेचना नहीं वह केवळ दयापूर्वक कन्याओं का 
पूजन है अर्थात्‌ अपने स्वार्थ के लिये धन लेने की अपेक्षा वह 
अच्छा है परन्तु कुछ न लेकर कन्यादान देना अति श्रेष्ठ है ॥ 
सं०-अब खरी सत्कार के लाभ वर्णन करते हैं :-- 
पितृभिभ्रांताभेश्रेताः पतिभिदवैरेस्तथा । 
-पूज्याशूषयितन्याञ्च वहुकल्याणमीप्छुभिः ॥४१॥ 
` ` पदा०-( बहुकल्याण, ईप्छुमिः ) अधिक कल्याण के चाहने 
वाळे ( पितृभिः, भ्रातूमिः, पतिभिः, देवरैः ) पिता, भ्राता,पंति, 
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देवर आदि को उचित है कि ( एताः ) अपनी २ च्लियों का 
( भूपयितव्या:, तथा, पूज्याः, च) आभूषण तथा बस्त्रादिकों 
द्रास सदा सत्कार करें ॥ 

यत्र नायस्तु पज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । - 
ha © ~ 
यत्रेतास्तु न पज्यन्ते सवास्तत्राऽफलाः किया ९२॥ 
पदा०- तु ) क्योकि ( यत्र) जहां ( नार्यः, पूज्यन्ते ) 
स्त्रियों का यथोचित सत्कार होता है ( तत्र, देवताः, रमन्ते ) 
वहां देवता रमण करते हें ( तु ) और (यत्र, एताः, न, पूज्यन्ते) 
जहां इनकी पूजा नहीं होती ( तत्र, सर्वाः, करियाः ) वहां अन्नि- 
होजादि सत्र छमकर्म ( अफलाः ) व्यर्थ होजाते हैं अर्थात्‌ 
उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तछुलम्‌ । ` 
न शोचन्ति ठु यत्रैता वद्धते तद्धि सर्वदा ॥४३॥ 
पदा०-( यत्र ) जिम कुछ में ( जामयः ) खयां (शोचन्ति) 
शोक से आकुल रहती हें (तव.कुलूं) बह कुल (आश, विनश्यति) 


शीघ्र ही नाश होजाता है (तु) और (सत्र) जिस कुल में 
(एताः) खिय (न,शोचन्ति) शोक नहीं करती (तव्‌) वह कुछ (हि) 


निश्चयकरके (सदा) सदा (वद्धत) बढ़ता है ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रातप्राजताः । 
तानि क्र्याहतानीव विनश्यान्ति समन्ततः ४४॥ 
पदा ०-( जामयः ) खिया { अमतिपूजिताः ) तिरस्कृत हुई 
दुःखी होकर ( यानि, गेहानि ) जिन घरों को ( शपन्ति ) 
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शाप देती हैं (तानि) वह घर (कृत्या, हतानि, इव ) यत्रपूत्रक 
कीहुई क्रियाओं से इत हुए की भांति (समन्ततः, विनइयन्ति ) 
सव मकार से नाश होजाते हैं ॥ 
आष्य-भोजन वख्रादिको से असंन्तुए; अनादृत तथा दुःखी 
होकर खियां जिन घरों को शाप देती अथवा कोशती हैं वह घर 
यक्षपूर्वक अनेकों को मारने के लिये कीहुई क्रियाओं के समान 
सव प्रकार के छुखों से वॅचित हुए नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ 
तस्मादेताः सदापूज्या सूषणाच्छादनाशनः । 
भूतिकामेनेरेनित्यं सत्कोरइत्सवेड च ॥ ४५॥ 
पदा०-( तस्माद ) इस कारण ( भूतिकामः) रेश्वर्य्य की 
इच्छा वाले ( नरेः ) मलुष्यों को उचित है कि ( नित्यं ) नित्यमति 
और (सत्कारेषु, उत्मवेषु, च) इष्टमित्रादिकों के सत्कार तथा उत्सव 
काल में ( एता; ) खरियों को ( भूषणाच्छादनाइानेः) भोजन, वस्न 
तथा भूषणों से ( सदा, पूज्याः) सदा प्रसन्न रक्खें ॥ 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ती मत्री भायो तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे घुवम्‌ ॥४६॥ 
पदा ०-(यस्म्रिद, एव, कुले) जिस कुल में (भार्यया) खरी से 
(भर्त्ता ) पति ( च ) और ( तथा, एव, भर्त्रा, भार्यो ) इसी मकार 
पति से पत्नी (मन्तुष्ट) प्रसन्न रहती है (तत्र) उस कुछ में (चे) 
निश्चय करके ( नित्यं, धुर्व, कल्याणं ) सदा स्थिर सुख रहता है ॥ 
यदि हि खी न रोचेत पुर्मांस न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तते ॥ ४७ ॥ 
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पदा०-( हि) निश्चयकरके ( यदि, ख़ी) जो स्री (न, 
रोचेत ) वस्राभूपणादि से रोचक=द्ोभायमान नहो वह ( पुमांसं ) 
पुरुप को ( न, प्रमोदयेव ) प्रसन्न नहीं करसक्ती (पुनः) और 
( पुसः, अममोदाव्‌ ) पुरुप की अप्रसन्नता से (भजनं, न, भवर्तते) 
सन्तान उत्पन्न नहीं होती अर्थात परस्पर दोनों की प्रसन्नता से 
उत्तम सन्तान उत्पन्न होती हे अन्यथा नहीं ॥ 


स्रिया तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्‌ । | 

तस्यां रोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ४८॥ 

' पदा०-( तु) और (स्रिया, रोचमानायां) खरी के, प्रसन्न 
रहने पर ( तत, कुलं, सर्व ) वह सव कुछ ( रोचते ) प्रसन्न होता 
(तु) और ( तस्यां, अरोचमानायां ) स्री के अधसन्न रहने.से 
(सर्व, एद ) सव कुछ (न, रोचते) शोमा रहित रहता है, इसलिये 
यन्नपूर्वक स्री को सदा प्रसन्न रखना चाहिये ताकि सम्पूर्ण 
कुल प्रसन्न रहे ॥ । 

यदा भत्ता च भाया च परस्परवशाडुगो । ` 

तदा घमीर्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥४९॥ 

पदा०-९ यदा, भर्त्ता, च, भार्या, च, परस्परवशानुगो ) जिस 
कुछ में भर्त्ता और भार्या परस्पर मसन्न रहते हैं (तदा ) उस 
कुल में ( घर्मीथकामानां ) धर्म, अर्थ तथा काम इन (त्रयाणां, 
अपि, संगमः ) तीनों का निश्चयकरके मेल होता है अर्थाव उस 
कुल में तीनों ही वास करते हैं ॥ 

` सं०-अब नीचं विवाहों के करने में दोष कथन करते है 
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कुविवाहैः क्रियालोपैवेंदानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥५ 
पदा०-( कुविवाहैः) आछुर आदि निन्दित विवाह करने से 
( क्रियालोपैः ) जातकर्म आदि वैदिक संस्कार न होने के कारण 
( वेदानध्ययनेन ) वेद के न पढ्ने (च) और ( त्राहाणातिक्रमेण, 
च) ब्राह्मण का तिरस्कार करने से ( कुलानि, अकुलतां ) कुछ 
नीचता को ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ 
अयाज्ययाजनेश्रैव नास्तिक्येन च कमेणाम्‌ । 


कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥५१॥ 
पदा०-(व). और (अयाज्ययाजनेः) यज्ञ न करने योग्यों से 
यज्ञ कराने वारू ( नास्तिक्येन, कमणा ) श्रुत, स्मृति प्रति- 
पाच कर्मों को न मानने वाळे (च) तथा (यानि, हीनानि, मन्त्रतः) 
जो कुछ वेदाध्ययन से हीन हैं वह ( कुलानि ) कुछ ( आशु, एव, 
विनश्यन्ति ) शीघ्र दी नष्ट होजाते हैं ॥ 
मन्जतस्तुसमद्धांन ऊुलान्यस्पषनान्यापे । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषैन्ति च महयशञः॥ ५२ 
पदा०-( तु ) निश्रयकरके (अल्पधनानि, अपि, कुलानि) 
थोड़े घन चाळे भी कुछ ( मन्त्रत, समृद्धानि ) वेदाध्ययन से 
वढे इए ( कुलसंख्यां, च, गच्छन्ति ) उत्तम कुलो में गिने जाते 
(च) तथा (महव, यशः) बडी कीः को (कर्षन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 
भाष्य-अल्प धन होने पर भी जिन कुलों में वेदाध्ययन, 
सन्ध्योपासन तथा अभिहोत्रादि शुमक्म होते हैं वह कुल श्रेष्ठ 
कुछों भें गिने जाते और बड़े यश को माप होते हैं ॥ 


दृतीयाध्याय १८५ 


वेवाहिकेऽमोङवीत शृह्यं कर्म यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानश्च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥५३॥ 

पदा०-९ ग्रही, रक्षं, कर्म ) गृहस्थ पुरुप ग्रहतम्जन्थी कर्म 
( च ) और ( पश्नयज्ञविधानं ) पञ्जमहायङ्गों की विधि (च) तथा 
( आनन्त्राहिकीं, पर्ति ) प्रतिदिन के पक्राये हुए भोजन पाक को 
( यथाविधि ) विधिपूर्वक ( वैवाहिके, अग्नौ ) विवाह की अग्नि 
` में ( कुबीत ) कर ॥ 

भाष्य-शृहस्थ पुरुप गर्भाधानादि संस्कारों के समय होने 
वाळा होम और पंचमहायज्ञों में से अझिहोत्र, वेश्वदेव तथा 
प्रतिदिन का भोजन पाक पकाना, इन सब कर्मा को ग्रह्मअग्नि 
अर्थात विवाह के समय जिस अभि में विवाह सम्बन्धी लाजा 
होम किया जाता है उस आधि में त्रिघिपूर्णक सब कर्म करे ॥ 

भाव यह है कि विवाह समय कन्या के पिता के घर जित 
अग्नि में होम किया जाता है उस अभि को विवाहित कन्या के 
साथ ही वर अपने घर छावे, इसी का नाम “ ग्रह्मअग्नि” है, 
इस अग्नि को ग्रहाश्रम का समय पूर्ण होने तक द्विज यत्रपूर्वक 
घर में रखे, ओर उसी अभि में नित्य आत्रिहोत्र तथा वेश्वदेव 
आदि कमं करे ॥ 

स०-अव उन कमो का विधान करते हें जिनके निय करने 
से ग्रहस्थ पाप का भागी होता हेः-- 


पञ्च सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । ` 
'कंण्हनी चोदकुम्भश्र बध्यते यास्तु वाहयच्‌॥५४॥ 


१८६ मानवार्यंभाच्य 


पदा०-(शुहस्थस्य) गृहस्थी के (चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की 
वा शिळवटना (उपस्करः) झाड़ू तथा सूप (कण्डनी) उखळी मूसल 
बा. खरल आदि. (च ) और ( उदकुम्भः ) जरपात्र तथा घड़ोंची 
(पश्न, सूनाः) यह पांच हिंसा के स्थान हैं (तु) सो (याः, 
वाहयन्‌ ) इनको कार्य में छाता हुआ गृहस्थी ( वध्यते ) दूषित 
हाता हे ॥ 
भाष्य-ग्रहस्थी के प्रतिदिन काम में आने वाले पांच ' 
हिंसा के स्थान हें (०) चूल्हा, अंगीठी अर्थात अग्नि जलाने 
तथा भोजन पकाने का स्थान (२) चक्की तथा शिल बटना 
( ३ ) सूप तथा झाड़ू ( ४) उखली मूसल वा खरल आदि 
(.५.) जल भरा कलश और घड़े रखने का स्थान, इन पांचों 
में मायः हिसा होती हे अर्थात इन कर्मों को करता हुआ गृहस्थ ` 
हिसारूप, दोष से दुषित होता हैं ॥ 
तासां कमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ्चषा महायज्ञाः प्रयहं गृहमेधिनाम्‌ ॥५५॥ - 

. पदा०-( तासां, सर्वासां ) इन्हीं पांचो दोषों की ( ऋमेण, 
निष्ङृसर्थे ) ऋभपूर्वक निइत्ति के लिये ( महपिभिः ) महायो ने 
( गृहमेधिनां ) ग्रहस्थियों को ( भरसहं ) प्रतिदिन ( पेचमहायज्ञाः ) 
पांच महायज्ञ करने का (कप्ता)) विधान.क्रिया हे ॥ 


अध्यापन बह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम । 
हामा दवा बालभाता नुयज्ञाधताथपूजनम्‌ ॥५६॥ 
पदा०-( अध्यापनं, त्रझयज्गः ) पढाना त्रझयज्ञ ( तर्पणं, है 


तेतीयाध्याय १८७ 
पितरयज्ञः ) तपणऋपितृयञ्ञ ( होमः, देवः ) अग्निहोत्रादि देवयज्ञ 
( बलि, भौतः ) प्राणियों को वलिदेना भूतयज्ञ (तु) और 
( अत्तिथिपूजनं, नयज्ञः ) अतिथियों को भोजन देना नयश्च, 
यह पांच महायज्ञ हैं ॥ | 


पेचैनान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । ` 
स गृहऽपिः वप्तन्निय सूनादोषेनलिप्यते ॥५७॥ 
` पदा०-( यः) जो द्विजाति ( एतान्‌, पेचमहायज्ञान्‌ ) इन 
पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को ( शक्तितः, न, हापयति ) अपनी शक्ति 
के अनुसार नहीं सागता ( सः, निसं ) वंह निरन्तर ' ( ग्रहे, 
अपि, चसन ) घर वास करता हुआ भी ( सूंनादोपेः ) हिंतारूप 
दोषों से ( न, लिप्यते ) दृपपित नहीं होता हे ॥ 
देवतातिथिभृद्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निर्वपति पंचानासुच्छवूमन्न स जीवति ॥५८॥ 
पदा०-( यः) जो द्विज ( देवतातिथिभ्रसार्ना ) देवता, 
अतिथि, भूस(पितृणां) पितर=गुरुञन (च) तथा (आत्मनः) अपनी 
आत्मा ( पंचानां ) इन पांचों को ( न, निर्वपति ) भोजनादि से 
सन्तुष्ट नदी रखता ( सः, उच्छ्त्रसन्‌ ) व्र जीता हुआ भी 
(न, जीवति ) मरे हुए के तुह्य दै) ` 
अहुत च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । 
बाह्म इत प्रात च पचयज्ञान्प्रचक्षत ॥५९॥ `` 
# पितूजनों के सरकार का नाम “तेण” दवै ॥ 


। 
है: 88 


१८८ मानवाय्पभाष्य 


पदा०-( अहतं, च ) अहुतयज्ञ ( इते, च, एवं ) हुतय 
(तथा, एवं ) तथा ( दृते, च ) प्रदृत्त यज्ञ ( वाह्मदुत ) ब्राह्म 
यह ( च ) और ( प्राशितं ) माशित यह ( पंञथज्ञाव १ इन 
पाँच नामों से भी अनेक विद्वान पश्महायज्ञों को ( परचक्षते ) 
कहते हैं ॥ 


जपोहहुतो इतो होमः प्रहृतो मोतिको वलिः । 
ब्राह्मं हुतं दिजाग्चयाचा प्राशितं पितृतपणम्‌ ॥६०। 
_ पदार-( अहुतः, जपः ) अहुतयज्ञरजप ( हुतः, होमः ) 
हुतयज्ञ-होम ( भुतः, भौतिकोवलिः ) भहुतयज्ञम्स्वलिवेश्यदेव 
( ब्राह्महुदे, द्विजाग्रयाचो ) अग्रगण्य ब्राह्मणों की पूजा करना= 
श्राहमयङ् ( माशितं, पितृतर्पणं ) अन्नादि से श्रद्धापूवक अपन 
शुरुजनों की सेवा करना प्राशितयज्ञ है ॥ 


स्वाध्याये निंययुक्तः स्यादेवे चैवेह कर्मणि । 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम ॥६१॥ 
पदा०-( इह ) गृहस्थाश्रम में वास करता हुआ पुरुष 

(स्वाध्याये ) . वेदाध्ययन (च, एव) तथा ( देवे, कर्मणि ) 
अंधिहोत्रादि दैवयड्ञ में ( निसञुक्तः, स्वाद ) सदा तत्पर रहे 
( हि ) क्योकि ( देवे,कमेणि, युक्तः ) देवयड् में तत्परं द्विजे दं, 
चराचरं) इस स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌ कां ( बिर्भात्त ) पोषण 
करता. है ॥ 

अभी प्राखाहुतिः- सम्यगादित्त्यमुपतिष्ठते । 

आदित्त्याजायते दृष्टिवेटटेरने ततः प्रजाः ॥६२॥ 


तृत्तीयाध्याय १८९ 


पृदा ०-( सम्यक्‌, अग्नौ ) भले प्रकार अभि में ( पास्ता, 

लि) डाली हुई आइति (आदिर्य, उपतिठो) सूये को प्राप्त 
होती है (आदिद्त्याव, इष्टिः, जायते) सूर्य से वर्षा होती है (इष्टेः, 
अष) वर्षा से अन्न होता (ततः ) पुनः (प्रजा) ) अन्न से 
प्रजा उत्पन्न होती है, इसीलिये देवयज्ञ प्रजा की उत्पत्ति का 
परम्परा सम्वन्ध से कारण हे और जो पुरुष इसको निस प्रति 
करता है वह सम्पूर्ण मजा का पोपक कहाता है ॥ 

यथा वायुं समाश्रिय वत्तेन्ते सवेजन्तवः । 

तंथाग्रहस्थमाश्रिय वत्तन्ते सवआश्रमाः ॥६३॥ 
0 पदा०-( यथा, वायुं, समाश्रिस ) जिसमकार वायु क 
आश्रय ( सर्वजन्तवः, बर्चन्ते ) सव प्राणी जीते दें ( तथा ) इसी 
प्रकार ( गृहस्थं, आश्रिस ) य्रुहस्थाश्रम को आश्रय करके 
(सर्वे, आश्रमाः, वर्तन्ते) त्रह्मचर्यादे सव आश्रम स्थिर होते हैं ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणे ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धारयन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥६४॥ 

पदा ०-( यस्माच ) जिसकारण ( त्रयः, अपि,आश्रामिणः ) 

अन्य तीनों आश्रम के पुरुषों को ( श्हस्येन, एव ) झहस्थी 
ही ( हानेन, अन्नेन, च ) ज्ञान तथा अन्न द्वारा ( धार्मन्ते ) 
स्थिर रखता है ( तस्मात ) इस कारण (सदी ) रहस्थाश्रम 
( अ्येषठाश्रमः ) सव में घडा है ॥ 

स-सन्धार्यः प्रयलेन स्वगेमक्षयमिच्छेता । 

सुखं चेंढेच्छता नित्यं योऽषायों दुबेलेनदरयैः ॥६५॥ 


१९० मानवार्य्यभाष्य 


पदा०-( अक्षयं, स्वर्ग, इच्छता ) नाशरदित स्वर्गन्मोक्ष की 
इच्छा वाला (च) और (इह) इस संसार में ( सुखे, इच्छता ) 
सुख चाहने वाला पुरुष ( नित्यं, प्रयनेन ) सदा यत्र स (सः, 
सन्धार्य; ) गृहस्थाश्रम को धारण करे (यः) जो ग्रहस्थाश्रम 
(दुवरेन्द्रियै; ) निवळ इन्द्रिय पुरुषों मे ( अधारयः ) धारण करने 
योग्य नहीं अर्थात सर्वशक्ति सम्पन्न पुरुष ही शुहस्थाश्रम के भार 
को उठासक्ता है ॥ 


ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते छुड़म्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता॥ ६८६॥ 


पदा०-( ऋषयः ) ऋषि (पितरः) पितरः्ग्वद्ध, पितादि 
(देवा; ) देवता=विद्वान ( भूतानि ) भू" (तथा) और (अतिथयः) 
अतिथि, यह सव ( ङुटुम्विभ्यः, तेभ्यः ) ग्रहस्थियो से ही अपनी 
सम्पूर्ण ( आक्ञासते ) आशार्ये रखते हैं, इस कारण ( विजानता ) 
विचारशील ग्रहस्थियो को उचित है कि उनका ( कार्य ) भले" 
प्रकार सत्कार करें ॥ 


स्वाध्यायेनाचरयेतर्षीन्होमे देंवान्यथाविधि । 

` पित्तश्राद्धेश् नृनन्नेभूवानि बलिकर्मणा ॥६७॥ 
पदा०-( स्वाध्यायेन, ऋषीन ) वेदाध्ययन से ऋषियों का 
(होमेः, देवान) होमो से जगत्‌ अर में व्याप्त अग्नि आदि देवताओं 
का ( आदेः, पितृद ) श्रद्धापूर्वक मोजन आदि द्वारा पितामह 
आदि शुरुअनों का ( अनन, नून ) अन्न आदि से अतिथियों का 
(च) और (चलिकर्मणा, भूतानि ) चलिवैश्वदेव से भूतो का 
( यथाविधि, अचैयेत ) शृहस्थी विधिपूर्वक पूजन=सत्कार करे ॥ 


तृतीयाध्याय १९,१, 


कुयीदहरहः श्राद्धमन्ना्येनोदकेन वा । 
पयोमूलफलैवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहच ॥ ६८॥ ` 
पदा०-( अन्नाद्रेन, उदकेन, वा) अन्नादि तथा जल से 
(अपि, वा ) अथवा ( पयोमूलफळ ) कन्द, मूल, फल तथा 
दूध से ( पितृभ्यः, पीति, आवहन्‌ ) पिता, पितामह आदि गुरु" 
जनों का ( अहः अइ; ) प्रतिदिन ( द्धं, कुर्याद्‌ ) श्रद्धापूर्वक 
सत्कार करे ॥ 
एकमप्याशयेदिप्र पित्रर्थे पांचयज्ञिके । 
न चेवात्राशयेरंकबिद्ेश्वदेवं प्रति द्विजम ॥६९॥ | 
पदा०-( पाञ्जयज्ञिके, पित्रर्थे ) पञ्चमहायज्ञा की संख्या 
में वाणित पितृयज्ञ के नित्त ( एकं, अपि, विमं, आइायेत्‌ ) 
एक ही सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावे ( च) और ( अन्न, 
वेश्वदेवं, प्रति ) वैश्वदेव कम के निमित्त ( कश्चित, एव, द्विजं ) 
किसी ब्राह्मण को ( न, आशयेत ) भोजन न करावे ॥ - 
भाष्य-पञ्चमहायज्ञ सम्वन्धी पितृयज्ञ के निमित्त एक ही 
सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावे अर्थात्‌ यदि ' साक्षाद पिता, 
पितामह आदि न हों तो पितृवशुणयुक्त= ब्रह्म चय्यैपूर्वेक वेदाध्ययन 
किये इए सदाचारी रद्ध एक वा अनेक ब्राह्मणों को यथाशक्ति 
भोजन करावे, क्योंकि शुरुजनों का अन्न वखादि से सत्कार 
करना ही “पितृयज्ञ” है, परन्तु विवव देव के स्थान में किसी 
को भोजन न करावे वह उसी प्रकार यथाविधि बलिदान करे ॥ 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्मेई्मों विधिप्रवेकस । 
आभ्यःकुयीददेवताभ्यो ब्रोह्मणो होममन्वहय्‌॥७०॥ 
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पदा०-( श्ल, अस्रो ) श्म अञ्नि में (मिद्धम्य, वैश्वदेवस्य ) 
वैश्वदेव के लिये पकाये हुए अन्न का ( विधिपूर्वक ) शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार ( आभ्यः, देवताभ्य; ) आभि आदि देवताओं 
के निमित्त (राणः ) ब्राह्मण ( अन्त्र, होमं, कुर्याद ) मतिदिन 
होम करे ॥ 
अभे सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्चव देवेभ्यो घन्वन्तस्य एव च ॥७१॥ 
पदा ०-( आदौ ) प्रथम ( अग्नेः, सोमस्य ) आग्ने तया 
सोम को ( च ) फिर ( तयोः, समस्तयोः ) दोनों को मिळछाकर 
( च, एव ) पुनः ( विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) विश्वदेत्र को (च, एव) 
तदनन्तर (धन्वन्तरये, एव, च) धन्वन्तरि के निमित्त होम करे ॥ 
भाष्य-वलिवेश्वदेव का प्रकार यह है कि “अग्नये स्वाहा” 
“सोमायस्वाहा”"असनिसोमाभ्यां स्वाहा” विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा” 
“धन्वन्तरये स्वाहा” और ३--- 
कुह्वे चैवाबुमसै च प्रजापतय एव च। 
सह द्यावाएथिव्योश्व तथा स्विष्टङ्गृतेऽन्ततः॥।\७२॥ 
पदा०-( च ) और (कुह ) “कुछे स्वाहा” ( अनुमसै ) 
“अनुस स्वाहा” (च, एव) तया (प्रजापतये) “प्रजापतये स्वाहा” 
( च,एव) और (सहद्यावाएथिव्योः) “सहृच्यावाएथिवीभ्यां स्वाहां” 
( अन्ततः, एव ) पुनः अन्त में ( स्विष्टकृते ) “स्विष्टकृते स्वाहा” 


> चे... ७. पा 


इस प्रकार होम कर ॥ 
एवं सम्यग्घविंडुत्वा सुर्वदिक्ष प्रदक्षिणम्‌ । 
-इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः साबुगेभ्यो बलि हरेत्‌॥७३॥ 


, तृतीयाध्याय १९३ 


पदा०-( एवं, सम्यक्‌ , दविः, हुत्वा ) एवं कमपूर्वेक भले 
प्रकार होम करके ( सर्यदिश्च, प्रदक्षिणं ) सब दिशाओं में 
भदक्षिणा करने के क्रम से ( सालुगेभ्प;, इन्द्रान्वकाप्पतीन्दुभ्यः ) 
सहचारियो सहित इन्द्र, यम, वरुण और सोम इनके लिये 
(वाले, इरेद ) वलि नाम ग्रासो का विभाग करके,तदनन्तर!--- 
मरुद्भ्य. इति ठु दारि क्षिपेदप्स्व द्भ्य इत्यापिः। 
वनस्पतिभ्य इतेवं सुसलोछखले हरेत्‌ ॥७४॥ 
पदा ०-(मरुदूभ्यः) “मरुदृभ्यो नमः” ( इति ) इस मकार 
कहकर ( द्वारि, क्षिपेव ) द्वार में रक्‍ले ( अपि ) और (अद्भ्यः) 
“अढ्भ्योनमः? ( इति ) इस मकार कहकर (अप्सु) जळों में (तु) 
और ( वनस्पत्तिभ्यः ) “वनस्पतिभ्यो नमः” ( इति,एवं ) इसमकार 
कहकर (मुसलोलूखले) ऊखल मूसल के निमित्त (हरेत) बलि देवे॥ 
उच्छीर्षके श्रिये झर्याइद्रकाल्ये च पादतः। 
्रह्मचास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वालिं हरेतं॥ऽ५॥ 
पदा ०-(भ्रिये)“श्रिये नमः” इस मन्त्र से (उच्छीर्षके) घर की 
छत्त पर (च) ओर (भद्रकाल्ये) “भद्रकारय नमः” इससे (पादतः) 
घर की भूमि में (तु) और (त्रमवास्तोष्पतिभ्यां) “ ब्रह्मणेनमः ? 
४ वास्तोष्पतयेनमः ”” इन मन्त्रों से ( वास्तुमध्ये ) वास्तु=्धरं कें 
मध्य में ( वाळे, इरेव ) वलि रखे ॥ 
विश्वभ्यश्च॑च द्वभ्यां बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ | 


दिवाचरभ्यो, भ्रतेभ्यो नक्तञ्चारम्य, एव.च.॥७६॥ 
'पदा ०-६ विम्वेभ्यः,. देवेभ्यः ) ¦ विभ्यो; देवेभ्यो नमः ? 
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इस वाक्य को उच्चारण करके विखेदेवो को (च) ओर 
{ दिवाचरेभ्यः, च, एवं, चक्तश्चारिभ्यः, भूतेभ्यः )' दिवाचरभ्यो- 
सुतेभ्योनमः” “,नक्तश्जारिभ्यो भूतेभ्योनमः ” इन दोनों मन्त्रो 
से दिवाचर तथा रात्रिचरों को ( आकाशे, वाळ, उत्त्षिपिव ) 
आकाश में बलि देवे ॥ 
~ ट्र es त = 
पृष्ठवास्तुनि कुर्पीत बलि सर्वात्मभूतये । 
तः ~ त ०९ ~ ~ 

पितृभ्यो बलिशेषं तु सबै दक्षिणतो हरेत्‌ ॥७७॥ 

,, .पदा०-( सर्वात्मभूतये ) “ सर्वात्मभूतयेनमः ” इस मन्त्र से 
(:ड्रछवास्तुनि ) घर के एषठ भाग में ( चरि, कुवीत ) वलि धरे 
( तु ) और ( सर्व, वलिशेषं ) चलिकर्म से चचे हुए अन्न की 
( पितृभ्यः ) पितरों के . निमित्त ( दक्षिणतः, हरेद्‌ ) दक्षिण 
दिक्षा में बलि रखे ॥ 

भाष्य-पव देवों=दिव्यगुणसम्पन्न पदाथा, विद्वानों और 

माणी, अभाणी रूप जगतस्य पदार्थो के निमित्त अपने भोजन 
में से भाग देना “वैश्वृदेव” कहाता है, और इसी का नाम 
भूतवलि है, जेसाकि “शतानि बलिकमणा? पीछे छोक में. 
कह आये हैं, पूर्वोक्त लोक में कथन किये अनुसार चूल्हा, 
चक्की आदि से काम लेता हुआ गृहस्थ कुछ न कुछ थोडी. 
बहुत जगत की हानि करता हे, या यों कहो कि अन्य 
प्राणियों को कुछ न कुछ लेश अवश्य पहुंचाता है, उसी के 
मायञ्चित्त के लिये. सव जगद के उपकाररूप वैश्वदेव वा बलि 
का उबेघान किया है, और मनुष्यमात्र को निसभतिः अग्निहोत्र 
का बिधान भी इसी निमित्त बतळाया है. के , पुरुष मळमूत्रादि 
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साग द्वारा जगत्‌ का अतुपकार करता है जिप्तका प्रायश्रित्त 
अप्निहोत्र है, अस्तु यह भकरणान्तर है मक्त यह है कि जगव' 
के उपकाराध ही वेश्वदेव का विधान है, जितका तात्पर्य्य यह है 
कि सूकम वा स्थूठ भूत जिनते यह शरीर बना है इन्हीं को 
उक्त छोकरा में वळि देने का विधान है ओर वह वायु के समानं 
सर्वत्र फेले हुए हैं, अत्र हमारा कव्य यह है कि हम उन सव 
भूर्तो को सदा शुद्ध पवित्र रखें जिमसे हमारे शरीरः सदा नीरोग 
हृ, पुष्ट तथा बलवान रहें, इसी उद्देशय को लक्ष्य रखकर 
ऋषियों ने अभिहोत्र का विधान किया है भर्थाद होम- का 
तात्पर्य्यं उन २ द्रव्यो की पुष्टि तथा, श्रद्धि- आदिः है 
जिनके सङ्घात से यह शरीर बना दे, अतएव पुरुष का- कर्तव्य - 
है कि जो २ वलि जित २ तत्त वा द्रव्य की. पुष्टि तया छादि 
के लिये पीछे लिखी है उत्त २ के निमित्त पचल वा थाछ में. 
भाग धरकर गद्य अग्नि में “वेश्वदेवस्य सिद्वस्य” इस -छोक | 
के अनुपार चड्ावें, परन्तु यह द्रव्य क्षार ळतणादि.:से रहित 
मिष्ट तथा पुष्टिकारक होने चाहियें॥ आओ 
'वारपर्य्य यह है कि जित देवता का जहाँ २ सम्बन्ध है 
उप्ती के नाम से बलि धरकर शह्य अग्नि पर चढ़ावे, जैक्ताकि 
इन्द्र के निमित्त पूर्वदिशा में, यम के निमित्त ' दाति दिशा में, 
वरुण कै निमित्त पश्चिम दिशा में, सोम के निमित्त उत्तर ' दिशा 
में, बायु के निमित्त द्वार मेंक्योंकि वायु का आना जाना द्वार के 
द्वारा होता है, जल के निमित्त जर में, बनस्पति 'कें निनिच 
मूपल उलुखल में इसादि, एबं मकार सत्र तत्तत्र वा “द्रल्यों का 
सम्वन्ध जानना चाहिये, जैसाकि ोक़ों में वर्णन किया है न? 
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यद्यपि उक्त इन्द्रादि नामक देव सामान्यतः सर्वत्र व्याप्त 
रहतेःहें परन्तु उनकी पूर्वादि दिशाओं में प्रधान स्थिति होने से 
उन २ दिशाओं में उनके लिये वलि का विधान है, जेसाकि 
वायु सर्वत्र, विचरता है परन्तु घर के अन्य भागों की अपेक्षा 
द्वार में अधिक प्रचार होने से उसका स्थान द्वार कहागया हे ॥ 
चाहे धन, धान्यादि पदांये स्थूळ हैं परन्तु उनके सूक्ष्मांश 
सर्वत्र विद्यमान हैं और वह इचि में भी होते हैं जो अभि की 
सहायता से उन आकाझास्थ कारणरूप परमाणुओं को पुष्ठ वा 
शुद्ध करके अपने कार्यरूप घर के घनादि एश्वर्य को बढ़ाते 
और पुष्ट वा शुद्ध करते हैं, इस मकार अमाणिरूप पदार्थों को 
बले देना सार्थक है, इसका अधिक विस्तार यथावसर प्राप्त 
अन्यंत्र रिखेंगे, वास्तव में यह अनुछानाई विषय है, यदि प्रसेक 
आय्य पुरुष इसका. अनुष्ठान करे तो वडी सुगमता से उक्त 
बिषय के तरव को अबगत करसक्ता हे ॥ ; 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसाना कृमीणां च शनकेनिवपेद मुवि॥७८॥ 

_ पदा ०~(शुना) वभ्योनमः”(पतितानां)“पतितेभ्योनमः” (च) 
और(न्दपचां) “जबप्चेभ्योनमः? (पापरो गिणाँ) “पापरो गिश्‍्योनमः” 
( वायसानां ) “वायसेभ्योनमः” (च) और (क्कमीणा) “कृमिभ्यो 
नमः” इन छः मन्त्रों से ( शनकैः; सुवि ) धीरे से एथिवी पर 
बलि ( निर्वपेत्‌ ) रखे ॥ 

भांष्य-कुचा आदि आश्रित पशुओं, जाते वाहय किये 
प्रायश्चिश ` योग्य ` महापातकी : आदि : पतितो, चाण्डा, 
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कुष्ठादि महारोग वालों, कौवे आदि पक्षियों और कृमि आदि 
शुद्र जन्तुओं के लिये एयिती पर धीरे से बलि रखे ताकि उसमें 
मिट्टी घूल न लगे ॥ 
पूर्वोक्त छओं के लिये छः भाग अलग २ भूमि पर धरे, 
इन भागों का कोई विशेष पारिमाण नियत नहीं है. कोई 
समर्थ शर्थ एक सेर दो सेर अथवा उक्त सम्ुदायो की 
क्षुधा के अनुमार देसक्ता हे परन्तु सामान्य दशा में एक २ रोटी 
उक्त छओं में से भसेक को देवे और यदि अधिक दरिद्र हो तो 
एक २ ग्रास भी देना उत्तम है ॥ 
- एवं यः सर्वेश्नतानि ब्राह्मणों निद्ममर्चति । 
स गच्छति परंस्थानं तेजोमूत्तिः पथजुना ॥७९॥ 
पदा०-( एवं, यः ब्राह्मणः) इस प्रकार जो ब्राह्मण 
( स्वेभूतानि ) सम्पूर्ण प्राणियों को ( निसं, अर्चति ) सदा 
पूजता है ( सः, तेजोमूर्तिः ) वह निष्पाप शुद्ध ब्राह्मण 'ऋजुना, 
पथा) सीधे मार्ग द्वारा ( परस्थानं ) परमधाम मोक्ष को (गच्छति) 
प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-जो द्विज गृहस्थ उक्त सव अनाथ भाणियो को 
भोजन देकर सत्कार करता है वह शद, निष्पाप तथा तेजस्वी 
हुआ २ सर्वोत्तम सुख को मात.होता है ॥ 
कृत्ेतद्बलिकोवमतियिं पर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्यादिविवदब्रह्मचारिणे ॥८०॥ 
पृदा०-( एवं ) इसप्रकार ( पतव, वलिकर्म, कृत्वा ) बलिः 
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चैश्वदेव कर्म करके ( पूर्व, अतिथि, आवायेत्‌ ) मयम अतिथि 
को भोजन करावे ( च) और ( भिक्षते, ब्रह्मचारिणे ) भिक्षार्थी 
ब्रह्मचारी को (विधिवव) विधिपूर्वक (भिक्षाँ,दद्याव) भिक्षा देवे ॥ 
यत्पुण्यफलमाप्रोति गां दत्त्वा विधिवदगुरोः । 
तत्पुण्यफळमाभोति भिक्षां दत्त्वा दिजो गृही ॥८१॥ 
` पदा०-( विधिवद्‌ ) विधिपूर्वक (शुरोः, गा. दत्ता) गुरु को 
शो देकर ( यत, पुण्यफलं. आप्रोति ) शिष्य जिस पुण्यफल का 
मागी होता है ( तद, पुण्यफलं ) बही पुण्यफल ( भिक्षा, दत्त्वा ) 
ब्रह्मचारी को भिक्षा देने से (द्विजः, यही ) गृहस्थी द्विज को 


( आप्नेति ) प्राप्त होता है अर्थात ्रह्मचारी को भिक्षा देना गो, 
दान के समान है ॥ 


७ (च ५६ 
भिक्षामप्युदपात्रं वा सकृय विधिपूवेकम्‌ । 
पनन” नक [ 
वेदतत्त्वाथेविदुषे ब्राह्मगायोपपादयेत्‌ ॥ ८२॥ 
पदा०--५ वेदतच्ष्वार्थविदुषे ) वेद के तत्तार्थ को जानने वाले 
(त्राणाय ) ब्राह्मण के लिये ( विधिपूर्वक, मत्छृत्य ) यथाविषि 
सत्कारपूर्वक ( भिक्षां ) भिन्ना (अपि, वा) अथवा ( उदपा ) जल 
से पूर्ण पात्र अबश्य ( डपपादयेद ) समर्पण करे ॥ 
भाष्य-वेद के तत्रायं को जानने चाले अर्थात्‌ जिसने 
माँगोपाङ्ग वेदों का अध्ययन किया है ऐसा ब्राह्मण घर आदे 
तो शुइस्य को उचित दै कि उसके लिये यथेष्ठ भिक्षा देवे, यदि 
भिक्षा देने की शक्ति न होतो सन्मानपूर्वक उसको उच्चासन दे 
ओर केवळ जळ ही का खोटा भरकर उपक समर्पण करे ॥ 
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नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मीभूतेष विप्रेष॒ मोहाद तानिदातृभिः ॥८३॥ 
पदा ०-( भस्मीभूतेषु, विभेष ) वेदाबिहित कमो से हीन 
भस्मरूप=निःसत्त्व राह्मण का ( मोहाद्‌ ) अज्ञान से ( दातृमि 
दचानि) जो दाता दान देते ह उन (अविजानतां, नराणां ) 
सुपार, कुपात्र को न जानने वाळे द्राताओं के ( इव्यकव्यानि, 
मञ्यान्त ) हव्य कच्य नए हामाते ई ॥ 
भाष्य-वेदोक्तधर्म क त्याग अथवा पापकर्मा के सेवन से 
जिनका त्राह्मणपन राख के तुल्य निःसल होगया है एसे जाति- 
मात्र के अभिमानी ब्राह्मण का दिया हुआ दान व्यर्थ होता है, 
या यों कहो कि छुपात्र कुपात्र को न जानते हुए पुरुष का 
दान राख में होम करने के तुल्य निष्फळ है अर्थात झुपात्र को 
दान देना सफळ और कुपात्र को देना व्यर्थ है, और :-- 


विद्यातपःसमद्धेष हुतं बिप्रसुखामिषु । 
~ १५ किक ~~ 

निस्तारयति दुगांचच महतश्चैव किखिषात्‌ ॥८४॥ 
पदा ०-( विद्यातपःसमृद्धेषु ) विद्या तथा तप से बहे हुए 
तेजस्त्री ( विप्रमुखाः्नेषु ) ब्राह्मणों के सुखरूप अग्नि में (हुतं) 
भोजनरूप इवि का हवन किया हुआ अर्थाद भोजन कराया हुआ 
( दुर्गाद्‌ ) दुस्तर (च) तथा (महतः, च, एत्र, किल्विपात ) 
बढ़े २ अज्ञानान्धकाररूप पापों से ( निस्तारयति ) तार देता है ॥ 
भाष्य-विद्रान तथा तेजस्वी ब्राह्मण को कराया हुआ 
भोजुन तथा दिया हुआ दान बड़े दुस्तर और अज्चानान्धकार, 
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रूप पापों से छुदा देता है अर्थात सुपात्र को दिया हुआ दान 
ही फढीभूत होता है कुपात्र का नहीं, इसलिये सुपात्र और 
कुपात्र को विचारकरं दान देना ही श्रेय है ॥ 


संप्रााय खतिथये प्रद्यादासनोदके । 
अन्ने चेव यथाशक्ति सत्कृत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥८५॥ 


-पदा०-( तु) और ( संप्राप्ताथ, अतिथये ) स्वयं प्राप्त हुए 
अतिथि का ( विधिपूर्वकं ) यथाविधि ( आसनोदके ) आसन तथा 
जळ से (सत्कृत्य) सत्कार करके (यथाशक्ति) शक्ति के 
अनुसार ( अन्ने, दयाव ) भोजन देव ॥ 

भाष्य-शहस्थ के घर पर स्वयं आये हुए अतिथि को शहस्थी 
मथम सन्मानपूवेक उच्चासन दे, फिर मुखादि धोने के लिये जल देवे, 
पश्चाद अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा अथवा क्षुधा निइत्ति योग्य 
पकाया हुआ अन्न देवे, ऐसा करने से गृहस्थी, पवित्र होता है ॥ 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चामीनपि जुद्वतः । 

सर्व सुकृतमादत्ते ्राह्मणोऽनचितो वसन्‌ ॥ <६॥ 

पदा०-( शिछान्‌, अपि, उञ्छतः ) खत में पीछे से रहे 
हुए शिळा को वीनकर जीवन निर्वाह करने तथा ( पञ्चाग्नीन्‌, 
नित्यं, जूतः) नियमति पञ्चमहायज्ञ करने वाले ग्रहस्थी के (अपि) 
भी (सर्व, सुकृचं) सब पुण्यकर्मों को (अर्नाधतः, जाझणः, वसन) ' 
अपूजित. ब्राह्मण घर में रहा हुआ (आदत्ते) लेजाता है ॥ 


भाष्य-वेदा दि सत्यक्षाखों का ज्ञाता ब्राह्ण' अतिथि 
यदि घर में आजाय तो ग्रहस्थ यथाविधि उसका सत्कार करे और 
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ऐसी चष्टा करे जिससे उसका कोई निरादर तथा अपमान न 
होने पावे, क्योंकि अपूजित=सत्कार से रहित एक रात, भी घर 
में रहा हुआ त्राह्मण ग्रहस्थी के सव पुण्यकर्म लजाता हे अर्थात्‌ 
ऐसा करने से ग्रहस्थी के सव पुण्यकर्म व्यर्थ होजाते हैं ॥ 


तृणानि भ्रूमिरुदर्क वाक चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचना८७॥। 
पदा०-( तृणानि ) तृण आदि का आसन ( भूमिः) बैठने 
का स्थान (उदकं) जळ (च) ओर ( चतुर्थी, सूनृता, वाक्‌) 
चोथा प्रियसत्यमाषण ( एतानि, अपि) यह तो ( सतां, गेहे ) 
श्रेष्ठपुरुपो के घरों से (कदाचन) कभी भी (न, उच्छिद्यन्ते ) 
नए नहीं होते अर्थात सदा सत्कारार्थ यह पदार्थ विद्यमान रहते हैं॥ 
भाष्य-तृणादि का आसन, बैठने का स्थान, जल और 
म्रियभापण, यह पदार्थ तो शुइर्थी के समीप सदा ही विद्यमान 
रहते हैं अर्थात शहस्थी यदि भोजनादि से अतिथि का सत्कार 
न करसके तो मियवाणी तया आसनादि से अतिथि का अवश्य 
सत्कार करे, ऐसा करने से भी गृहस्थी पाप का भागी नहीं होता ॥ 


सं०-अब “ अतिथि? का लक्षण कथन करते हैं सट . 
एकरात्रं ठु निवसन्ञातिथिर्जाक्षणः स्वतः ॥ ' | 
अनित्यं हि स्थितो यस्माचस्मादतिथिरूच्यते॥८८॥ ` 


पदा०-( एकरात्रं, निवसन) अकस्मात -कही से आया 
हुआ एकरानि एक स्थान में वास करने वाला (बाझणः) 
ब्राह्मण (तु) निश्यकरके ( अतिथिः, स्मृतः) अतिथि कहा है 
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(दि) क्योंकि ( यम्माःव, अनित्य, स्थितः) जिस कारण उसकी 
-अनियत स्थिति है ( तस्माद, अतिथिः, उच्यते ) इसलिये वह 
अतिथि कहाता है ॥ 
जेकग्रामीणमातिर्थि विमं साङ्गतिकं तथा । 
उपस्थित गृहे विद्याद्रायी यत्रामयोऽपि वा ॥८९॥ 
. ` पुदा०-\एकग्रामीणं, साङ्गतिकं) एक ग्राम में निवास करता 
हुआ कथा आदि छुनाकर जीविका करने वाला (तथा) तथा 
(भार्या ) खीसहित ( अशनयः, अपि, वा ) पंचमहायज्ञ करने दाला 
(विप) ब्राह्मण ( यत्र, गृहे, उपस्थितं ) शहस्थी के घर पर 
आजाय तो उसको ( अतिथि, न, विद्याद्‌) अतिथि न जाने ॥ 
भाष्य-अतिथि बही है जो अकस्माद्‌ कहीं से आजाय 
अर्थाद्‌ जिसके आने की तिथि नियत नहो, और जो एक राजि 
से अधिक एकस्थान में वास करने वाला नहो, और जो 
एक ही गांव में रहने पाळा तथा नानामकार की कथा सुनाकर 
जीविका करने वाळला और परदेश में निकलने पर भी खनी 
बाळषचे तथा अभिहोत्र का सामान जिसके साथ हो, ऐसा 
ब्राह्मण यदि शुहस्थी फे घर आजाय तो चह उसको अतिथि न 
माने अर्थात्‌ वह अतिथि नहीं, परन्तु उसका यथाशक्ति सत्कार 
करना गृहस्थी का कर्तव्य है ॥ 
उपासत य सुहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
= पैन ते परेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्ञादिदायिनाद्भा९॥ 
पदा०-( ये, अबुद्धयः, यहस्याः) जो बुद्धिहीन ग्रहस्थी 
९ परपाकं, उपासते ) अन्य के अन्न को भक्षण करते हैं (तेन) 
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उस पराये अन्न के भक्षण करने के कारण (ते) वह निदुंद्धी 
गृहस्थी ( मेस ) मरकर ( अन्न दिदायिनां ) अन्नादि देने वालों 
के ( पछतां, व्रजन्ति ) पञ्च बनते हैं ॥ 
अप्रणोयोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
कालेप्राप्तस्वकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसन्‌ ॥९१॥ 
पदा०-( सयोः, साये ) सूर्यास्त होने पर सार्यकाळ में 
( काले, तु, अकाले ) भोजन के समय अथवा असमय में 
( प्राप्त, अतिथिः ) आये हुए अतिथि का (शहमेधिना,अप्रणोचः) 
गृहस्थी तिरस्कार न करे (वा) और (अस्य) अतिथि को 
( गृहे ) घर में ( अनश्चन ) विना भोजन कराये ( न; वसेद ) 
न ठरावे किन्तु उसका भोजनादि से प्रीतिपूर्वक सत्कार करे ॥ 
DN » [५ ha 
न वे स्वयं तदश्वीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चातिथिप्जनम्‌ ॥३२॥ 
पदा०-( यव, अतिथि, न, भोजयेव ) जो पदाथ अतिथि 
को न जिमाचे (तद, स्वयं) उसको अपने आप भी (न,अर्श्न.याव) 
न खाय (बै ) क्योंकि (अतिथिपूजनं) अतिथि सत्कार ( धन्ये, 
यशस्य, आयुष्यं स्वर्ग्य, च ) धन, यश, आयु और स्वर्ग का 
देने वाळा है ॥ 
भाष्य-जो पदार्थ अतिथि को भोजन न करावे उसको 
गुदृस्दी स्वयं भी न खाय अर्थात अपने शरीर की पुष्टि बया . 
स्वाद को अतिथि से बड़ा न माने, भोजन योग्य सब पदार्थ 
अतिथि के समीप उपस्थित करे खाने न खाने में वह स्वतन्त्र दै, 
इसमकार सत्कार करने वाळा गृहस्थी सद्गति को प्राप्त होताःहै ॥. 


क 
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` आसनावसथो शय्यामचुन्रज्यासपासनाम्‌ । 


उत्तमेषूत्तमं कुयोद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥९३॥ 
पदा ०-( आसनावसथो ) आसन, स्थान ( शव्या ) शय्या 
( अचुन्रज्यां ) आते जाते समय उत्थान, प्रत्युत्थान तथा पीछे 
चलकर बिदाकरना आदि ( उत्तेमेषु, उत्तमं ) उत्तमो की उत्तम 
( हीने, हीने ) हीनों की हीन तथा (समे, समं ) मध्यमो की 
मध्यम ९ उपासनां ) भीतिपूर्वक सेवा (कुयोद) करे ॥ 
` वेश्वदेवे तु निईत्ते यथन्योऽतिथिराइजेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदथान्न वालिंहरेत्‌ ॥९४॥ ' 
पदा०-( तु ) और ( वेश्वदेवे, नित्त ) वैश्वदेव के दोचुकने 
पर ( यदि, अन्यः, अतिथिः, आत्रजेव ) यदि कोई अन्य 
अतिथि आजाय तो ( तस्य, अपि, यथाशक्ति; ) उसको भी 
अपनी शक्ति फे अनुसार ( अन्ने, दद्याद ) भोजन देवे परन्तु 
( बर्छि, न, हरेव ) पुनः होम वा वलिवेश्वदेव न करे ॥ 
' नःभोजनाथेःस्वे विप्रः कुळगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थे हि ते झसन्वान्ताशीत्युच्यते घुधै१॥९५॥ 
पदा ०-( विभ, भोजनार्थ ) ब्राह्मण भोजन के निमित्त 
( स्वे, कुलगोत्रे ) अपने कुलगोच को ( न, निवेदयेव ) उच्चारण 
न करे (डि) क्योंकि ( भोजनार्थे, ते, शासन ) भोजन के निमित्त 
कुलगोत्र उच्चारण करने वाले को (बुयै!) विद्वानों न (वान्ताशी) 
वान्ताशी (इति, उच्यते ) कहा है ॥ 
भाष्य-आह्मण अतिथि सत्कारपूर्वक उत्तम भोजन के 
- डिये में असुक प्रतिष्ठित विद्वान का पुत्र वा पौत्र हूं, में शयु 
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वा वसिष्ठ गोत्री हुँ, इसादि इस प्रकार अपने कुछ और गोत्र 
की प्रशंसा न छुनाव, भोज के लिये मशैसा सुनाने वाळे पुरुष 
को विद्वानों ने नीच कहा है ॥ न 
न बाह्मणस्य त्वतिथिग्रेहे राजन्य उच्यते । 
० Da क 
वेश्यशूद्री सखाचेव ज्ञातयो उरुरेव च ॥९६॥ 
पदा ०-( ब्राह्मणस्य, हे ) ब्राह्मण के घर पर आये हुए 
( राजन्यः ) क्षत्रिय ( वेश्यशूट्रो ) वैद्य, शूद्र ( सखा ) अपना 
मित्र ( ज्ञातयः ) जाति वाले (च ) और (युरु, एवं ) गुरु भी 
( अतिथि) न, उच्यते ) अतिथि नहीं माने जाते ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो शृहमाब्रजेत्‌ । 
अुक्तवत्सूक्तविप्रष॒ कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥९७॥ 
पदा०-( तु) और ( यदि, खद ) यदि व्राह्मण के घर पर 
( अतिथिधर्मेण ) अतिथि घर्मं से (क्षत्रियः, आव्रजेद्‌ ) 
क्षत्रिय आजाय तो (उक्ताविमेषु, मुक्तवत्मु ) पूर्वोक्त ब्राह्मण 
अतिथियों के भोजन करने पर ( ते, अपि ) उस क्षत्रिय को भी 
( कामं, भोजयेद्‌ ) इच्छानुकूछ भोजन देवे ॥ 
वैश्याशूद्रावपिप्राप्तीक उम्मेऽतियिधर्मिणो । 
भोजयेत्सहभूलेस्तावानू्शस्यं प्रयोजयन्‌ ॥९५॥ 
पदा०-( कुटुम्बे ) ब्राह्मण के कुडम्व में ( अतिंयिधर्मिणौ ) 
अतिथि- के धर्म बाळे ( वेझयशूद्रौ, पातौ ) बैद्य, शूद्र आजायं 
तो ( दौ, अपि) उनको भी ( आन्‌ृशंस्य, योजयन्‌ ) दया 
पूर्वक (मृसैः,सह,भोजयेव) भ्रसों के माथ भोजन करावे ॥ 


२०६. मानवाय्येमाय्द 


इतरानपि सख्यादीन्संग्रीयाग्ृहमागताच । 
सळ्ान्नयथाशक्ति भोजवेत्सहभार्यया ॥९९॥ 


पद्दा»-( सेमीसा ) रीतिपूर्वक ( शदे ) धर में (आगताव) 
आये हुए ( इतरान, सख्यादीन्‌, अपि ) अन्य मित्रादेका का 
भी ( सत्स ) सत्कागपूर्वक ( ययाशक्तिः ) यथाशक्ति {भाययाः 
खी के साथ (अ, भोजयेव) भोजन करावे | 


सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिविभ्योऽग्र एवैताच्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥१००॥ - 
पदा२-( छुवासिनीः ) नदीन विवाहिता ( कुमारीः ) झारी 

( रोगिणः ) गेगी (च ) तया ( गाभण, खियः ) गर्मेचती खरी 
( एतान ) इन मव को ( अतियिभ्यः ) अतिथियों से ( अग्रे 


एब ) पहले हे ( अविचास्यन ) निःमन्देह ( भोजयेद्‌ ) 
भोजन करावे ॥ 


अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुक्तेशविचक्षणः । 
स भुञ्जानो न जानातिखगुत्रेजेग्धिमात्तन॥१०१।। 


पा यः, अविचज्षणः ) जो अज्ञानी य्रस्यी (एतेभ्यः, 
अदच्चा) पूर्वोक्त अतियियों को भोजन न देकर ( पूर्व, भुदन्के ) 
पळे स्वच खालेता हैं (सः. युञ्जानः) दइ खाता हुआ (आत्मनः, 
न,जानाति) अपने आपको नहीं जानदा कि मरणानन्तर (ल्वय्चेः, 


जरिंब) कुचे दया यिद्ध सुझे भक्षण करेंगे अर्वोव्‌ न जाने उसकी 
बया गति होगी ॥ 
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भुक्तवत्स्वथ विप्रेष स्वेषु भृसेषु चेव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टेतु दम्पती ॥१०२॥ 

पदा०-( अथ ) अतिथियों के भोजनानन्तर ( विमेषु ) 
गुरुजन ( च, एवं) ओर (स्वेषु, भृत्य) अपने भृत्य (सुक्तवत्पु) 
भोजन कर्चुकें ( ततः, पश्चात ) उसके पीछे ( अवाद्दष्ट, तु ) बचे 
' हुए अन्न को (हि) निश्चयपूर्वक ( दम्पती, भुओीयातां) स्री 
पुरुप भक्षण करें ॥ 
देवानृषीन्मचुष्यांश्च पितृनगद्याश्रदेवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चादगृहस्थः झषसुरभवेत्‌॥ १०३॥ 
पदा०-( गृहस्थः ) शहस्थी ( देवान, ऋषीन, मनुष्यानः ) 
अग्न्यादि देवों, ऋषियों, अतिथियों ( च ) तथा ( पितृन, शमः, 
देवताः ) पिता पितामह आदि पितरों, घर के विश्वदेवाः आदि 
देवताओं को ( पूजयित्वा ) भलेप्रकार भोजनादि से सन्तुष्ट करके 
( ततः, पश्चाद ) फिर ( दोषझुक,, भवेद) शेष अज को स्वयं 
भक्षण करे ॥ 
भाष्य-अग्रिद्दोत्रादि से अग्न्यादि देवों, सन्ध्योपासन तथा 
वेदाध्ययन से ऋषियों, अतिथि यज्ञ से मनुष्यों) श्रद्धापूर्वक 
पितरो और वेश्वदेव कर्म से घर में रहने वाले देवताओं. का 
पूजन करके पश्चात गृहस्थी स्वये भोजन करे ॥ 
अघं स केवछंभुइक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ १०४ ॥ 
पदा०-( यः, आत्मकारणाव, पचति ) जो ग्रहस्थी अपने 
निमित्त भोजन पकाता है ( सः, केवळ, अर्घ, सुकते ) वद केवळ 


< 
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पाप ही खाता है ( हि) क्योंक्रि ( एतव. यज्ञशिष्ठाशर्न ) यज्ञ से 
वचा हुआ अन्न ( सतां, अन्ने. विधीयते ) सज्जनों का भोजन है ॥ 
भाष्य-जो ग्रइस्य अतिथि आदि का पूजन किये विना ही 
भोजन खाता हे वह पाप ही भक्षण करता है, अतिथि तथा 
शुरुजनों को खिलाकर वचा हुआ अन्न उत्तम गृहस्थी का भोजन 
है किसी को न देकर अपने आप खालेना शहस्थी का धर्म नहीं 
किन्तु पाप हैं ॥ 
राजलिंकलातकगस॒रुन्‌ प्रियश्वशुरमाठुळाच । 
अइयेन्मधुपकेण परिसम्वत्सरात्पुनः ॥ १०५॥ 
पदा ० राजत्विक्लातकसुरून ) राजा ऋतिक. स्नातक, 
गुरु ( मियश्वचुरमातुळान ) मित्र, जमाई, व्वछर, मामा इन सातों 
की ( परिसम्व॒त्सराव ) मत्येक वर्ष में ( पुनः, मधुपकण, अईयेव ) 
मधुपकोदि से पूजा करे ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकमण्युपस्थितौ । 
मधुपर्केण सम्पूज्यो न खयज्ञइति स्थातेः ॥१०६॥ 
पदा०-< राजा ) राजा (च) और ( श्रोत्रियः) वेदवेत्ता 
आझण ( यज्ञकर्मणि, उपस्थित ) यज्ञकर्म में उपस्थित हों तो 
(शव) निश्चयकरके उन दोनों का ( मदुपकैण, सम्पूज्यौ ) 
मधुपर्क से सत्कार करे ( न, तु, अयज्ञे ) यदि यज्ञ से भिन्न समय 
में आर्दे तो उनका मधुपर्क से सत्कार न करके अन्य पदार्था से 
करे ( इति, स्थितिः) यह शास्र मयादा हैं ॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं वालिंहरेत्‌ । 
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १०७॥ 
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पदा०-( तु) और (सायं) सन्ध्या समय ( सिद्धस्य, . 
अन्जस्य ) पकाये हुए भोजन में से (पत्नी ) खरी ( अमन्त्रे, बिं, 
हरेत्‌ ) मन्त्रोाचारण किये विना वलिवेश्वदेव करे (हि) क्योंकि 
( पतव, वेश्वदेवं, नाम) यह वेश्वदेव कर्म ग्रहस्थियों के लिये 
(साये, मातत, विधीयते) प्रतिदिन सायं प्रातः विधान किया है ॥ 

अत्रतेयैदद्धिजे भुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा । 
अपाइक्तयैर्यदन्यैश्च तद्दे रक्षासि भुञ्जते ॥ १०८ ॥ 
पदा०-( यद ) जो भोजन ( अव्रतेः, द्विजेः ) वेदाध्ययनादि 
व्रत से रहित ब्राह्मण (तथा) तथा ( परिवेत्रादिभिः ) परिवेत्ता 
आदि ( च ) अथवा ( अन्यैः, अपाङ्कूयेः) अन्य पड़िः वहिष्छुतो 
ने (यद ).जो अन्न भक्षण किया है (तव) उसको (बै) निश्चय 
करके ( रक्षांसि, झुझते ) राक्षस भक्षण करते हैं अर्थाव 
निष्फळ है ॥ Phi 

भाष्य-वेदाध्ययन तथा पंचमहायज्ञादि कमा से रहित और . 
परिवेंचादि अनुचितं कर्म करने वाळे अथवा अन्य पापकमा के 
कारण जातितरहिष्कृत=जाति से निकाले हुओं को जो अन्न _ 
खिलाता है वह उसका खिलाया हुआ अन्न व्यर्थे है अर्थात 
उसका फल विपरीत होता हे, इसलिये पूर्वोक्त कथन किये हुए ' 
साधनसम्पन्न पुरुषों का सत्कार करना धर्म और शास्रोक्त संस्कारों 
से शून्य नीच पुरुषों की सेवा करना व्यर्थ है ॥ 

दारामिहोत्रसंयोगै कुरुते योऽग्रजे स्थिते। ` 
परीवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्ठ॒ प्रवेजः ॥ १०९ ॥ 

पदा०-(.यः ) जो ( अग्रजे, स्थिते ) ज्येष्ठ भाई के होते इष . 


| 
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दायानित्षेत्रसयोनं म ट्या १ बिदाइ A RR दी रेल को 
प्ले द्‌ दाराभिदेचरसंयोंग कुर्द ` ।उराड दस गाइरन्या कः 
रचने का लिचद करता है ` मः. चरीडचा ) इह * दगीउेत्ता ” 
च, 0. ~ = ~ < < क. रिति 
(नु) ओर : पूवज, परजिविक्ति३ ` ज्येष्ट चावा का पारि 
बिडेयः ` जानना चाहिये 
£ बिडच्‌ * जानना चाहिये गा 
RRP ft का नना विदाद करके अपने 
यान दड नाइ के चात दुए सबम ताड कर्क अपन 
वळी क्या = ऱ्य डकर ~ अ “पे, 
दुर्‌ म झाईपत्याति क) ब्यापतत कचता डे बंद प्रदला! इ. 
क ००० हम, १ ह... चट _ बारा बन = और चा 
या चा कदा कु वइ निन्दत कया का कणन चाळा हे आर तदा 
= चरिचिति” ड - 
बाइ “पाग्चचाख कह्छाता इ ॥ 
परिबिचिः परवचा चया च पारावत । 
rp नरकं के यान्ति = अल दातयाजकंपंचमा कक 
संदे ते नरक यान्ति दानुयाजकपत्रमाः ११ 
> Se ददान रिविचि < ऊपर 
पदा र-५ परि वितिदिः, परीदेता 3 प्रदत्त पारेतिकि आर 


चाचा याजक ६ मद, ने) बह पाको (नरक. यान्ति) 
नरक को बार इने हे ॥ 
आध्य-पर्वेच्चकि घाळन्िकिद क क्सने गे छोच तथा इडा 
माई जिसके भाय विवाड किया डे उह खी. कन्या के दान करने 
चाळे माना पित्रा आदि अर चित्राइ वराने वाळा पुरोडिद यह 
पाचों अरने ८ क्र्मीदुकुछ दुख की अउस्या को आ होते हैं ॥ 
आहुमतस्य भार्यायां योऽडुरज्येतकामत्तः । 
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भ्राता की स्री में (धर्मेण, आपि, नियुक्तायां) धर्म से भी 
नियुक्त हुआ (कामतः, अनुरज्येत) कामासक्त हो अनुराग 
करता है (सः, दिधिपृपतिः, ज्ञेयः ) उसको “ दिघिषृपति ” 
जानना चाहिय ॥ 

भाष्य-जो पुरुप शासत्रमयांदानुततार नियोग द्वारा सन्तानो- 
त्पत्ति क लिय ऋतुकाल में अपने भाई की मृत्यु के अनन्तर उत 
की भार्या के साथ गमन करता हे वह श्रेष्ठ हे ओर जो नियम का 
उछ्लङ्खन करके ऋतुकाळ से विना भी अपनी स्री के तुल्य अनुराग 
से घतता हे उसको “दिविपूपति” जानो अर्थात्‌ बह निन्दित हे॥ 

परदरिषु जायेते दो स॒तो कुण्डगोलको । 


CC कल 


पत्यो जीवति कुण्डःस्पान्मते भत्तरि गोलेक॥११२॥ 

पदा ०-( परदारेषु ) नियोग द्वारा अन्य स्त्री से उत्पन्न 
इप (द्रौ, छुती ) दो पुत्रों को (कुण्डगोलकौ ) कुण्ड तथा 
गोलक ( पसौ, जीवति, कुण्डः ) पति के जीवित समय नियोग मे 
हुए पुत्र का नाम कुण्ड ओर ( मृते, भत्तीरि ) पति की मत्यु के 
अनन्तर उत्पन्न हुए पुत्र का नाम (गोलकः, ।स्यावं ) गोलक 
कहाता है ॥ 

भाष्य-नियोग द्वारा पर स्त्री से उत्पन्न हुए दो 'पुरत्रो को 
कुण्ड तथा गोलक कहते हैं अर्थाच पति के जीवित रहने पर. जी 
पुत्र उत्पत होता है उसकी “ कुण्ड ” संज्ञा और नो. पति के 
मरने पश्चाव उत्पन्न होता है उस की गोलक संज्ञा है ॥ 


वसून्वदन्ति वे पितृन्‌ रुद्राश्चैव पितामहान्‌ | 
प्रपितामहांश्चादियान श्रुतिरेषा सनातनी॥११३॥ 
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पदा०-(वै) निश्चयक्ररके ( वसून; पितून ) वसु बरह्म 
चारी को पिता ( च, एव) ओर (रुद्रान्‌, पितामहान्‌ ) रुद्र 
ब्रह्मचारी को पितामह ( तथा ) तथा (आदिसान्‌, प्रपितामहान्‌) 
आदित्य ब्रह्मचारी को प्रपितामह ( वदन्ति ) कहते हँ ( एषा, 
सनातनी, श्रुतिः ) यह सनातन श्रुति है ॥ . 


_-आष्य-२५ वर्ष ्मचर्य्य धारण करने वाले को बएु=पिता, 
'३६ वर्ष ब्रह्मचर्य्य धारण करने वाले का नाम सुद्र=पितामह, 
“और ४८ वष ब्रह्मचर्य्यपू्वक वेदाध्ययन करने वाले का नाम 
' आदिस-प्रपितामह है अर्थात्‌ यह सव चह्मचारी येहस्वरूप होने 
से पिता, पितामह तथा भपितामह -के समान सत्कार: योग्य 
जानने चाहियें, यह वेदोक्त मर्यादा है ॥ . 
:5'विघसांशी भवेन्नियं नित्यं वासतभोजनः । 
विंधसो सुक्तशेंषन्तु यज्ञशेषं तथा5प्रतम ॥११४॥ 
पदा०-( नियं ) द्विज; सदा -( विघसाशी ) विघस अन्न 
(वा) अथवा ( निस, अमृतमोजनः ) निरन्तर ` अमृत भोजन 
करने वाळा ( भवेत ) हो ( सुक्तोपं, तु, विघसः ) अतिथि 


आदि के भोजन से शेष विघस ( तथा ) तथा (यज्ञद, अमृतम्‌ ) 
मङ्ग का शेष--बचा. हुआ अन्न अम्रत कंहाता हे ॥ 


*भाष्य-द्विर्जा को सदा ही विघस तथा अमृत भोजन करने 
बाळा होना चाहिये, जेसांकि पीछे वर्णन कर आये हैं: अर्थात 
अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराके- दोष वचे, अन्न को : नाम 
4३ २ विघस ” और यज्ञ्ञेष का नाम “ अमृत ? है ॥ 
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एतदो$मिहित सर्व विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । 
दिजातिसुख्यबृत्तीनं विधीने श्रूयतामिति ।११५। 
पद ०-( एतद्‌ ) यह (पांचयाजञक) पञ्चमहायज्ञ सम्वन्धी 
,( सर्व, विधाने ) सब विधान (वः ) तुम्हारे षति ( अभिहित ) 
कथन किया, अब ( द्विनातिमुख्यदत्तोनां ) द्विजातियों की मुख्य 
एत्तियों का ( विधानं ) विधान ( श्रूयतां ) सुनो, “ इति ” शब्द 

अध्याय की समाप्ति के लिये आया है ॥ , 

इति मानवार्य्यभाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः 


समावतः 


'ओइम्‌ 
खथ चतुर्थोऽध्यायः ` 
AS sgn, ८). ॥ न! 7 मी ह 
सं०-अब द्विजातियों की मुख्य इत्तियोव्यतहारों. "का 
वर्णन करते हैं?-- छ 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽय्यं शुरो दिजः। 
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१॥ 
पदा०~( द्विजः, आयुषः, चतुर्थ, आद्यं, भागं ) बाह्मणादि 
द्विज अपनी आयु के पहले भाग में ( गुरो, उविवा ) शुरु के 
समीप रहकर वेदाध्ययन करे, फिर ( कृतदारः ) अपने अनुकूल 
कन्या से विवाह करके ( आयुषः, द्वितीयं, भागे, शुदे, वसे ) 
आयु के दूसरे भाग में गरहस्थाश्रम में निवास करे ॥ 
भाष्य-दाख्कारों ने मनुष्य की आधु १०० वर्ष की मानी 
हे, यदि पुरुष नियमानुसार वर्षे तो कुछ अधिक होना भी 
सम्भव है, जैताकि “ यश्च शरदः शतात्‌ ” इस मन्त्र मे 
वर्णन किया है, आयु के चतुर्थमाग=पच्चीसवर्ष की अवस्था 
पर्यन्त गुरुकुल में गुरु के समीप वास करता हुआ साङ्गोपाङ्ग वेदों : 
हका अध्ययन करे, तदनन्तर गुह हो आज्ञा से परान गु ग, कर्य वाळी 
सवर्णा कन्या से विवाह करके आयु के द्वितीयमाग=्पञ्चीस से 


पचास वर्ष पर्यन्त ग्रृहस्थाश्रम में वास करता हुआ धर्षमानुकूल 
इइकाय। की सिद्धि करे ॥ 
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अद्रोहेणेव भुतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२॥ 
पदा०-( अनापदि, भूतानां, अद्रोहेण, एब ) आपत्काल से 
भिन्न अनुकूल समय में सव प्राणियों के साथ सर्वथा ही अद्रोह 
` से ( पुनः, अल्पट्रोहेण, वा) अथवा किसी को किञ्चिद भी 
दुःख न पहुंचाता हुआ (या, दत्तिः तां, समास्थाय,विमो, जीवेत्‌) 
जो जीविका होसके उसी का आश्रय लेकर व्राह्मण अपना - 
निर्वाह करे ॥ 
भाष्य-किसी के अधिकार वास्वत्व पर अपना अधिकार 
न जामता.इआ अर्थाव “मामृधः कस्य स्विद्धनमस्‌”=किसी 
- के घन की इच्छा न करके धर्मानुकूछ जो उपजीविका मिळजाय 
उसी से अपनी जीवनयात्रा पूर्ण करता हुआ ब्राह्मण ग्रृदस्थ धर्म 
का पालन करे ॥ 
> ~ ७ ९०. ~ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगहितेः । 
अक्लेशिन शरीरस्य कुवीत धनसंचयम्‌ ॥३॥ 
- पदा०-( अगतेः, स्वैः, कर्मभिः ) शहस्थ ब्राह्मण अपने । 
“ अनिन्दित. कर्मों से (याज्रामातरमरसिद्धधर्थ) भोजन वख्रादि साधारण 
निर्वाह के लिये ( शरीरस्य, अक्लेशेन ) शरीर को अधिक केशा 
न देकर (धनसञ्चयं, कुर्वीत) धनादि पदार्थों का सञ्चय करे॥ 
_ भाष्य-शहस्थ द्विज अपने उत्तम कर्मों से प्राण रक्षण,कुटुम्व 
पोषण तथा निसकर्मादुछान=प्चमहायज्ञमा के लिये अधिक 
कष्ट न संकर धर्नेसञ्चय करे, क्‍योंकि अन्य तीनों आश्रमी, जीव 
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जन्तुओं तथा पञ पक्षियों का निर्वाह शुढस्थ के सिर पर होने से 
उसको धन की विशेष आवश्यकता हे.॥ 
क्रुतामताम्याँ जीवेच मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्वृजृत्या कदाचन ॥४॥ 
पदा०-( ऋतामताभ्यां ) कत, अमृत (शृतेन, प्रकृतेन, चा) 
मतद॒त्ति वा ममरृत-खती ते(वा)अथत्रा(सयानृता भ्याँ,अपि)दाणिज्य 
इत्ति से भी (जीत्रेव) जीविका करे परन्तु ( शवदत्त्या, कदाचन ) 
श्वम्सकुत्ते की इत्ति से कदापि (न) उपजीविका न करे ॥ 
ऋतसुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं भेक्ष प्रमृतं क्षण स्मृतस्‌ ॥५॥ ` 
अर्थ-(उञ्छाशिरे, ऋते, जेयम) उञ्छ तथा यिछाऱृत्ति को 
ऋत जानना चाहिये ( अयाचितं, अस्तं, स्यात्‌ ) अयाचित को 
अमूत जानो (तु) और (याचितं, भैक्षं) याचना भिक्षांटत्ति को 
(मृत) मत (क्षणं) खेती को (मस्तं) ममत (स्मृत) कहा है ॥ 
भाष्य-अन्न का एकर दानाः सचय करने का नाम“उव्छ” 
अनेक दानों का सेघट गेहूँ बा जौकी वाली आदि का नाम “शिल” 
शन दोनों को “ ऋत ” कहते हैं अर्थात ऋत नाम सत्य 'बोर्छने 
से जो शम फल भास होता है वही ऋत. नामक अक्ष भक्षण 
करने से फल होता है, अयांचितम्ःबिना' मांगे जो मिलजाय 
बह“ अमृत ” अर्धाद्‌ अमृत तुल्य सुख का कारण है, 
याचना करने से जो भिक्षा मास हो उसको “ मूत ” कहते हैं, 
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क्योंकि याचना करना मृत्यु के समान हैं, और कर्षण-खेती से 
जीविका करना “प्रसूत ”=मिक्षादत्ति से भी अघम है, 
क्योंकि खेती अनेक प्राणियों के मरण का निमित्त हाने से 
इसका फळ भी दुःखजनक होता है ॥ 
भाव यह है कि स्नातक ब्राह्मण के लिये ऋत नामक अन्न 
का भक्षण करना अति श्र. अयाचित अन्न उमसे अधम ओर 
शेष इत्तियें उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधम हें ॥ 
|. CS DE hens ~ ^_ 
सत्यानृतं ठु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । 
च कप रु क क्र ८०. 
संवा वड्गातराख्याता तस्मात्तां पाखर्जयत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदा०-( ठु ) और ( ससानृतं, वाणिज्यं) सत्यानृत वाणिज्य 
(च, एव, चा, तेन, अपि) अथवा सूद से भी ( जीव्यते ) जीविका 
करे, परन्तु ( सेवा, श्वदत्तिः, आख्याता ) सेवा कर्म को कुत्ते की 
इत्ति कहा है (तस्माद) इतलिये (तां, परिवर्जयेव) ब्राह्मण उसको 
साग दे अर्थात्‌ परसेवा ते उपजीविका न करे । 
भाष्य-भाव यह है कि खेती, व्यापार तथा सूद का लेना 
आदि जो निकृष्ट कर्म हैं उनको चाहे ब्राह्मण करले परन्तु पर 
सेवा से उपजीविका न करे ॥ 
कुशूल्पान्यको वा स्यात्कुम्मी धान्यक एवं वा । 
त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 
पदा०-( कुशूलधान्यकः, वा, स्याद्‌ ) स्नातक ग्र॒हस्थ 


ब्राह्मण कोठार वा कुठिछा, कुठिया में अन्न का संचय करे 
( कुम्भीधान्यक, एव, वा ) अथवा गोरी वा बड़ा घडा भर के अन्न 
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का सेचय रखे (ऽयहेहिकः, वा, आपि, भत्रेद ) वा तीन दिन 
निर्वाह मात्र के लिये धन वाला हो (वा) अथवा ( अइवस्तनिकः, 
एव ) एक दिन का निर्वाइ करके: दूसरे दिन के लिये जितके 
पास अन्न शेष न हो ऐसा ब्राह्मण शृहस्थी हो ॥ 
चतुणीमपि चैतेषां दिजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
ha he ‘~ _ ~ 
ज्यायान्परः पराज्ञेयां पमता लाकजित्तमः ॥<॥ 
पदा०-( एतेपां, चतु्णों, अपि, ग्रहमेधिनां, द्विजानां ) उक्त 
चार भकार की जीविका वाले चारो गृहस्थ ब्राह्मणों में ( परः, 
परः, जयायान, ज्ञेयः) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ जानना चाहिये, क्योंकि वह 
( धर्मतः, छोकजित्तमः ) धर्म का अधिक सेवन करने से लोगों 
को धमेमर्यादा में चलाने के कारण श्रेष्ठ है ॥ 
भाष्य-जो पिछले छोक में कुशूलधान्यक आदि चार 
प्रकार के गइस्थ द्विज वर्णन किये हैं उनमें से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
जानने चाहिये, क्योंकि जो अधिक अनुष्ठानी है वही अनेक . 
लोगों को घर्ममयादा में चला सक्ता हे अर्थाद पांच की अपेक्षा 
दद्ष को सुधारने वाला श्रेष्ठ है ॥ 


` षटकर्मेको भवसेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । 
-द्वाभ्यामेकश्चतु्थस्तु बह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 

. अर्थ-( एषां, एकः, पटकर्मा, भवति ) पूर्वोक्त चार प्रकार 
के ग्रहस्थियो में पहला पटकर्मा हो ( त्रिभिः, अन्यः, प्रवसते ) 
अन्यन्दूसरा तीन कर्मा वाला हो ( द्वाभ्यां, एकः ) तीसरा दो 


कर्मों चाळा (तु ) ओर ( चतुर्थः, वह्मसभेण, जीवत्ति ) चौथा 
एक नक्षयश्ञ को ही करता हुआ जीवन व्यतीत करे ॥ 
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भाष्य-पहला ग्रहस्थ ब्राह्मण जिसके पास निर्वाह के 
साधन अधिक हैं वह अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान 
देना लेना, यह पदकर्म नियमति करे, तभी विशेष अन्नादि की 
प्राप्ति द्वारा धमे का निर्वाह होसक्ता है, दूसरा अध्यापन, 
याजनन|यज्ञ कराना तथा दान लेना, इन तीन कर्मा में पहत्त 
रहे, तीसर। निउके पास तीन दिन के निर्वाहार्थ अन्न है वहं. 
अध्यापन और याजन इन दो कर्मों द्वारा ही निर्वाह करे, 
क्योंकि इन्हीं कर्मों से शीध अन्न मिळना सम्भव है, और एक 
दिन का अन्न रखने वाळा चोथा त्राह्मण केवल ब्रह्मसत्र नामक 
यज्ञ से ही अपना निर्वाह करे, क्योकि थोडी चाइना एककर्म 
द्वारा ही सिद्ध होसक्ती है, पेद के पठन पाठन का नाम 
. “ बह्मसत्र “यज्ञ है ॥ 
वत्तेयंश्च शिलोञ्छाभ्याममिहोत्रपरायणः । 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥१०॥ 
पदा०-( विलोञ्छाभ्यां, वर्तयन्‌ ) विळा वा गिरे हुए 
अख के दाने वीनकर जीवननिवाद करता हुआ ( अम्नि्ोत्र- 
परायणः ) नित्य अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे (च) और 
( पार्वायनान्तीया?, केवळा, इष्टीः, सदा, निर्मेपेत ) पर्वो के अन्त 
में होने वाली केवल इष्टियों को सदाः करे ॥ 
भाष्य-तपस्त्री खहस्थ ब्राह्मण शिला आदि से निराह करता 
हुआ निसप्रति अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे और उसके साथ 
ही अमावस्या तथा पोर्णमासी नामक पर्वो के अन्त और प्रतिपदा 
के आरम्भ में होने वाली दर्शेष्टि तथा पौर्णमासेष्टि आदि इछिर्यो 
को भी करे और अधिक व्यय बाले वडे २ यज्ञ न करे ॥ 
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न ढाकरन्त पर्तेत बृत्तिहतोः कथथन । 
अजिह्यामशटां शुद्धां जीपेदबआह्यणजीविफाम॥ ११॥ 
` पदा०-( इत्तिहेतोः, लोकरत्तं, कथंचन, न वर्त्तेत ) तराझण 
जीविका के कारण लौकिकचाल पर कदापि न चले. किन्तु (अजि- 
हामशठां) निन्दा तथा दम्भ से रहित ( युद्धा ) शुद्ध ब्राह्मण” 
जीविकाम्‌, जोवेत ) बाह्मणजीविका से अपना निर्वाह करे ॥ 
भाष्य-त्राह्मण का यह कर्तव्य है कि बह जीविका 
माप्त करने के कारण शास्त्र मर्यादा मे विरुद्ध, धर्म रहित छोका- 
चाळ के प्रवाह में कदापि न वहे अर्थाद जीविका के कारण 
झाख्विरुद्ध मयोदा पर कभी न चले किन्तु निन्दा तथा दम्भ 
से रहित उपरोक्त कथन कोहूई शुद्ध जीविका से अपना. 
जीवन च्यतीत करे ॥ 
` सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । . 
. सन्तोषमूरं हि सुख दुःखंमूळं विपर्ययः ॥१२॥ 
पदा०-( सुखार्थी ) सुख का चाहने वाला ( परं, सन्तोषं, 
आस्थाय ) उत्तम सन्तोष को धारण करके (संयतः भवेव ) 
संयमी होवे, क्‍योंकि ( सन्तोषमूळे, हि, सुखं ) निश्चयकरके 
सन्तोष ही सुख का मूलकारण और (दुःखमूलं, विपर्ययः) इससे 
विपरीत असन्तोष दुःख का कारण है ॥ 
अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीर्वस्ठु स्नातको दिजः । 
` स्वम्यायुष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि घारयेत्‌ ॥१३॥' 


hr hn 


पदा ०-(अतः) इस कारण पूर्वोक्त इत्तियों में से(अन्यतमया, 
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द्रक्या) चाहे जिस बृत्ति मे ( खातकः, द्विजः, जीवन ) स्नातक 
द्विज जीविका करता हो ( तु ) परन्तु ( स्वर्ग्यायुप्ययवास्यानि ) 
स्वर्ग, आयु तथा यश के हितकारी ( इमानि, ब्रतानि, धारयेद्‌ ) 
इन आगे कहे व्रतो को अत्रवय धारण करे ॥ 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कु्वन्यथाशक्ति प्राप्मोति परमां गतिस्‌ ॥१४॥ 
पदा ०~( वेदोदितं, स्वकं, कर्म ) द्विज वेद प्रतिपादित 
अपने कर्म ( अतन्द्रितः, नित्यं, कुर्याच्‌ ) आलस्य यागकर मदा 
करे ( दि ) क्योंकि ( तव्‌ ) उन कों को ( यथाशक्ति, कुर्वन ) 
अपनी शक्ति के अनुमार करता हुआ ही (परमां, गति, प्राप्रोति) 
परमगति=मोक्षपद को प्राप्त होता है ॥ 
नहेतार्थान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कमणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेष नार्यामापि यतम्ततः ॥१५॥ 
पदा०-( विद्यमानणु, अर्थेषु ) निर्वाहाय घन समीप होने 
पर ( आर्सा, अपि ) अथवा असन्त आपत्ति आने पर भी 
( सङ्गेन ) गाने बजाने आदि के प्रसङ्ग मे वा (विरुद्धेन, कर्मणा) 
शाख विरुद्ध कमों द्रारा (अर्थान, यतः, ततः, न, ईहेत) इधर उधर 
से धन सञ्चय करने की इच्छा न करे ॥ 
इन्द्रियार्थेषु स्वेषु न प्रसज्येत कामतः । | 
अति्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवत्तयेत्‌ ॥१६॥ 
पदा ०-६ सर्वेषु, इन्द्रियार्थेषु ) सव इन्द्रियों के विपर्यो में 
( कमतः, न, भसञ्येत ) पुरुष विषयभोग की . कामना .से 
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आसक्त न हो (च ) और ( एतेपां, अतिप्रसक्ति ) इन इन्द्रियों 
की अयन्त आसक्ति को ( मनसा. संनिवत्तयद ) अपने मानप्त 
विचारों द्वारा दोषदृष्टि से सम्यक्‌ रोकता रहे ॥ 


भाष्य-शाब्द, स्पर्धा, रूप, रस, गन्धादि जो इन्द्रियों के 
बिषय हैं इनमें ग्रहस्थ रागपूर्वक आसक्त नहों, इन्द्रियों के विषयों 
में होने वाळी अत्यन्त आसक्तिसफसावट को विचार द्वारा दोष 
दृष्टि से भले भकार रोकता रहे अर्थात विषयों की उत्कण्ठा होने 
पर उनमें सदा ही दोष का चिन्तन करे, इन सव में कामासक्ति 
को सम्भाळनेःवाछा ग्रहस्थ सुखी रहता है, क्योंकि यही सबका 
मूल है, इसलिये ग्रहस्थी का यह परम कर्तव्य है कि वह व्यसनों 
से एयक रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ कभी 
प्रमादी न हो ॥ 


सर्वोन्परित्पजेदर्थान्स्वाष्यायस्य विरोधिनः । . 
यथातथाष्यापयंस्ठु सा ह्यस्य कृतङ्रृत्यता ॥ १७ ॥ 


पदा०-( यथा, तथा, अध्यापयन्‌) येन केन उपाय से 
वेदाध्यापन कराता हुआ ब्राह्मण ( स्वाध्यायस्य, विरोधिनः) 
स्वाध्याय के विरोधी ( सवीन, अर्थान्‌, परित्यजेत्‌ ) सब अर्था. 
को त्याग दे (हि) क्योंकि ( सा ) स्वाध्याय में निरन्तर तत्परता 
ही ( अस्य, कृतकृत्यता ) ब्राह्मण की सफलता हे॥ 

भाष्य-वेद का पढ़ना पहाना, सुनना, सुनाना आदि द्विजं 
का परमधम है, सो जो द्विज सांसारिक च्यसनों में फंसकर उस 
पठन पाउनादि प्रम धर्म को त्यागता है चह अपने होने वाळे 
महत्छुल . का नाश करता है, .इसलिये द्विज का कव्य है कि 
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वह स्वाध्याय के विरोधी सव कर्मों को छोड़कर नित्य अपने 
कर्मा में तत्पर रहे ॥ 
वयसः कर्मणोऽयस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवास्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥ 
पदा ०~( वयमः) आयु ( कमणः ) कमै ( अथस्य) धन 
( श्रुतस्य ) वेद (च) ओर ( अभिजनस्य ) कुछ के अनुसार 
( वेपत्राग्बुद्धिसारूप्यं, आचरन ) वेप, वाणी तथा बुद्धि को समान 
रखता हुआ (इद, विचरेद्‌ ) इस संसार में विचरे ॥ 
भाष्य-आयु, कर्म, धन, वेद तथा कुछ के अनुसार वेष, 
वाणी और बुद्धि को समान रखे अर्थात्‌ अवस्था के अनुकूल 
बेप तथा वाणी आदि रखता हुआ अनुकूल आचरण करना धर्म 
आर विपरीत आचरण करना धमेविरुद्ध है, जेसाकि इद्धावस्था 
में युवकों जैसा वेप, वाणी तथा बुद्धि आदि रखना और निर्धन 
होकर. धनी जैसा तथा धनी होकर दरिट्रों का सा वेष, वाणी 
तथा बुद्धि रखना धमे से विरुद्ध कम है, या यों कहो कि उचित 
से विपरीत बर्ताव “अधर्म” और समान भाव रखना “घर्ष” है, 
इसलिये गृहस्थ वेद तथा अपने कुछ की मर्यादानुसार ही वर्ते 
न्यूनाधिक नहीं ॥ 
बुद्धिदृद्धिकराण्याथ धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शा्राण्यवेक्षेत निगमाँश्चेव वेदिकान्‌ ॥१९॥ 
पदा ०-( आशु, बुद्धिटद्धिकराणि ) शीघ्र ही शभ वृद्धि को 
बढ़ाने ( धन्यानि ) घर्मासुकूछ धन संचय के उपायों की शिक्षा 
देने बाळे (च) और (हितानि, च) अपने हितकारक 
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(शास्राणि ) शास्त्रों (च ) तथा (वैदिकाव, निगमान्‌) वेद के 
आशाय में निरन्तर प्रवेश कराने वाळे निरुक्त, ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
को ( निस्य, अवेक्षेत) नित्य मति पढ़ें पढ़ावे अर्थाव्‌ द्विज अभ्युरय 
तथा निःश्रेयत की सिद्धि रूपशास्त्रों के चिन्तन में कदापि 
प्रमाद न करे ॥ 
यथायथा हि पुरुषः शास्रं समाषेगच्छाते । 
तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
पदा ०-( पुरुपः, यथा, यथा ) ज्यों ज्यों पुरुष ( शास्त्र, 
समथिगच्छाते ) शास्रं का अभ्यास करता जाता है ( तथा, तथा, 
बिजानाति ) त्यों त्यों विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है ( च) और 
(हि) निश्चयकरके ( अस्य) इस पुरुष को ( विज्ञानं, रोचते ) 
विज्ञान में अधिक प्रीति होती जाती है ॥ 
शास्रस्य पारं गत्वा ठ भूयोभूयस्तदभ्यसेत्‌ । 
तच्छास्रंशबलं कर्यान्नचाथीत्य त्यजेत्पुनः ॥२१॥ 
पदा०-( शास्रस्य, पारं, गत्या) शास्र को आद्योपान्त 
पढ़कर (तु) पुनः ( भूयः, भूयः, तव्‌, अभ्यसेव्‌ ) बार २ उस 
पठित शास्त्र का अभ्यास करे ( तव, शास्त्र, शवलं, कुर्याव ) 
क्योंकि उस शास्त्र के दार २ अभ्यास से निर्मळ ज्ञान होता है 
अर्थीव ज्ञान की इद्धि होती है, इसलिये ( अधीत्य, पुनः, नच, 
स्यजव्‌ ) पढ़कर बार २ अभ्यास न त्यागे ॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 
नुयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशाक्ते न हापयेत्‌ ॥२२॥ 
पद! ०¬( ऋषियहू, देवयज्ञ, भूतयज्ञं, च) स्वाध्याय, 
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सन्ध्योपासनादि, अश्निहोत्र, वळिवैश्वदेव ( नृयज्ञ, पित्यज्ञं, च, ) 
अतिथि पूजन ओर पितातुल्यदद्ध ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक 
सत्कार, इन पांच यज्ञा को ग्रहस्थी (सवेदा ) सदा करे (यथा 
शक्ति, न, हापयेव ) यथाशक्ति न त्यागे अर्थात आपत्तिकाल में 
भी जव तक शरीर में शक्ति रहे तत्र तक वरावर करता रहें ॥ 


एतानेके महायज्ञाद यज्ञशास्त्रविदोजनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेवजुह्वति ॥ २३ ॥ 
पदा०-< यज्ञशास्त्रविद्‌ः, एके, जनाः ) यज्ञों की शिक्षा के 
तत्व को जानने वाळे कोई २ महात्मा जन ( एतान, महायज्ञान्‌) 
इन पञ्च महायज्ञों को ( अनीहमानाः ) शरीर द्वारा न करते हुए 
( सततं, इन्द्रियेषु, एव, जुह्ूति ) इन्द्रियों में ही निरन्तर होम 
करते हैं ॥ 
भाष्य-यज्ञ के मर्म को कोई विरळे ज्ञानी ही जानते हैं 


सर्वसाधारणे नदीं, और जो यज्ञ के मर्म को जान हेते हैं वह 
शरीर द्वारा न करते हुए इन्द्रियों में ही निरन्तर होम करते हैं 
अर्थात ज्ञान द्वारा मत्यक इन्द्रिय का निग्रह करके अपने में लीन 
कर लेते हैं, या यों कहो के इन्द्रियों को वाह्य विषयों से रोक 
कर योग द्वारा परमात्मा में छगाना यज्ञ है, और इस तत्व के 
जानने वाले अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप दोनों भकार के सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ 

वाच्येके जुद्वति प्राणं प्राणे वाचे च स्वेदा । 

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिब्वत्तिमक्षयाय्‌ ॥२४॥ 
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पदा०-( एके, घाणे, वाचे ) कोई एक घाण में वाणी (च) 
और ( सर्वदा, वाचि, माणे ) वाणी में प्राण का निरन्तर ( जुद्धति ) 
होम करते हैं (च) और ( वाचि, प्राणे, अक्षयां, यज्निदेसि, च, 
घृइ्यन्तः ) वाणी तथा प्राण में यज्ञ की अक्षय फलसिद्धि को 
देखत है 

भाष्य-कोई एक विद्वान प्राण में वाणी ओर वाणी में माण 
का निरन्तर होम करते हें अर्थाद प्राणायाम ओर मोन धारण 
करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं, या यों कहो कि पढ़ाना वा 
घर्मोपदशषरूप यज्ञ अथवा जप तप आदि कर्मो में महत्त हुए माण 
में वाणी का लय रूप होम करते हें, इसी प्रकार भाण की गति 
का निरोध करके वाणी की शक्ति का प्राणसम्बन्धी इन्द्रियों 
में होम कर देते हे, इस अबस्था में उनका देखना छुनना रागद्रष 
से रहित सामान्य रहजाता हे, ओर वाणी तथा प्राण में होम 
करने से फल यह होता हे कि अनन्तकाळ तक स्थिर रहने 
चाली यझफळ सिद्धि को ज्ञानदा से देखते हुए आनन्दित रहत इ॥ 


ब्ञानेनेवापरे विमायजन्त्येतेमेरवेः सदा । 
` ज्ञानमुलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२५॥ 


` पदा ०~( अपरे, विमाः, ज्ञानमूलां, क्रियां ) कोई २ विप्र 

इन महायज्ञो की ज्ञानसूळक क्रिया को ( ज्ञानचक्षुषा ) ज्ञान 
चक्षुओ से (पश्यन्तः) देखते हुए ( एतेः, मरबेः, सदा, ज्ञानेन, एव, 
यजन्ति) निरन्तर इन पञ्च महायज्ञों का ज्ञान से ही यजन करत हैं 
भाष्य-यम नियमादिकों द्वारा होने वाली यज्ञक्रिया स्थूल, 
बाणी तथा माण से सम्वन्ध रखने वाली अर्थात प्राणायाम तथा 
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मोन धारणरूप यज्ञ क्रिया मध्यम, ओर धारणा, ध्यान, समाधि 
से सम्बन्ध रखने वाले महायज्ञों की क्रिया सर्वोत्तम हे, और 
इसी का नाम ज्ञानयज्ञ है, मो ज्ञानचक्षुओं द्वाग देखते हुए 
कोई २ ज्ञानी केवल ज्ञान द्वारा ही इन पंचमहायज्ञों को सदा 
करते हैं अर्थात्‌ प्रथम की दो कक्षाओं मे उत्तीर्ण होकर तीसरी 
सर्वोत्तम कक्षः में पहुंच ज्ञान से पवित्र हुए परमात्म परायण होते हैं॥ 
अगिहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । 
दर्शेन चाधमासान्ते पोणमासेन चेव हि ॥२६॥ 
पदा ०-( द्यनिक्षोः, आद्यन्त, सदा, अग्निहोत्रं) दिन के 
आदि अन्त ओर रात्रि के आदि अन्त में 'नित्य आमिदोत 
( अद्धमासान्ते, दर्शन ) आधेमास की समाप्ति अमावस्या के दिन 
दर्षि ( च, एद ) तथा ( पोर्णमासेन ) मास की समाप्ति पर 
पौर्णमासेष्टि यज्ञ (दि) निश्चयपूर्वक (जुहुयात) करे ॥ 
भाष्य-शहस्थ का यह परमकर्तव्य हे कि दिन के आरम्भ 
तथा अन्त में और रात्रि के आदि अन्त में अर्थात भातः सायं 
समय सदा प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, और अमावस्या को दर्शेष्ठ 
तथा पौर्णमासी को पौर्णमासेष्टि विधि से प्रतिमास यज्ञ करे ॥ 
तात्पर्य यह है कि जेने बरह्मचर्याश्रम में ब्रह्मयज्ञ का 
करना परम आवश्यक है इमी प्रकार श्रृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र 
नामक देवयज्ञ अवश्य कतेव्य हे ॥ वि 
सस्यान्ते नवसस्येष्टया तथत्त्वन्ते द्विजो5घ्वरैः ।- ` 
पशुना खयनस्यादी समान्ते सौमिकेमेरेः ॥२७॥ 
पदा०-( द्विजः, सस्यान्ते, नवसस्येष्ट्या ) ब्राह्मणादि--द्विज 
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खेती पकने पर नवीन अन्न मे नवसस्पेष्ठि ( तथर्लन्ते,अध्यरेः ) 
तथा ऋतु २ के आदि अन्त में उस २ ऋतु के फल, 'मूलादि 
से अध्वर यज्ञ ( अयनस्य, आदौ, पशना ) उत्तरायन,दक्षिणायन 
के आरम्भ में गो आदि पशुओं द्वारा उत्पन्न हुए घृतादि से 
आग्रायगेष्टि (तु) और ( समान्ते, सौमिकेः, मरवेः ) वर्ष के 
अन्त में सोमयाग करें ॥ ही 
भाष्य-द्विजों के लिये यह विधान हे कि होम के साधन 
रच्यो की जिस २ काल में अधिकता हो उस? काल में पूर्वोक्त 
नवसस्येष्ठि आदि याग करें ॥ 
यहां “पृशुना” शब्द से कई एक टीकाकारों ने पञ्च के 
मांस का होम करना विधान किया है, उनका यह कथन सर्वथा 
अयुक्त है, क्‍योंकि “ सुरधादेवा उत शुना यजन्त ” 
अथवे० ७१॥५ इसादि मन्त्रों में पशुहोम का स्पष्ट खण्डन किया 
है अर्थाद यज्ञ में हिंसा का सर्वथा निषेध है, इसलिये पश्च का 
विकार जो हिँसादि दोष से रहित हो उसी की कल्पना करना 
धमशास्त के अनुकूल है और वह पछ के घ्रृतादि हैं, और मांस 
के ग्रहण में हिमारूप दोप का आरोप होने से यह कल्पना 
वास्त्र विरुद्ध है, इम विषय को “ मीमांसास्यभाष्य ” की 
भूमिका में भले प्रकार स्फुट किया हे विशषाभिलापी वहां देखळें॥ 


आसनाशनशऱ्याभिरद्विमुलफलेन वा । 
नास्य काश्रेद्वसदेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिश।२८॥ 
` पदा०~ आसनाशनशाय्याभिः, अद्भिः, मूलफलेन, वा) 
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आसन, भोजन, शय्या, जड और फडपूठ इनसे ( शक्तितः ) 
यथाशक्ति ( अर्नाचतः, कश्चिद, अतिथिः ) नहीं पूजा हुआ कोई 
अतिथि ( अस्य, गदे, न, वमेत ) ग्रस्थी क घर में न रहना चाहिये 


००4 


अर्थात्‌ उक्त पदार्थों से शहस्थ अतिथि का अवश्य सत्कार करे ॥ 
सं०-अव सत्कार के अयोग्य पुरुषों को गिनाते हैः - 
~ € < 
पाषण्डिनो विकमस्थान्वेडालब्रतिकाञ्छडान्‌ । 
002 का ba ८७ LN 
हैठुकान्वकदृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥२९॥ 
पदा ०-( पापण्डिनः ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान्‌ ) निषिद्ध 
कर्मे करने वाळा ( बैडालव्रतिकान्‌ ) विडाछद्ृत्ति ( शठोन ) 
मूर्ख ( हेतुकान ) वेद में अश्रद्धा ( च ) और ( वकरत्तीन ) 
वकइत्ति वार्ळो का ( वाङ्मात्रेण, अपि, न, अर्चयेत ) ग्रहस्थ 
बाणीमःत्र से भी सत्कार न करे ॥ 

. भाष्य-पाणण्डी=ऊपर से बनावटी वेप वाले जिनका 
आचरण भ्रष्ट दो, विकर्मी=्वेद तथा धर्मे से विरुद्ध कर्म करने 
चाले अथवा आश्रम के धर्मो पर न चलने वाळे, बिडाळऱत्तिम 
विछाई कीसी चेष्टा रखने वाले अर्थात्‌ बड़ी सावधानी वा 
चतुराई से दूमरे का धन हरण करने वाळे,शठ=ऊपर से मियभाषी 
और भीतर से कुटिलता धारण किये हुए विद्या मे शून्य मूर्ख, 
हतुकानस्वेद के सिद्धान्त से विरुद्ध अर्थात वेद का आशय न 
जानकर भी जीविकार्थ वेद के आशय को प्रकट करने में रच 
होने वाले, और वकद॒त्ति-वगुरा का सा ध्यान ' लगाकर माला 
हाथ में लिये ब्राह्मण वा पण्डित कहाने वळे घूर्तों का सत्कार 
गृहस्थ वाणीमात्र से भी न करे ॥ 
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वेदविद्यात्रतख्राताञछोत्रियान्‌ गृहमेधिनः । 
पूजयद्धव्यकव्येन विपरीवाँश्च वजयत्‌ ॥३०॥ 
पदा ०-( घेदविद्य'त्रतक्ञातान्‌ ) विद्यास्तातक, त्रतज्ञातक, 
विद्यावतल्लातक तथा (श्रोत्रियांच) ओतिय (शृहमेधिनः) ग्रहस्थियों 
को ( इव्यकञ्यन, पूजयेद्‌) हव्य कव्य से पूजे (च) ओर 
( विपरीतान्‌ ) इनमे विपरीतों को ( बर्जयेत्‌ ) त्याग देवे ॥ 

. भाष्य-यः समाप्य वेदान्‌ असमाप्य ब्रतानि स- 
मावत्तते स विद्याखातकः, यः समाप्य त्रवानि अस- 
माप्य वदाच्‌ समावत्तत सन्रतखातकः, उभय समाप्य 
यः समावत्तते स. विद्याव्रतस्नातकः ” दारीत भ्मृति०= 
जो वेदों को समाप्त कर और ब्रतों को समाप्त किये विना ही 
युरुकुछ से घर आजाय वह “ विद्यास्नातक ” जो घ्रतों को 
, समाप्त कर और वेदों के समाप्त किय विना ही घर आजाय बह 
“ब्रतस्नातक्‌ ” और जो वेद तथा व्रत दोनों को समाप्त 
करके घर आवे उसको “विद्यात्रतस्नातक ” कहते हैं, इन ` 
तीनों ल्लांतकों और श्रे.त्रिय सहस्थियो का हव्य कज्य से सदा 
सत्कार करे, इनसे विपरीतों का नहीं ॥ 

शक्तितो$पचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्च भूतेभ्यः कत्तव्यो$तुपरोधतः ॥३१॥ ` 
पदा०-( शुइमेषिना, शक्तितः ) गृहस्थी यथाशक्ति ( अप- 
चमानेभ्यः, दातव्यं ) स्वयं भोजन न पकाने वाळे सन्यासी वा. 
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ब्रद्मचारी को पका हुआ भोजन देव (च) आर ( अनुपरोधतः) 
बिना रुकावट निरन्तर ( भृतभ्यः, संविभागः, कत्तच्यः ) भूतो 
की विभागस्स्वाळिवश्वदेव करे ॥ 

ति पो Lo ~~ + ४६. के कानको 
राजतोधनमान्वच्छत्ससादन्स्यातकः छझुघा । 

याउ हि ~ NO ROS अ. २” ~ 
ज्यान्तवासचावाप न खन्यत हत गस्थातेभी३२॥ 

पदा०-( क्षुधा, संसीदन्‌, स्नातकः ) क्रुधा से पीड़ित खा- 
तक ( राजतः) राजा ( अपि, वा ) अथवा ( याञ्यान्तेत्रासिनोः) 
यजमान वा शिष्य से ( धरन, अन्विच्छन्‌ ) धन की इच्छा करे 
(न, दु, अन्यतः ) अन्य प्ष नहीं ( इति, स्थितिः) यह शास्र 
मर्यादा है, अर्थाव्‌ आपत्काळ के समय में भी ग्रहस्थ ब्राह्मण 
शूद्रादि से धन की याचना न करे ॥ 
इ >. देर ०५ # > क 

न सादत्स्नातका वप्रः क्षुधा शाक्तः कथचन । 

* 4 रु केळ ~ ०० ~ 

न जाणमळवद्ासा भवच विभव साते ॥३३॥ 

पदा ०-( शक्त, खातक३, विमः ) खातक वाह्मण समर्थ 

होने पर ( कर्थचन, क्षुधा, न, सीदेद ) किसी प्रकार लोम वा 
आळस्यवदा हो छुथा से पीड़ित न रहे (च) और - ( विमेव, 
सत्ति) धनादि ऐश्वय के विद्यमान होने पर ( जीणमछत्रद्वासा, न, 
भवेव ) फटे टूटे वा मलिन वस्र धारण न करे ॥ 


क्लप्षकेशनखरमश्रुदोन्तः शुक्लाम्वरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्निसमात्महितेऽ च॥३४॥ 
पदा०-( क्ळप्तकेदानखब्मश्चुः ) ग्रहस्थ ब्राह्मण शिर के केश, 

नख और दादी आदि के वालों को कटवाकर ठीक रखे, जटा 


ररे 


॥ 
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घारी न हो (दन्तः) जितेन्द्रच (शुक्लाम्बरः. शुक्तिः) खत 
चखघारी. पबित्र (च) तया ( स्वाच्याचे ) वद्‌ के पठन पाउन 
(च) और ( आत्मदितेडु ) आत्मा के डित में ( नित्यं, दुक्त 
स्याद ) मदा तसर रह ॥ 
~ ~ कक EO २, 0. 
बंणवी घारयंयांट सादक च कमण्डलुद्‌ । 
4. *-, ०. शुम > जक, कुण्डले कप 
यज्ञोपवीत वेदं च शुभराक्म च कुण्डले ॥३५। 
पाऽ देणदी. चाष्ट) का दण्ड ( मोदकं. कमण्ड्लं ) 
जरू से पूण कमण्डलु { यङ्गञापद्रीतं ) 
और (झुमे. नाच्ने, च. कुण्डले ) 
कानों में घारण करे ॥ 


नेक्षेतोचन्तमादियं नास्तं यान्तं कदाचन! 
नोपसूष्ट ने वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥३६॥ 
पदा ० उद्चन्ते, अस्ते, यान्तं ) उदच वया अस्त समय 
(उपरे) ग्रहण ळगयते समय (चारिस्व) जळ में भतिबिम्वित्त ठया 
बादलों खते हुए और ए नभसः. मध्ये. गते. आदिखं ) 
आकाश के मध्य में आप्ष हुए सूर्ये को ( कदाचन, न, इस्तेद ) 
कमी भी न देखे, क्‍योंकि इन अतरस्थाओं में बुर्व्दै को देखने से 
इष्टि मन्द हात्ती हे ॥ 
न लझ्घयेदत्सतन्त्री न प्रथावच वर्षेति । 
न चोदके निरीक्षेत स्व॑ रूपमिति धारणा ॥३७॥ 
पदा*-( वत्मतरन्त्री, न; छङ्ञेन ) वड़े के चन्धी हुई 
अस्सो को न लाये (च) और { उति, न, मघावित ) चर्चा 
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में दोडकर न चले (च) तथा (उदके, स्त्र, रूप, न, निरीक्षेत ) 
जल में अपने शरीर की छाया न देखे ( इति, घारणा ) यह 
धर्मज्ञों की मर्यादा है ॥ 
मद गां देवते विप्रं श्वतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
a हि ~ 
प्रदक्षिणानि ङवीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥३५॥ 
पदा०-( मृदं ) मिट्टी का ऊंचा टीला वा खेरा (गां, देवतं, 
विप) गो, देवालय, ब्राह्मण ( प्रतं, मधु ) घत, मधु (चतुष्पथं) 
चौराहा (च) ओर ( मज्ञातान, वनस्पतीन्‌) बह, पीपल 
आदि प्रसिद्ध वनस्पतियों को ( प्रदक्षिणानि, कुर्वीत ) दाहिनी 
ओर छोड़ के वाई ओर होकर चले ॥ 
` नोपगच्छेस्रमत्तोऽपि खियमात्तवदर्शने । 
समानशयने चापि न शयीत तया सह ॥३९॥ 
सं०-अत ग्रहस्थ की नेत्यकी मर्यादा कथन करते हैं ;--- 
पदा०-(ममत्तः, अपि) कामातुर हुआ भी र्इस्थ (आर्चव- 
दशने, स्तरिय) ऋतुदशन के समय स्त्री क समीप (न, उपगच्डेव) 
गमन न करे ( च ) और ( तया, सइ ) उत ऋतुमती स्त्री के 
साथ ( समानशयने, अपि, न, शयीत ) एक शय्या पर शयन 
भी न करे ॥ | 
रजसाभिप्ळुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते. ॥४०॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( रजमा, आभिप्लुतां, नारी ) रज से 
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युक्त हुई खी के साथ (उपगच्छतः, नरस्य) गमन करने वाले पुरुष 
की मज्ञा, तजः, वलं, च्चः ) बुद्धि, तेज, बल, दाटे ( च ) और 
( आयुः, भरही यते ) आयु घट जाती है ॥] 

तां विबंजेयतस्तस्य रजसा. समभिप्छुताम्‌ । 

प्रज्ञा तेजो बलं चश्चुरायुञ्चैव प्रवद्धते ॥४१॥ 

_ पदा०-(च) और (तां, रजसा, समभिप्छुतां) इस रजस्वला 
सरी को ( विवर्जयतः, तस्य ) छोड्ने वाले गृहस्थ के (भङ्गा,तेजः, 
बळ, चक्षुः) बुद्धि, तेज, वळ, दृष्टि (च) तथा (अञुः,एब्‌, मबद्धते) 
आयु निश्चय करके बढ़ते दें | 

नाश्चीयाद मार्यया साद नेनामीक्षेते चाश्नतीम्‌ । 
श्वुवती जुम्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌॥४२॥ 
पदा ०-(भायया, सार्द्ध, न, अश्चीयात) स्री के साय. भोजन 

न करे (व) और ( अश्चर्ती, क्षुवर्ती, जृस्ममाणां ) भोजन करती 
"हुई, छींकती इई, जम्भाई लेती हुई ( चा) अथवा ( यथासुखं, 

आसीनां, च ) स्वेच्छा से सुखपूर्वक बैठी दुई ( एनां, न, ईक्षेत ) . 

स्रीको नदेखे॥ ; 

नाझयन्ती स्वके नेत्रे नचाभ्यक्तामनाइताम्‌ । -.. 
न पश्येससवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४३॥ 
पृदा९-( त्तेजरकाम+, द्विजोत्तमः ) तेज की इच्छा वाला. 
राह्मण ( स्वके, नवे ) अपने नेत्रो में (अञ्जयन्ती) अञ्जन छगाती 
हुई (अभ्यक्तां) तैल लगाती हुई ( च ) और ( अनाइवां ) नङ्गी 
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( च ) तथा ( प्रसवन्ती ) सन्तान उत्प समय-स्त्री को 
(न, पच्येव ) न देखे ॥ | 
उपेत्य स्नातको विद्वान्नक्षेन्नमां परस्रियम्‌ । 
सरहस्यं च सम्बाद परस्त्रीषु विवजयेत्‌ ॥४४॥ 
पदा०-एल्.तकः, विद्वान) स्नातक विद्वान (नमां, परखियं) 
नभ परस्त्री को (उपेस, न,ईक्षेव) समीप जाकर न देखे, न (च) 
तथा (परस्रीपु, सरहस्यं, सम्बाद) अन्य की स्री के साथ एकान्त में 
बात चीत भी (विवजयव) न करे ॥ रि 
नान्नमयादकवासा न नमः खानमाचरत्‌ । 
न मुत्रं पथि कुवीत न भस्मनि गोत्रजे ॥४५॥ 
पदा ०-( एकवासा, अन्नं, न, अद्याव ) शुहस्थ द्विज केवल 
एक: घोती ही धारण किये हुए भोजन न करें (न्नः, त्रानं, न, 
आचरेत्‌) नङ्गा होकर शान न करे (पथि, भस्मनि, गोव्रजे) मार्ग 
राख तथा गौशाला में (मूत्र, न, कुर्वीत) पेशाव न करे॥ . . .. 
न फालकृष्टे न.जले न चित्यां नच पर्वते ।- 
न जीर्णदेवायतने न.वल्मीके कदाचन ॥४६॥ - 
पदा ०-( फालकुष्टे ) इछ से जुत इए खेत में ( जले ) जळ में 
( चित्त्या ) चिता में ( प्रते ) ऊंचे टीला पर (जीर्णदेवायतने) 
पुरानी परज्ञालां में तथा (बल्मीके) वमयी आदि कीड़ों के बिलों 
में (कदाचन, न) कदापि मलमूत्र न यागे ॥ | 
न ससत्वेष॒ गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। . . ; 
न नदीतीरमासाद्य नच पर्वतमस्तके ॥९७॥ 


La ०7 Hie pide 
i 


ति 
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पदा०-(ससस्वेषु, गत्तेदु) जीव वाळे गद्ों में ( गच्छन्‌,अपि 
च, स्थित) चलते तथा खडे हुए (नदीतीरं, आसाध) नदी आदि 
जलाशय के किनारे (च) ओर (पर्रत्तमस्तके, न) पंत की चोटी 
पर मलमूत्र न सांगे ॥ 


वास्वमिविप्रमादियमपः पश्येस्तयैव गाः । 
न कदाचन कुत्रीत विण्सृत्रस्य विसर्जनस्‌ ॥४८॥ 
पदा ०५ वाय्यम्निविमं, आदित्य, अपः ) वायु, अग्नि, तिर. 
आदित्प,नछ तथा, एच, गाः) और गो को (पश्यन्‌) देखता हुआ 
(विण्मूजस्य, विसर्जने ) मलसूज का सार ( कदाचन. न कुर्वीत ) 
कदापि न करे | 
तिसस्क्योदरेत्काइलोषटपत्रतुणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीतांगोऽबछण्डितश।४३९॥ 
| पदा ०-+काप्ठ छोष्ठपजतृणादिना .तिरस्कस) काए. मिट्टी तथा 
कृणादि की आइ में वेठ ( मेवीताङगः,अवशुण्डितः ) तरू मे 
अङ्ग को ढापकर तया यस्तक को चांघकर (नियम्य,मयतः,बचें. 
उच्चरेंद) प्रतिदिन नियम से मौन हो मलमूत्र थागे ॥ 
सूजाचारससुतसग दिवा कुयाडुदङ्सुखः । 
दक्षिणाभिसुखो रात्री सन्ध्ययोश्च यथा दिवा।एणा 
पदा ०-(दिवा, उद्धव) दिन में उत्तराभिसुख ( रात्रो, 
दक्षिणाभमुखः ) रात्रि में दाप्षेण की ओर(च और मन्भ्ययो 
यथा, दिवा) साये मातः भी दिन क समान उत्तर की ओर सुख 
करके (मूरोचारसमुरतर्थ, कुर्याद) मलमूत्र सत्ये ॥ 
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छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा दिजः । 
यथा सुखमुखः कुर्यात्माणवाबाभयेप्र च ॥५१॥ 
पद ०-( छायायां ) भित्ति वा मेघादे की छाया में 
(अन्धकारे) राजि, आंधी तथा मेघादि द्वारा हुए विशेष अन्धकार 
में( च ) और (हाण्दादाभस्पु ) बारीरिक हेवा अथवा 
किसी भकार की आपत्ति के आजाने का भय हो पेसी अव- 
स्याओं में (द्विजः) द्विज (राजी, वा, अदनि) यात्र बा दिन के 
समय दिशा का ज्ञान न होने पर ( ययामुखमुखः, कुर्यावू. ) चाहे 
जिधर को मुख करके मलमूत्र सामे ॥ 
प्रत्यमिं प्रतिसूर्यं प्रातिसोमोंदकद्धिजान । 
ग्रति गां प्रतिवातं च अन्ना नश्यति मेहतः ॥५२॥ 
पदा०-( प्त्यर्मि ) अग्नि ( प्रतिमूर्य ) मूर्य ( मतिसोंमोदक- 
द्विज.न ) चन्द्र, जळ, ठ्रिज ( प्रतिगां ) गौ (च) 
और ( पतित्रातं ) वायु के सन्मुख ( मेहतः ) मळमूत्र त्यागने 
चाळ पुरुप की (प्रज्ञा, नग्याति ) निर्मळ बुद्धि मलिन तथा नष्ट 
होजाती हं ॥ 
नामिं सुखेनापथमेन्नमां नेक्षेत च खियम्‌ । 
नामेध्यं प्राक्षपेदमो नच पादो प्रतापयेत्‌ ॥५३॥ 
पदा०-( आत्रे सुखेन, न, उपधमेव ) अग्नि को सुख से न 
फूंके ( नमां, भियं न, ईक्षेत ) नेगी खीको न देखे ( अग्नी, 
अमिध्यं, न, प्रक्षिपेद ) अमि में अद्ध पदार्थ न डाळे ( च ) ऑर 
( पादौ, न, प्रवापपेव ) पैरों को अभि पर न तपाने ॥ 
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अधस्तान्नोपदध्याच न चैनममिलङ्वयेत्‌ । 
न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 
` पदा०-( अधस्ताव, न, उपदध्यात्‌ ) खट्टा. के. नीचे आग्ने 
न रक्खे ( पनं, नच, आभिछङ्घयेत ) आग्ने को न छांघे ( एनं, 
नच, पादतः, कुर्याच्‌) आग्ने को पैर से इकट्ठा न करे (माणावाधं, 
न, आचरेत्‌ ) आग्नि से प्राणदध न करे अर्थाव्‌ अग्नि स जीवों को 
पीडा होने वाळा कर्म न करे तथा अभि को रगड़ कर न चुझावे ॥ 


Cio oe 


नाक्षीयात्सन्धिवेलायां न गच्छन्नापि संविशेत्‌ । 


न चव प्रारळखदू भाम नात्मनापहरत्लजम्‌ ॥५५॥ 
पदा ०-(सन्धत्रेलायाँ, न, अश्वीयाव) साये पातः सन्ध्या- 
कार. पं भोजन न कर (न, गच्छेव, न, अपि, संबिशेव ) 
न कहीं जाय और न शयन करे ( नच, एव, भूर्म 
मालिखत्‌ ) न एथिवी पर लकीरें खींचे ( आत्मनः, स्रजं, न, 
उपहरेद्‌ ) पहनी हुई फूलों की माला को सन्ध्या समय स्वयं 
न उतारे ॥ 
` भाष्ये-सम्ध्याकाल में सदैव वेद मंत्रों का जप, प्राणायाम 
तथा अझिहोत्र करे, यह पीछे विधान कर आये हैं, भोजनादि 
म॑ रगा हुआ तथा शयन करने वाला उक्त कमे नहीं करसकता 
इसलिये. सन्ध्या समय में भोजनादि का निषेध किया हे,भूषि आदि 
का खादना व्यथ चष्ठा कहाती हे, सो सभी काठ में त्याज्य है 
परन्तु सन्ध्या समय में विशेष कर त्याज्य जानो ॥ 


नाप्सु सुत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं वा समुत्सृजेत्‌ । 
अमध्यलिपमन्यद्धा लोहितं वा विषाणि वा ॥५६॥ 


चतुर्धाध्याय २३९ 
पदा८- मूत्रं, पुरीप, छीन, वा) मूत्र, विष्ठा, वूकरखकार 
कुछा तथा ( अन्यव्‌, वा, अमेध्यलिसं ) विष्ठा आदि अशुद्ध 
पदार्थों से लिपटे हुए वक्षादे (वा) अथवा ( लोहितं, वा; 
विषाणि ) रुधिर चा दिपेले पदार्थ ( अप्छु, न, समुत्तजेव ) 
जल में न हाले ॥ 
नेकः खुप्याच्छुन्यगेहे श्रेयांसं न प्रत्रोधयेत्‌ । 
लोदक्ययाभिभापत यज्ञे गच्छेन्नचाबृतः ॥ ५७॥ 
पदा०-( शून्यगेहे, एकः, न, सुप्याव ) सने मकान में 
अकेला न सोव (श्रेयांसं, न, प्रवोधयद ) किसी सोते 
हुए श्रेष्ठ पुरुष को न जगावे ( उदक्यया, नाभिभाषेद ) 
रजस्वला स्री के साथ सम्भाषण न करे ( अटन्तः, यज्ञ, नच, 
गच्छव ) यजमान के विना बुलाये वा स्वीकार किये यज्ञ वा 
ब्रह्ममोजादि में न जाय ॥ 
अग्न्यागारे गवां गोऐे बाह्मणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
पदा०-( अग्न्यागारे ) यज्ञाला ( गवां, गोछे ) गोशाला 
(ब्राह्मणाना, च, सन्निधौ) त्राह्मणों के निकट ( स्त्राध्याये ) 
वेदपाठ (च, एवं ) और (भोजने) भोजन काल में ( दक्षिण, 
पार्णि, उद्धरेव) दाईने हाथ को बाहर ।निकाले ॥ 
एकः स्वादु न सुञ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः सुप्तेषु जागृयात्‌ ॥५९॥ 
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पदा ०-(स्वाडु, ए -:, च. भुञ्जीत) स्वादेष्ट भो अकेला 
न करे (एकः, स्वाय, न, निन्तयेव) अकेला स्वार्थ की चिन्ता न 
करे (एकः, अध्वानं, न, गच्छत) अकेला दूर की यात्रा 
न करे और ( सुप्तेपु, एकः. न, जाग्रयाद ) सव के सोते हुए 
अकेला न जागे ॥ 


he] ~ [Ls ~ 
न वास्येट्टां थयन्ती न चाचक्षीत कस्याचित्‌ । | 
~_ ~ ० ° ४ (५७ घ्‌ 
न दिवीन्द्र.यु्र दृष्टा कर्यचिददशयदडुबः॥६०॥ 
पदा ०-(घयन्तीं, गां, न. वासयेद) अपनी वा अन्य की गो. 
को जल पीने से न.इटवे (व) और (कस्यचित्‌, न, आचक्षीव) 
न किसी अन्य से इटाने को कहे (बुधः) विचारशील पुरुष (दिवि, 
इन्ट्रायुधे, दृष्टा) आकाश में इन्द्र धनुष के दःखने पर (कस्यचित, 
न, दर्दोयव) किसी अन्य को न दिखते, क्योकि इसके दर्शन से 
दृष्टि की हानि होती हे ॥ 
नाधार्मिके वसेद्वामे व्याधिवहुले भृशम्‌ । 
ME = ति ७ 229, प्च ~ क. 
नकः प्रपद्यदध्वान न चर पवेत वसत्‌ ॥६१॥ 
पदा०-( अधार्मिके ) जहां अधिकांश अघी हों अथवा 
( च्याधिवहुळे,भृशं ) जहां जल वायु आदि के विकार से वार २ 
भयङ्कर रोग उठते हां एमे ( ग्रामे, न, चसेद ) ग्राम में न चमे 
( एकः, अध्वाने, न, मपयेच ) अकेळा मार्ग में न चले 


और ( चिरं, पेत, न, वसेद ) आधिक काळ सेके पहाड़ 
पर वास न करे ॥ 
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न शाद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते । 
[oS ha किक कक. 
न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसूष्टे+न्लजैनेमिः॥६२॥ 
पदा०-(शुद्र॒राज्ये) शूद्र राजा के राज्य में (अधार्मिकजना- 
दृते) अधार्मिक पुरुषों से घिरे हुए ( पापण्डिगणाक्रान्ते ) पाखण्डी 
तथा (अन्सजेः,तभिः,उपसटे) च.ण्डालादि नीच पुरुषों से भरे हुए 
आम चा नगर में निवास न करे ॥ 


ने भुज्ञातांदषतस्नह ना!तसाहतयमाचरंत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६३॥ 
` पदा ०-(उद्घतस्नई) जिस पदार्थ से चिकनाई निकाल छी 
हो एसे पदार्थ (न, भुञ्जीत) न खाय (अतिसो हित्यं,न, आचरेव) 
इच्छा का विघात करके भोजन न करे (अतिमगे, अतिसायं) 
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी न खाय और (मातराक्षितः, 
न, साये ) धातः काल अधिक भोजन करने पर सायंकाळ को 
भोजन न करे ॥ | 
न कर्वीत वृथा चेष्टां न वायेञ्जलिना पिवेत्‌ । 
नोत्संगे भक्षयेद्धश्यान्न जाठु स्यात्कतूहली ॥६४॥ 
पदा०-( हथा, चेष्टां-न, कुर्वीत ) निष्पयोजन हाथ पांव से 
च्यथ चेष्टा न कर ( अञ्जलिना, वारि, न, पिवेव ) अझलि से 
पानी न पीवे ( उत्सङ्गे, भक्ष्यान्‌, न, भक्षयेव ) भक्षण करने 
योग्य किसी पदार्थ को गोद में रख कर न खाय (जावु,कुवडली, 
न, स्यात) निष्मयोजन किसी विषय को जानने के लिये आश्चर्य 
से व्योकुछ न होवे ॥ १ 


२४२ मानवार्य्यभाष्य 


न नृलेदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌] 
"नास्फोटयेन्न च क्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥६५॥ 


पदा ०-(न,नसेव) स्नातक द्विज नूयकर्म न करे (न,गायव) 
अश्लील तथा व्यर्थ राग न गाते (वादित्राणि, न वादयव) वाजा 
बजाने आदि का कर्म न करे (न, आस्फोटयेव) तालियां न पीरे 
(न, प्वेंडेन, च) तुतली वाणी बनाकर न बोळे (च) ओर (रक्तः, 
न, विरावयेत्‌) किसी गग में आकर अपशब्द उच्चारण न करे ॥ 
-न पादो धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 


~ ~ 


न मिन्नमाण्ड सुञ्जीत न मावप्रतिदूषिते ॥६६॥ 
पदा ०-(कांस्य, भाजने, कदाचिदपि, पादौ, न, धावयेव) 

कांसे के पात्र में कभी प ओं न घोषे (भिन्नमाण्ड) फूटे पात्र में 
ओर भावप्रतिदूषिते) जिस पात्र में अशुद्ध होने की शङ्का होगई 
हो उस पात्र में (न, सुजीत) भोजन न करे ॥ 

उपानहो च वासश्च घतमन्येनेधारयेत्‌ । 

उपंवीतमळङ्कारं खजं करकमेव च ॥६७॥ 

` पदा०-( च) और ( उपानहौ ) जूता ( वासः ) वरू 
(उपवीते, अळङ्कारं) यज्ञोपवीत, भूषण (स्रज) माला ( च ) तथा 
(करकं) कमण्डलु (अन्येः, धूर्त) दूसरों के धारण किये हुए इनको 
(न,धारयेव) धारण न करे अर्थात किसी का उतरन न पह्ने॥, : 
„ नाविनीतेन्रेजेद्घुयँँनेच श्चुदव्याधिपीडितैः । 

न भिन्नशृगाक्षिखुरने बाळपिविरूपितेः ॥६<॥ | 
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पदा ०-(अविनीतैः) अशिक्षित ( ध्वुद्व्याधिपीडितै; ) भूंख 
प्यास से दुःखित ( भिन्श्वङ्गाक्षिखुरेः ) सींग, नेत्र तथा खुरा से ' 
हीन (च) और (वाळधिविरूपितैः ) जिनके कन्ये कुरूप 
तथा दुःखते हों ऐसे घोड़ों वा वेळो की सवारी में यात्रा न करे, 
क्योंकि ऐसे घोड़े आदि से गिरने तथा सवारी टूटने का भय 
होता है ॥ 
विनीतेस्तु बजेन्नियमाशुगेलक्षणान्वितेः । 
© ~ ५ hha 
वणरूपापसम्पन्नः प्रतादनाएठदन्भृशस्‌ ॥ ६९॥ ` 
पदा ०-( विनीतैः, आशुगैः, लक्षणान्बितैः ) शिक्षित, यी 
गामी, शुभचिन्हों से युक्त ( तु) और ( वर्णरुपोपसम्पन्नेः ) दशष- 
नीय रूप रङ्ग वाले घोड़ों वा वैलों पर ( भृशं, प्रत देन, अतुदन ) 
वार २ कोड़ा वा बेत से न मारते इए (निसं, त्रजेद ) नित्य 
गमन करे ॥ 
बालातपः प्रेतश्चूमो वर्ज्यं भिन्नं तथासनम्‌ । 
न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तेरनोत्पाटयेन्नखाच्‌।७०। 
पदा०-( वाछातपः ) सूर्योदय के अनन्तर तीन महूत दिन 
चढे तक धूप ( प्रतघूमः ) जळते मुर्दे का धुआं (तथा) तथा 
( भिक्ष, आसनं, वज्यै ) फटा टूटा हुआ आसन त्याज्य है ( नख- 
दोस नि, न, उत्पाटयेदै ) रोम तथा नखों को न उखाडे और 
( दन्तैः, नखान्‌, न, छिन्याव ) दांतों से नखों को न काटे-॥ 
न ग्रृलोष्टे च मृदनीयान्नङियात्करजैस्तृणम्‌ । 
'न कर्मनिष्फळं कुयोन्नायत्यामसुखादयम्‌ ॥७१॥ 
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पदा०-(मृह्लोष्टे, न, सदनीयाव ) मिट्टी के देले को न 
मलता रहे ( करजेः, तृण, न, छिन्धाव ) नखों से तृण छेदन न 
करे. ( निष्फळं, कर्म ) व्यर्थ कार्य्य तथा ( आययाँ, असुखोदयं; 
न, कुर्याच ) जिनका फल दुःख हो ऐसे कर्म न करे ॥ 

` रोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाश त्रजयाशु सूचकोऽशुच्रिव च ॥७२॥ 
पदा०-( या, नरः ) जो मनुष्य ( लोष्टमर्दी, तृणच्छेदी ) 
मिट्टी के ढले को मलतावा तूर्णो को हाथ से तोडता ( नखखादी ) 
नखों को दांतों से काठता रहता (च) और ( सूचकः, 
अशुचिः ) अपवित्र तथा दूसरों की निन्दा करता है (सः, 


आशु, विनाश, एव, त्रजति ) वह शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त 
होजाता है ॥ ु 


न विग्रह्म कथां क्योडाहेर्माट्यै न धारयेत्‌ । 

गवां च यानं पठन सर्वथेव विगर्हितम्‌ ॥ ७३॥ 

| पदा ०-(चिशह्य, कथां, न, कुयाव) कोई व्याख्यान वा कथा 
बार्ता ऐसी न करे जिससे किसी की हानि दा लड़ाई का भय 
हो तथा (माल्यं, बहि!, न, धारयत ) बच्चों के ऊपर माला 
घांरण न करे (च ) और ( गवां, प्ृष्ठेन, यानं ) वेळ की पीठ 


पर सवारी करना तो ( सर्वथा, एवं, विर्गाहतिम ) सर्वथा ही 
निन्दितः है, इसलिये इसका आचरण न करे ॥ 


अद्वारेण च नातीयादग्राम वा वेशम वा5धववृतम्‌ । 
रात्री.च इक्षमूलानि दूरतः परिष॒जेयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
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पदा०-( आडते ) घिरे हुए ( ग्रामं, वा, वेशम ) नगर 
अथवा घर में ( अद्वारेण, न, अतीयाव ) द्वार के विना भीतर 
न जावे (च) और (रात्रो, रक्षमूलानि, दूरतः, पारेवर्जयेत ) | 
रात्रि को इक्ष के नीचे न रहे। 
भाष्य-भाव यह है कि नगर वा घर में द्वार के मार्ग जावे 
दीवार कूद कर न जावे, क्योंकि कूद कर जाने में चोट लगने का 
भय और चोगादि के तुल्य पकड़ा जाना सम्भव है, और रात्रि 
को उक्ष के नीचे वास करने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते 
हैं, क्योंकि राजि के समय दक्ष का वायु स्वास्थ्य के लिये हाने- 
कारक होता है ॥ 
चश ~ ps ळे: 4 ~ 
नासः कीड़ेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । 
शायनस्थोऽपि भुंजीत न पाणिस्थं नचासने॥७५॥ 
पदा ०-( कदाचित, तु) कभी भी ( अझैः, न क्रीडेत्‌ ) 
जुआ न खेळे (उपानही, स्वयं, न, इरेत) अपने जूते हाथ में लेकर 
न चले ( षायनस्थः ) दाय्या पर ( अपि) अथवा ( पाणिस्थं ) 
हाथ पर (च) और ( आसने) आमन पर रखकर (न, 
युञ्जीत ) भाजन न कर किन्तु पात्र में रख कर खावे ॥ 


सर्व च तिळसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते खो । 

` नच नमः शयीतेह नचोय्छि्टःक चिदत्र जेत्‌ ॥७६॥ 
पदा०-( अस्तमिते, रवो ) सूर्य्यं के अस्त होने पर ( तिल- 
सम्बद्धं, सर्व, च, न, अध्यात ) तिल मिश्रित सव पदार्थों का 
भोजन न करे (च) और (इइ ) इस संसार में (नमः, न, 


१ 
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ज्ञुवन.) इस प्रकार कहता हुआ ( झुवि) पृथिवी पर (कामं) 

यथेष्ठ ( बिधिवत, वन्दने, कुर्याद ) वियिषूकः आभिवादन करे ॥ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ 

अगुरुढ्रेणु वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ २०१ ॥ 

- पदा०-( सतां ) श्रेष्ठ पुरुषों के ( धर्म, अनुस्मरन्‌ ) धर्म का 
स्मरण करनेवाला धघमीत्मा शिष्य ( गुरुदारेघु ) गुरु पत्नियों को 
"( विप्रोष्य) विदेश से आकर ( पादग्रहणं ) चरण छूकर प्रणाम 
'करे, (च) और (अन्वहं ) पुनः प्रतिदिन ( अभिवादन ) पूर्वोक्त 
प्रकार से ही अभिवादन ( कुर्वीत ) करे ॥ 

. यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
` तथा शुरुगतां विद्यां शुश्रू षुरषिगच्छति ॥ २०२॥ 

` पदा०-( यथा ) जिस मकार ( नरः) मनुष्य ( खनित्रेण ) 
कसी आदिको से ( खनन ) एथिवी को खोदता हुआ (वारि, 
अधिगच्छति’) जल को प्राप्त होता है (तया) इसी मकार 
*( शुश्रूषुः ) शुरु की सेवा करने वाला शिष्य ( शुरुगतां, विद्यां ) 
गुरु की विद्या को क्रमपूर्वेक ( अधिगच्छति ) प्राप्त होता है ॥ 
` ` ` सं०-अव ब्रह्मचारी के वाह्मचिन्ह कथन करते हैं :- 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः । 
नेनं रामेऽभिनिम्लोत्रत्सयोंनाभ्युदियात्काचित्‌॥२०३॥ 

_ पार्दा०-(युण्ड;) दिर के सव वाल सुड़ हुए हों (वा) 
अथवा ( जटिल; ) जटा वाला हो ( अथवा ) अथवा (शिखाजटः, 
स्याद ) केवळ शिखा ही एक जटा हो (वा) और (एनं) 
"मह्मचारी -को (श्रामे-)-ग्राम-में .(कचित, सूरयः) कभी सूयय 
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पदा०-( दीर्ध, आयुः, जिजीविपुः ) बहुत दिन जीने की 
इच्छा वाला पुरुष ( केशान्‌ ) केश (भस्मास्थिकपालिका)) भस्म, 
अस्थि, फूटे हुए मिद्टीपात्र के टुकड़े ( कार्पातास्थि ) कपास की 
लकड़ियें (त) और (तुपान) भूते पर (न,अधितिप्टेव) न बैटे ॥ 

भाष्य-भाव यह है कि सतसमान निस्सार पदार्थों पर बैठने 
तथा उनका स्पर्श करने से मरण वा निस्तार वनाने के हेतु कई 
प्रकार के रोगादि वेठने वा स्पर्श करने वाळे के देह में प्रतिष्ठ 
होजाते है, इसलिय उक्त निस्मार पदार्थों, और पीछे कथन किये 
हुए फटे आत्तन,जीर्ण तथा मलिन बच्चों को उपयोग में न छावे, 
क्योंकि ऐसे पदार्थों का त्याग और सार पदायों' का संयोग ही 
जीवन का हेतु होता दद ॥ 

न संवसेच्च पतितेन चाण्डालैर्न पुल्कसेः । 
न मूर्खनावलिमिश्व नान्तयेनान्त्यावसायिमिः!।८०॥ 

पदा०-(पतितेः) पतित (चाण्डाळेः) चाण्डाल ( पुल्कतैः ) 
पुल्कस # ( मूर्खेः ) मूर्ख (अवलिप्ते) धन से गित ( अन्सेः-) 
घोची, चमार आदि(च)और (अन्याबसायिमिः) अन्यावसायियों + 
के साथ (न, संवसेद) बास तथा व्यवहार न करे, क्‍योंकि नीचों 
के सांथ मेल मिलाप तथा सहवास करने से पुरुष नीचा होजाता 
है और उच्च पुरुषों के साथ सहवास करने से ऊंचा होता है, 
यह नियम है औरः-- 

ह निषाद से शद्रा कन्या में उत्पन्न हुए का नाम"पुकस” द्वैत 

१ निषाद की खी में चाण्डाल से उत्पन्न हुए को “अन्त्या- 
बसायी ” कहते हें ॥ 
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न कृतप्नैरचद्यक्तेनमहापातकान्वितेः । 
न दस्युमिनाशुाचिमिनामत्रश्च कदाचन ॥८१॥ 
पदा०-(कृतप्रेः) कृतघ ( अबुद्युक्ते; ) उच्योगहीन--आडसी 
(महापातकान्वितेः) महापातकी (दस्युभिः) दस्यु ( अद्यचिभिः ) 
अपवित्र (च) और (अमित्रैः) आाञ्जुजनों क साथ (कदाचन, न) 
कभी भी वास न करे ॥ 


न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः। 
न स्परेचितदुच्छिष्टो नच स्नायाद्विना ततः॥८२॥ 
पदा ०-( संहताभ्यां, पाणिभ्यां ) एक साथ दोनों हाथों से 
(आत्मनः, विरः, न, कण्ड्येत ) अपना शिर न खुजलावे 
(एतव, उच्छिएः, न, स्पशव) जूडे हाथों से विर का स्पर्श न करे 
(च ) ओर ( ततः, घिना, न, स्नायाद्‌ ) शिर पर पानी डाले 


चिना खान न कर कन्तु सव स पाइळे उत्तमाङ्ग शिरको धोकर 
पश्चात्‌ अन्य अङ्गा का घाब ॥ 


केशग्रहान प्रहारॉश्व शिरस्येतान्विवर्जयेत । 

शिरःस्नातश्च तैलेन नांगं किञ्चिदापि स्पृशेत्‌॥८३॥ 
__ पढा०~( केशग्रहान्‌, प्रहारान्‌ ) केश पकड़ कर खेचना वा 
शिर में मारना ( शिरसि, एतान्‌, विवजयेव ) यह दो काम शिर 
में न करे (च) और (तैलेन, शिरः, स्नातः, किंडिचिदपि, अङ्गं, न, 
स्पक्षात ) शिर में तेळ लगाकर अन्य किसी अङ्ग का स्प न 


करे, जिससे 'धमीधर्म के विवेचन करने वाळी पवित्र “बुद्धि में 
कोईवाधानहो॥ 


` चतुथाँध्याय २४९ 
सं०-अत्र ग्रहस्थ की दिनचर्या कथन करते है 
>. ~ ध्‌ ¢ ei ४. 
ब्राह्म मुइुत्तै बुभ्येत थमा चानुचिन्तयेत्‌ । 
= ७ उ मूर न्वे ५3 ९”. 
कायझशाश्व तन्मूलात्वदतत्वावतव च ॥८४॥ 
पदा०-त्राह, मुहूर्चे, बुद्धत) त्राह्मम॒ुहृ्तें-ःरानि के चोथे 
पइरम्स्दो घडी रात रहन पर उठे (च) और उठकर ( धर्मार्थो, 
कायक्रेशान ) धर्म, अर्थ क सञ्चय तथा शारीरिक व्याधियों 
के दर करने के ( तन्मूलान्‌ ) उपायों ( च ) तथा ( बेदतसार्थ, 
पत्र, अनुचिन्तयेव ) वेद के तलार्थ को विचारे ॥ 
उत्यायावश्यक कृत्वा कृतशोचः समाहितः । 
७, DLs ~ ew 
पवा सन्ध्या जपास्तष्ठत्स्वकाल चापरा [चरमा ८५॥ 
पदा ०-६ उत्याय, आवदयरु, कुत्वा ) फिर उठ आवश्यक 
शौचादि से निषत्त हो ( कृतशोचः, समाहितः ) पबित्र होकर 
एक्राग्रचित वेट ( पूर्वा, सन्ध्यां, चिरं, जपन ) प्रात; काळ 
की सन्ध्या में चिरकाळ तक जप करता रहे (च) और 
( स्त्रकाले, अपरां, तिप्ठेव ) सायंकाळ की सन्ध्या में भी ठीक 
समय पर चिरकाळ तक जप करता हुआ स्थिर रहे, क्योकिः-- 


ऋषयों दीघसन्ध्यात्वाद्दी धमाझरवाप्चुयुः । 
ज्ञां यशश्च कीर्ति च बह्मवर्चसमेव च ॥८६॥ 
पदा०-( ऋषयः, दीर्धसन्ध्यात्वाव ) ऋषिछोग चिरकाल 
तक सन्ध्या के अनुष्ठान से (दीर्घ, आयुः) दीर्घ आयु (प्रह्ां) 
बुद्धि (यशः) यक्ष (कीर्सि) कीर्ति (च) और ( एव ) निश्चयकरके . 
(त्रह्मवर्चसं) त्रह्मतज को ( अवाप्नुयुः ) प्राप्त हुए हैं, इसलिये जो 
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उक्त कमों को विधिवत अनुष्ठान करेगा बह भी उक्त दीर्य आयु 
आदि को प्राप्त होगा ॥ 
श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्ययथाविधि । 
० LA » २ ~ ०७ © 
युक्तरछन्दास्यवायात मासान्वप्राऽवपञ्चमाचा <७ 
पडा०-(आवण्या) श्रावणी (अपि.दा.मोएप्यां) अयता भाट 
पद की पूणिमा को ( यथाविधि, उपाकूस ) शरञ्चसत्रानुसार टपा- 
कमै करके (युक्तः; विमः) जितेन्द्रिय तया सावधान होकर ब्राह्मण 


(अर्धपञ्चमान, मासान) साढ़े चार मास (छन्दांसि, अघीयीत) बेदों 
का निरन्तर अध्ययन करे ॥ 


- युष्ये ठु छन्दसां कुर्या बहिरुत्सर्जनं द्विजः । 
माघशुङ्कस्य वा प्राप्ते प्रचीहे प्रथमेऽहनि ॥८८॥ 
पदा०-६द्विज) ब्राह्मण (पुष्ये, वा, माथथुकूस्य) पौष तया 
माघ मास के छल्तपक्ष की (प्रथपेड्इनि, पूवाहे, पापे) प्रतिपदा के 
दिन मातःकाळ ( छन्दसां, उत्सर्जन, वहिः, कुर्याव ) वेदपाठ- 
समाप्तिरुप उत्सर्ग नामक कमै ग्राम से बाहर झुद स्थान पर 
करे, और ३-- 
यथाशाखन्त ऋृलेवसुत्सर्ग छन्दसां वहिः । 
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहरनिशम्‌ ॥८९॥ 
पदा०- ( यथाशा, एवं ) इसभकार युद्यसत्रों के अनुकूल 
(डन्दसां, उत्सर्ग, बदिः, कृत्वा) वेदों का उत्सर्ग नामक करम ग्राम 


` से बाहर करके ( पक्षिणीं, रात्रिं ) अगळे पिछले दो दिन और 
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बीच की रात्रि (तु) अथवा ( तदा. एव, पर्क, अहर्निश ) उती 
दिनरात्रि का (विग्मेत) अनध्याय रक्खे ॥ 
अत ऊर्घ ठु छन्दांसि शुक्तेषु नियतः पठेत्‌ । 
वेदांगानि च सर्वाणि करृष्णपक्षेष संपठेत्‌ ॥९०॥ 
पदा०-(अतः. ऊर्ध्व) इम उत्सर्ग के अनध्याय के उपरान्त ' 
द्विज ( शेषु. छन्दांमि, नियतः, पठेत ) नियम में तत्पर रहकर 
शुक्रपक्ष में नियमपूर्वक वेदों का अध्ययन (च) ओर (कृष्णपक्षेषु, 
सर्वाणि, वेदाङ्गानि, सपठेव ) क्रष्णपक्न में बेदों के सम्पूर्ण 
अड्डों को पढ़े ॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शद्रजनसन्निधौ । 
न निशान्ते परिश्रान्तो बंह्याधीत्य एनः स्वपेत्‌॥९१॥ 
पदा ०~(अविष्पष्ं, शूट्रजनमन्निधो) वर्णस्वर से हीन अम्पष्ट 
तथा शुद्रों के निकट वेद न पढ़े तथा (निशान्ते, ब्रह्माधीस) प्रातः 
काल वेदपाठ करके (परिश्रान्तः) थका हुआ (पुनः, न, स्वपेत्‌) 
फिर दायन न करे ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
्रह्मछन्दस्कृतं चेव द्विजो डुक्तो. ह्यनापदि ॥९२॥ 
पदा ०-(हि) निश्चयकरके ( युक्तः, द्विजः ) सावधान हुआ 
द्विज (य3८दतेन, विधिना) यथोक्त विधि से ( निसं, छन्दस्कृतं ) 
निस गायत्री आदि छन्दों से युक्त मन्त्र पढ़े (च)और (अनापदि) 
आपत्तिकाळ के विना शुभसमय में ( त्रझछन्दम्क्कत॑, एवं, पठेव ) 
साधारण बेदपाठ और छन्दों सहित मन्त्र नियमपूर्वक पढ़ा करे ॥ 


२५२ मानवाय्यैभाष्य 
से ०-अब अनध्यायों का बर्णन करते हैं।-- 
इमान्नियमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वक म॥९३॥ 
पदा०-(अधीयानः) वदाध्ययन करने वाळा शिष्य (च) 
और (शिष्याणां, विधिपूर्वक) शिप्यों को विधिपूर्वक (अध्यापनं, 
कुर्वाणः) वेदाध्यापन कराने बाला शुरु ( इमान, अनध्यायान्‌, 
निसं, विवर्जेयेव्‌ ) इन आगे कहे इए अनध्यायों में पठन 
. पाठन न करें ॥ | 
कर्णेश्रवेःनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने । 
एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्गाः प्रचक्षते ॥९४॥ 
पदा०-(कर्णश्रवे, रात्रो, अनिले ) राजि के समय कानों में 
सुनाई देने वाळे वायु के चलते हुए और(पांसुसमूहने,दिवा)दिन में 
धूळ उड़ाने वाले चायु के चलते हुए (वर्षासु, एतो, अनध्यायो) 


यह वर्षाकाळ में दो अनध्याय (अध्यायज्ञाः, भचक्षते) स्वाध्याय 
के जानने वाळे महर्षिलोग कथन करते हैं ॥ 


प्तास्वभ्युदितान्विद्याचदाप्रादुष्कृतामिषु । ` ` 
तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाअ्रदशैने ॥९५॥ 
पदा.०-(पादुष्कृताभिषु) होमार्थं अग्नि के प्रज्यलित होजाने 
पर ( यदा, एतान, अभ्युदितान, विद्याद ) जब वर्षा ऋतु में ` 
बिद्युत चमकने आदि उपद्रवो को होते जाने (तु) अथवा (अनृतो, 
च, अभ्रदर्शने ) वर्षाऋतु के विना आकाशमण्डळ मेघो से 
आटत होजाय (तदा,अनध्यायं,, विद्याद्‌) तंब अनध्याय करे. ॥..... 


चतुर्याव्याय २५३ 
LoS 0 ~ = ~ 9. ha = 
निघाते भूपिचळने ज्योतिषां चोपप जने । 
एतानाकालिकान्विदादनध्यायाचुतावापि ॥९६॥ 
पद 7-(निर्वाते) अन्तरिक्ष में उत्पात शब्द होने(भूमिचळने) 
भूकम्प (च) ओर (ज्योतियां, उपमजन ); सूर्य दि्का के उपद्रव 
में ( ऋतो, अ.पे ) जिन ऋहजुआं में भू हम्प.दि होते हों उनमें भी 
(एतान, अनध्याय न.) इन अनध्यायो को (आकाडिकान,वि याच) 
जवतक उपद्रव रहे ततक माने ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वभिषु ठु बिद्युत्स्तनितनिःस्त्रने । 
भञ्‌ ~ ट्ट aS ~ ~ 
ज्यातः स्यादनध्यायः शप रात्री यथादवा।९७। 
_ पदा०-( अविषु, प्रादुष्क्ृतेषु / होमार्थ अभि मञ्जित होने 
पर (विद्य॒ुत्स्तनितनिःखने) डिजडी की गज तवा वर्षा होजाय तो 
( मञ्ये तिः ) सूर्यांस्तपर्र्यन्त ( शेषे, रात्रौ, यथा, दिवा ) और 
रात्रि वें जइ तक तारागण रहें तत्र तझ ( अनध्यायः, स्यात ) 
अनध्याय करे ॥ 
निद्यानध्याय एव स्यादग्रामेषु नगरे च । 
© क [a गन्धे ¢ 
धर्मनेएुण्यकामानां प्रतिगन्ये च सर्वदा ॥ ९८॥ 
पढ़ा ०-( घमनेपुण्यक्ामानां ) धर्म की अतिशय इच्छा वाळे 
पुरुषों को ( ग्रामेघु, नगरेषु. च ) ग्राम वा नगर में (च) तथा 
( पूतिगन्ध, सबैदा ) जहां दुर्गन्ध सदा आती हो वहां ( नित्यान- 
च्याय, पुत्र, म्यात्‌ ) निय अनध्याय ही होता है अर्थाच एकान्त 
शुद देश में वेद ध्यत होता उत्तय है ओर दुर्गनेत्र में कदापि 
पढ़ना नदी चादिये ॥ 
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अन्तर्मतशते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुयमाने समवाये जनस्य च ॥ ९९॥ 


पदा०-( अन्तर्गतशवे, ग्रामे ) जिस ग्राम में सुरदा पढ़ा 
हो ( हषळस्य. मन्निधौ ) अधार्मिक पुरुप के समीप (रुद्यमाने) 
जहाँ रुदन का शब्द कान में आता हो (च ) ओर ( जनस्य, सम- 
बाये ) जहां मतुष्यो का संघट्ट हो, एसे स्थानों पर ( अनध्यायः) 
अनध्याय करे ॥ 


नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः । 
अमावास्याघतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च॥१००॥ 


पदा ०-( नीहारे ) कुहर में (वाणशब्दे ) वाणों के गन्द 
में ( च) ओर ( उभयोः, एव, च, सन्ध्ययोः) सायं प्राचः दोनों 
ही सन्ध्याओं में ( अमातरास्याचतुर्दश्याः ) अमावम्या, चतुर्दशी 
( पोर्णमास्यष्ठकासु ) पौणंमासी और अष्टमी इन तिथियों में न 
पढ़े, क्योकि यह इष्टियों की तिथि हैं ॥ 
पाँसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
स्वखरोष्ट्र च रुवति पङ्क्तो च न पठेदूदिजः।१०१॥ 
पदा०-( पांछुवषे, दिशां, दाहे ) जव धूलि वर्षती हो, ग्राम 
आदिः में अग्नि छगने से किसी दिशा में आधिक दाह हो (गोमा- 
युविरुते, तथा, इत्रखरोष्ट्र, च, रुवति ) गीदडू, कुचा, गधा तथा 
छट रोते चिछाते हों ( च ) और ( पङ्क्तौ, द्विजः, न, पठेद ) 
अनेक मनुष्यों की पंक्ति में बैठकर द्विज न पढे ॥ 


चतुर्थाध्याय २५५ 


नाधीयीत शमशानान्ते ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि वा । 
वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च॥१०२॥ 


पदा०-( गमशानान्ते, ग्रामान्ते ) इमान वा म्नाम के 
समीप में ( गोव्रजे ) गौशाला में (च) और (मेथुन, वासः, 
वसित्वा ) मेथुन समय के सस्त्रों को धारण करके (अपि, वा ) 
अथवा (श्राद्धिकं, मतिग्रह्य ) श्रद्धापूर्वक निमन्त्रण में भोजन 
करके चा दान लेकर त्राह्मण बेदपाठ न करे ॥ 
चोरेरुपप्छुतेभ्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाडुतेषु च ॥१०३॥ 
पदा ०~( चोरैः, उपप्लुते, ग्रामे) चोर, डाकू आदि दुष्ट 
पुरुषों के उपद्रव से युक्त आम में (अण्निकारिते, मम्श्रमे) अग्नि से 
उत्पन्न हुए कोठाहरु के समय में (च) और ( सर्वाद्धतेष ) 
भूकम्प अथवा आकाशादि के अद्भुत चमत्कार होने पर ( आका- 
लिकं, अनध्यायं, विद्याव ) वेदाध्ययन का आकालिक अनध्याय 
जाने अर्थात्‌ जव तक उपद्रव रहे तव तक अनध्याय करे ॥ 


२. "५ 


उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रै क्षेपणं स्मृतम्‌ । 

_ अष्टकास लहोरात्रमृलन्ताखच च रात्रिषु ॥१०४॥ 
` पदा०~( उपाकर्मणि, च, उत्से ) उपाकर्म और उतमगै में 
( जिराजं, क्षेपणं, स्मृत ) तीन रात्रि अनध्याय कहा है (तु) 
तथा (अष्टकासु, अहोरात्र ) अष्टक़ाओं में एक दिन रात (च) 
ओर ( ऋखन्तासु, रात्रिदु ) ) ऋतु के अन्त की एक रात्रि में 
अनध्याय करे ॥ 
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माष्य-उपाकर्म तथा उत्सर्ग का वर्णन पीछे ८७-४८ 
कों में कर आये हैं, मार्गशीष के प्रारम्भ से लकर फाल्गुण 
के अन्त तक प्रयेक मास की कुष्णाए्टमियों का नाम अष्टका हे। 

नाधीयीताश्चमारूढो न दक्ष नच हस्तिनम्‌ । 
न नावं न सरं नोष्टे नेरिणस्थो न यानगः।१०५॥ 

पदा०-( अश्व ) घोड़ा ( रक्ष ) रक्ष / हस्तिनं ) हाथी . 
(नावं) नौका (उष्ट्र) ऊंट (च) और (खरं) खिचर पर 
( आरूढः ) चढ़ा हुआ ( ईरिणस्थः ) ऊषर भूमि में वेठकर. तया 
( यानगः ) गाढ़ी आदि में वेढा हुआ भी ( न, अधीयीत ) वेद 
न पंढे ॥ 

न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे । 
नं युक्तमात्रे नाजीर्णे नवमित्वा न सूतके ॥१०६॥ 
पदा०-( विवादे, कळहे, सेनायां, सङ्गरे ) विवाद में, कलह 
में, सेना में, युद्ध में ( शुक्तमात्रे ) तत्काल भोजन करके ।अजीणें) 
अजीर्ण में ( वमित्वा ) बमन करके और ( स्तक ) सूतक में 
नपहे॥ | 
अतिथिञ्चानचुङ्ञाप्य मारुते वाति वा अशस्‌ । 
रॉघर च सनते गात्राच्छस्त्रण च परिक्षत ॥ १०७ ॥ - 
पदा ०-( अतिथि, च, अनलुज्ञाप्य ) अपने घर पर अतिथि 
उहरा हो तो उसकी बिना आज्ञा (मारुते, वाति, वा, भद) अथवा 
वायु के वेग से चळने पर (च ) और ( शस्त्रण, च, ` परिक्षते ) 
शस्त्र वा फोडे से ( गात्रा, रुधिरे, खते ) शरीर का रक्त बहते 
समथ न पढ़े ॥ 


चत्नु्थाध्याय २८७ 


सामध्वनावृग्यजुपी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीय वाप्यन्तमारण्यकम धीय च ॥१०८॥. 
पदा ०-(सामध्वनौ, ऋग्यजुपी, कदाचन, न, अधीयीत) साम 
की ध्वनि में ऋगेद तथा यजुबेंद कदापि न पढ़े (च) और 
( वेदस्य, अन्तं, अधीत्य ) वेदान्त को पढ़कर (अपि, वा ) 
अथवा ( आरण्यकं, अधीत्य ) ऐतरेयादि आरण्यक को पढ़कर 
तत्काळ वेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 
भाष्य-किसी एक वेद को पढ़कर तत्काळ ही दूसरे बेद 
का भारम्भ न करे, क्योंकि शिथिल बुद्धि हुआ दूसरे के भाष 
को यथात्रव नहीं समझ सक्ता, इसी प्रकार वेदान्त तथा आर- 
ण्यक ग्रन्थों के अध्ययनान्तर उन २ विषयों की ओर झुकी हुई 
बुद्धि वाळा वेदाशय को भळे मकार नहीं समझसक्ता और न 
वेद को रुचिपूर्वक पढ्सक्ता है इसलिये निषेध किया है कि इन 
ग्रन्थो के पश्चाव तत्काळ ही वेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 
एतद्िदन्तो विद्वांस्रयीनिप्कषमन्बहम्‌ । 
क्रमशः प्रवेमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १०९.॥ 
पदा०-( एतव, विदन्तः, विद्वांसः ) इस प्रकार जानने चाले 
विद्वान ( त्रयीनिष्कर्ष ) तीनो वेदों के साररूंप गायत्री, ओश्म 
तथा महाव्याह्ृतियों को ( अन्वह, पूर्व, अभ्यस्य ) प्रतिदिन क्रम- 
पूर्वक मथम जप कर ( पश्चात, वेदं, अधीयते ) पश्चाव.. बेद 
को पढ़ते हैं ॥ 
पशुमण्ड्कमाजीस्थसपनकलाखुमिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशमं ॥ ११० ॥ 
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पदा ०-( पशुमण्हकमार्जारश्वसर्यनकुलाखुभिः ) वेल आदि 
पशु, मेड्क, विछी, कुत्ता, सर्प, न्योछा और चूहा पढ़ाते समय 
गुरु और शिष्य के ( अन्तरागमने ) बीच में से निकल जायं तो 
श (अहानश, अनध्यायं, विद्याव) एक रात दिन का अनध्याय करे॥ 
द्वावेव वजयेन्नित्यमनभ्यायो प्रयत्नतः । 
स्वाभ्यायः्चामिंचाशुद्धामात्मानं चाशुचि दिजः॥१११॥ 
पदा०-( स्वाध्यायभूमि, अञुद्धां ) वेदाध्ययन का स्थान 
अशुद्ध होजाय अर्थात कोई वाहय विघ हो (च) अथवा (आत्मानं, 
अशुचि ) आता में कोई च्यग्रता आजाय अर्थात किसी प्रकार 
के दुःख में ग्रसित होजाय तो ( द्विजः) द्विज ( नित्यं ) नित्य 
(द्वौ, एव, अनध्यायो ) इन दो अनध्यायों को ( मयत, 
वर्जयेद्‌ ) अवश्य त्याग दे अर्थात्‌ उस समय वेदाध्ययन न करे ॥ 
सं०-अब र्हस्थाश्रम का उपदेश कथन करते हैं +-- 
अमावास्यामष्टमीच पो्णमासीं चतुर्दशीम्‌ । 
नह्मचारी भवेन्नित्यमष्यृतो ख्रातको.दिजः ॥११२॥ 
` पदा ०-(अमावास्यां, अष्टमी) अमावास्या,अष्ठमी (पौर्णमासी, 
च,चतुर्दर्शी ) पौर्णमासी और चतुर्दशी, इन तिथियों में ( ऋचौ 
अपि, ख्रातकः, द्विजः) ज्लातक द्विन ऋतुकाळ में भी भार्या 
के समीप न जाय (नित्यं, अपि, ब्रह्मचारी, भवेत ) निस 
ब्रह्मचारी ही रहे ॥ 
न खानमाचरेदसुक्तवा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ॥११३॥ 
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पदा ०-८ भुक्तवा, आतुरः, महानिशि) भोजन करके, रोग 
में, मध्य रात्रि में ( अजस, सहवासोमिः) बच्चों के साथ वा 
दिन में कई वार अथवा ( अविज्ञाते, जळाशाये ) अज्ञात जलाशय 
में ( स्नानं, न, आचरेव ) स्नान न करे, क्योंकि ऐसी दशा में 
ज्ञान करने से वीमार होजाने तथा इव जाने का भय है ॥ 
देवतानां गुरोराज्ञः ख़ातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रामेत्‌ कामतश्छायां बञ्रुणो दीक्षितस्य च॥११४॥ 
पदा०-( देवतानां ) विद्वानों ( गुरोः, राज्ञः) गुरु, राजा 
( तथा ) तथा ( स्तातकाचार्ययोः ) ख्रातक, आचार्य ( व्रणः ) 
कपिछ=पिंगळ ( च ) और ( दीक्षितस्य, छायां ) दीक्षितस्यज्ञ में 
प्रतिष्ठित, इनकी छाया (कामतः, न, आक्रामेद) अपनी इच्छा से 
न लांघ, क्योंकि छाया लांघने से इनका अनादर होता है ॥ 
उद्वतनमपरनानं विष्मूत्रे रक्तमेव च । 
*लष्मनिष्ठय्‌तवान्तानि नाथितिषठत्त कामतः ११५॥ 
पदा०-( उद्वत्तेनं ) उवटन के मेल की पीठी ( अपस्नानं ) 
खान से वचा हुआ जल ( विण्मूत्रे, रक्तं, ) मल, मूत्र, रुधिर 
( ऋेष्पनिएठशूतवान्तानि, च ) कफ, थूक और वमन ( कामतः, 
न, अधितिष्ठेद ) इनके ऊपर जानकर खड़ा न हों, क्योंकि चित्त 
में ग्लानि आने से बीमार होजाना सम्भव है ॥ 
वैरिणं नोपसेवेत सहाय्यं चैव वैरिणः । 
अधार्मिकं तस्करञ्च परस्यैव च योषितम्‌॥११६॥ 
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पदा०-( एव ) निश्चकरके (वेरिण ) झड (वेरिणः, 
सहाय्यं ) उसके सहायक (अधार्मिकं) अचर्गी (तस्कर, च) 
चार, डाकू ( च ) तथा ( परस्य, च, यापतं ) दूसरे की खरी से 
(न, उपसेवेत ) मेळ न रखे, क्योंकि इनके साथ मेळ मिलाप रखने 
से पुरुषं पतित होजाता ह ॥ 
न हीइशमनाणुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादृश पुरुषस्यह परदारापसवनस्‌ ॥ ११७ ॥ 
पदा०-( हि ) निश्‍चय करके (इह, छोके ) इम जगत में 
(पुरुषस्य, अनायुष्यं ) पुरुप की आयु को नष्ठ करने वाला 
(याहशं, परदारोपमेवनं ) जैसा परख्रीगमन है ( ईदा, किशन, 
च, विशते ) ऐसा अन्य कोई भी दुष्कर्म शीघ्र आयु का नाशक 


नहीं है, इसलिये इस परस्रीगमन रप महापातक को गुइस्थ 
मन, वाणी तथा कर्म से सबैथा त्याग दे ॥ 


क्षाजयचव सपच ब्राह्मणच वहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानापे कदाचन ॥११८।। 


) अपनी इद्धि तथा ऐश्वर्य्य की इच्छा वाला 
ग्रृइस्व (क्षत्रिय) क्षत्रिय (सर्प) सर्प ( वहुश्रुतं, च, घाह्मणं ) और 
विद्वान्‌ ब्राह्मण यह ( क्यात, आपे ) निवेळ हों तो भी (दै) 


निश्वयकरक ( कदाचन, न, अवमन्येत ) कदापि इनका अपमान 
न करें, क्योंकि +--- 


एतत्त्रयं हि पुरुष निर्दहेदवमानितम्‌ । 
तस्मादतत्रयं नित्यं नावमन्येत डुद्धिमाद ॥११९॥ 
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पदा ०-(हि) निश्चयकरके (एतव,त्रय) यह तीनों (अवमानितं) 
अपमान करने से ( पुरुषं, निददेव ) अपपरानकत्तोी को भस्म 
कर देत हे (तस्मःव, बुद्धिमान्‌, एतद.त्रयं) इसलिये बुद्धिमान इन 
तीनों का (निसं, न, अवमन्यत) कदापि अपमान न करे ॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमद्धिमिः । 
आमृत्योःश्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लभाम्‌ १२०॥ 
पदा०-( पूर्वाभिः, असमृद्धिभिः ) यन्न करने से द्रव्य न 
मिले तो भी ( आत्मानं, न, अवमन्येत ) “ मैं मन्दभागी हूँ, 
भेरी मारब्ध में धन नहीं ? इस मकार अपनी आत्मा का 
तिरस्कार न करे ( एनां, दुर्लभां, न, मन्यत ) सम्पत्ति को 
दुर्म न समझता हुआ (आमूसो!,श्रियं, अन्विच्छेव) मरणपर्यन्त 
सम्पत्ति के लिये यन्न करे अर्थात्‌ निरुत्साही कभी न हो ॥ 
सत्यं ब्रूयात्मियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमाप्रेयम्‌ । 
6 ® ७० € 
प्रियच नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः॥१२१॥ 
पदा०-(ससं, ब्रूयाद्‌, मियं, बूयाव) सय वोळे मिय बोले 
( अम्रियं, ससं, न, बूयाद ) जो अमिय हो ऐसा सस न बोले 
(च ) ओर (अतृते, मियं, न, बूयात) असस प्रिय भी न वाळे 
(पुषः, सनातनः, घर्मः) यह सनातनधर्म=्महात्माओं की बांधी 


हुई मर्यादा है ॥ 
भद्रे अद्रमितिब्रूयाद्मद्रमि्ेव वा वदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवादचं न ङयात्केनाचित्सह ॥१२२॥ 
पदा०-(भद्रं, भद्रं, इति, बूयाव) जिस वाक्य का परिणाम 
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कल्याण युक्त हो अर्थात “अच्छा” “बहुत अच्छा” ऐसे बोले 
(बा) अथवा (मद्रे, इति, एबजदेव) केवळ “अच्छा” ही कहे (च) 
और ( शुष्कवैरं, विवाद ) निष्मयोजन शश्जुता तथा विवाद 
(केनचिठ, सह, न, कुर्यात) किसी के साथ न करे ॥ 
नातिकल्पं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते । 
नाज्ञातिन समं गञ्छन्नेको न वृषलैः सह ॥१२३॥ 
पृदा०~(अतिकर्पं) प्रातः उषःकाल ( अतिमायं ) प्रदोष 
काळ=सन्ध्या समय अन्धकार होजाने पर(अतिमध्यन्दिने, स्थिते) 
ठीक दोपहर के समय (अज्ञातेन, समं) अनजान के साथ (एकः, 
रषलेः, सह ) अकेला और दृष्ट के साथ (न, गच्छेद) 
भागे न चले ॥ 
हीनांगानतिरिकांगान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधिकाच । 
रूपद्र्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥१२४॥ 
है पदा२-(हीनाङ्गान) अङ्गहीन (अतिरिक्ताङ्गान) अधिक अङ्ग 
पाले (बिद्याहीनान) मूर्ख (बरयोधिकान्‌) रद्ध ( च ) और (रूप- 
द्रव्यविदीनान्‌, जाविहीनान्‌, च) कुरूप, धनहीन तथा जाति से 
हीन को (न, आश्षिपेत) तिरस्कार न करे अर्थात्‌ ऐमा वाक्य न 
बोले जिससे उनका चित्त दुःखित हो ॥ 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोत्राह्मणानलान्‌ । 
न चापि पश्येदशुचिःस्वस्थो ज्योतिर्गणान दिवि।१२५। 
` पदा०~(विमः, उच्छिएः, पाणिना) द्विज भोजन करके जूठे 


€ 
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हाथ से ( गोन्राझणानलान ) चक्षुरादि इन्द्रियों, ब्राह्मणों तथा 
अभि का (न, स्पृवोव) स्पर्धा न करे (च) और (स्वस्थः, अशुचिः, 
दिवि, ज्यातिगणान, न, पञ्येद) च्याथिरहित पुरुप अपवित्र 
हुआ आकाश में सूर्यादे को न देखे ॥ 
स्पृ्देतानशुचिनित्यमद्विःप्राणाडुपस्पृशेत । 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥१२६॥ 
पदा ०-(अशकिः, एतान, सश्र) यदि अपवित्र हुआ पुरुष 
इन इन्द्रियादि का स्पर्श करले तो ( एव ) निश्चयकरके हाथ में 
जल लेकर (प्राणान, गात्राणि, सर्वाणि) चक्षुरादि इन्द्रिय सम्पूर्ण 
गात्र (च) और ( नाभि, पाणितलेन) नामि को हाथ की 
तली, से ( निसं, अद्विः, स्पृशाव ) निय जल द्वारा स्पर्ष 
करे, यह अशुचि पुरुप के लिये भायाश्चित्त विधान किया हें॥ 
अनाहुरः स्वाने खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजेयेत्‌ ॥१२७॥ 
पदा ०-( अनादुरः ) नीरोग पुरुप ( स्वानि, खाने ) अपने 
इन्द्रियों ( च ) और ( रहस्याने, सर्वाणि, रोमाणि) सब गुप्त 
बालों को ( अनिमित्ततः, न, स्प्रशेद ) विना प्रयोजन कदापि 
स्पर्श न करे ॥ 
मंगळाचारयुक्तः स्यात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च जुहुयाचैव नित्यमाग्नमतन्द्रितः ॥१२५॥ 
पदा ०-( मंगळाचारयुक्तः, भयतात्मा, जितेन्द्रियः, स्याद्‌ ) 
सदाचारयुक्त, छाचि तथा जितेन्द्रिय रदे (च) और (अतन्द्रितः) 
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आलस्य रहित होकर ( निर्त्य, जपेत ) नित्य जप तथा ( अभि, 
जुहुयाव ) देवयज्ञ=अग्निहोत्र करे, क्योंकि £-- 
मंगलाचारयुक्तानां निलज्च प्रयतात्मनाम्‌ । 


जपतां जुहताञ्चेव विनिपातो न विद्यते ॥१२९॥ 
पदा०~(मङ्गछाचारयुक्तानां) सदाचारी ( नित्यं, प्यता- 
सनां ) सर्वदा पवित्र रहने वाले ( च) तथा ( जपतां, जुहूतां ) 
सदा जप=सन्ध्योपासन और अझ्निहोत्र करने बालों को 
( विनिपःतः, न, विद्यते) आपत्ति नहीं आती अर्थाव्‌ रोगादि 
नहीं हाते ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्निसं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यस्याहुः परे धर्मसुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥१३०॥ 
पदा ०-( अतन्द्रितः, यथाकाछं, वेदं, एव, नित्यं, अभ्यसेव ) 
गृहस्थ अप्रमादी होकर ठीक समय पर वेद ही का नित्य अभ्यासं 
करे ( हि) क्योंकि ( अस्य, ते, परं, धर्म, आहुः ) यह इमका 
परमधर्म कहा है (च) और ( उपधर्मः, अन्यः, उच्यते ) दूसरे 
घर्म इससे नीचे हैं ॥ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । 


अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌॥१३१॥ 
पदा ०-- सततं, वेदाभ्यासेन ) निरन्तर वेदाभ्यास करने 
( शौचेन ). युचि रहने ( तपसा, एवं, च ) तप करने (च) और 
( भूतानां, अद्रोहेण ) प्राणियों के साथ द्रोह-वबैरादि न करने से 
( पौदिकी, जाति, स्मरति ) पू्ेजन्म की जाति का स्मरण होता 
है अर्थात पूर्वजन्म को जान जाता है ॥ 
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पौनिकीं संस्मरन्‌ जाति बरह्मेवाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्माभ्यासेनचाजसमनन्तं सुखमश्नुते ॥१३२॥ 
पदा०-(पाविकी, जातिं, संस्मरन्‌) जो पूर्वजन्म को स्मरण 
करता हुआ ( पुनः, बरह्म, एवं, अभ्यसते) पुनः नित्य वेद ही 
का अभ्यास करता इं वह (ब्रह्माभ्यासेन, च, अजस) 
उस वेदाभ्यास से ( अनन्तं, सुखं, अइतुते ) अनन्त सुखममोक्ष 
को प्राप्त होता है ॥ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमाँश्व कुर्यात्‌ पर्वे नित्यशः । 
पितँश्चेवाष्टकास्वर्चान्ञत्यमन्वश्कासु च ॥ १३३ ॥ 
पदा०-( पर्वसु, सावित्रान्‌, शान्तिहोमान, च, नित्य, 
कुर्याद ) अमावास्या, पोर्णमासी नामक पर्ने तिथियों में सावित्री 
देवता वाले मन्त्रो, तथा शान्तिपाठ से सर्वदा होम करे (च) 
और (अए्रकाछ्नु, अन्वष्टकासु, च, पितृद, नित्यं, अर्चयेव) हेमन्त, 
शिशिर ऋतुओं के कृष्णपक्ष की अष्टामियों और उनक समीप 
की नवमी तिथियों में विशेष कर पितरॉ-पिता, पितामहादि 
गुरुजनो की पूजा करे अर्थात और दिनों की अपेक्षा खानपा- 
नादिकों से विशेषतया सत्कार करे ॥ र 


दूरादावसथान्मूत्र दूरात्‌ पादावरसचनम्‌ । 


उच्छिष्टान्न॑ निषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१३४॥ 


पदा०-(आवसथाव) यज्ञशाळा तथा वासस्थान से (दूराव, 
मूत्र, दूराव्‌, पादावसेचनं ) मल मूत्र त्याग, पैर धोना खानादि 
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करना ( उच्छिष्टा, निषेकं, च) और जूठन का फेंकना आदि 
(द्रावं,ख,समाचरेत) दूर ही करे अर्थात घर के समीप कोई ऐसा 
पदार्थ न डाळे जिससे दुर्गन्ध फैले, और घर के चारों ओर 
दूर २ तक शुद्ध स्थान रक्ख ॥ 
पेत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमजनस्‌। 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाञ्च एजनम्‌ ॥१३५॥ 
पदा०-९मेत्रं, प्रसाधन, खाने, दन्तधावनं, अञ्जनं) मसाग, 
शिर में तैल लगाना, काढूना, खान, दतोन करना, आंखों में 
अञ्जन लगाना (च) और ( देवतानां, पूजनं) देवताओं के 
लिये होम तथा विद्वानों का भोजनादि से सत्कार करना, यह 
कमे ( पूर्वाह्न, एव, कुर्वीत ) मध्याह्न से पूर्व ही करे ॥ 
देः MT» %० दै ww ~ 
देनतान्यभिगच्छेतु धार्मिकाश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्रश्चैव रक्षार्थ शुरूनेव च पर्वसु ॥ १३६॥ 
पदा०-( रक्षार्थ) पुरुष अपनी रक्षा के. लिये ( देवतानि ) 
यङ्ञशाळाओं (घाभिकान, द्विजोत्तमान्‌) घामिक ब्राह्मणों (ईश्वरं) 
राजा (च) और ( युरून ) गुरुजनों के सभीप ( पर्वसु, अभि- 
गच्छेत्‌ ) पर्वतिथियों में अवश्य जावे ॥ 
अभिवादयेद्बृद्धाश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृतोऽन्वियात्‌॥१३७॥ 
पदा ०-( इद्धान्‌, अभिवादयेच्‌) घर आये इद्धजनों को 
नमस्कार करे ( स्त्रकं, आसनं, चेव, दयाव ) अपने आसन पर 
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मस्कारपूवक बंडात (च) नतरा ( क्रताभछिः, उपासीत ) शाय 
जोड़कर नम्नतापूर्वक उनक समीप रह (च) और (गच्छवः, 
पृष्ठतः, अन्वियाद ) उनके चलने पर स्वये पीछे २ घळना हुआ 
विदा करें ॥ 


से+-अब आचार की महिमा वर्णन करते हैं : 
© 


श्रुतिम्मरत्ठादितसम्यहनिवद्धे म्वपुकमसु । 
£ = =.= 
घमसूलं निपेवत सदावागमतन्द्रितः ॥ १३८ ॥ 

( श्रुनिस्मत्यूदित ) वेद तथा थ्यदास्त्र में त्राणित ( खेपु, 
कर्मयू, सम्यक, निवद्धं ) अपने = कर्मी में वळे प्रकार नियम से 
बाचा हुआ ( घर्पमूळे, सदाचारं ) श्रम का मूळ जो सदाचार 
उसको ( अनन्ट्रिनः, निषेवेत ) आस्य रहिन शोकर सदा 
समवन करें ॥ 

थाध्य-्त्राद्मणादि द्रिज ग्रहस्थों का यह परमक्र्तव्य ई 
कि बेद नथा बर्मशास्त्र में कहें हुए अपनेर वदाध्यर्यनादि 
कर्मो मे सळ पकार सम्बन्ध रखने वाळे बर्ममूळक सदाचारओऔ- 
चादि आचरणी अर्थाव छमाचरण दप कर्मा को निराखस हो 
कर सेवन केरे, जैमाकि अन्यत्र थी कहा डे कि: 

किक र ० 
आतारः परमा धमः श्रुत्युच्छः म्मा पव च | 
तस्मादस्मिन्मदा उक्ती नित्यं स्यादात्मवाच द्विज३॥ 
आवाराढिच्युता विप्रा न वदफलमस्चुत | 
आचारण छु संयुक्तः सम्प्रणफळ्मार्भवद ॥ 


प्रनु८ १-५५-5८ 
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इनके अर्थ यथावसर देखलें, तात्पय्ये यह है कि आचार से 
च्युत्‌ पुरुष वेद के फल को प्राप्त नहीं होता अथोद उसका बेद 
पढ़ना व्यथे है ओर सदाचारी पुरुष की सम्पूण कामनायें सफळ 
होती हैं, इमलिये, शहस्थ को उचित है कि वह सम्यक्‌ प्रकार 
से सदाचार का अबढम्बन करे और यही परमधर्म है॥ 


आचाराछमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्वनमक्षव्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१३९॥ 


पदा०-( आचारात, आयु, हि, लभते) निश्चयकरके 
अहस्थ. आचार से आयु को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण आयु 
भोगता है ( आचारादीप्सिताः प्रजा: ) आचार से अनुकूल 
सन्तति उत्पन्न होती है (आचाराद्धनमक्षय्ये) आचार से अक्षय 
धन प्राप्त होता ( च ) और (आचारः, अलक्षणं, इन्ति) आचार 
ही अशुभ लक्षणों का नाश करता हे ॥ 


` आाष्य-सदाचारी पुरुष ही सम्पूर्ण आयु को मास होता 
है, जैसाकि “सदाचारेण पुरुषः शतवर्षाणि जीवति”= 
सदाचारी पुरुष सौ वर्ष पर्य्यन्त पूणे आयु भोगता है, सदाचारी 
पुरुष की सन्तति अनुकूल, उत्तम, आज्ञाकारी और ऐख्वर्य्य- 
झाली होती हे, आचार सम्पन्न पुरुष के यहां ही लक्ष्मी का 
वास होता है और आचार ही दरिद्रता तथा सव अशुभ लक्षणों 
का नाश करके पुरुष को पवित्र वना देता दे, इसलिये ग्रहस्थ 
को उचित है कि धमे के भूल आचार का निराळस होकर 
भयत्न से सेवन करे अर्थात. सदाचारी वने ॥ 
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स०-अब आचार से भ्रष्ट पुरुष का लक्षण कथन करते हैं?- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवाति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतते व्याधितो$ल्पायुरेवे च ॥१४०॥ 
पदा०-(द्वि) निश्चयकरके (दुराचारः) दुराचारी (पुरुपः) 
पुरुष ( लोके, भवति, निन्दितः ) लोक में निन्दा को माप्त होता 
( दुःखभागी, सततं ) निरन्तर दुःख भोगता ( च ) और (व्या- 
धितः ) रोगी रहता (च ) तथा ( अल्पायुः, एव ) निइचयकरके 
थोड़ी आयु वाला होता हे ॥ 
सर्वलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रह~दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ।१४१। 
पदा ०-( सवेलक्षणहीनः, अपि ) सुदर्शन आदि सव शुभ 
लक्षणों से हीन होने पर भी (यः, नरः ) जो पुरुष ( सदाचार- 
वान्‌ ) सदाचारी=उत्तम आचरणों वाळा ( श्रद्दधानः ) श्रद्धा- 
युक्त (च ) और ( अनसयः ) दूसरे के दोषों को न कहने 
, बाला हे वह ( शतं, वर्षाणि, जीवति ) सो वर्ष पर्य्यन्त जीवित 
रहता अर्थात्‌ घड़ी आयु बाला होता है ॥ 


से०-अव सुख दुःख का लक्षण कथन करते हैं --- 
यद्यत्परवझकर्म तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं ठु स्यात्‌ तत्तत्सेवेत यत्नतः ।१४२। 


पदा ०-( यव, यत्‌, परवशा, कमे) जो २ कर्म दूसरे के 
अधीन हैं ( तव, तव, यरनेन, वर्जयेद्‌ ) उन २ को यत्न से 
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छोड़ देवे (तु) और (यव, यव, आत्मवर्श, -स्याद ) जोर 
अपने अधीन हैं ( तव, तव, सेवेत, यत्नतः ) उसको यत्न से करे॥ 
सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतदिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१४३॥ 
पुदा०-( सर्व, आरमवशं, सुखं ) स्त्राधीन होना ही सम्पूर्ण 
सुख ओर ( सबै, परवशां, दुःखं ) पराधीन होना ही सम्पूण 
दुःख है ( एतत, समासेन) यह संक्षेप से ( सुखदुःखयोः, लक्षणं, 
बिद्यात ) सुख दुःख का लक्षण जानो ॥ 
भाष्य-पराधीनता-ूसरे के अधीन होना परम दुःख है, 
इसलिये जहां तक होसके पराधीनता को सोच विचार कर यन 
से छोड़ देवे अथोद्‌ स्वतन्च आजीविका का भलेमकार प्रवन्ध 
करके पराधीनता का त्याग करें अन्यथा नहीं ॥ 
यत (४ Fe [त ७०५ _.. ८ 
तक्मे वेतो ऽस्यै स्यात्परितोषोन्तरात्मनः । 
छि तर - ~ ^ ० 
अयत्नेनकर्वीत विपरीतं तु वञेयेत्‌ ॥१४४॥ 
पदा २-९ यक्रम, कुतः ) जिस कर्म के करने से ( अस्य, 
अन्तरात्मनः, परितोषः, स्याव ) गृहस्थ का अन्तरात्मा प्रसन्न हो 
(तव, मयबेन, कुर्वीत ) वह कर्म यवपूर्ईक करे (तु) और 
(विपरीतं, वर्जयेद्‌ ) विपरीत कर्मों को छोड़दे ॥ 
भाष्य-जिस कर्मे के करने में गृहस्थ के अन्तरात्मा वा मन 
में सन्तोष, मसञ्जता तया उत्साह-हो उस कमे को भलेपरकार मन 


ra और जिसमें असन्तोष, ग्छानि, लज्जा, शङ्का तथा 
भय हो ऐसे कर्म को तत्काळ त्याग देवे ॥ 
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आचारं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
न हिंस्याद्त्राह्मणान्‌ गाश्रसर्वञ्चेव तपस्विनः१४५ 
पदा ०-(आचारं) आचायय (अत्रक्तारं ) बेद का ज्याख्यान 
करने चाला (च) और ( पितरं, मातरं, गुरुम ) पिता, माता, 
गुरु ( ब्राह्मणान, गाए, च, सर्वान, एवं, तपस्तिनः ) ब्राह्मण, 
गो और निश्चयकरके सम्पूर्ण तपस्वी ( न, हिंत्याव ) 
इनको दुखित न करे ॥ 
भाष्य-यज्ञोपवीतादि संस्कार द्वारा मन्त्रोपदेश करके 
वेदाध्ययन कराने वाळे का नाम “ आचार्व्य ” और अध्यापक 
अथवा उपाध्याय को “प्रवक्तार” कहते हैं, इनकी और माता, 
पिता, गुरु, त्राह्मण, गो और तपस्वी, इन सव की कदापि 
हिंसा न करे ओर न कभी इनके चित्त को दुःखावे, क्योंकि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा यह अधिक उपकारक हैं ॥ 
सं०-सब गृहस्थ के लिये अन्य निन्दित कमो का साग 
कथन करते हैं £-- 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च ङुत्सनम्‌ । 
द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोध तेक्ष्ण्यं च वजयेत्‌॥१४६। 
पदा ०-(नास्तिक्यं, वेदनिन्दां) नास्तिकता, वेदनिन्दा (च) 
तथा ( देवतानां,च,कुत्सनम) विद्वान धर्मोत्माओं का अनाद्र(च) 
और ( द्वे प, दम्भं, मानं, च, कोर्ष, तेक्ण्यं, च, वर्जयेद्‌ ) वैर, 
दम्भ, अभिमान, कोध, ओर चञ्जळता इनको सर्वथा छोड्दे ॥ 
परस्य दण्डं नोधच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्‌ । . 
अन्यत्रपुत्राच्छिष्यादाशिष्टयथताड्येचु तो॥१४७॥ 
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पदा०-( पुत्राच्छिष्याव्‌, वा, अन्यत्र ) पुत्र अथवा शिष्य 

. को छोड़कर (परस्य, दण्डं, न, उद्यच्छेत) अन्य किमी पर मारने 

` को दण्ड न उठावे (रुद्धो, नेव, निपातये) और ऋध में आकर 

किसी के दण्डा आदि न मारे ( तु ) परन्तु (विष्ट्यर्थ, ताइ्येव, 
तौ) पुज तथा शिष्य को शिक्षार्थ अवश्य ताइन करे 0 


ब्राह्मणायावसूर्यव डिजातिवेधकाम्यया । 
> Cr (4 क ha ~ ~ 
शतं वषोणि तामिस्रे नरके परिवतेते ॥१४५॥ 
पदा०-( वधकाम्यया ) पाणधात की कामना=इच्छा 
से ( ब्राह्मणायावर्ग्यैव ) ब्राह्मण पर दण्डादि उठाने दी 
से (द्विजातिः) द्विज ( छत, वर्षाणि, तामिस्रे, नरके, परिवर्ते ) 
सौवर्ष तक अन्धकाररूप नरक में पड़ता है अर्थात दुर्गति 
को प्राप्त होता हे ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि सर्म्भान्मतिपूर्वकम्‌ । 
एकरविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।१४९। 
पदा०-( ताडयित्वा, तृणेन, अपि, सरम्भान, मतिपूर्नक ) 
क्रोध से तृणद्वारा भी बुद्धिपूर्वक मारने से ( एकरार्वशति, आजा- 
तीः, पापयोनिषु, जायते ) इक्कीस पापयोनियों में जन्मता है 
अर्थात्‌ यादि कोई द्विज-न्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, ब्राह्मण को 
बुद्धिपूवेक तनिक भी अपमान करे तो बह धोर नरक को प्राप्त 
होता है ॥ Ee 
अञुष्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासुगंगतः । 
. » दुःखे खुमहदाभोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १५०॥ 


< 
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पदा ०-(अयुध्यमानस्य, त्राह्मणस्य, अङ्गतः,अखक्‌, उत्पाद्य) 
जो किसी से छड़ता भिइता न हो ऐसे ब्राह्मण के शरीर से 
लड़ाई द्वारा कोई रक्त निकाल दे तो वह {नरः ) मनुष्य 
( अग्राज्ञतया, मेत्य, सुमइव, दुःखं, आप्नोति ) मूढयोनियों को 
प्राप्त होकर महान दुःख पाता दै ॥ 
न कदाचिद्‌ द्विजे तस्माद विद्वानवशुरेदपि । 
न ताडयेचृणेनापि न गात्रात्ल्रावयेदसृकू ॥१५१॥ 
पदा०-( ततस्माव ) इसलिये ( द्विजे, कदाचिद्‌, विद्वानव- 
गुरेदापि, न ) द्विज के मारने को कभी दण्ड न उठावे ( न, ताढ- 
येत, दृणेन,अपि) वृणादि स भी कदापि ताडून न करे और (न, 
गात्राव, स्रावयेदरूक ) न शरीर से कभी रक्त निकाले ॥ 


अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाऽसौ सुखमेधते ।१५२। 
पदा०-(अधामिकः, नरः,यः,हि) निशचयकरके अधर्म करने 
वाळा पुरुष (च) और ( यस्य )जिसका ( अनृतं, अपि, धनम) ' 
अनृत ही धन दे अर्थाव सदा असत्य व्यवद्दार करने बाळा (च)' 
और ( हिंसारतः, यः, नित्यं ) जो नित्य ईसा करने में रत 


ho 


रहता दै (न, इह, असो, छुखमेधते ) वह इस लोक में सुख 
पूर्वक नहीं बढ़ता अर्थात उसका जीवन दुःखमय होता है ॥ 
सं०-अव अधर्म में प्रदत्त पुरुप के लिये फळ कथन करते हैं।-- 
न सीदन्नपिथर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 


अधामिकाणां पापानामाशुपश्यन्विपथयस्‌।१५३। 
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पदा०-( अघामिकाणां, पापानां, आश, विपयेयं, पश्यन्‌ ) 
अधर्म करने वाले पापियों को शीघ्र ही बिपर्ययमटउछटा फळ 
देखता हुआ (धर्मेण, सीदन्‌, आपि) धर्म करने से पीड़ित होता 
हो तोभी (अधमे, मनः, न, निवेशयेत्‌) मन को अधर्म में न 
लगावे, क्यॉकिः-- 


नाधर्मश्चरितो लोके सथः फलति गोखि । 
शनेरावत्तमानस्ठु कर्तुमूलानि कृन्तति ॥१५४॥ 


पदा०-(छोके, चरितः, अधर्मः, स्यः, गौ रित्र, न, फलाते) 
इस लोक में अधर्म किया हुआ उसी यमय नहीं फलता, जैसे 
पृथिवी वा गो तत्काळ फल नहीं देती ( शने), आषर्तमानः, तु ) 
किन्तु धीरे २ फैलता हुआ (कर्तुः, छन्ताति) अधर्म करने वाळे 
की जहें कार देता है ॥ 


भाष्य-अधमै-पाप करने बाले पापियों को शीघ्र ही फूलता 
फळता तथा ऐववय्यवान देख और धर्मात्मा धर्म करने से अपने 
आपको दुःखी देखे तव भी बह धार्मिक अपने आपको अधर्म 
में न लगावे, अर्धम का फळ सदा दुःख और धर्म का फळ 
सर्वदा घुख होता है,परम्तु इस लोक में अघमे किया हुआ तत्काळ 
ही नहीं फलता, जैसे एथिवी में बोया हुआ अन्न धीरे २ काळ 
पाकर उगता, बढ्ता, फळता फूलता हे, और जैसे गौ को दाना 
घास आदि खिछाये हुए का दृधरूप फळ काछान्तर में होता 
है वैसे ही किया हुआ अधर्म धीरे २ फैलता हुआ कत्ता की 


जड़े काट देता है अर्थात्‌ उसके परिवार का नाशक होता 
है, नैताकिः-- । 
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यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पुत्रेष नप्तृषु । 
नत्वेवं ठु कृतो$धमेः कर्तुभवति निष्फलः ॥१५५॥ 
पदा०-(कृत्तः, अधर्मः) किया हुआ अघम (कुः, निष्फलः, 
न, भवति) कत्ती को निष्फळ नहीं होता (ठु) किन्तु (यदि, 
न, आत्मनि, कः, पुत्रेषु) यदि कर्ता के देह तथा धनादि का 
तत्काल नाश न करे तो उसके पुत्र में सफल होता है अर्थाव ” 
उसके पुत्र का नादा करता ह (तु) और (न, चेव, पुन्नेषु, 
नपदृपु यदि पुत्रों में भी न फळे तो पोत्रों में फलता है ॥ 


अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततःसपलाञ्यति समूलस्तु विनश्यति ॥१५६॥ 
पदा०-( तावद, अधर्मेण, एधते ) पुरुप प्रथय तो अधर्म से 
बढ़ता है (ततः, भद्राणि, पञ्याते) फिर कल्याण को देखता 
अर्थाच घोड़े, हाथी, नोकर चाकर आदि सुख के सामान 
एकत्रित करके सुख पाता हे (ततः सपत्नान्‌, जयाति) तदनन्तर 
शाडुओं को भी जीतता है, (तु) ओर फिर पाप के परिपक्क 
ने पर (समूल, विनइयति) समूछ-परिवार सहित नाश को 
प्राप्त दोजाता हे, इसलिये ग्ृहस्थ को उचित है किः 


a. Do as 


ससवरमायबृत्तषु शाच चंवारमत्सदा । 
शिष्याश्रशिष्याद्वर्मणवाग्वाइृदरसयत ॥१५७॥ 
पदा०-( ससधर्मायरत्तपु ) सस, धर्म, सदाचार (च) 
तथा ( शौचे, एव, रमेव, सदा ) शौच धर्म के पालन करने में 
सदा तत्पर रहे ( धमण, शिष्यान, मिष्याद) धर्मपूर्वक शिष्यों 
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को शिक्षा देवे (च) और (बाळू, वाइ, उद्र संयतः) वाणी, वाहु 
तथा उद्र इनका सयम करे अर्थात सदा ससभापण करे, किसी 
दुसरे को कभी पीड़ा न दे और धर्मपूर्वक उपाजन किये हुए 
अन्न का भोजन करे, यह उक्त तीनों का सयम जानो ॥ 


परित्यजेदर्थकामौ योस्यातां धर्भवजिती । 
धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्तुष्टमेव च ॥१५५॥ 
पदा०-( यो. धमवरजितो, स्यातां) जो धर्म से रहित 
(अर्थकामौ, परिसजेद्‌) अर्थ तथा काम हों उनको सागदे (च ) 
तथा (धर्म,अपि, असुखोदर्क) भविष्यत में दुःख देने वाळा धर्म 
(छोकविछुष्ट, एव, च) और लोक में निन्दित कर्म भी न करे ॥ 


भाष्य-इस छोक का आशय यह हे कि धर्म से विरुद्ध 

जो अर्थ तथा काम हे उनको त्याग दे अर्थात चौरी, छल, 

कपट तथा परहिंसा से कदापि धन उपाजन न करे, न 

परस्त्री गमन करे ओर भविष्यव काल में दुःख देने वाला धर्म 

भी न करे जिसमे पुत्र पात्रादि परिवार को रेश हो, जैसे 

दानाढ अथवा पुण्यकम क सहायाथ किसी को अत्यन्त 

कष्ट देना आदि, इनका उत्तरका में फल दुःख होता है, और 
छाक म 'नान्दत कम भी न करे ॥ 


न. पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो$नूजुः । 
न स्यादाक चपळञ्चेव न परद्रोहकर्मधीः ॥६९॥ 


पदा०-(न, पाणि,पाद,चपरः) निष्प्रयोजन हाथ पाँओं से 
चपळता न करे (न, नेत्र, चपल, अनृजुः) न आंखों. से चपळता- 
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०. 


करे न निर्दयतायुक्त हो (न, वाळू, चपछः, एवं, स्याद) वाणी 
से मी चपळता वाला न हो (च) और ( न, परट्रोइकमेधीः ) न 
दुसरे से द्रोइ-बुराई की कभी वुद्धि करे ॥ 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥१७०॥ 


पदा०~( येन, अस्य, पितरः, याता, येन,याता, पितामहा 9 
जिस घर्षमार्ग से इसके पिता, पितामह चलते रहे हों ( तेन, 
सतां, मा, यायाठ ) उमर सन्पार्य से आप चले, क्योंकि (तेन, 
गच्छन्‌, न, रिष्यत्ते) उसमें चलने से बुराई नहीं होती अर्वाद्‌ 
दुःख से पीड़ित नहीं होता ॥ | 

ऋत्विकपुरोहिताचार्यैमाठुळातिथिसंश्रितेः । 
वालबद्धादुर वेश्रेज्ञीतिसम्वन्धिवान्धवैः ॥१७१॥ 
मातापितृर्भ्यांयामीमिर्भात्रापुत्रेणभार्यया । 
दुहित्रादासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥१७२॥ 


पदा ०-(कत्विकपुरोहिताचार्ये;) ऋत्विक्‌, पुरो दित.आचार्य्य 
(मातुछातिथिसंश्रितें)) मामा, अतिथि तथा अपने आश्रित रहने 
वाळे ( वाळदद्धातुंरेः ) वालक, शद्ध तया रोगी .( वेदेः ) वेच 
( ज्ञाति, सम्वन्धिवान्यवेः ) अपने चाचा आदि, श्वसुर, साळे 
आदि, नाना आदि (मातापितृभ्यां, यामीभिः) माता,पिता तथा 
चदिन वा पुत्रवघू आदि ( पुत्रेण ) पुत्र {( भायेया ) अपनी स्त्री 
(दुदिजा) अपनी वेरी ( भ्रात्रा) भाई ( दासवर्गेण ) अपने सेवक, 
इनके साथ (विवादे, न, समाचरेद) विवाद न करे ॥ 
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एतेविवादान्संत्यज्य सवैपापैः प्रमुच्यते । 
एभिजितेश्च जयति सर्वाछोकानिमान्गृही ॥१७३॥ 
पदा०--ग्ही) गृहस्थी ( एतेः ) उक्त ऋत्विकादि के साथ 

(विवादान्‌ ) विवादों को (ससञ्य) सागकर (हदैपापेः,मञुच्यते) 
सव पापों मे छूट जाता है (च ) और ( एभिः ) इनके (जितेः) 
जीते जाने पर ( इमान, सवोन, लोकान, अयति) इन सव 
संसारस्थ लोगों को जीत लेता है ॥ 

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापये पिता प्रश्चः । 


आताथास्त्वन््रछाकशा दंवलाकस्यर्चात्वजः ।१७४। 

पदा०-(आचार्यः, बह्मलोकेशः ) आचार्य्य त्रह्म्वेद्कोक 
का स्वामी ( पिता, प्राजापय, प्रभुः ) पिता प्रजापति लोक का 
प्रभु ( आतिथिः, तु, इन्द्रलोकेशः ) अतिथि इन्द्रलोक का ईश 
(च) ओर (ऋलिनः, देवलोकस्य) ऋलिज्‌ देवलोक का 
स्वामी है ॥ 

भाष्य-आचाय्य को त्रह्मलोक का स्वामी इसलिये कहा 
है कि उसीकी कृपा से बझऱ्वेद की मासि होती है, इसी 
मकार उत्पादक होने से पिता प्रजापति लोक का स्वामी, इन्द्र= 
मघ क तत्त्व को समझने वाली बुद्धि का उपदेशक होने से 
आताथ का इन्द्र्छोक का ईश कहा हे, और ऋलिज यज्ञ द्वारा 
वाइ आद दिव्य लोको को पवित्र करता है इसाळय उसका 
देवरोक का भसु कहा गयाहे ॥ 


जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य वान्धवाः 
सम्बान्पिनोह्मपां छोके एथिव्यां मातृमातुछी।१७५। 
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आकाशेशास्ठु विज्ञेया वालइंद्ध कृशाठुशः । 
भ्राताज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनः।१७६। 


पदा ०-( जामयः, अप्सरसां, लोके ) भगिनी तथा पुत्रवघू 
आदि अप्सराछोक की स्वामिनी अर्थाद मुन्दर होने से अप्स- 
राओं के समान घर की शोभा हैं ( वान्यत्राः, वेळवदेवस्य ) 
वान्धव बैश्दे लोक के (सम्बन्धिनः, दि) अपां, छाके ) निश्चय 
करके जळलाक के सम्वन्धि लोग और ( प्रृथिव्यां, मावृमातुलो ) 
भूलोक के माता तथा मामा स्त्रामी हैं, क्योंकि यह एथिवी के 
समान उत्पत्ति की भूमि हैं (तु) ओर (वाल, बृद्ध, कुशः, 
आदुराः) वालक, दद्ध. कृश तथा आतुर इन्हें ( आकाशेशाः ) 
आकाश के स्वामी ( विज्ञेया ) जानो, क्योकि यह निराश्रय हैं 
(ज्येष्टः, भ्राता ) बड़ा भाई ( पित्रा, समः) पिता के समान, 
और (भार्या, पुत्रः, स्वका, तनुः ) खी तथा पुत्र अपना शरीर 
जानो, इसलिये इनसे कदापि विवाद करना उचित नहीं ॥ 


05 ति ~ ड 
छायास्वा दासवगश्च डाहता कपण परस्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षि्ः सहेतासंञ्बरः सदा [| १७७॥ 

पदा ०-( दासवर्गः ) सेबकसमृह (स्वः ) अपनी ( छाया ) 
छाया के सामान अपने अनुयायी होते हैं ( च ) और (दुहिता, 
पर, कृपणं ) अपनी कन्या परमक्पा का पात्र है ( तस्माद ) 
इसलिये ( एंतेः, अधिक्षिप्तः, असंज्वरः, सदा, सहेत) इनसे 
कुछ अनुचित कहागया भी सर्वदा सद लेवे बुरा न माने ॥ 

स०-अव दान लेने और देने का विधान करते हैं !- 
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प्रतिग्रहसमथोऽपि प्रसङ्ग तत्र बजेयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेणद्यस्याशु त्राह्मंतेजः प्रशाम्याते ॥१७८॥ 


पदा०-( अतिग्रह, समर्थः, अपि ) प्रातिग्रहन््दान लेने को 
समर्थ होने पर भी (तज्ज, मस, वर्जयेत्‌ ) उसमें आसक्त न 
हो अर्थात अधिक लालच न करे (डि) क्योंकि ( अस्य, 
प्रतिग्रहेण ) प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मण का ( त्राह्मंतेजः, आश, 
प्रशाम्यति ) त्रह्मतेज शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥ 


न द्रव्याणामविज्ञाय विधिधम्यै प्रतिग्रहे । 
प्रा्ञः प्रतिग्रहे झथोदवसीदन्नापे क्षुधा ॥१७९॥ 


पदा०-(अतिग्नहे) दान छेने में (द्रव्याणां) द्॒व्यों की (धर्म्य, 
विधि, अविज्ञाय) धर्मयुक्त विधि को न जानकर (क्षुधा, अवसीदन, 
अपि, माइ!) शुघा=भूख़ से पीड़ित हुआ मी बुद्धिमान (मतिग्रई 
न, झुयीत) मतिग्रह न लेवे ॥ 


भाष्य-विद्या, तप, सदाचार तथा अन्य उत्तम शुभ कर्मों 
से युक्त होने के कारण दान लेने का अधिकारी भी दान लेने 
में अधिक छाळच न करे अर्थात्‌ उसी ओर चित्तइृत्ति को न . 
लगाये रहे, क्योंकि डचितानाचित दान लेने से न्रह्मतेज घट 
कर दीनता आजाती तथा आकृति भी मलिन होजाती है, यादे ' 
अपना घर्ष समझकर दान लेवे भी तो जवतक यह न जानले 
कि यह दानयोग्य पदार्थ दाता ने धर्माचुकूळ उपाजन किये हैं 
तव तक सुधा से पीड़ित तथा दुःखित रहता. हुआ भी ब्राह्मण 
कदापि दान न के ॥ 
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हिरण्यं झामिमश्षं गामन्नं वासस्तिलान्घृतम्‌ । 
प्रतिगृंहन्नविदांस्ठु भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥१८०॥ 
पदा ०-( अविद्वान्‌ ) वेदादिशास्रों को न जानने बाळा 
(हिरण्ये, भूमि, अश्वे, गां, अन्नं, वासः, तिलान्‌, घृतम्‌) सुवर्ण 
भूमि, घोड़ा, गाय,अन्न, वस्त,तिछ तथा घृतादि का (मतिरहन) 
दान लेता हुआ (दारुबत, भस्मी, भवति) अभिसंयोग से छकड़ी 
के समान भस्म होजाता हे ॥ 
भाप्य-भाव यह ६ कि मूर्ख दान के छाळच में फस जाने 
के कारण स्वतन्त्रता पूर्वक खुलकर दाता के सन्मुख सर्वथा सस 
का बळपूर्वक समर्थन नहीं करसक्ता अर्थात विद्वान के चित्त 
में घर्म का अंकुर होने से उसका आत्मा अधिक संकुचित नहीं 
होता और मूख का आत्मा निर्वळ होने से शीध पतित होजाता 
है जिससे बह यथार्थ शिक्षा नहीं देसक्ता, इसलिये बह दान 
का पात्र नहीं ॥ | 
_हिरण्यमायुरन्ने च झगे श्राप्योषतस्तङुम्र । _ 
अश्वश्चक्षस्लचं वासोघत तेजस्तिलाःप्रजा।१९१॥ 
- पदा ०-(हिरण्यं, च;:अन्नं,5आयुः) सुवर्ण तथा अन्न आयु 
को ( भूः, गोः, अपि, तजुमोपतः ) भूमि तथा गाय शरीर को 
(अश्वः, चक्षु) अश्व आंख को ( चासः, त्वचं ) वस्न वचा को 
(वृतं, तेजः) घृत तेज को (च) ऑर (तिलाः, प्रजा) तिळ प्रजा 
को जळाते हैं ॥ 
प्य-यदि मूर्ख उक्त पदार्थों का दान ले ओर उसका 
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प्रत्युषकार न करे तो उसका जीवन इस प्रकार नए" डोता हृ 
कि सुवर्ण और अन्न का दान अज्ञानी को विषयासक्त करफे 
उसकी आयु का नाश करने आला होता है, क्योंकि बिना 
परिश्रम से आया हुआ धन मूर्ख के अत्रश्य नाश का कारण 
होता है, भूमि और गोदान अज्ञानी के देह को इमळिये क्षीण 
करते हैं कि बिना परिश्रम आये हुए उक्त दोनों के द्वारा 
मिथ्याहार विहार करता है आर मिथ्या आहार विहार करने 
वाले का शरीर चिरकाळ तक स्थायी नहीं रहता, एवं अश्व 
आंख का तथा बस्न लचा का नाश करते हे,ट्थादान से मिला 
हुआ घी अधिक खाने पीने से तेज का नाशक होता हे और 
इसी प्रकार मिथ्या भयोग में छाये हुए तिल वीर्य को बिगाइ 
देत हें जिससे वह सन्तान का सुख नहीं देखसक्ता, अतझव 


Dn 


अज्ञानी को- उचित हे कि वह दान लेन से सदा वचा रहे ॥ 


` ' अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः । 
अम्भस्यशमप्रुवेनेव सहतेनेवमजति ॥१८२॥ 
पदा०-( अंतपाः, तु, अनधीयानः ) जिसने तप नहीं तपा 
और 'न॑ जिसने वेदादि शारो का पठन पाठन किया है “ऐसा 
(मतिग्रहरुचि विजः) मतिग्रह लेने की इच्छा वाळा द्विज (अम्भसि, 
अदमछवेन, इव) पानी में पत्थर की नौका के समान (तेनेव, सह, 
मज्जति) नियश्चकरके उस दानभोग के साथ ही इक. जाता हे ॥ 
तस्मादावदान्बाभयाद्यस्माचस्मासातग्रहात्‌ । 


%% ४ 


स्वल्पकनाप्यविद्वान्‌ हि पङ्के गोरिव सीदतिं॥१८३॥ 
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पदा०-(तस्पात, अविद्वान, यस्माद, तस्मात, मतिग्रहाव, 
विभियाव) इसलिये अविद्रान्‌ को उचित हे कि वह' ऐसे बैसे 
दान से सदा भयभीत रहे (हि) क्योंकि ( अविद्वान्‌, स्त्रल्प-' 
केनापि) अविद्राच अल्पस्थोड दान से भी (पड़े.गो!.इब,सी दाते) 
कीचइ में गो के समान फस जाता है ॥ क 


न वायपि प्रयच्छेच बेडालब्रतिके दिजे । 
न वकब्रतिके विमे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥१८४॥ 
पदा०-( धर्मवित्‌ ) घर्मं का जानने वाला ग्रहस्य (वेडाल- 
ब्रतिके, द्विजे) बैडाठदत्ति द्विज ( वकत्रतिके, विमे ) 'वकटत्ति' 
विम (तु) और ( नावेदविदि ) बेद के न जानने वाले कोः (न, 
वार्यपि, प्रयच्छेव ) जल भी न देवे अर्थाव द्विज वा विप्र नाम- 
घारी का जळ से भी सत्कार न करे॥ | र 


त्रिष्वप्येतेष दत्तं हि विधिनाप्यजितं घनम्‌। 


दातुभवत्यनथाय पस्त्रादातुख च ॥ १८५ ॥ 


पदा०-(बिधिना, अपि, आजिते, घने) न्यायपूर्वक कमाया 
हुआ धन भी ( न्रिषु, अपि, एते, दत्तं ) इन तीनों को दिया 
हुआ (हि) निश्चयकरके (दातुः) देने वाळे (च) और (आदातुः) 
ळने वाळे को (परत्र) जन्मान्तर में ( अनर्थाय, भवति ) 
अनयं का हेतु होता ह.॥ 


यथाइवेनोपलेन निमजत्युदके तरच्‌ । 
तथा निमजतोऽधस्तादङ्गौं दातृप्रतीच्छको ॥१५६॥ ` 


~ 
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ह 


_ पदा०-(यथा) जैसे ( औपळेन ) पत्थर की (डेन) नौका 
से (डदके) जल में (तरव). तरता हुआ पुरुष ( तिमज्जति ) इव 
जाता है (तथा) इसी भकार ( दादमतीच्छको ) दान देने वाला. 
और लेने वाळा दोनों ( अझै ) अज्ञानी (अघस्तात,निमञ्ञतः) 
नीचे इब जाते हैं ॥ 
भाष्य-उपरोक्त तीनों विभ वा द्विज नामधारी का कदापि 
सत्कार न करे और न इनको कमी दान दे, इनको दान हेने 
से दांता को इसलिये अनिष्ट होता है कि बह पाखण्डियों को 
देकर उनकी संख्या की हद्धि करता है और छेने डाले को 
इसलिये अनर्थे होता है कि वह जगद का कोई उपकार नहीं 
"करसक्ता मत्युत च्यसनों में फसकर नष्ट भ्रष्ट होजाता हे,अतएव 
विद्वानों का दानादि से सत्कार कर्तव्य है सूखा का नहीं ॥”" 
धर्मध्वजी सदालुष्घरछाजिको लोकदम्भकः । 
बैडालब्रतिको ज्ञेयो हिंखः सर्वाभिसन्धकः।१९७॥ 
पदा ०--घर्मध्वजी) दिखाने के लिये धर्म का आचरण करने 
वारा (सदा,छुब्धः) सदा लोमी (छाञ्चिकः) कपटी (लोकदम्भकः) 
लोगों में दम्भ फेछाने वाला ( हिखः ) इिंसकस्वभाव वाला 
(सवाभिमन्धकः) दूसरे के गुणों को न सहारने वाळा ( बैडाल- 
त्रतिकः, इयः ) वेडालव्रतिक जानना चाहिये ॥ ए 
माष्य-जो लोगों में सिद्धि के लिये घर्म करे, आपभी 
कहता रहे कि मैंने अमुक धमेकार्य्य किया और दूसरों से भी 
मख्यात कराता रहे बड “ घमे्वजी ” कहाता है, सदा लोभी= 
परघन की इच्छा वाला,छळी, कपटी तथा लोगों में दम्भ फैलाने 
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वाळा, प्राणियों को दुःख देने वाला, दूसरे के गुणों का सदा 


निन्दक और बिल्ली के समान चेष्टा वाळा “ बेंडाळब्रादिक ” 
कहाता हैं ॥ 


अधोद्शिनेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्पर । 
झाठो मिथ्याविनीतश्च वकन्रतचरो द्विज॥।१८८॥ 
पदा०-( अधोदृष्टिः, नेप्कृत्तिकः ) नीचे दृष्टि रखने वाला, 
निदुरूयां से हीन (स्वाथसाघनतत्परः) स्तार्थसाधन में तत्पर 
(ढः) मुख ( च ) आर ( मिथ्याविर्नातः ) मिथ्या विनय करने 
वाळे ( द्विजः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य को ( वकत्रतचरः ) 
“बकत्रती” कहते हैं ॥ 
सै०»-अ्र वैडाळत्रतिक”तथा “बकब्रती?को फळ कथन करतेहैं:- 
ये वकब्रतिनो विप्रा येच मार्जारलिंगिनः । 
~ ~ ~ _ 0 
ते पतन्त्यन्वतामिस तेन पापंन कम्रणा॥ १८९॥ 
पदा ०-६ ये ) जो ( विषाः ) विष ( वकत्रतिनः, ये, च, 
मार्नाराछिंड्रिन: ) वकत्रती तथा जो वैडाळव्रती वाले हैं (ते) 
बढ ( तेन, पापेन, कमणा ) उस पाप कर्म से (पतन्सन्यतामिख) 
अन्धतामित्रस्थोर अन्धकार में गिरते इ ॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा ब्रतं चरेत्‌ । 
ब्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वद स्रीशद्रदम्भनम्‌ ॥१९०॥ 
पदा०--( पापं, त्रतेन, मच्छाद्य ) पाप को ब्रत से दककर 
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( स्त्रीशूट्रदेभनं, कुवेत ) स्त्री तथा शाट्रों को दम्भ से वहकाता 
हुआ (घमस्य, अपदेशेन) घम के वहाने (पापं, कृत्वा) पाप करके 
(ब्रते, न, चरेत) ब्रत न करे ॥ 
भाष्य-इस इलोक का भाव यह हे कि 'भाजापस तथा 
चान्द्रायणादि व्रत करने से किया हुआ पाप दूर होजांता ह 
अर्थात फिर उसका फळ नहीं मिळता, इस प्रकार स्त्री ' तथा 
शूट्रों को मोइता हुआ पुरुप धर्म के वहाने पाप करके त्रत का 
आचरण न करे अर्थात किये हुए पाप का ब्रत से फलन 
मिलेगा यह नहीं, किन्तु किये हुए पाप का अवश्य अशुभ फळ 
प्राप्त होगा, यह झास्त्रमर्यादा है ॥ 
प्रेत्येह चेहशा विप्रा गह्यन्ते जह्मवादिभिः । 
छझनाचरितं यचच जते रक्षांसे गंच्छति ॥१९१॥ 
पदा०-(भरत्य) परलोक (च) तथा (इह) इस छोक म 
(इंड्शा) ऐसे (बिमा?) विभ (बह्मवादिंभिः, गर्हन्ते) ब्रह्मनादियों 
से निन्दित हैं (च) और (यव, बतं) जा ब्रत (छञ्चना, आचरितं) 
छल स कियाजाता है बह (रक्षांसि, गच्छति) राक्षसों को 
पहुंचता है अर्थाव उसका कुछ फल नहीं मिळता ॥ 


अरिङ्गी लिङ्गिवेषेण थो बृत्तिसुपजीवाति। 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनो च जायते ॥१९२॥ 
` प॒दा ०~(यः) जो (अलिङ्गी) अन्रह्मचारी (लिङ्गिवेषेण) 


न्रझचारी के वेष से (इत्ति, उपजीबति) भिक्षा मांगकर निर्वाह 
करता ६ ( सः ) वह (लिङ्गिनां, एनः, इरति) ब्रह्मचारियों के 
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पाप को भोगता (च) और (तिर्यग्योनो, जायते) तिर्यकयोानि= 
सर्पादिकों की योनि में जन्म लेता है ॥ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाच कदाचन । 
नपानकतुः स्नात्वा ठु दुष्कृताशन लप्यत ॥१९३॥ 
पदा०-(परकीयनिषानेपु) दृसर के वनाय जलाशय में 
६ (कदाचन, न, सायाच) कदापि त्रान न करे (तु) क्योंकि 
(स्नात्वा) स्नान करन से उसको (निपानकर्तुः) जलाशय वनान 
चारे के (दुष्कृतांशेन, लिप्यत) बुरे अश लग जाते हैं ॥ 
भाष्य-इस छोक का भाव यइ हे कि यादे किसी ने 
' अपने निज के लिये कोई जछाशय=्हौज आदि वना रखा है 
पवाळिक. नहीं तो उसमें स्नान न करे, क्योंकि उसमें स्नान करने 
से उसके शारीरिक विकार मलादे रहते हैं और उनका अन्यं 
४ को भी लगजाना सम्भव है, या यों कहो कि उसका जल में 
आया हुआ रोगरूप दोष अन्य को लगता, और द्वेपादि होजाना 
भी सम्भव है, इसलिये न न्हाना ही श्रेयस्कर है'॥ ' 
यानशव्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च। 
` अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्याचुरीयभाक्‌ ॥१९४॥ 
पदा०-('यानशय्यासनानि, च, कूपोद्यानग्रद्माणि ) सवारी, 
५” शय्या, आसन, कुआं, वगीचा' और ` घर ( अदत्तानि ) 
बिना दिये हुए (उपझुन्षानः) भोग करने वाळा (अस्य, एनसः, 
तुरीयभाक्‌; स्यात) स्वामी के. पाप के. चतुथभाग का भोगने 
वाळा होता है, अतएव स्वामी की विना, आज्ञा उक्त पदार्थ 
कदापि न भोगे ॥ 
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नदीष देवखातेष तड़ागेष सरस्छुच । 
स्नाने समाचरेन्नित्यं गत्तप्रसवणष च ॥१९५॥| 
पदा०-(नदीछु) नदियों में (तझगेपु, च, मरस्तु, गतते पस्रव- 

णेषु, च) सरोबर, ताळाब,बा झरने जो (देवखातेपु) स्वाभाविक 
कुदरती वने हुए हैं उनमें (नित्य, जाने) समाचरेत) नित्य सान 
किया करे, क्‍योंकि नित्य खान करने से पुरुप की दीर्घायु होती ? 
और शारीरिक घल बढ़ता है ॥ 

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः । 

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवछान्भजन्‌ ॥१९६॥ 

पदा ०-(बुधः, सततं) इद्विमान सर्वेदा (यमान्‌, सेवेत) 

य॒मो का सेवन करे (नियमान्‌, न, निर्त्य) नियमों का चाहें नित्य 
सेबन न करे (यमान्‌, अकुवीणः, केवळान्‌, नियमान्‌, भजन) .` 
यमों का सेबन न करके केवळ नियमों का सेवन करता हुआ 
पुरुष (पतति) पतित होजाता है ॥ 

माप्य-' अहिंसासत्यास्तेय बरह्मचय्यीपरिग्रहायमाः” 
यो०२।३०=ईिसा न करना, सत्पमाषण करना, चोरी न करना, 
ब्रह्मचय्येपूक रहना, ओर अपरिग्रइ--आवश्यकता से अधिक 
पदार्थ पास न रखना, यह पांच “यूम” और “शौचसन्तो- 
षतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः?” यो ०२२२ 
शैौचरपवित्र रहना, - संतोष, तप, स्वाध्याय--नित्य धर्मग्रन्थों 
का पठनपाठन और फल की इच्छा छोड़कर केवल ईब्वर की 
प्रसन्नता के लिये वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का नाम “ईश्‍वर 
प्रणिधान” है, यह पांच “नियम” हैं, बुद्धिमान पुरुष को 
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उचित हे कि बह निरन्तर यमों का सेवन अवद्य करें, यमो की 
अवश्यकत्तेव्यता -वोधन करने से यह तात्पर्य्य नहीं कि नियमों 
का सेबन अकर्तव्य हे किन्तु यह तात्पर्य्य हे कि प्रथम यमों 
का ओर पश्चात नियमों का अनुष्ठान करे, और जो यमो का 
सेवन न करता हुआ केवळ नियमों का ही अनुष्ठान कंरता है 
वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता ॥ 
सं०-अव भगवान मनु लिखित यम नियमादिकों का वर्णन 

करते हैं +--- 

आनृशस्यं क्षमासत्यमहिंसा दममस्पृहा । 

ध्यानं प्रसादोमाधुर्यमाजवं च यमा दश ॥१९७॥ 
. अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचस्यमकल्पता । 

अस्थेयमिति पंचेते यमाश्चोपन्रताने च ॥ १९८॥ 

पदा०-( आनृशंस्यं, क्षमा, सत्यं) किसी को दुःख न 

देना, सहन शील होना, सत्य बोलना ( आहेसा, दमं, अस्पृहा ) 
हिंसा का त्याग, इन्द्रियों को जीतना, वहुत लोभ ळाळच में न 
फसना (घ्यानं, प्रसादः, माधुर्य) चित्त को एकाग्र करना, प्रसन्न 
रहना, मधुर भाषण करना (च ) और ( आर्जवे, यमाः, दश ) 
नम्रता, यह दश यम--और ( अहिँसा, ससवचनं) किसी घाणी 
को न दुखाना, सत्य बोलना ( ब्रह्मचर्य, अकल्पता ) त्रह्मचय्यं, 
उत्साहसम्पन्न होना (च) और ( अस्तेयं, हाते ) चोरी का 
त्याम ( पचेते, यमाः, च, उपत्रतानिं ) यह पांच यम और उपत्रत 
भी कहाते हैं ॥ 
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शौचमिज्यातपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही । 
ब्रतोपवासो मौनं च स्नानं च नियमा दश।१९९ 


= शु Da 
अकोधो गुरुशुश्र्षा शोचमाहार लाघवम्‌ || 
[क्य ०, 0 ४, 
अप्रमादश्च नियमाः पञ्चैयोपब्रतंनि च ॥२००॥ 
पदा०- शौच, इज्या, तपः, दाने ) पवित्र रहना, अग्नि- 
होतरादि यज्ञ करना, सयमी होना, पात्र को दान देना ( स्वा- 
व्यायोपस्थनिग्रहौ ) धर्म ग्रन्थों का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य्य 
( ब्रतोपवासौ, मौनं, च ) त्रतः=नियमपालन, उपवास करना, 
मौन रहना (स्नानं, च, नियमा, दश) ओर नित्य नियमपूदक 
स्नान करना, यह दश नियम-ओर ( अक्रोधः, गुरुठश्पा ) 
क्रोध का त्याग, गुरुसेवा ( शोचमाहारखाघत्रम्‌ ) आभ्यन्तर 
तथा बाह्य शुद्धि, स्त्रस्पादार ( अप्रमादः, च, नियमाः ) 
पञ्चेवापत्रतानि ) और अप्रमाद, यह पांच नियम ओर उपत्रत 
भी कहाते हें, “ उपरोक्त योगशास्त्र ओर मनुशास्त्र के यम 
नियमों का आशय एक ही हे? ॥ 
स>-अब ब्राह्मण के लिये त्याज्य अन्नों का वर्णन करते हैं 
~ = हक - कप र 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा । 
ळच व हट 
स्त्रिया झीवेन च हुतेसुज्ञीत ब्राह्मणः कचित्‌।२०१। 
पदा०-(अश्रोत्रियतते) जिस यज्ञ में आचार्य्य वेदपाठी न 
हो (तथा) और ( ग्रामयाजिकृते) जहां सम्पूर्ण ग्रामभर के 
( यज्ञे ) यज्ञ में ( खिया, च, छीवेन, हुते ) त्री तथा नएुंसक 
आहुते देते हों अर्थात अध्वर्यु बा उद्गातादि बने हों, ऐसे यज्ञ 


9 
I 
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में (ब्राह्मणः, कचिव, न, भुंभीत) ब्राह्मण कदापि भोजन न- करे ॥ 
` ` अश्लीकमेतत्‌ साधूनां यत्र जुहृत्यमी हविः । 
प्रतीपमेतद्वेवानां तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
पुदाः-( यत्र ) जिस यज्ञ में ( अमी ) पूर्वोक्त होता आदि 
( हविः, जुह्वति ) हवन करते हैं ( एतद ) यह कमे ( साधूनां ) 
सज्जनों को ( अइळीकं ) बुरा लगने घाला और. ( देवानां, 


प्रतीपं ) देवता--बिद्वानों को अमिय है (तस्माव) इसलिये (तव) 
उसको (परितर्जयेव) त्याग दे अर्थात उप्तम भोजन न करे ॥ 


मत्तकुद्धातुराणां च न मुजीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च पादस्पृष्ट च कामतः ॥ २०३ ॥ 


पदा०~( मत्तक्रुद्धातुराणां ) उन्मत्त, क्रोधी, रोगी, इनका 
(च) और ( केशकीटावपन्नं ) वाळ तथा कीडों से मिला हुआ 
(च) और ( कामतः, पादस्पष्टे) जानकर पेर लगाया हुआ 


अन्न ( कदाचन, न, भुंजीत ) कभी न खाय ॥ 
भ्रणश्वावेक्षितञ्चैव संस्पृष्टञ्चाप्युदक्पया । 
पतत्रिणावळीढब शुना संस्पृष्टेमेव च ॥ २०४ ॥ 
पदा०-( भ्रणघ्रावेक्षिते ) भ्रूण इसारों का देखा हुआ (उद- 
'क्यया, संस्पृष्टे) रजस्वळा का छुआ हुआ (च) तथा (पतत्रिणा- 
वलीढं ) कौचा आदि पक्षियों का चाटा हुआ (च) और 
(शुना,सस्पृ्,एव) कुत्ते से छुप इए अन्न का भी भोजन न करे॥ ' 


ढ़ 
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गवा चान्नमुपघ्रातं घुष्टान्नस्य विशेषतः । 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुडप्सितम्‌।२०५। 
पदा०-( गवा, उपघातं, अन्नं ) गो का सूघा हुआ अन्न 
( विशेषतः, घुष्टान्नस्य ) बहुत घोटा हुआ (गणाचे) समुदाय के 
अन्न को ( गणिकान्नं ) वेशया के अन्न को (च) ओर (विदुपां, 
जुगुप्सिते ) विद्वानों से निन्दित अन्नको कदापि न खाय ॥ _ 
स्तेनगायनयोर्चान्नं तक्ष्णोवार्घुषिकस्य च । 
दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगड़स्य च ॥२०६॥ 
पदा ०-( स्तेन, गायनयोः, तक्ष्णः, वार्घुपिक्रस्य ) चोर, 
गवैया, चढ़ई, व्याज से उपजीविका करने वाळा ( दील्लितस्य, 
कदर्यस्य, वद्धस्य, निगइस्य, च ) यज्ञ में दीक्षा को पास हुए 
यजमान का, कृपण का और हतकडी आदि से वन्धे इए कैदी, 
का (अन्न) अन्न न खाय ॥ 
अभिशस्तस्य षण्ठस्य पुश्चस्यादाम्भिकस्य च । 
शुक्तं पर्युषितञ्चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२०७॥ 
पदा०-( अभिशस्तस्य ) महापातकादे करने से निन्दित 
पुरुष का ( षण्डस्य ) नपुंसक का ( पुझचल्याः ) व्यभिचारिणी 
खरी का ( दाम्भिकस्य ) देभी का ( छुक्तं, पर्युपितञ्चेव) रखे 
रहने स खट्टा, सडा, वासा (च) ओर (शूद्रस्य) शुद्र का (उच्छिष्ट, 
एव) उच्छिए=भोजन करके वचा हुआ अन्न भी कदापि न खाया 
वचाकेत्सकस्य झगयोः कूरस्योच्छिएमाजिनः । 
उग्रान्नसूतिकान्ञ च पर्याचान्तमनिर्दशम्‌ ॥२०८॥ 
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पदा०-(चिकित्सकस्य) वेद्य का (ग्रगयोः) व्याध=त्रिकारी 
का (कूरस्य) कर का (उच्छिएमोजिनः) उच्छिष्ट खाने वाळे का 
(उग्रां, सूतिकार्च च) एक के अपमान में दूसरा भोजन 
करे वह अन्न और सूतक निदत्त न हुए का अन्न ब्राह्मण 
भोजन न करे ॥ 
अनचितं इथामांसमवीरायाश्च योषितः । 
द्विषदन्ने नगर्यन्नं कदर्यान्नमवश्षुतय्‌ ॥२०९॥ ` 
पदढा०-(अनचितं) विना सत्कार कें दिया हुआ (इथामांसं) 
इथा अभक्ष्य अन्न, मांस (अवीरायाः) जिसके पाते तथा पुत्र 
न हो ऐसी (योषितः) स्त्री का अन्न (द्विपदर्श) शकु का अन्न 
(नगयन्न) नगर के स्त्रामी का (कदर्या) कदर्य=क्रपण का (च) 
और (अव्रध्नुत) जिस पर छीक दिया हो ऐसा अन्न कदापि 
भोजन न करे ॥ 
पिशुनादृतिनोरचान्नं कठुविकरयिणस्तथा । 
शेळपतुन्नवायान्नं कृतघस्यान्नमेव च ॥ २१० ॥ 
पदा०-( पिश्ुनानृतिनोः, च, अन्न ) पीछे निन्दा करने 
वाले तथा झुठ चोर्ने बाळे का अन्न (क्रतुविक्रयिण!, तथा ) 
यह बेचने वाळे और ( गेलूपतुन्नबायान्नं ) नट वा दरज़ी का 
अन्न भोजन न करे (च ) और ( कृतघ्नस्यान्नमेव ) छृत्तप्रऱ्सदूसरे 
के उपकार को न मानने वाळे का भी अन्न न खाय ॥ 
कमोरस्यानिषादस्य रंगावतारकस्य च । 
सुवणेक्ुवैणस्य शस्त्रविकयिणस्तथा ॥ २११ ॥ 
पदा०-( कर्मारस्य, निषादस्य ) लोहार, निषाद ( रङ्गः 
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तारकस्य ) तमाशा करने वाले ( सुवर्णकर्तुः ) सुनार ( वैणस्य ) 
वांस का काम बनाने वाळे (च ) और ( शख्विक्यिणः ) शन 
बेचने वाले का अन्न न खाय ॥ 
५ क [oS 9. ~ be] 
सववता शोण्डिकानां च चेरनिर्णेजकस्य च । 
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिृहे ॥२१२॥ 
पदा०-( श्ववतां ) हिता के निमित्त कुत्ते पालने वाळे 
( झोण्डिकानां ) कळाळ (रञ्जकस्य) कपडा रहने वाला . 
(चेळनिर्णेजकस्य ) धोती ( नुशसतस्य ) निर्दयी (चू ) ओर 
( यस्य, गृहे, उपपतिः) जिसके घर में जार रहता हो, उपके 
अन्न का भोजन न करे ॥ 
सष्यन्ति ये चोपपतिं ख्रीजितानां च सर्वशः । 
९ ९ ~ 
अनिदंशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च्‌ ॥२१३॥ 
पदा०-( ये ) जो ( उपपति, मृष्यन्ति ) स्री के जार को 
जानकर सहन करते हैं उनका (च) और . (सर्वेश!, खीजितानां) 
सते मकार खत्री के अधीन हैं उनका (च) तथा (अनिदंक्षं) दश 
दिन से पूर्व ( प्रेतान्नं ) छृतकान को (च) और (अटुष्टिकरं,एव) 
तृप्ति न करने वाळ अन्न का भी द्विज सेवन न करे ॥ 


सं०-अव उक्त निषिद्ध अन्न खाने वाछों के, लिये, फळ 
कथन करते हैं ;--- 


राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं भह्वर्चसम्‌। 
आयुःसुवणकारान्नं यशश्चमावकर्ततिनः ॥२१४॥ 
पदा ०~(राजान्नंतेजः) राजा का तेज को. (शाट्रानत,्रहबचेसं) 


¢ 
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शूद्र का अन्न वेदाध्ययनादि से उत्पन्न हुई कान्ति को (सुवर्ण- 
काराचे, आयुः) सुनार का अन्न आमुन्को (च) और (चर्माव- 
क्तिनः, यदः) चमार का अन्न यश को लेजाता है ॥ 
कारुकान्नंप्रजांहन्ति बलं निर्णेजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकभ्यःपरिक्रन्तान्ति॥२१५ 
पदा०-( कारुकानं, पर्जा, दन्ति ) वढई का अन्न सन्तति 
का नाश करता (च) तथा (निर्णेजकस्य, वल) धोडी का अन्न 
वळ को इरता (गणाचे, च, गणिकाने) समुदाय-पश्चायत ओर 
गणिकास्बेश्या का अन्न ( लोकेभ्यः, परिकुन्तति ) लोकों का 
नाश करता दे अर्थात उच्च मुख की अवस्था से गिरा देता हे 
“इसलिये इनके अन्न का सेबन न कर” ॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुश्चव्यास्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वार्धुपिकस्यान्नं शस्रविक्रयिणो मलम्‌॥२१६॥ 
पदा०-(चिकिरसकस्य, अन्नं, पूर्य) वेद्य का अन्न पीप के 
समान,( तु ) ओर ( पुंश्चल्याः, अन्ने, इन्द्रियं ) वेश्या का अन्न 
इन्द्रिय सम (वार्धुपिकस्य, अन्ने, विष्ठा) व्याज से द्धि को प्राप्त 
अर्थाव सूद लेने बाले का अन्न विष्टा और (शखविक्रयिणः,मछं) 
शस्त्र वेचने वाले का अन्न शरीर के मल समान हे ॥ 
य एंतेश्‍न्येत्रभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः । 
तेषां लगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२१७॥ 
"पदा ०-(य, पते) जो य (क्रमशः) क्रम से (अन्ये, अभो- 
ज्यानः) भोजन करने के अयोग्य ओर अन्न ( परिकीचिताः ) 
कथन किये हैं ( तेपां ) उनको ( मनीषिणः) मननशील पुरुष 
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( त्वगस्थिरोमाणि, वदन्ति ) त्वचा, अस्ति तया रोम के समान 
अभक्ष्य कहते हं ॥ ® 
सुकत्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपण ञ्यहस्‌ । 


मत्या सुकलाचरत्क्च्छ रतावण्परू्रमच च ॥२१८॥ 
पदा०-( अत्तः ) इसलिये ( अन्यतमस्य, अन्नं) इनमें से 
किसी के अन्न को ( अमत्या, भुळत्वा ) चिना जाने भक्षण करने 
से (ज्यहं, क्षपणं) तीन दिन उपवासरूप प्रायश्रित्त करे और 
( मत्या, सुङ्त्वा ) जानकर खाने से ( कच्छ आचरेद ) कृच्छत्रत 
करे (च) और इसी प्रकार विना जाने (रेतः, विण्मूच) तीये, 
मळ, सूत्र के भक्षण करने में भी कृच्छूत्रत=सात्त दिन का त्रत 
करे, जेसाकि ११वें अध्याय में लिखा हैं ॥ 
नाद्याच्छ्द्रस्य पक्कान्नं विद्ानश्राद्धिनो दविजः । 
आददीताममेवास्मादइत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥२१९॥ 
प॒दा० विद्वान, द्विजः ) विद्वान ब्राह्मण ( अश्राद्विनः ) 
अश्रद्धा (शूद्रस्य) शूद्र का (पक्कान,न, अद्यात) पक्कान्न भोजन 
न करे (अहत्तो) यदि और से अन्न न मिळे तो ( एकरात्रिकं ) 
एक राजि के निर्वाददार्थ ( अस्मात, एव ) शूद्र से ही ( आमं, 
आददीत)कचा अन्न ळेळेवे, अर्थात श्रद्धालु शूद्र का पकान्न ग्राह 
ओर अश्रद्धालु का अग्राह्य है ॥ 


श्राजयस्यकदयस्यवदान्यस्य च वाधुषः 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकस्पयन्‌ ॥२२०॥ 
पदा ०-( कदर्यस्य. श्रोतियस्य ) कृपण, श्रो्रिय=्वेदपाठी 
(च) ओर ( वार्धुषेः वदान्यस्य ) बुद्धि स 'जीविका करने वाले 
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( उभयं, अन्नं ) इन दोनों के अन्न को ( मीमांसित्वा ) विचारकर 
(देवाः ) विद्वान लोग ( समे, अकल्पयन्‌ ) समान कहते येह 
तान्प्रजापतिराहेत्य माझृ्वं विषमं समस्‌ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२१ ॥ 
पदा०-५(ताव, पत्य, प्रजापतिः, आइ, यूये) उन देवताओं 
के निकट आकर ब्रह्मा बोले कि तुम लोग (विपमं, समं, माकृध्व॑) 
- विषम को सम मत करो (वदान्यस्य) बुद्धिजीवी दाता का अन्न 
(श्रद्धापृतं) श्रद्धापूर्वक दिया हुआ पवित्र होता हे और (इतरव) 
कृपण श्रोत्रिय का अन्न (अश्रद्धया) अश्रद्धा से दिया हुआ 
(इतं) दूषित होता हे, इसलिये दोनों सम नहीं ॥ 
3 4 पू ८७५ ® © ~ 
श्रळस्ट च पूते च नित्य कुयादतोन्द्र्तः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेधेनेः ॥२२२॥ 
पदा ९-६ श्रद्धया, इष्टं ) श्रद्धापूर्वक सदा यज्ञादि करे (च) 
और ( अतन्द्रितः ) आछस्यरहित होकर ( पूर्त, नित्यं, कुर्याव ) 
कूपतड़ागादिकों को सर्वदा वनाबे ,( हि) क्योंकि ( स्वागतेः, 
घनेः ) न्यायपूर्वक संचय किये हुए धनों से ( श्रद्धाकृते ) श्रद्धा- 
पूर्वक किये हुए (ते) उक्त कर्म ( अक्षये, भवतः) अक्षय होते 
हैं अर्थात्‌ मुक्ति फल को देते हैं ॥ त्‌ 
सं०-अब दान का महात्म्य कथन करते हें: 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपोतिकम्‌ । 
परितुशेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥२२३॥ 
पदा ०-( परितुष्टेन, भावेन ) प्रसन्न मन से ( पाञ, आसाय) 
योग्य पात्र को माप्त होकर (शक्तितः) यथाशक्ति ( ऐप्टिक- 
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पौर्तिक, दानधमै, नित्यं, निषेवेत ) यज्ञादि. कृपतड़ागादे तया 
दान घमों को सदा करे ॥ 


NN ~ >. जि ~ ळर 
यात्कापर्दांपदातन्य याचतनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयाति सर्वतः ॥ २२४ ॥ 
पद ०-( अनसूयया, याचितेन. यव, किंचित ) इषा से 
रहित होकर जो अपने मे कुछ मांगे तो ( दातव्य, अपि) उस 
को अवश्य ही देना चाहिये (है) क्योकि दाता को (तत्पाजे) वह 
पात्र भी(डत्पत्स्यते) भाप्त होजाता है (यद) जो (मर्वेतः,तारयाति) 
सव पापों से तार देता है अर्थात्‌ उसका उद्धार करदेता दे ॥ 
भाष्य-इर्षा से राहित--कोई दोष न लगाकर जो अपने से 
कुछ मांगे उसको यथाशक्ति अवश्य देना चाहिये अर्थात दान 
करने का स्वभाव मत्येक् पुरुष का अवश्य हो. जिस पुरुष का 
दान करने का स्वभाव दे उसको कभी न कभी कोई ऐसा अघि- 
कारी सुपा मिल जाता है जिसको देने तथा सत्संग करने से 
दाता का जीवन पवित्र होजाता हे ॥ 


~ ~ Ne खम क्षय्यस 
चारदस्ताप्तमाप्ठाति सुखमक्षय्यसन्नदः । 
विळप्रदः प्रजामिष्ठों दीपदश्चश्चुरुत्तमम्‌ ॥ २२५ ॥ 
पदा ०-(वारिद), ताप) जळ का दान देने वाला तप्ति को 
( अन्नदः, अञ्चय्यं, सुखे ) अन्न का देने बाला अन्नव्यसूनाश न 
होने वाळे सुख को(तिळमदः,इटां,मजां) तिलों का देने वाला यये- 
च्छित सन्तति (च ) और ( दीपदः, उत्तम, चञ्चुः ) दीपक देने 
चाला उत्तम चन्नुओं को ( आप्रोति ) भाप्त होता है ॥ 
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भमिदोभ्रमिमाग्नोते दीधमायुहिरण्यदः । 
ग्रहदोग्रयाणे वेश्मानि रुप्यदो रूपसुत्तमम्‌॥२२६॥ 
पदा०-( भूमिदः, भूमि ) भूमि का दान देने बाला भूमि 
( हिरण्यदः, दोघे, आयुः ) सुवर्ण का देने वाला दीर्घटबडी 
आयु ( गउ१, अग्र्याणि, वेइप्रानि ) घर का दान. करने वाळा 
उत्तम महल ( रूप्यदः, उत्तमं, रूपं ) और चांदी देने वाला 
उत्तम रूप को ( आप्रोति ) प्राप्त होता है ॥ 
बडि श्र मा छाकेय मश्वि्तालाक्यमश्वदः । 
अनडुद्दः श्रिये पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ।२२७। 
पदा०-( वासोद्‌ः, चन्द्रसाखोक्यं ) वस्न देने वाला चन्द्र 
समान उज्ज्वल शरीर पाता है ( अइवदः, अश्विसालोक्य ) घोड़े 
देन चाला अव वालों के स्थान को प्राप्त होता है ( अनडुइः, 
पुछं, श्रिये ) बैल का दने वाला बहुत सम्पत्ति (च) और 
( गोदः, ब्रेध्नस्य, विष्टपं ) गोदान करने वाळा सूर्य्यं समान 
तेज को प्राप्त होता हे ॥ 


यानशब्यांप्रदो भार्यामेश्‍वर्यमभयप्रदः । 
घान्यदः शाश्वतं सौख्यं बह्मदोबह्मसाष्टिताग। २२८ 


पदा ०-( यानशय्यामदः, भार्या ) सवारी तथा शय्या का 
देने वाळा भार्या ( अभयमदः, ऐखर्य ) अभय का देने वाला 
राज्य ( धान्यदः, शाश्वत, मौख्यं ) अन्न का देने वाला निरन्तर 
सुख (च) और ( ब्रह्मदः, ्रहमपार्टितां ) वेद का दान करने 


वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ 


३०० मानवाय्यभाष्य 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 

: वारयेन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसपिपाम्‌ ॥ २२९ ॥ 
४०४ पदा०-( वचार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसापिषाम ) जल, 
अन्न; गो, भूमि, वस्त्र, तिळ, सुवर्ण तथा घृत (एब ) निश्चय 
करके ( सर्वेपां, दानानां ) इन सव दानों से ( चह्मदानं, विशि- 
ष्यतेः ) वेद्‌ का पढ़ाना रूप दान विशेष फळदायक हे ॥ 

येन येन ठु भावेन यद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥२३०॥ 
7-2 प्रदा०-( येन, येन, भावेन ) पुरुष जिस २ भाव से (यव, 
यव, दानं, भयच्छति) जो २ दान देता है ( तव, तव, तेन, एव, 
भावेन ) निश्चयकरके उसी २ भाव से दिये हुए का फल 
( मत्िपूजितः, माप्नोति ) सत्कारपूर्वक पाता है ॥ 
- योऽचिंतं प्रतिगृह्वाति ददायर्चितमेव च । 
ताबुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपयेये ॥२३१॥ 
पदा०-(यः) जो (अचितं, मतिग्रह्याति) सस्कारपूर्वक दान 
ऊता है (च) और जो ( अर्चितं, ददाति ) सत्कारपूर्वक देता है 
(तो, उभो, स्वर्ग, गच्छत्तः) बह दोनों स्वर्ग-उत्तम गति को भास 
होते हैं (तु) और (विपर्यये) विना सस्कार देने वाळा तथा लेने 
वाळा दोनों (नरकं) नरक-दुर्गति को प्राप्त होते हैं ॥ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्चा च नानृतम्‌ । ` 
नातोंऽप्यपवदेद्विपान्न दत्वा परिकीतेयेत्‌ ॥२३२॥ 
पदा०-(तपसा, न, विस्मयेत) तप करके आश्चर्यं न करे 
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कि मैंने वहा तप किया है (च) और (इप्ठा,अनृ तं,न, बदेव्‌) यज्ञ 
करक असय न वाले अर्थाव गप्प न मारे (आर्तः,अपि) पीडित 
हुआ भी (विभाव, न, अपवदेव) त्रःह्मणों की निन्दा न करे, और 
(दला, न, परिकोतयेद ) दान देकर चारों ओर लोगों में 
कीर्तन न करता फिरे, क्‍योंकि +--- 

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 


Lo a 


आखयुर्विप्रापवादेन दाने च परिकीत्तनात्‌ ।२३३। 

पदा०-( अनृतन, यज्ञः, क्षरति ) असत्यमापण करने से 
यज्ञ का फल नष्ट होजाता है ( विस्पयात, तपः, क्षरति ) विस्मय 
करने से तप ( विभापवादेन, आयुः ) ब्राह्मणों की निन्दा से 
आयु (च) ओर ( परिकीचनाव, दानं ) चारो ओर कहने से 
दान का फल जाता रहता है ॥ 

. पात्रता [हें या विप्रः प्रतिग्रह्म प्रातग्रहम्‌ । 
असत्स वानयुजात तस्म देय न किंचन॥२३ ४॥ 
संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्य समन्ततः । 
धर्मार्थ नोपयुङ्क्ते च न तै तस्करमर्चयेत्‌ ॥२३५॥ 

पदा०-(ि) निश्चयकरके (यः, विभः) जो ब्राह्मण (पात्र- 
भूतः, मतिग्रहं, प्रतिगह्च) दानपात्र वना हुआ परतिग्रह=दान 

- लेकर ( असत्सु, विनियुंभीत ) निकृष्ट मनुष्यों को देवे वा बुरे 

कामों में लगाता हो तो ( तस्मे, देयं, न, किञ्चन ) उसको 

कभी दान न दे---और (यः) जो (समन्ततः, मतिश, सञ्चयं) 

कुर्ते) चारो ओर से दान लेकर धन सञ्चय करे (धमार्थ, च, 
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ऐपयुङ्गी और धर्म के कामों में कुछ न लगावे (तं) उप्त (तस्कर, 
न, अर्चये) तस्कर का सत्कार कदापि न करे ॥ 
सं०-अब धर्ष के संचय करने का उपाय तथा उसको 
महिमा वर्णन करते हैं !-- 
धमै शनेः संचिडयादर्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थे सर्यभ्रूतान्यपीडयच्‌ ॥ २३६ ॥ 
पदा ०-( परलोकसहायार्थ ) परलोक में सहायक होने के 
लिये ( सर्वभूतानि, अपीडयन्‌ ) सम्पूर्ण जीवों को पीड़ा न देता 
हुआ ( घम, शनेः, संचिनुयात ) धीरे २ धम का संचय करे 
( बल्मीकं, इव, पुत्तिकाः ) जैसे डीमक बाँची को बनाती हे ॥ 
नासुत्र हि सहायाय पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥२३७॥ 
पदा ०-( हि) निञ्चयकरके. ( असुतर ) परलाक में ( पिता, 
माता, सहायार्थे, न, निष्ठतः ) पिता, माता सहायक नहीं होते 
(न, पुत्रदार, न, च, ज्ञातिः ) न पुत्र, नस्ती और न अन्य 
सम्बन्धि सहायक होते हैं ( ध्मः, तिष्ठति. केवलः ) वहां केवळ 
एक धमे दी सहायक होता हे ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
,एकोऽचुयुक्ते खुकूतभेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२३८॥ 
पदा ०-९ जन्तुः ) जीव ( एकः, एव ) अकेला ही (भजायते) 
उत्पन्न होता ओर.( एकः, एव, मळीयते ) अकेला ही मरता है 
( एकः ) अकेला ही ( सुकृतं ) पुण्यफल (च) और (एकः, एव) 
अकेला ही ( दुष्कृते ) पाप के फल को (असुर्भुक्ते) भोगता हे ॥ 
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मतं. शरीरमुत्सृज्य काएलोष्टसमं क्षितौ । 
' विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमबुगच्छति॥२३९॥ 


पदा०-( कएछोएममं ) लकडी तथा मिट्टी के देले समान 
(मतं, शरीरं,क्षितों, उत्छज्य) सतक शरीर को भूमि पर छोड़कर 
(वान्धतराः, त्रिसुखाः, याम्ति) वान्धत्र विसुख=पीछे सुख मोड्कर 
लोट आते हैं अर्थात उमके साथ कोई नहीं जाता (धर्मः, ते, 
अनुगच्छति) केवल धर्म उसके पीछे जाता है ॥ 


तस्माद्धर्मे सहायार्थ नित्यं संवि्याच्छनैः । 
घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४०॥ 


पदा०-( तस्मात ) इस कारण (धर्म, सहायार्थं) अपनी 
सहायता के लिये धर्म को (नित्यं, नेः, संचिनुयाव ) सर्वदा 
धीरे २ संचित करे ( हि, क्योंकि ( धर्मेण, सहायेन) धर्म ही 
की सहायता से ( तमः, तरति, दुस्तरं ) पुरुष अतिकठिन दुःख 
से तरता है ॥ 


धर्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिट्विषम्‌ । 
` परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२४१॥ 


पदा०-( तपसा, इतकिल्विषं ) तप से नष्ट होगया है पाप 
जिसका ऐसे ' ( धमेमधानं ) धर्मपरायण ( भास्वन्तं ) तेजस्वी 
( खशरीरिणं ) सुक्तस्वरूप ( पुरुषं) पुरुप को धर्म ( आशु ) 
शीघ्र ही (परलोक) मोक्षधाम को ( नयति) लजाता है॥ 

सं०-अब विवाह आदि सम्वन्धों का वर्णन करते हैं किः- 


: 
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उत्तमेरुतमेनित्यं सम्वन्धानाचरेत्सह । _ 
निनीषुः कुलसुत्कपषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥२९२॥ 
पदा ०-(कुळं, उत्कर्ष, निंनीघुः) अपन कुछ को उन्नत करने 
की इच्छा वाला पुरुष ( नित्यं) सर्वदा ( उत्तमः, उत्तंमेः, सह. 
सम्बन्धान्‌) उत्तम २ पुरुषों के साथ सम्बन्ध करे ओर (अधमान्‌, 
अधमान) अघम=नीचक्कुल वाले पुरुषों के साथ सम्बन्ध (यजेव, 
सागदे अर्थात कभी न करे, क्योकि :— 


उत्तमाइत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्चवजेयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयवायेन शूद्रतास्‌ ॥२०४॥ 
पदा ०- उत्तमान्‌, डत्तमाच, गच्छन्‌) उत्तम २ पुरुषों के 
साथ सम्वन्ध करने (च) और (हीनान्‌, हीनान्‌, वर्जयन्‌ )- 
शिन=तीच पुरुषों के साग से ( ब्राह्मणः) ब्राह्मण (श्रेष्ठतां. 
एति) अता को माप्त होता है और (भत्यवायेन) नीच सम्वन्धों 
से ( शूट्गतां ) नीचता को भात होता है ॥ 


हढुकारी मृढुदान्तः कूराचारेरसंवसच । 
आहिखो दमदानाम्याँ जयेत्ख तथा त्रत१२४४॥ 


पृदा०-( इृढ़कारी, सदुः, दान्तः ) इृहुहचि वाला, कोमळ 
स्वभाव वाला, सहनशील ( ङूराचारेः, असंवसन्‌ ) कर==खोटे 
आचरण करन वारा का साथ छोड्ने वाला ( अहिखः ) हिंसा 
न करन चाला (तथा ) तया ( ब्रतः ) अष्ट आचरणों बाला पुरुष 
( दमदानाभ्यां ) इन्द्रियों के दमन और दान से (स्वर्ग, जयेत ) 
स्वगे को जीतता>-सद्गति को प्राप्त होता है ॥ 
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याहशोऽस्य भवेदात्मा याइशं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२४५॥ 
पदा०-( अस्य, याच्शः, आत्मा ) इतका जैसा आत्मा हो 
(च) तथा ( यादृशं, चिकीपितम ) जो इसको कर्तव्य हो (च) 
ओर (यथा) जेसे (एनं) इसकी (उपचरेद) कोई सेवा करे (तथा) 
उसी मकार (आत्मानं, निवेदयेत्‌) अपने को निवेदन करदे ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः।२४ ६ 
पदा०-( यः) जो (अन्यथा, सन्तं) है कुछ और (अन्यथा, 
सत्सु, भाषते, आत्मानं) और अपने आत्मा से विरुद्ध कुछ और 
कहता है ( सः ) वह ( आत्मापहारकः ) अपनी आत्मा का हनन 
करने बाला (स्तेनः ) चोर ( छोके ) इस लोक में (पापक्कत्तमः) 
महापापी होता है ॥ | 
वाच्यर्था नियताः सर्वे बाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२४७॥ 
पदा ०-(सर्वे, अर्थाः, वाचि, नियताः) सम्पूर्ण अर्थ वाणी में 
नियतस्न्वेचे हैं (वाङ्मूला, वाण्‌, विनिःछताः) सव. का मूल वाणी 
ही हे और सव वाणी ही से निकले हैं ( ताच, वाचः) उस 
बाणी को (यः) जो पुरुष ( स्तेनयेव ) चुराता है ( सः ) बह 
( नरः ) मनुष्य ( सर्वस्तेयक्॒द ) सब चोरियों का करने वाला हे ॥ 
भाष्य-पत्पुरुषों का यह लक्षण है कि जैसा उनकी आत्मा 
में हो वैसा ही बाहर भकट करें ओर उसी के अनुकूछ अपने 
आचरण बनावे, जेसाकि अन्यत्र भी कहा है कि “ मनस्येकं 
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वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ?=जो मन में हो वही 
वाणी से कहे ओर जो वाणी से कह वेता ही कतेव्य में लागे, यह 
महात्माओं का चिन्ह है, और जो कहता कुछ और करता कुछ 
है बह निन्दित तथा दुरात्म काहाता हे,जेसाकि शास्त्र में कहा भी 
है कि “ मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरा- 
त्मनाम”ऱ्जिसके मन में कुछ, वाणी से कुछ और जिसका 
कत्तज्य कुछ ओर ही हे वह दुरात्मा--अपनी आत्मा का इनन करने 
चाला चोर है, ओर ऐसा पुरुष लोक में पाप का सेचय करने 
बाळा महापापी कहाता हें, क्योकि सम्पूण अर्थो की सिद्धि 
वाणी से होती हे, जिस पुरुष की दाणी निष्फळ है, या यों 
करो कि जो अपनी बाणी से कहे इए के अनुकूल आचरण 
नहीं करता चह अपनी वाणी का चोर होने से सव चोरियों का 
करने वाला पापी इस ससार में सदा निन्दा को मास होता है, 
अतएव पुरुष का कतव्य है कि वह महात्मा चने अपनी वाणी 
को कभी निष्फळ न जाने दे, ऐसा पुरुष सिद्धि को माप्त हो 
कर उच्च वनता है ॥ 
सं०-अव ब्राह्मण का अन्तिम कतेच्य कथन करते हैं :--- 
मह।षपितृदेवानांगत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि । 
पुत्रे सवे समासज्य चसेन्माध्यस्थमाञ्चितः ॥२४८॥ 
पदा०-( महेपिपितृदेवा्ना, आनृण्यं ) ऋषि, पितर तथा 
देवताओं के ऋण से चऋण होकर और ( यथाविधि, पुन्ने, सर्च, 


समासज्य ) यथाविधि पुत्र को कुटुम्ब का सव भार देकर 
९ माध्यस्थे, आश्रितः, वसेद ) आप समदी होकर रहे ॥ 


चतुर्याध्याय 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानो हि परध्रयोऽविगच्छति।२३९ा 
पृद्रा ऽ विविकते, एकाक. इडेतमात्मानः, चित, चिन्त- 
चेत ) निर्जन स्थान में अकेला सदा आत्मा का हित चिन्तन 
करे (हि: जपा (एकाकी, चिन्तयानः) अकेला चिन्तन 
करता हुआ ही (परंश्रेय:.अधिगच्छति) मुक्ति को मातत होता है 
भाष्य-दे्ाव्ययनन्प स्वाध्याय से ` ऋषिऋण ” अग्नि- 
झोतादि देववड से ` देवऋुण ˆ और युगकर्मानुकूळ मवर्णा 
स्री से विवाद कर सन्तानोसाक्ति करने से “ पिरक्तण * को 
चकाकर शास्त्र में विधान किये अनुसार इऋण हो धर के 
प्रवन्ध का सद भार पुत्र को सॉपकर आप “ माश्यस्यमा- 
श्रित”=काम, कोच, छोभ. मोड की मध्य दशा का आश्रय लेकर 
अर्थाच कामादिकं में आसक्ति. ममता तया अइकार को छोड- 
कर सप दशा में रहे, या यो- कदो कि झानि,ळाभ,मानापमान को 
सहारता तया निरईन्द मद का भला सोचता इआ समदर्शी 
और पवित्र एकान्तस्थानं में अकेळा देंडकर नित्य अपना 
आत्माहित चिन्तन किया करे, जेसाकि पीछे लिख आये हैं कि 
“ जीव अकेला दी उत्पन्न हुआ, अकेला ही. मरेगा, बीच 
स्त्री पुनादिकों का सम्वन्ध होगया परन्तु कोई साथ जाने 
चाळा नहीं, अघने २ किये शुमाझुम कर्मों का फल मब ने भोगना 
डे ” इत्यादि , एकान्त में चित्त को स्थिर कर चिन्तन किया 
करे, ओर परमात्मा का आज्ञा का पालन तथा समीप होने का 
उपाय भी सोचे, इम भकार अकेला वैठकर चिन्तन करने से यह 
बन्धनरूप संग छोड़ पुरुष परम कल्याण को प्राप्त होता है | 


हक 
५0 
@ 
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एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । | 

स्नातकब्रतकरपश्च सत्ववृद्धिकरः शुभः ॥२५०॥ 

` पदा०-(एपा, सहस्थस्य, विप्रस्य) यह गृहस्थ ब्राह्मण की 
(शाश्वती, इत्तिः) सनातन रत्तिरव्यवडार (च) और (सलदद्धि- 
करः) सलगुण को बढ़ाने बाला (शुभ) शुभ (न्नातकत्रतकरपः) 
स्नातक के व्रत का विधान (उदिता) कहा ॥ 

अनेन विप्रो इत्तेन वर्तयन्वेदशास्रवित्त । 

व्यपेतकरमषो निसं बह्मलोके महीयते ॥२५१॥ 

पदा०~(वेदशास्त्रविव्‌, विभः) वेदशा के जानने बाला 

ब्राह्मग (अनन, रत्तेन) उक्त शास्रोक्त आचार से (निसं,बर्तयन) 
सदा कर्मानुष्ठान करता हुआ ( व्यपेतकल्मपः ) पापों से रहित 
होकर (बह्मछोके, महीयते) तत्मलोकऱ्नत्र के समीप प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवार्य्यभाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः 
समाप्तः 


ओम्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


Ave ०८-20... 


सं०-अव यह वर्णन करते हैं कि किन कारणों से मृत्यु 
ब्राह्मण पर आक्रमण करता है।-- 
he र ७ थ्‌ ~ 
श्वुत्वेतानूषयोधमान्खातकस्य यथोदितान्‌ । 
© क 
इदसूचुमहात्मानभनलप्रभव यजुस्‌ ॥१॥ 
क ~ se +” © ४० 
एव यथाक्त विप्राणा खघभसथातप्ताम्‌ । 
कथे मृत्युः प्रभवति वेदशाख्रविदां प्रभो ॥२॥ 
पढा०-( त्रपयः, स्नातकस्थ यथोदितान, एतान्‌ ) ऋषि 
लोग ज्ञातक के यथोक्त (धर्मान,श्रुत्वा) धर्मों को छुनकर (अनल- 
प्रभवं) अग्नि के ममान तेजस्वी ( महात्मानं, मनु ) महात्मा मनु 
से (इदं, ऊचुः) यह वचन बोले कि हे भमो ! (विपाणां(स््रधर्म, 
अनुष्ठितां) जो ब्राह्मण अपने धर्म का अनुछ्ठान करते और 
( वेदशास्रबिदां ) वेदशासत्र के जानने वाळे हैं उनको (एवं) 
इस प्रकार (यथोक्तं) यथोक्त करते हुए ( मृत्युः, कर्थ, मभवति ) 
मृत्यु केसे मारता है ! ॥ 
भाष्य-पूर्व चतुर्थाध्याय में वर्णन किये हुए स्लातक गृहस्थ 
के नियमों तथा धर्मों को सुनकर भगवान: मनु से ऋषियों ने 
पूछा कि हे प्रभो ! आपके कथनानुसार अपने धम का सेवन 
करने तथा वेदशास्त्र के जानने बाले विद्वान्‌ गृहस्थ ्राह्मणादिकों 
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को मृत्यु किस प्रकार दवा लेता हे अर्थात्‌ मनुधर्मश्षास्र के अनुसार 
आचरण करने वारू पुरुष को सत्यु कैसे मार झेजाता है ? ॥ 
सं०-अव भगवान मनु ऋषियों क उक्त कथन का उत्तर देते हैं।- 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनात्‌ । 
आलस्यादन्नदोषाच मृत्युर्विप्राझिघांसति ॥३॥ 
पदा ०~( वेदानां,अनभ्यासेन) वेदों का अनभ्यास (आचा- - 
रस्य, चजैनाठ) सदाचार के साग ( आळस्याद्‌ ) सत्क्रमाँ में 
आलस्य करने (च) और (अन्नदोपाद) अभक्ष्य पदार्थों के दोप 
से ( मृत्यु) ) मृत्यु ( विभान्‌ ) ब्राह्मणों को ( जिघांतति) | 
मारना चाहता हे ॥ 
भाष्य-मनुजी ने उन ऋषियों को यह उत्तर दिया कि 
घेदों का पठन पाठन न करने, आचार के छोइदेने, सत्कर्मों के 
अलनुप्ठान में आळस्य करने और अभक्ष्य पदार्थो का भक्षण 
करने से ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु होती हे, और जो इनका 
यथाविधि असुठान करते हैं वह पूर्ण आगु को प्राप्त होकर १०० 
बर्ष पथ्यन्त जीवित रहते हैं ॥ 
सं०-अब अभक्ष्य पदार्थों का कयन करते हैं :--- 
लशुनं गृञ्जनं चेव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥३॥ 
पदा ०-(लझुनं) छइसन (गृञ्जनं) गाजर ( पाण्डुं ) प्याज 
( कवकानि ) छत्राक ( च ) और जो ( अमेध्यममदानि ) भेले 
में उत्पन्न हों बद सव पदार्थ (द्विजातीनां,अभक्ष्याणि) द्विजातियों 
को अभक्ष्य हैं ॥ 


$ «७» 
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` छोहितात्रक्षनियोसान्त्रश्ननप्रभवांस्तथा । 
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयतेन विवजेयेत्‌ ॥५॥ 
पदा ०-(छोहितान्‌) लालगोंद (तथा) तथा (ब्रश्चनप्रमवान) 
इक्षा -के छदन से (इक्षनिर्या्ाच) विकराछा हुआ रस (गेलु) 
भेडा (च ) और ( गव्यं, पेयूषं ) नवीन व्याई हुई गाय का 
दूध (प्यत्नेन, विवजेयेत) यन्न से सागदे ॥ 
८७५ जन NS ७ 
अनिदशाया गोः क्षीरमोष्ट्मेकशफं तथा । 
आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥६॥ 
पदा०-(अनिर्दशायाः) व्याने से दश दिन तक (गो;,क्षीरं) 
गो का दूध ( ओष्ट्र) उंटनी का दूध ( ऐकशफं ) एक खुर 
बाळी घोडी आदि का दूध (आविक) भेड़ का दूध(सन्धिनीक्षीर) 
ऋतुमती (तथा) तथा ( विवरसायाः ) जिसका वच्चा मरगया हो 
उस (मोः, पयः) गो का दूध न पीवे ॥ 
- आरण्यानां च सवेषां मृगाणां माहिषं विना । 
स्त्रीक्षीरं चैव वज्योनि सर्वशुक्तानि चेव हिः ॥७॥ 
पदा०-( माहिषं, विना ) भैस को छोड़कर ( स्वेषां, च) 
अन्य सव ( आरण्यानां, झगाणां ) बन के मृगो (च) और 
(ख्रीक्षीरे ) स्त्री का दूध ( च ) तथा ( सर्वशुक्तानि ) रखने से 
खट्टी हुई वस्तु, यह सव (हि) निझ्चयकरके (वर्ज्यानि ) 
न खावे पीये ॥ 
दायि भक्ष्यं. च शुक्तेषु सर्व च दविसम्भवम्‌ । 
` यानि चेवाभिषूयन्ते पुष्पमृलूफलैः शुभेः ॥ <॥ 
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पदा०-( च ) और ( शुक्तेषु ) रखने से खट्टी हुई वस्तुओं 

में (दधि) दधि (च) तथा (सर्व, दधिसम्भवं) दधि से 

उत्पन्न हुए महा आदि सव (भक्ष्य) भक्ष्य हे ( च ) और (यानि) 

जो खट्टे रस ( शुभेः, पुष्पमूलफछै; ) मादकता रहित फळ, फूल 

तथा सूलों से ( अभिषूयन्ते ) निकले दुए अचारादि भक्ष्य हैं ॥ 
यत्किश्चित्स्महसंयुक्तं भक्ष्यं भोञ्यमगाइतम्‌ । 


तत्पयुषितमप्याद्यं हविः शेषं च यद्वत्‌ ॥९॥ 
पदा०-( यत्‌, किञ्चित्‌ ) जो कुछ ( भह्यं ) पकान् तथा 
( भोञ्यं ) भोजन ( स्नइसंयुक्तं ) छत से वना हुआ ( अगतं ) 
शुद्ध रखा हो ( अपि, च ) अथवा ( यत्‌, हविः झाप, भवेत ) 
पुरोडाश आदि हावे वच रहे तो ( तव, पर्युषितं, आद्यं ) उस 
को बासी इोजाने पर भी भक्षण कर लेवे ॥ 
चिरस्थितमपि त्वायमरनेहाक्तं द्विजातिभिः । 
यवगोधमजं सवै पयसश्चैव विक्रिया ॥ १० ॥ 
पदा०-( यवगोधूमजं, मर्न ) यव और गेहूं के पदार्थ 
( अस्नेहाक्तं ) घृत आदि से रहित ( चिरस्थितं, आपि ) चिर 
काळ तक रक्खे हुए भी ( तु) और (पयसः, च, एव, विक्रिया) . 
दूध के विकृत वासे पदार्थ ( द्विजातिभिः, आद्यं ) द्विजातियों 
को खालेने चाहियें, इत्यादि ॥ 
सं०-अव हिंसा का निषेध कथन करते हैं !-- 
गृह शुरावरण्ये वा. निवसन्नात्मवान्डिजः । 


नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत ॥ ११ ॥ 
पदा०-( आत्मवान, द्विजः ) जितेन्द्रिय द्विज ( संदे ) ग्रह” 
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स्वाश्रम में ( गुरो ) त्रझचर्यावस्था में (वां) अधना ( अरण्ये ) 
चानमस्थाश्रम में नित्रसन्‌ ) निवास करता हुआ (आपदि,अपि) 
आपत्तिकाल में भी ( अवेदविहितां ) वेदविरुद्ध ( हिसां ). हिंसा 
(न, समाचरेद ) न करे ॥ 


या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्याडदाद्धमों हि निवमो॥१२॥ 


पदा०-( अस्मिन, चराचरे ) इस चराचर जगत्‌ में ( या) 
जो ( दिसा ) हिसा ( वेदविहिता, नियता ) बेदाबाहेत है (तां, 
आहेसां, एव, विद्याद ) उसको अहिंसा ही जानो (हि) 
क्योंकि ( घर्मः) घर्म ( वेदाव, निवंभो ) वेद से प्रकाशित 
हुआ है ॥ 

माष्य-हिसक मनुष्यों तथा सिंह सर्पादि दुष्ट जीवों को 
दण्ड देना वेदविहित हिंसा हे और इसको अहिंसा ही जानना 
चाहिये, क्योकि दुष्ट जीवों को दण्ड न देने से' मजा को 
हानि होती है और प्रजा का रक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है, 
इसी प्रकार दूए पुरुषों को ताइन न किया जाय तो बह दिष्टो 
का अपमान करने तथा उनको ह्याने पहुंचाने के लिये. सदा 
ही कटिबद्ध रहते हैं, इसलिये मजा के रक्षणार्थ दुष्ट पुरुषों 
और दुष्ट जीवों को दण्ड देना अथवा उनको शरीर से बियुक्त 
कर देना यह वेदाविहित हिंसा है जिसके करने से क्षत्रिय पाप 
का भागी नहीं होता, हां सत्पुरुषों को दण्ड देना तथा निर- 
पराध पशुपक्षियों को जिह्वा के स्वादवक्षाव मारना यह 
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अबेदिकी हिसा है जिसका मनु भगवान्‌ ने घ्मश्ारत्र में सर्वथा 
"निषेध किया है, जेस्ताकि £-- 
योऽहिंसकानिमुतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवश्च मतङ्चैव न करत्रित्छखमे धते ॥ १३ ॥ 
पदा०-( यः, आत्मसुखेच्छया ) जो पुरुष अपने सुख की 
इडो से ( अडिसकानि, भूतानि ) आईसक जीवों को ( हिनस्ति) 
मारता है (सः ) वह पुरुष ( जीवन. ) जीता हुआ इस 


लोक ( च ) तथा ( सृतः ) मर कर परलोक में ( कचित, एव) 
'केही भी ( सुखे, न, एधते ) सुख नहीं पाता ॥ 
यो बन्धनवधङ्गेशान्प्राणिनां न चिकीषते । 
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्चुते ॥ १४॥ 
पदा०-( यः ) जो पुरुष (भाणिनाँ) भाणियों के (वन्धन- 
वर्धक्रशान, ) बन्धन, वध तथा केशों की ( न, चिकीर्षति ) इच्छा 
नही करता किन्तु ( सवेस्य, हितमेप्सुः ) सव के हित की इच्छा 
करता हे ( सः ) चह ( अत्यन्त, सुख, अच्चुते ) अत्यन्त सुख 
'को भोगता हे ॥ 
यदध्यायति यत्कुरुते धृति बच्नाति यत्र च । 
तदवाश्ोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥१५॥ 
शा पदा०-( यः ) जो पुरुष ( किञ्चन; न, हिनस्ति ) किसी 
नीच की हिंसा नहीं करता (सः) बह ( यद, ध्यायादि ) जो 
_साचता ( यद, कुरुते ) जो करता (च) और (यत्र, शति; 
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यध्नाति ) जहां धृति वांधता है ( तत, अयत्नेन ) वह सब उस 
को विना ही यत्न से ( अत्राप्तोति ) प्राप्त होजाता हे ॥ 
ताकूला प्राणिनां हिंतां मांपसुत्पय्यते कचित ।. 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांसे विवर्जपेत्‌।१६। 
पदा ०-( पाणिनां, हिंसां, अकुत ) प्राणियों की हिसा 
“किये विना ( चिव, मांस, न, उत्पञ्चते ) मांस कभी उत्पन्न 
नहीं होता (च ) ओर ( ्राणित्रघः, न, स्वर्ग्यः ) प्राणियों की 
हिँसा स्वर्ग-सद्गति देने बाढी नहीं ( तस्माद ) इसलिये (मांसं, 
विवर्णयेव ) मांमभक्षण सर्वथा त्याग देवे ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवतेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ १७॥ 
पढा०-( मांसस्य, च, समुत्पत्ति ) शक्त शोणित से मांस 
की उत्पत्ति (च ) ओर ( देहिनां, वधबन्धौ ) प्राणियों के वथ 
वन्धनरूप दुःख को (बसमीक्ष्य) देखकर (सर्त्रमांसस्य, भक्षणात्‌ ) 
सव भकार के मांत भक्षण को ( निवर्चेत ) छोड़ देवे ॥ 


न भक्षयाते यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌ । 

स लोके प्रियतां याति व्याविमेश्च न पीड्यते॥१८॥ 
, पदा०-(यः) जो पुरुप ( विवि, हिरवा, पिक्षाचब ) 

शास्त्र मर्यादा को त्यागकर पिशाच के समान (मासं, न, 

भक्षयति ) मांसमक्षण नहीं करता ( सः, छोके ) बह संसार में 


( मियतां, याति ) सबीम्रिय होता (च ) तथा (व्याधिभिः, 
न, पायते ) व्याधियों से दुःखित नहीं होता है ॥ , 
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` सं०-अव माँसभक्षण में आठ घातकों का वर्णन करते हैं।-- 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

® क र __ 

संस्कती चोपंहती च खादकश्चेति घातकाः॥१९॥ 

` पदा०-(अनुमन्ता)पारने की सलाह देने वाला (विशसिता) 
मरे हुए पशु के अङ्गों को एथक्‌ २ करने वाळा (निहन्ता) वध 
करने चाला (क्रयविक्रयी) मांस को मोल छेने तथा बेचने वाला 
( च ) और ( संस्कत ) संस्कार करने वाळा ( उपहता ) 
परोसने बाला ( च ) तथा ( खादकः ) भक्षण करने वाला 
(इति, घातकाः) यह आठो धातक हैं ॥ 

भाष्य-( १ ) जीव को मारने: की सम्मति देने वाला 

(२) अङ्गों को काटकर अलग २ करने वाला (३) मारने 
बाळा (४) माँस मोळ लेन वाला (५) बेचने वाला 
( ६ ) पकाने वाळा (७) परोसने वाला ओर ( ८ ) खाने 
चाळा, यह सघ घातक=पारने वाळे के समान ही हैं अर्थाव 
जो पाप घातक को होता है वही पकाने बाले आदि आठों 
को होता है, इसलिये धार्मिक पुरुष को उचितं है कि वह 
मांमभक्षण से सदा एथक रहे ॥ 


` वर्षे वर्षेऽश्वमेयेन यो यजेत शर्त समाः। 
मांसानि च न खादेयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌॥२०॥ 


` ` पदा <-(यः) जो ( वर्षे, वर्षे ) प्रसेक वर्ष में (दातं, समाः) 
सौ वर्ष पर्य्यन्त (अश्वमेधेन, यजेत) अश्वमेध यज्ञ करता है (च) 
ओर (यः) जो मरण पर्य्यन्त (मांसानि, न, खादेच) मांसभक्षण 
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नहीं करता (तयोः) उन दोनों को ( पुण्यफले, समं) समान पुण्य 
फल होता है ॥ 
फूलमूलाशनेमेंध्यैसुन्यन्नानां च भोजनैः । 
ने तफलमवाम्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥२१॥ 
पदा०-(यव्‌, फलं ) जो फळ (माँसपरिवर्जनात) मांसभक्षण 
साग से ( अवाप्तोति ; प्राप्त होता है ( तत्र ) वह फळ ( मेथ्येः, 
- फलमूळादानेः) पवित्र फल मूछों के खाने (च) तथा (मुन्यनार्ना, 
भोजनैः) मुनि अन्न भक्षण करने से भी (न) नहीं होता ॥ 
सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति । 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवजयेत्‌ ॥२२॥ 
पदा०-(च) और (यः) जो पुरुप ( मांसं, विवर्जयेद ) मांस 
नहीं खाता (सः, विपः) वह बुद्धिमान जन मानो (सदा, यञ्चन, 
यजति) सदा यज्ञ करता ( सदा, दानानि, यच्छति ) सदा दान 
देता और वही (तपस्वी) तपस्वी है ॥ 


मांसमक्षयितासुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२३॥ 
पदा ०-(यस्य, मांस) जिसके मांस को (अहं, इह, अझि ) 
मैं इस लोक में खाता हूँ ( सः, अझुत्र, मां, भक्षायिता ) वह 


परलोक में सुको खायगा ( एतत, मांसस्य, मांसत्वं ) यह मांस 
4 €. [कै ~ अन 
का मांसत्व (मनीपिणः, प्रवदन्ति) विद्वान लोग कहते हैं ॥ 


भाष्य-“ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ” यज्छु०- 
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हम. सव प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखें, यड वेदाज्ञा है, 
जो पुरुप परमात्मा की इस अ्हिसारूप आज्ञा का पालन करता 
है उसको वह फल माप होता हे ओ मुनि भ म>सिला आदि बीन- 
कर खाने वाळे पुरुप को धर्मानुष्ठान करने से होता हे, उसको वह 
फळ होता हे जो यज्ञ करन वाळे, दान देने वाले तथा तप 
करने वाले को होता दै, इसादि, ओर जो इससे विपरीत आणियों 
की-हिंसा करते हें उनको दान पुण्यादि झुकत किय हुए का फल 
भी विपरीत ही होता है, मांहमक्षण में और घडा दोप यह 
है कि जो जिसका मांस खाता है वह जीव जन्मान्तर में 
उसका मांस भक्षण करता है अर्था उसी मकार से 
चह खाने चाळे के गले पर छुरी रखता हे, यह मांसभक्षण में 
सबोँपरि अनिष्ट फल है, इसलिये सर्वथा मांसमप्षण का साग 
शीअ्ष्ठहै॥ 

` सं०-अच चारो वणो की प्रेतशुद्धि तथा ट्रव्यञ्चद्धि का 
कथन करते है :-- 

प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रऽ्यजुद्धि तथेव च । 

चठुणीमापि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥२४॥ 

पदा ०-( चतुर्णा, वर्णानां ) चारो वणो की ( प्रेतशुद्धि ) 

प्रेतशुद्धि (च) और (तथा, एच) इसी पकार (द्रव्यशुद्धि, अपि) 
इन्यशुद्धि को भी ( यथावत, अनुपूर्वशः ) यथाविधि क्रम से 
( प्रवक्ष्यामि ) आगे कहूँगा ॥ 

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 

अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोव्यते॥२५॥ 
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पदा०-( दन्तजाते ) दांत निकलने पर ही (च) अथवा 
( अनुजाते ) दांत निकलने के अनन्तर (च ) ओर ( कृतचूडे ) 
सुण्डनसंस्कार होने पर वाळक के ( संस्थिते ) मरने से ( सर्वे, 
वान्धवाः, अशुद्धाः ) सव वान्धतों को अशुद्धि (च) ओर 
( तथा, सूतके, उच्यते ) इसी प्रकार सूतक लगता दे ॥ 
दशाहे शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
अँरवोक्संचयनादस्थ्नां ञयहमेकाहमेव च ॥२६॥ 
पदा ०-( सपिण्डेघु ) सपिण्डा में ( जावे ) मतक की (आ- 
शौच ) अशुद्धि ( दशाई ) दश दिन तक रहती हे, किन्ही के 
( अर्वाक्‌, अरुथ्नां, संचयनात ) अस्थिसंचयन तक किन्ही के 
(श्र्यईँ ) तीन दिन और किसी के ( एकाइ, एवं ) एक दिन 
तक ही अशौच रहता हैं ॥ 
भाष्य-सपिण्डों में मृतक का अचौच १० दिन तक 
मानना शास्त्र में विधान किया हे पर यह विचार सामान्य 
. ब्राह्मणों के लिये है अर्थात जो गुणो में जितना अधिक हो 
'उसको उत्तना ही पातक कम होता है, या यों कहो कि सूतक 
'पातकोंमें ज्ञान तथा आचार की न्यानाविकताही कारण हे, जंसाकि 
सर्वोत्तम ज्ञानी तथा आचार सम्पन्न पुरुषको केवळ एक दिन, 
, उससे ज्ञान तथा आचार में कम दो दिन, उससे भी न्यून गुणों 
बाळा तीन दिन और सर्वसाधारण को दक्ष दिन तक अशोच 
मानना चाहिये॥ 
~ क ० ह ह. रच 
सापण्डता ठु पुरुष सप्तमं वानवत्तेते । 
.-समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोखेदने ॥ २७॥ ८ 
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पदा०-(सप्तमे, पुरुषे) सातवीं पीढ़ी में (सपिण्डता) सपिण्डता 
(बु) और ( जन्मनाम्नोः, अवेदने ) कुल में उत्पन्न हुओं क जन्म 
तथा नाम स्मरण न रहने से (समानोदकभावः, तु) समानोदकता 
का सम्वन्ध भी ( विनिवत्तते ) छठ जाता है अर्थाद सपिण्डता 
का सम्बन्ध सातवीं पीढ़ी तक ही रहता है पश्चाद नहीं और 
कुछ में उत्पन्न हुए घड़ों के नाम जन्म स्मरण न रहें तो समानोद- 
कतार्साथ खाने पीने का सम्बन्ध भी छट जाता हे ॥ . 

०, ७ “> ७. ~ ~ ~ »प ७) 

यथंद शावमाशांच सापण्डंषुविधायत । 
वा ने कर ७. Loo 4, 
जननेऽप्येवमेवस्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥२८॥ 

पदा०-( यथा ) जैसे ( इदं, शावं, आशौचं ) यह मृतक का 
अञ्ञौच ( सपिण्डेपु ) सपिण्डों में ( विधीयते ) विधान किया है 
( एबं, एवं ) इसीपकार ( निपुणं, शुधि, इच्छतां ) अधिक थुद्धि 
चाहने वाळे को ( जनने, अपि, स्याद ) वालक के जन्म समय 
में भी अशौच मानना चाहिये ॥ 

भाष्य-जैसा मरने में सपिण्डों को अक्षोच विधान किया 
च. si न. शि 
है इसी प्रकार पुत्रादि के उत्पन्न होने में भी अच्छी जद्धता 
की इच्छा वालों को अशौच होता है ॥ 


उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्न न भुज्यते । 
दाने प्रतिभ्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवत्तेते ॥ २९॥ 
पदा०-( उभयत्र ) जन्म और मत्यु दोनों में ( दशाहानि ) 


दश दिन तक (कुलस्य, अन्न) अतिथि आदि उस कुल का अन्न 
( न, सुज्यते ) नहीं खाते (च) ओर. (दानं) देना (प्रतिग्रह) लेना 
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(यज्ञः) यज्ञ करना (च) तथा ( स्वाध्यायः ) स्वाध्याय (निवस्ते) 
यह सब रुके रहते हैं ॥ - 


सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतकं माठुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥३०॥ 
पदा०-( छावे, आशौच ) मृत पुरुष के निमित्त अंशौच 
( सर्वेषां ) सव सपिण्डों को (तु) और ( सूतकं) जन्पनिमित्त 
सूतक ( मातापिज्ञोः ) माता पिता को ही रहता है और उसमें 
भी ( माहुः, एव ) माता को ही ( सूतकं ) सूतक रहता है,क्योंकि 
पिता स्रानादि करके शुद्ध होजाता है ॥ 


अङ्का चैकेन राज्या च निरात्रैरेव च त्रिभिः । 
शवस्पृशो विशुष्यन्ति त्यहादुदकदायिनः॥३१॥. 
पदा०-( शवस्पृशः ) मृतक को स्प करने वाळे ( अहा, 
एकेन ) एक दिन ( राज्या ) एक रात्रि (च) और ( त्रिभिः, 
त्रिरात्रेः ) तीन से तीन को गुणने से नवरात्रि तथा एक मिछाकर 
१०दिन में शद्ध होते दें (च) और ( उदकदायिनः ) मृतक को 
खानादि कराने के लिये जळ देने वाले (ध्यहाव, विश॒ध्यन्ति ) | 
तीसरे दिन शुद्ध होते हैं ॥ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरत्‌ । 
प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण, शुष्यति ॥ ३२॥ 
पद ०-( तु) और ( शिष्य: ) दिष्य ( मेतस्य, युरोः ) मरे 
हुए गुरु की (पितृमेधं, समाचरन) अन्त्येष्टि करके (तत्र, पेतहरि, 
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समं)-उस मृतक को लेजाने वालों के समान (दशरात्रेण,झुद्धथति) 
दक्ष दिन में छुद्ध होता है ॥ 

भाष्य-उपरोक्त ३१वें छोंक का भाव यह है कि मृतक 

का स्परदी-स्नानादि कराने वाले दश दिन में और स्नानादि के 
लिये जल देने वाळे तीन दिन में शुद्ध होते दें, और मृत गुरु 
की अन्त्येष्टि करने वाला शिष्य, भेत-मसतगुरु की शव उठाने बालों 
के समान दशवे दिन शुद्ध होता है ॥ 

ङ रे ~ ( (४ 3... हण ~ 
रात्रिमिमासतुट्याभिगभखावे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी खानेन खी रजस्वला ॥ ३३ ॥ 

पदा०-( गर्भस्रावे ) जितने मास का गर्भस्राव हो ( मास- 

तुस्याभिः, रात्रिभिः ) उतने ही दिनों में स्री शुद्ध होती है, ओर 
( साध्वी, रजस्वला ) रजस्वला री ( रजसि, उपरते) जिस 
दिन रज की निदत्त हो उस दिन ( स्वानेन, तिशुध्यति ) खान 
करके छड होती हे ॥ 

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नेशिकी स्ता । 

निर्वत्तचूडकानां ठ त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३४ ॥ 

पदा०-( अकृतचूडानां, नृणां) जिन वाळकों का मुण्डन 

संस्कार नहीं हुआ उनके मरने से ( विशुद्धिः, नेविकी, स्मृता ) 
एक दिन में छद्धि कही है (तु) और ( नि्च्तचूडकानां ) जिन 
का सुण्डनसंस्कार इोगया हो उनके मरने भे (त्रिराजाव, छद्धि?, 
इष्यते ) तीन राजि में शुद्धि होती है ॥ 

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्वान्धवा वहिः । 

253 [ष त्‌ च 
अलड़कृल शुचा मुमार्वास्थसचयनाहते ॥३५॥ 
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पदा०-( ऊनद्विवषिकं, मेतं ) दो वर्ष से न्यून अवस्था 
. बाळे मृतक बालक को (वान्धवाः) वन्धु लोग (अकस्य) वस्त्रादि 
से ढांपकर ( इहि? ) ग्राम से वाहर ( छचो, भूमी.) पवित्र स्थान 
में (अस्थिसचयनात, ऋते) विना अस्थिसंचयन किये (निदध्युः 
गाइ देवें ॥ 
नास्य कार्योऽग्नि संस्कारो नच कार्योदकक्तिया । 
अरण्ये काएवत्त्यक्ता क्षपेयुरूयहमेव च ॥३६॥ 
पदा०-( च) और ( अस्य ) उक्त वाळक का ( अग्नि- _ 

संस्कारः, न, कार्यः ) अग्मितस्कार न करे (च) और ( उदक- 
क्रिया, न, कार्या) न उद्क क्रिया करे ( च ) किन्तु ( अरण्ये ) 
बन में ( काएवव, त्यक्खा ) काष्ठ की न्याई मत से त्यागकर 
भूमि में दवा देवे ( एवं ) और ( उ्यहं, क्षपेयुः ) तीन दिन 
अशौच रक्खें ॥ 

नात्रिवपैस्य कत्तेव्या वान्धेवैरुदकक्रिया । 
- जातदन्तस्य वा कुजुर्नाम्नि वापि कृते सति ॥३७॥ 

पदा ०-(अत्रिवर्षस्य, उदक क्रिया) तीन वर्ष से न्यून अवस्था 

वाले बाळकों की उदक किया ( वान्धवेः, न, केच्या ) वन्धुजन 
'न करें (वा) ओर ( जातदन्तस्य ) दांत निकलने ( वा ) अथवा 
(नास्ति, कृते, सति) नामकरणसस्कार होजाने पर ( ङुयुः ) दाइ 
संस्कार करना चाहिये ॥ 

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌ । 

‘जन्मन्येकोदकानां ठु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥३५॥ 
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पदा ०-( सन्रह्मचारिणि, अतीत ) सहाध्यायी -्साथ पढ़ने 
वाले के मरने में (एकाइ, क्षपणं, स्थते) एक दिन अशुद्धि माने 
(त) और ( पकोदकानां, जन्मनि ) सम्वन्धियों में पुत्रादि का 
जन्म होने पर ( त्रिरात्रात्‌, शुद्धिः, इज्यते) तीन दिन पे 
शुद्धि होती है ॥ 
सन्निधावेष वे कल्पः शावाशौचस्य कीत्तितः। 


०. "७ or 


असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्वन्धिवान्धवेः ॥३९॥ 
पदा०-( वे ) निश्चयकरके ( सन्निधो ) समीप रहने वाले 
सम्बन्धियों के निमित्त ( एषा, शावाशोचस्य, कल्पः ) यह मृत 

सम्बन्धी अशुद्धि का प्रकार ( कीर्तितः ) कथन किया गया 
और (असन्निधी) विदेश में रहने वाले मृतक के ( सम्वान्धि- 
वान्धंवैः) सम्बन्धि तथा वान्धतर (अये, विधिः, जञेयोः ) यह आगे 
कहे अनुसार अशोच विधान जानें ॥ 


he ie 


सं०-अच विदेश में रहन वालों के लिये अशौच कथन करते हैं।- 
विगतं तु विदेशस्थं श्ृशुयाद्योह्यनिदेशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाझुचिभेवेत्‌ ॥४०॥ 
पदा०-(तु) और (यः) जो पुरुष (विदेशस्थं, विगतं) परदेश 
में मरा हो और .(अनिर्देशम) दशदिन पूरे न हुए हों (हि) तो 
(श्रुणुयाद) छुनने पर ( दशरात्रस्य, यद, दोषं ) दश दिन में जो 
ज्ञष दिन रहे हों ( तावत, एव, अशुचिः, भवेद ) उतने ही दिन 
अझौच रहे ॥ | 
, मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मासे पक्षिणी तथा। | 
-अहस्तु नवमासादवीयू्ष्व स्नानेन शुध्याते ॥४१॥ 
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पद्रा२~( मासत्रये, त्रिरात्रं, स्यार ) तीन याम चीतने पर 
सुने तो तीन रात्रि (तथा ) तथा ( पण्पासे, पक्षिणी ) छः मास 
बीतने पर सुने तो डेट दिन ( तु) और ('नत्रमामाद, अत्रक ) 
नवमास के भीतर सुरे तो (अइ!) एक दिन अशोच माने और 
इपके(कर्थ्ब) पश्चात्‌ ( म्नानन, थुध्यति ) ज्ञान मात्र से शुद्ध 
होजाता है ॥ 
- अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिशत्रप शुचिभवेत्‌ । 

सम्वत्सरे व्यतीते ठु स्पृद्वेवापो विशुध्यति ॥४२॥ 

पदा०-(च) और ( दशाहे, अतिक्रान्ते ) दश दिन बीतने 

~ ०. ७, ~ ~ > 
पर सुने तो ( त्रिरात्रं, अश्चचिः, भवेत ) तीन दिन तक अशाच 
रहे (तु) परन्तु ( सम्बर रे, व्यतीते ) एकवर्ष वीत गया ही तो 
(अपः, स्पृद्रा) तत्काल खान करने से (पव) ही ( बिछद्धथति ) 
शुद्ध होजाता हैं ॥ 


निर्देश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जल्माप्डुय शुद्धो भवति मानवः ॥४३॥ 


पदा ०-निर्देश, ज्ञातिमरणं) दश दिन के उपरान्त अपने 
सपिण्ड के मरण ( च) तथा ( पुत्रस्य, जन्म ) पुत्र के जन्म को 
(श्रु) सुनकर ( सवादः, जळं, आप्लस ) वस्नो सहित जल में 
स्नान करने से (मानवः, शुद्धः, भवति) पुरुष शुद्ध होता है ॥ 


बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जलमाप्छुत्य स्य एव विशुष्यति ॥४४॥ 
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` प॒दा०-( देशान्तरस्थे, वाले ) सगोत्र वाळक परदेश में 
मरा हो (चो तया (एथक, पिण्डे, च, सारेथते) जो सपिण्ड न हो 
एसे बाळक का मरण सुनकर ( सवासाः, जलं, आप्छुस ) वस्र 
सहित जळ में सान करने से ( मयः, एव, विशुद्धयति ) 
तत्काळ छद्ध होजाता है ॥ 


अन्तदेशाहे स्यातां चेत्पुनमेरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌ ॥४५॥ 


पदा ०-(चेत) यदि (अन्तर्दशाहे) दशाहर्दश दिन के बीच 
में (पुनः, मरणजन्मनी, स्यातां) पुनः किसी के मरने वा उत्पन्न 
होने से अशौच होवे तो (तावद, विप्रः, अच्याचिः, स्यात ) 
ब्राह्मण तव तक शुद्ध न होगा ( यावत, तव्‌, अनिर्देशं,स्याव ) 
जब तक पहले अशौच के दश दिन पूर्ण न होजायं ॥ 
त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्य संस्थिते साते । 
तस्य पुत्रे च पत्न्याँ च दिवारात्रमिति स्थितेः ९६ 
पदा०-(आचार्ये.सं'स्थते, साते) आचाय के मरने पर शिष्य 
को (त्रिरात्रे, आज्ञाचे, आहूः)तीन दिन अशौच रहता है (च) 
और (तस्य, पुत्रे, पतन्यां, च) आचार्य के पुत्र वा खरी के मरने 
पर (दिवाराजं) एक दिन रात अशौच रहता है (इति, स्थितिः ) 
यह शास्रमयाँदा है ॥ 
ओत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमझुचिर्भवेत्‌ । 
माठुळे पक्षिणीं रात्रिं शिष्यतिग्वान्धवेषु च। ४७ 
पदा०-( तु ) और ( उपसम्पन्ने, ओजिये ) समीप स्थित 


पेश्चमाध्याय ३५७ 
वेदपाठी के मरने पर (न्रिरात्रं) तीन दिन (च) और 
उसके ( मातुले ) मामा (च) अथवा ( शिष्यस्विग्वान्धवेषु ) 
शिष्य, क्रत्विक्‌ और वान्धवो के मरने पर ( पक्षिणीं, रात्रि) 
डेढ़ दिन ( अशुचिः, भवेद ) द्विज अशुद्ध रहता है ॥ 
कार चर ~ ~ री ~ ~ हीच 

प्रेत राजान सञ्योतियस्य स्याद्वधय स्थतः । 

hao bes न ha ha 
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्नमनूचान तथा शुरो । ४५। 

पदा०-( यस्य, विपये, स्थितः, स्याद्‌ ) जिसके राज्य में 
रहता हो (मेते, राजनि ) उस राजा के मरने पर ( सज्योतिः ) 
सूयीस्त तक अशोच माने (अश्रोत्रिये ) जो श्रोत्रिय न हो तो 
( अहः, करस्नं ) दिन भर (च ) और( अनूचांने, तथा, युरी ) 
जिसने पूर्ण वेदाध्ययन किया हो वा सामान्य शुरु के मरने पर 
भी एक दिन अशौच रहता है ॥ 

से०-अव क्षत्रियादि का अशोच विधान करते हैं. 


शुद्धयेदिप्रोदशाहेन दादशाहेन भुमिपः । 

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥४९॥ 
पदा०-( बिम; ) राण मरण वा जम्म के आश्षौच से 

( दशाहेन, शड्येव ) दश दिन में छद्ध होता है ( भूमिपः, द्वाद- 

शाहेन ) क्षत्रिय वारह दिन में (वेश्यः, पञ्चदशाहेन) वैश्य 

पन्द्रह दिन में ( शूद्र» मासेन, शुद्धघाति ) और शूद्र एक मास 

में शुद्ध होता है ॥ | 

नवर्षयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु्कियाः। 

नः च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्य शुचिर्भेवेत॥५०॥ 


३२८ मानवाय्यमाष्यं 

पदा०-( अघाहानि, न, वर्धयेद्‌ ) अशौच के दिनों को 
न वढ़ावे ( अभिषु, क्रियाः, न, मत्यूहेत ) अग्निहोत्रादि कर्म न 
त्यागे ( अपि ) क्योकि ( तद्‌, कम, कुत्रीणः ) अग्निहोत्र कम 


को करने वाला (सनाम्यः, अशुचिः, न, भवेत) अपने सम्बन्धियों 
सहित अपचित्र नहीं होता ॥ 


दिवाकीत्तिसुदक्यां च पतितं सतीकां तथा । 
शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुद्धयाति ॥५१॥ 
पदा०-( दिचाकीसि) चाण्डाल ( उदक्यां ) रजस्वला 
क्ली ( पतितं ) पतित ( खतिका ) सूता स्त्री ( दात ) मृतक 
( च ) तथा ( तत्स्पष्टिनं) मृतक को स्पर्श करने वाळे का 
( स्पृष्ठा ) स्पर होजाने पर ( स्नानेन, एव, शुध्यति ) नाझ- 
णादि द्विज स्नान से छद होते हैं ॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥५२॥ 
पदा०-( अशुचिदर्शने ) झुभकम का आरम्भ करते 
समय चाण्डळादि अपवित्रों का समीप से दर्शन होजाय तो 
( आचम्य, प्रयतः, नित्यं ) तिस सावधान हो आचमन कर 
(उत्साहं, च, यथा, शक्तितः) यथार्शाक्त उत्साह के साथ (सौरान्‌, 
पाबनी, जपेद ) “ उदुत्यं जातवेदसं० ” इसादि सौय 
मन्त्र और पवमान देवता वाले मन्त्रों को जपे ॥ 
नार स्पष्टास्थिसरनेहे स्नावा विप्रो विशुष्यति । 
आचम्यैव तु निःस्नेह गामाळभ्यार्कमीक्ष्य वा।५३। 


! 
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पदा०-( नारं, आस्थिसस्नेइे, स्पृष्ठा ) मनुष्य की स्नेह 
युक्त=गीली हड्डी छने से (विपः, स्नाला) बाह्मण स्नान करने 
से (ठु) और ( निःस्नेह ) सुखी ह्ली को स्पश करने पर (गां, 
आळभ्य, आचम्य) भिट्टी से हाथ धोकर आचमन करके (वा) 
अथवा (अर्कै. इंक्ष्य, एव) सूर्य के सन्मुख खड़े होने से ही (विश- 


द्वयाति ) शुद्ध हाजात्ता 8 ॥ 


आदिष्टीनोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्त तूदकं कृत्वा ञिरात्रेणेव शुद्धयाति ५ ५९॥ 


पदा-( आदिएी, आत्रतस्य, समापनाव्‌ ) ब्रह्मचारी अथवा 
चान्द्रायणादि त्रत करने बाला शहस्थ प्रत की समाप्ति 
पर्यन्त ( उदकं, न. कुर्याव ) सम्बधियों के मरने पर मृतक को 
स्नानादि न करावे (तु) ओर (समाप्ते ` त्त समाप्त होजाने 
पर ( उदकं, कृत्वा ) उदककम करके (त्रिरात्रेण, एव, शुध्याति ) 
तीन रात्रि में ही शुद्ध होजाता हे ॥ 


वृथासंकरजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
आत्मनस्वागिनां चैव निवर्तेतोदककिया ॥५५॥ 


पदा०-( हथासंकरजातानां ) दथाम््जो कोई उपकारिक 
कार्य्यं नहीं करते, चर्णकङ्करो ( मत्रज्याचु, तिष्ठतां ) सन्यासमार्ग 
में स्थित अर्थात तंन्यातियो ( च ) और ( आत्मनः, सागिनां ) 
आत्मघातियों की (एव) भी (उदकक्रिया, निवर्तेत) उद्ककिया 
निदत्त होजाती है अर्थात्‌ इन सव की उदकक्रिया आवश्यक 
नहीं ॥ 


4 पति ति 
३३० मानवाय्येभाष्य 
पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः ` 
गमेमतूद्रहां चेव सुरापीनाँ च योषिताम्‌ ॥५६॥ 
पदा०-(पाषण्डं, आश्रितानां) पाखण्डमतों के आश्रित रहने 
बाली अर्थाव्‌ वेद्विरुद्धमताच्ुयायी (कामतः, चरन्तीनां) स्वेच्छा 


चारिणी (सुरापीनां) सुरापान करने वाळी (चोऔर (गर्भभदेटुहाो) ` 


गर्भपात तथा पतिघात करने वाळी (योषितां) खरियों के मरने पर 
अशेच का नियम मानना आव्यक नहीं धे 

आचार्य स्वसुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुप । 

~ OQ ~ “~ he ~ ~ 

निहु तु ब्रती प्रतान्न ब्रतन वियुज्यते ॥५७॥ 

पदा०-(स्वं, आचार्य, उपाध्यायं, पितरं, मातर, गुरु) अपने 

आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता, शुरु के ( मेतान, निस) मेत 
कूस करने से (ब्रती, व्रतेन, न, लु, वियुज्यते) ब्रह्मचारी का व्रत 
भङ्ग नहीं होता ॥ 

दक्षिणेन मृतं शूद्रे पुरदारेण निहरेत्‌ । 

~ ~ >>] च. क ७० 

पाश्रिमात्तरपवस्तु यथायाग जन्मनः ॥५८॥ 

` पदा+-(शद्र, सृतं) शूद्रों के मृतक को (पुरद्वारेण, दक्षिणेन) 
नगर के दक्षिण द्वार से (तु) और (द्विजन्मनः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य के मृतकों को (यथायोगं) ऋमालुसार ( पश्चिमोचरपूर्वेः ) 
पश्चिम, उत्तर, तथा पूर्व द्वार से ( निहेरेत्‌ ) निकाळे अर्थात 
वेइ्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उत्तर और ब्राह्मण के मृतक को पूर्व से 
निकाले ॥ 5८ 

न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रतिनां नच सत्रिणास्‌। 

एनं स्थानमुपासीना ब्रह्मपूता हि ते सदा ॥५९॥ ` 


अमीप्याय श्शेरे 


OSS Ny 
पदा ०-राज्ञां) राजा (त्रतिना) बरह्मचारी चेमाः । 
व्रत करने वाळा ( च ) और ( सत्रिणां ) यज्ञ ॥६५॥| 
(अघदोषः, नास्ति) अशोच नहीं लगता (हि) कण्डेषु, बः, एत्व, 
स्थाने, उपासीनाः) यह इन्द्र के पद पर बढ़े हुए (सञ्च का विधान 
सदा निष्पाप हैं, यहाँ “इन्द्र” शब्द शुद्ध तथा उंचच २७,०; ) 
वाचक है ॥ 


राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यः शौच विधीयते । 
+ [स्‌ © 
प्रजानां परिरक्षाथमासनब्ात्रकारणम्‌ ॥६०॥ 


पदा ०-( माहात्मिके, स्थाने ) माहास्मिक राज्यसिंहासन पर 
(स्थितस्य, राज्ञः) वेठे हुए राजा की ( सद्यः, शौचं, विधीयते ) 
तत्काल ही शुद्धि होजाती डे (अत्र, च) इस तात्कालिक छद्धि 
में ( प्रजानां, परिरक्षथ, आसने,कारणे) परजा की रक्षार्थ न्याया- 
सन पर वेठ कर रक्षा करना कारण है ॥ 


डिम्षाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 
गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥६१॥ 


पदा०-\डिम्वाइबइतानां, च) राजसम्बन्ध के विना जो युद्ध 
में दात्र द्वारा मरे हों ( विद्युता, पार्थिवेन, च ) विद्युत के गिरने 
अथवा राजा की आज्चानुसार फांसी आदि से मरे हों तथा (गो- 
त्राह्मणस्य, चेव, अर्थे) गौ ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त मरे 
हुओं का (च) और ( यस्य, पार्थिवः, इच्छति ) जिक्षको राजा 
अपने कार्य्य के लिये चाहे अर्थाव मन्त्री वा पुरोहित की शुद्धि 
तत्काल होजाती हे ॥ आ 


पभाष्य 


३३० भानलेन्द्रीणां विचाप्पसोर्यमस्य च । 
पाषण्डमाबिकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ६२॥ 


८... २ ९ क 
रगभमतृहुरातमारन्यर्कानिलेन्द्राणां ) चन्द्र, अग्नि, सूर्य, पवन, 
पदा०-पयोः, यमस्य, च) कुबेर, वरुण और यम (अष्टानां, 
लोकपालानां, वपुः) इन आठ लोकपालों का शरीर (नृपः, 
घारयते) राजा धारण करता है, अर्थाद राजा में लोकपालनार्थ 
उक्त आठों के आठ दिव्य गुण रहते हैं ॥ 


लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचै विधीयते । 
“~ C ७» = 
शौचाशोचं [ह मत्यानों ळाकशप्रमवाप्ययस्‌॥ ६३॥ 
पदा०-(लोकेशाधिष्ट्ितः, राजा) उक्त आठो खोकपालों के 

स्थान पर रहने के कारण (न, अस्य, आशौचं, विंधीयते) राजा 
को अशोच विधान नहीं किया (हि) क्योंकि (मर्सानां,शो चाशोचं) 
मनुष्यों का शोच तथा अज्ञोच ( लोकेरामभवाप्ययम्‌ ) उक्त 
लोकपालों से ही उत्पन्न तथा नाश होता हे ॥ 


उद्यतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः सन्तिएते यज्ञर्तथाशो चमिति स्थितिः ॥६४॥ 


पदा ०-(आइवे, उबतेः, वारे) युद्धक्षेत्र में उठाये हुए शस्र 
से ( झत्रधर्मइतस्य, च ) क्ञात्रधर्मानुकूल शञ्ज को विना पीठ 
दिखाये जो भाण देता है उसको ( सचः, यज्ञ, तथा, शौचं 
सन्तिष्ठते ) अभिष्टीमादि यजं का फल मिळता तथा छुद्धि भी 
तत्काल होजाती हे (इति, स्थितिः) यड दाख मयादा है ॥ 


पंश्रमाध्याय ३२३२३ 
एतद्ोऽभिहितं शोचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 


असपिण्डेषु स्वे प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥६५॥ 
पदा०-(द्विजोत्तमाः) हे द्विज श्रेष्ठी ! (सपिण्डेषु, बः, एतच, 
शौचं, अभिहितं) यह सपिण्डों में तुम्हारे मति अशौच का विधान 
किया ओर (सर्वेषु, असपिण्डेषु) सव असपिण्डों में ( मेतशुद्धि ) 
मेतश्चुद्धि का विधान (नित्रोधत) आगे सुनो ॥ 
स०-अत्र असपिण्डों में शुद्धि का विधान कथन करते हैं।--- 
ता... क Us ~ क © वि 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
विशुद्धयति त्रिरात्रेण मातुराप्तांइच वान्धवान्‌ ६६। 
पद्दा०-( विधः ) यदि ब्राह्मण ( असपिण्डं, द्विज, मेतं ) 
असपिण्ड द्विज के मृतक का ( बन्धुत्व, निहत्य) बन्धु के 
समान अन्त्येष्टि आदि कर्म करे (च) ओर ( मातुः, आस्तान, 
बान्धवान्‌ ) अपने गोत्र से भिन्न माता के सम्बन्ध वाळे मामा, 
नाना, साले, उतछर आदि बान्धतरों की दाइ क्रिया करे तो 
(त्रिरात्रेण, विशुद्ध्यति) तीन दिन में शुद्ध होता है॥ 


यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेत्र शुद्धयति । 
अनदन्नन्नमह्वेव चे्तस्मिन्गृहे वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
. पदा०-( यदि, तेषां,अन्नै,अत्ति ) जा दाहादि करने वाला 
बिम मृतक के सपिण्डों का अन्न खाता हो तो ( दशाहेन, एत, 
शुद्धथाति ) दशादिन में ही शुद्ध दोता है ( तु) और जो ( अन- 
दुन, अन्नं ) अन्न न खाता हो (न, चेचस्मिन, गूढे, बसेव )त्‌या 
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उनके घर में भी न रहता हो तो ( अह्वा, एवं) एक दिन में 
ही शुद्ध होजाता है ॥ का 
अन॒गम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेवच । 
स्नात्वा सचेलः स्पृष्ठारिन ब्रते प्राइय विशुद्धयाति।६<। 
पदा०-( इच्छया, ज्ञाति, अज्ञाति. एव, च, मेत, अनुगम्य ) 
स्वेच्छा से स्वजातीय वा विजातीय मसुदे के पीछे जान वूझ कर 
जाने से ( सचलः, स्नारवा ) वस्जों सहित स्नान ( अभि, स्एघ्ला ) 
आणि स्पर्श=आग्ने के सन्मुख तप कर (च) और ( घत, माइय, 
विशुद्धयाति ) घृत खाकर शुद्ध होता है ॥ 
न पिप्रे स्वे तिए्ठत्छ मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ । 
अस्वम्याह्याहातिः सा स्याच्छ्द्रसँस्पशोदूषिता ।६९। 
पद ०-( स्वेषु. तिष्ठतु ) अपनी जाती बालों के होने पर 
( रतं, विमं ) मरे हुए ब्राह्मण को दाहार्थ ( शूद्रेण, न, नाय- 
येव ) शूद्र न लेजाय (हे) क्योंकि ( शाद्रसंस्पर्सद्‌षिता ) 
शूद्र के स्पशे से दूषित हुई (सा, आहुतिः ) वह शरीर की 


आहुति ( अस्तर्ग्या, स्यात्‌ ) स्तर्ग=कल्याण के . देने _ वाळी 
नही होती ॥ 


ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मून्मनो वार्युपाञ्जनम्‌ । 
वाखुः कमोकंकालो च शुद्धेः कतृणिदेहिनाम्‌।७० ` 
पद ०-( ज्ञाने, तपः, अञ्निः, आहारः ) ज्ञान, तप, अग्नि, 


भाजन ( सुद, मनः, वारि, उपाञ्जनं ) मिट्टी, मन, जळ, लेपनं 
€ 
९ वायुः, कमे, अर्ककाळी, च ) वायु, कमै, सूर्ये और काल 
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यह सव ( देहिनां, शुद्धेः, कतृंणि ) प्राणियों को शद्ध करने 
बाळे हैं अर्थांत इन सव को शौच, और अशौच का कारण 
जानना चाहिय ॥ 
© 4 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 
शु ~ श ह... ~ > हि 
योऽथ शुचिर्हि स शुचिन मद्वारि शुचिःशुचिः ।७१। 
पदा०-( सर्वेपां, एव, शोचानां ) इन सव शौचों में (अर्थ- 
शौचं, परं, स्मृते ) अर्थशद्धि परम श्रेष्ठ है (हि ) क्‍योंकि (यः, 
अथै, शचिः ) जो पुरुष धन के व्यवहार में शुद्ध है (सः, शचि!) 
बही वस्तुतः शुद्ध है ओर ( मृद्वारिशुचिः ) मिट्टी तथा जल से 
बाह्य शुद्धि होती हे इस कारण ( न, छाचिः ) यह शुद्धि अर्थ 
शुद्धि के समान नहीं ॥ 
भाष्य-जिप्तका व्यवहार शुद्ध है, जो अन्याय से दूसरे 
का घन छेने की इच्छा नहीं करता, जेसाकि यजुर्वेद में भी 
कहा है कि.“ मागधः कस्य स्विद्धनस्‌ ”=किषती के धन 
की इच्छा पत कर, सो जो यथान्याय धर्मपूर्वक धन उपार्जन 
करके धर्मपूर्वक वरते हैं उनका यह अर्थशौच सव से श्रेष्ठ कहा 
हे, और जिनका अर्थशोच नहीं उनकी मृतिकादि से यद्धि 
निष्फल दै अर्थात्‌ न होने के समान है, अधिक क्या तत्व यह 
है कि जो अर्थ में शुद्ध देवही शुद्ध है ॥ 
~ PN Nias ha © 
क्षान्त्या शुद्धवन्ति विद्ांसो दानेनाकायकारिणः। 
हा क ~ 
प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा बेदवित्तमाः ॥७२॥ 
पदा ०-( विद्वांसः क्षान्त्या ) विद्वान क्षमा से (अकार्यः 
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कारिणः ) यज्ञादिक कर्म न करने वाले (दानेन) दान से 
( मच्छन्रपापाः, जप्येन ) गुप्त पाप करने वाले गायत्री आदि के 
जप से, और (वेदवित्तमाः तपसा, थुच्यन्ति ) वेदवेत्ता तप 
करने से शुद्ध होते हैं ॥ 


मृत्तोयेःशुद्यते शोच्यं नदी वेगेन शुच्यति । 
रजसा खी मनोदृष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥७३॥ 
पदा०-( झोख्यं, मृत्तोयेः. छज्यते ) मळ युक्त पदार्थ मिट्टी 
तथा जळ से शुद्ध होता है (नदी, वेगेन) नदी जळ के प्रवाह से 
(मनोदुष्ठा,खी,रजसा) मन से दु्षिचार करने वाली स्री रजोदर्शन 
से और (संन्यासेन, द्विजोत्तमः, छ्यति) ब्राह्मण संन्यास=साग 
से छद्ध होता है ॥ 
अद्भिर्गात्राणि शुद्धवन्ति मनः सखेन शुच्याते । 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुच्यति।७४। 
पदा ०-( गात्राणि, अद्भिः, शुख्यन्ति ) जळ से शरीर शुद्ध 
होते हैं ( मनः, ससेन, झुष्याते ) मन सत्य भाषण से शुद्ध होता 
हे ( विद्यातपोभ्यां, भूतात्मा ) विद्या तथा तप से जीवात्मा और 
(बुद्धिः, ज्ञानेन, शुख्याति ) बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है ॥ 
एष शोचम्य बः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । 
नानाविधानां द्रन्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम्‌ ७५॥ 


` पदा०-हे महषिलोगो ! (बः) तुम्हारे मति (एषः झआारीरस्य, 
शौचस्य, विनिर्णयः, भक्त) यह शरीर सम्बन्धी - द्धि का 
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निर्णय कहा, अब आगे ( नानाविधानां व्याणां ) अनेक प्रकार 
के द्रव्यो की (शुद्धि?) शुद्धि का (निर्णयं,श्वणुत ) निर्णय सुनो ॥ 

स०-अव अनेक भकार के ट्रच्यों की शुद्धि का निर्णय 
करते हैं :-- 
तैजसानां मणीनां च सर्वस्याइममयस्य च । 
भस्मनाद्वि्दा चेत्र शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ७६ । 
पदा०~( तेजसानां ) सुवर्णादि ( मणीनां ) हीर आदि 
मणियों (च) और (स्थस्य, अइममयस्य, च) सम्पूर्ण पाषाणमय 
पदार्थों की ( भस्मना, अद्रिः, मृदा ) भस्म, जल तथा मिट्टी से 
(शुद्धि) शुद्धि ( मनीषिभिः, च, एव, उक्ता ) मननशौल पुरुषों 
ने विधान की है ॥ 
निलेंप काञ्चनं भाण्डमद्धिरेव विशुध्यति । 
अब्जमश्ममयं चैव राजते चानुपस्कृतम्‌ ॥७७॥ 
पदा ०-( नि्ळेषं ) जिसमें उच्छिष्टादि न लगा हो ऐसा 
( काञ्चने, भाण्डं ) सुवर्ण का पात्र ( अब्जं ) शङ्क, मोती आदि 
(च) और ( अच्ममयं ) पत्थर के पात्र ( च ) तथा (अनुपस्कृतं, 
राजतं) विना चित्रित हुए चांदी के पात्र, यह सब (अद्रिः, एव, 
विशुच्यति जल से ही शुद्ध होजाते हैं, क्यॉकिः-- 
अपाममेश्च संयो गाद्धेमं रोप्यं च निवभो । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्येव निर्णेको युणवत्तरः ॥७८॥ 
पदा०-(अपाँ, अग्रेडचच, सेयोगाद) जळ तथा अभि के सयोग 
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से ( हैमं, रौप्यं, च, निर्वभी ) सोना, चांदी उत्पन्न हुए हैं 
(तस्माव) इसलिये ( तयोः ) इन दोनों की ( निर्णेकः ) शुद्धि 
( खयोन्या, एव ) अपनी योनि जळ तथा असनि से करना 
(गुणवत्तरः) सर्वोत्तम है ॥ 
ताम्रायः कांस्यरेयानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
१०३७ क. कर © = र ~ 
शाच यथाह कत्तव्य क्षाराम्ली दकवारो भः ॥७९॥ 
पदा०-( ताख्रायः, कांस्यरेयानां ) तावा. लोहा. कासी. 
पीतल ( जपुण;, सीसकस्य, च ) रांग ओर सीमे के पात्रों की 
( शोचं ) शुद्धि ( यथाई ) जिससे जो उचित हो ( क्षाराम्लोदक- 
वारिभिः, कर्तव्यं ) खार८”ख़टड़े पानी तथा केवळ पानी से 
करनी चाहिये ॥ 
द्रवाणा चेव सवषा श्ाद्धरापुवन स्सतम । 
माक्षण सहताना च दाखाणा च तक्षणस्‌ ॥ ८०१ 
पदा०~ द्रवाणां. च. एद, मर्दैपाँ ) द्रर्चो-सवदने ताले घत 
तैळादि पदाथा की छद्धि (आइन) छ'नने से (सहततानां, च,पोक्षण) 
तथा अनक अवयत्रा सं मेळ हुए खड़ा आदि पदायों की घोने से 
(च) आर (दारवाणां,तक्षणं) काछ के पात्रों को छीलने मे (शौच, 
स्मृत) शुद्ध कही दे, परन्तु स्मरण रहे किः--- 
माजच यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चपसाना अहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥८१॥ 
पदा०-(यज्ञकर्मणि) यज्ञकर्म में (यज्ञपात्राणां) यज्ञ पात्रो की 
{ डाडिः ) यद्धि ( पाणिना, मार्जनं ) हाथ दरारा मार्जन करने से 


प्र 
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(तु) ओर ( चमसानां, ग्रहाणां. च ) चममा, चिमटा तथा सड़सी 
आदिकों. की (मक्षाळनेन) केवल धोने से शुद्धि होती. है.॥ 


चरूणां सुक्खवाणां च॒ शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 


स्फ्यशूपेशकटानां च सुसलोळूखलस्य च ॥८२॥ 
पदा०-( चरूणां, ख़कसुवाणां ) स्ेहथुक्त चरुस्थाली आदि, 
सुक , सुव ( स्फ्यशूर्पशकटानां, ) स्फ्य, शूर्प, शकट ( च ) और 
(ुमछोलूखलस्य) उखळी, सूमळ इन सब यज्ञ सम्बन्धी पदार्थो 
की (शुद्धिः, उष्णेन, वारिण) शुद्धि गरम जल से होती है॥ 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहनां धान्यवाससाम्‌। ` 
प्रक्षालनेन स्वल्पानामद्विः शोचं विधीयते ॥५३॥ 
पदा ०-( वहूनां, घान्यवाससां ) बहुत धान्यों-अन्नों तथा 
बहुत अस्रो की (शौच) शुद्धि (अद्रिः, प्रोक्षण) जल के भ्रोक्षण= ' 
छिइकने से होती है (तु) परन्तु (अल्पानां, अद्रिः, प्रक्षालनेन, 


he फु Lo 


शौच,विधीयते)थोड़े हों तो उनकी शुद्धि धोने से विधान की है ॥ 
चेलवच्चमणां शुद्धिवैदलानां तथैव च । 
शाकमूळफलानाश धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥८४॥ ` 
पदा ०-(चर्मणां, तथा, एव, वेदळानां) चमड़ों तथा बेंतादि 
से घरी चढाइयो की ( शुद्धिः, चैलठवत ) शुद्धि वस्रवव होती हैं 
जेसी पीछे विधान की है ( च ) और ( शाकमूलफलानां, च ) 
शाक, मूल तथा फलों की (शुद्धिः) शुद्धि ( धान्यवत्‌, इष्यत ) 
धान्य के तुल्य करनी चाहिये ॥ 
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कौशेयाविकयोरूपेः कृतपानामरिष्टकेः । 
श्रीफेलेरंशुपट्रानां क्षोमाणां गौरसपपैः ॥ ८५ ॥ 


पदा० -( कोशेयाबिकयो:, ऊपः ) रेञमी और ऊनी बस्चों 
की रेह आदि मे (कुतपानां, अरिषएकेः) पहाइी उत्त रदेशीय कम्वलों 
की रीठों से ( अंशुपट्टानां, श्रीफछे; ) रक्ष की छालों से चने 
इए वरो की वेळ से और (क्षौमाणां. गो रमपपेः) मुकटा तया 
पीतांतरों की पीली सरसों से शुद्धि होती दे ॥ 


क्षीमवच्छङ्खश्ङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च ! 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमुत्रेगोदकेन वा ॥८६॥ 


पदा ०~( झाङ्कश्वङ्गाणां, अस्थिदन्तमयस्य, च ) दोख,श्रेगनू 
सींग, दडी ओर दांत के चने हुए पात्रों की (शुद्धिः) छद्धि 
(किजानता) शास्त्र का जानने वाळा पुरुप (गोमूत्रेण, वा, उदकेन) 
गोसूज अथवा जळ से ( कार्या) करे अथवा (मदद ) जैसे 
पीछे पीताम्दरादिकों की शुद्धि विधान की हे उस प्रकार करें ॥ 


प्रोक्षणात्तणकाएं च पलालं चेव शुद्धयति ! 

€ — ०३ ~ 

माजनोपाझनेवेंड्म पुनः पाकेन सन्मयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पृदा ०-६ नृणकाएं, च. एत्र, पछाळे) तृण, पलाळ तथा 

काएादि की शुद्धि (भोक्षण!त) चारों ओर जळ सेचने करने से (च) 

और (देशम, मार्जनोपाझने: घर झाडू तथा लेपन से (च) और 

( मृन्मयं, पुनः. पाकेन, शुद्र्घति ( मिट्टी के पात्र पुनः आग्रि में 

दमे से शुद्ध होते हैं, परन्तु :-- 
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मञ्चैमूत्रैः पुरीषेवी धीवनेः प्रयशोणितेः । 
संस्पृष्टं नेव शुष्येत पुनः पाकेनमन्मयस्‌ ॥ ८८॥ 


> 


पदा०-( मद्यैः, सूत्रैः, पुरीपैः, ष्ठीवनैः, पूयशोणितेः, वा ) 
मद्य, मूत, मळ, थूक, कफादि, राध और रुधिर से ( संस्पृष्टं) 
दूषित हुआ ( मृन्मयं ) मिट्टी का पात्र ( पुनः, पाकेन, नैव, 
झुध्येत ) पुनः अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ 


Da ७. ७५ 


सम्माजनोपाझनेन सेकेनोलेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयतिपञ्चमिः॥<९॥ 
पदा०-( सम्मार्जनोपा्जेनेन) झाइने, छीपने, छिइकने, 
छीलने (च) ओर ( गवां, परिवासेन ) गौ के वास करने, इन 
(पश्चभिःनसूमिः, शुद्धयति, पांच प्रकारों से भूमि शुद्ध होती है ॥ 
पक्षिजग्धं गवा धातमवध्तमवश्चुतस्‌ । 
दूषितं केशकीटेश्च मृलक्षेपेण शुद्धयति ॥९०॥ 
पदा २-( पक्षिजग्धं ) पक्षी से खाया हुआ ( गबा, घ्रातं, 
अवधूतं ) गाय से सूँघा हुआ, पेर से कुचला हुआ ( अवक्षुतं ) 
जितके ऊपर छींक दिया हो (च) ओर ( केशकीटै?, दूषितं ) 
बाळ तथा कीड़ों से दूषित हुआ स्थान ( मत्मक्षेपेण, शुद्धयति ) 
मिट्टी डालने से शुद्ध होता हे ॥ | 
यावन्नापैसमेष्याक्ताइन्धो लेपश्च तत्कृतः । 
तावन्मूडारि चादेयं सर्वाछु द्रव्यशुद्धिघु ॥९१॥ 


३४२. मानदार्य्यभोष्य 


पदा ०-९ अमेश्याक्तात ) अपव्य पदार्थ के खप मे (मामु. 
इच्यशद्धिषु ) संव द्रव्य छाद्धियों में (यातव) जब तक (तततः. 
शन्वः. द. नृपः ) इसका गन्ध और वप रहे (ताबव ) चत्र 
तक ( मृद्वारि, च. आंदेयः ) मिट्टी नया पानी से उसको घोव ॥ 


भाष्य-शुद्धि करते हुए भृळ से अथवा विना जाने अमेव्य 
विष्ठा आदि से कोई स्थान दुर्गन्धित दो जाय तो जव वक उम 


की दुर्गन्धि न जाय तद तक उसक्छे मिट्टी तथा पानी से अराः 
चर घोता रहे ॥ 

Or ~ Fe ~ 

राण दताः पवित्राणि त्राह्णणानामकल्पयच्‌ । 

अद्टष्ठम ~ OO s ~ 

एमाड्ानाण्क्त यचवाचा प्रशाम्यत ॥९२॥ 

पदा*- देचाः ) देवताओं ने ( ब्राक्मणानाँ ) जाह्मणों के 

(जीणि, पविदाणि, अकल्पयन ) तीन पदार्थ पतिर कहें हे 
एक अद्ए=जिमकी अशुद्धि आँखों मेन देगी हो अङि: 
निर्णिक्तं ) दूमग जळ मे झु किया इा (ब) र 
( चद, दाचा, मदास्यने ) जो ब्राह्मणों ने झद्ध कड दिया हो ॥ 


__ 


आपः शुद्धा चामंगता वंतृप्ण्यं याइुगोभवेत्‌ । 
hr आहु अव्याधाञ्चेदमेव्येन गनः € ~ 
न्याक्राश्चदमे= न्ववणरसान्वत्ताः ॥९३॥ 
पदा यासु. गोः. वेद्ष्ण्यं, अवेद ? जिन पानी में गाय 
की प्याप निज डोमके और जो ६ अवेश्वेन, अच्चाक्षाः, चेर) 
मछ सृत्राडि के संसग में रहित ( गन्यत्रणेरमास्तिताः ) सुगन्धित, 
स्वच्छ वया स्वादिष्ट डा ऐसा १ आपः) जळ ( मूमिगवाः) 
पूथित्री पर भरा डुआ । झुद्धा:) झुद्ध हे ॥ 
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नित्य शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिंगतं भेक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः॥९४॥ 
पदा ०-( कारुहरुतः, नित्ये, शुद्धः ) कारीगर का हाथ सदा 

शुद्ध है (च) ओर (यव, पण्य, मसारितम्‌ ) जो पदार्थ वेंचने 
के निमित्त बाजार में रखा हो तथा ( ब्रह्मचारिगतं, भेक्ष्ये ) बह्म- 
चारी के हाथ में प्राप्त हुई भिक्षा ( नित्यं, मेध्यं) सदा शुद्ध है 
(इत्ति, स्थितिः) यह शास्त्र मर्यादा है ॥ 

शुचिरमिः शुचिवीयुः पिरवृत्तो हि बहिश्चरः । 


~ 


जर्ळूशु[चावावक्तस्थ पन्था संचरण झचः॥॥९५॥ 
पद०-( शुचिः, असिः) अभि सर्वे पवित्र हे और (बहि- 
अवरः, मर्तः वायुः, झुचिः ) वाइर वहता हुआ वाशु पवित्र है 
( विविक्तस्थं, जरू, शुचिः ) एकान्त देश में भरा हुआ जल (हि) 
तथा ( पन्थासंचरणे, शुचिः) चलते इए मार्गे शुद्ध होते हैं ॥ 
ऊध्चे नाभेयॉनि खानि तानि मेध्यानि सवशः । 
थान्यघस्तान्यमेष्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः ।९६। 
पदा०-( नाभेः, ऊर्ध्वे, यानि, खानि ) नाभि से ऊपर जो 
इन्द्रिय हैं ( तानि, सर्वशः, मेध्यानि) बह सव पबित्र हैं (च) 
और ( यानि, अघेः ) जो नाभि से नीचे हैं ( तानि, अमेध्यानि) 
बह अपवित्र हैं, क्योंकि ( देहात, एव, माः, च्युताः ) शरीर 
से निकले भल अशुद्ध हैं जो नाभि के नीचे भाग से निकलते हैं॥ 
मक्षिका विएुषरछाया गौरवः सयरश्मयः 


~ 2 ११९५ 


रजो भूवोयुरभिश्व स्पश मेध्यान ।नादशत।९७॥ 
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पदा०-( मस्तिकाः ) मक्षिकान्टमक्छी ( विप्रुषः ) उडते हुए 
छेटे २ जळविन्दु ( छाया) छाया ( गोः, अश्वः) गो, घोडा 
( मृथरञ्मयः ) सूय की किरण ( रजः, भूः, वायुः, अग्निः, च) 
घूलि, पृथिवी, वायु और असि यह सत्र (स्पर्शे, मध्यानि, 
निर्दिशेद ) स्पर्श में पवित्र कथन किये हैं ॥ 
= य ९ शुद्ध च्‌ न ~ ¢ 
विण्सू्रात्सगशुद्वयव मुद्धायादयमथवत्‌ । - 
दैहिकानां मलानां च शुद्धि द्वादशस्वापि ॥९८॥ 
पृदा०-( दिण्मृजोत्मर्गशुख्यर्थ ) मळ सूत्र के त्याग (च) 
और.( दैहिकानां, द्वादशसु, मळानां) शरीर सम्बन्धी वाह 
मर्छो की ( शुद्धिपु ) शुद्धि के लिये ( अथदत, मृट्रारि, अदेयं ) 
उतनी मिट्टी चा जळ छत्रे जितने मे दुगेन्धादि मिट जाय ॥ 
सं०-अच मनुष्य देह में १२ मों का वर्णन करते हैं: 
वसा शुक्रमसुझ्मजा मसूत्रविड़ घणिकर्णविट्‌ । 
म्छष्माञुदूषिकासेदा दादरीते नृणां मलाः ॥९९॥ 
. पदा०-( बसा. शर्क. असक, मज्जा ) वमा=चरवी, शुक्रः 
वीर्य, रक्त, मज्ञा ( मूजविट्‌ . घाणकर्णविट्‌ ) सूत्र, विष्ठा, नाक 
का मेळ, कान का मेळ ( ळेष्माश्ुदूषिकास्देइः ) कफ, आंसू. 
आंख की कीचड़ और पसीना ( द्वादशैंते, नृणां, माः ) यह 
बारह अकार के मळ मनुष्य शरीर में होते हैं ॥ 
एका लिंगे शुदे तिसस्तथैकत्रकरे दश । 
उभयोः सप दातव्या शदः शुद्धिमभीप्सता ॥१००॥ 
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पदा ०-श्रुंद्धि, अभीष्सता) शुद्धि को चाहने वाला (एका, 
लिङ्गे) सूज यागकर एक व'र उपस्थोन्द्रिय को (गुदे, तिस्र!) मळ 
सागकर तीन वार गुदा को (तथा) इसी प्रकार (एकन्नकरे, दश) 
बार्येहाथको दश वार ओर (उभयोः, सप्त, मद$,दातव्याः) दोनों 
हाथों को मिला सातवार मिट्टी लगाकर जलसे घोदे ॥ न 
` एतच्छोचं गृहस्थानां दिगुणं ्रह्माचरिणम्‌ । 
,त्रियुणं स्यादनस्थानां यतीनां तु चदुर्यृणम्‌. ॥१०१॥ 
पदा०-( एतव, शोचं, शुहस्थानां ) यह पूर्वोक्त शुद्धि का 
क्रम ग्रहस्थियो का है ( द्विगुणं, ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारियों की 
इससे दूनी ( त्रिशु्ण, वनस्थानां ) वानप्रस्थियों की तिगुनी 
(हु ) और ( चतुर्गुणं, यतीनां, स्यात) यतिनसंन्यासियो की 
चौगुनी जाननी चाहिये॥ 
कला मृत पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशत्‌ । 
` वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नेश्च सर्वदा ॥१०२॥ 
पदा०-(मूर्ते, वा, पुरीष, कृत्वा) मलमूत्र साग के पश्चाद 
(सवेदा, आचान्तः, खानि, उपस्पृशेव) सदा शुद्ध होकर आचमन 
और चक्षुरादि इन्द्रियों का जल से स्पश करे, और (वेदं, अध्य- 
च्यमाणः, अन्ने, अश्नन्‌ ) वेद पढ़ने से पूर्व तथा भोजन समय 
सदा आचमन करे ॥ 


त्रिराचामेदपः पूर्व दिः प्रभृज्यात्ततो सखम्‌ । 


शरीरं शौचमिच्छन्‌ हि खरी शास्तु सकृत्‌ सकृत्‌॥९०३॥ 
“ पदा०-( शरीरं, शौच, इच्छन) शरीरध॒द्धि की इच्छा ` 


6, AR 


। | 


जड 
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वाला द्विज भोजनोत्तर ( पूर्व, त्रिः, आचामेद ) प्रथम तीन वार 
आचमन करे ( ततः, मुखं, द्विः, भमज्याव ) फिर दो वार मुख 
घोषे (तु) ओर (खी, शूद्रः ) खरी तथा शुद्र ( सकव, सकृद ) 
एक २ वार आचमन करें ओर मुख घोर्वे ॥ 

सं०-अव शुद्र के लिये नियम विधान करते हैं: -- 
शूद्राणां मासिकं कार्ये वपनं न्यायवारत्तिनाम्‌ । 
वैश्यवच्छौचकस्पश्च छिजोच्छिष्ट च भोजनम्‌ ॥१०४॥ 

पदा ०-(न्यायर्वात्तिनां.शुद्राणां,मासिकं,वपने कार्य) न्याय पर 
चलने वाले अर्थात अपने धै में स्थित शूद्रो को मुण्डन महीने 
भर में एक वार कराना चाहिये (चो और (शौचकल्प;बैश्यवत) 
सतकादिर्का में वैद्य के तुल्य शौच मानें ( च ) तथा (द्विज:, 
उच्छिष्ट, भोजन) द्विजों के भोजन कर लेने के अनन्तर शेष 
भोजन रूद्र करे ॥ 
नोच्छिष्टं कुवते सुख्या विश्रुषोऽङ्गे पतन्ति याः । | 
न स्मश्चृणि गतान्यास्यन्न दन्तान्तरघिष्ठितम्‌॥१०५॥ 

पदा ०-(याः, सुख्याः, विधुषः, अङ्गे, पतन्ति) जो सुख से 
थूक के सूक्ष्म कण सम्भाषण करते समय शरीर पर गिरते हैं 
( न, उच्छिष्ट, कुवते ) उनसे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता (आस्यं, 
गतानि, इमश्रूणि) सुख में गए इए सूछों के वाळ तथा (दतान्तः, 
अधिष्ठिते, न) दांतों के भीतर रहने वाळा अन्न झूँठा नहीं कहाता। 

स्पृ्ञन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः पराद्‌! 
भौमिकेस्ते समा ज्ञेया-न तैरप्रयतो भवेत. ॥१०६॥ 
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पदा०-( परान, आचामयतः ) अन्य को आचमन करति 
अथवा जळ पिछाते समय ( ये, विन्दतः, पादो, स्पृशन्ति ) जो 
बून्दें पैरों पर पडती हैं ( ते, भौमिकेः, समाः, हेयाः) उन बून्दों 
को भूमि पर वर्ने घाली वून्दों के समान जानो (तेः. अमयतः, 
न, भवेत) उन मे पुरुप अशुद्ध नहीं होता है ॥ 
` उच्छिष्टेन ठु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । 
अनिधायैव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।१०७। 

पदा ०-( द्रव्यहस्तः, कथञ्चन, उच्छिऐन, संस्पृष्टः) कोई 
शुद्ध पदार्थे हाथ में लिये हुए किसी प्रकार उच्छिष्ट वा अञद्धि 
से स्पशो होजाय (तु) तो (अनिधाय, एव, तव, द्रव्य) उस पदाथ 
को हाथ में ग्रहण किये हुए ही ( आचान्तः, छाचितां, इयाद्‌ ) 
आचमन करने से पवित्र होजाता है ॥ 


वान्तो विरक्तः स्नात्वा तु शृतप्राशनमाचरेत्‌ । 
आचामेदेव मुत्तवान्न स्नानं मेथुनिनःस्मृतस्‌॥१०<। . 
पदा ०-( वान्तः, विरक्तः, तु, लाला ) बमन तथा जिसका 
मळसाग हुआ हो वह ज्ञान करके (घृतप्राशनं, आचरेव) थोड़ा 
घृत पीवे, और ( अनं, मुक्का, आचामेत्‌ ) भोजन करके बमन 
किया हो तो वह आचमन से ही शुद्ध होजाता है ( एव ) और 
( मैथुनिनः, स्नान, स्पृतं) मेथुन करके स्नान मे छद्ध होता है यह 
दिष्टपयोदा है ॥ 


सुप्त्वा खुत्वा च भुक्तवा च निष्ठीव्योक्तवा$नृतानि च! 
पीलापोऽ'येष्यमाणश्चआचामेस्रयतोऽपि सच्‌॥१०९॥ 
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पदा०-( सुप्ला, छुवा, च, मुक्का, निष्ठीव्य, अनृतानि, 
इच्छा, च, अपः, पीला ) सोने, छींकने, भोजनकरने, . थूकने, 
भूल से झूट बोलने और जळ पीने के अनन्तर (च). तथा 
( अध्येष्यमाणः ) वेदाध्ययन के आरम्भ में (मयतः, अपि, सन, 
आचामेव) शुद्ध हुआ भी पुरुष आचमन अवश्य करे ॥ 
एष शोचविधिः कृत्स्नो दृव्यशुद्धिस्तथेव च। 
उक्तो वः सवैवर्णानां स्रीणां धर्मान्निबोधत ॥११०॥ 
पदा०-हे मदहर्षिछोगो | ( वः ) तुम्हारे प्रति (सर्ववर्णानां, 
पषः, कृतः, धौचविधिः) सद वर्णो की सम्पूर्ण शौचविधि 
(तथा) ओर (द्रव्यशुद्धिः, एव) दव्यो की शुद्धि (उक्तः) कथन 
की, अब ( स्रीणां, धर्मान्‌, निबोधत ) खियों के धर्म छुनो।--- 
सं०-अब खिर्यो के ध्म कथन करते हैं :-- 
वाल्या वा अुवत्या वा बृद्धया वापि योषिता । 
न स्वातन्त्रयेण कत्तेव्यं कित्कार्यं ग्रहेष्वपि॥१११॥ 
पदा ५- वाळया,वा,युवसा,वा, उद्धया, बा, अपि, याषिता ) 
बाळक, युवती, अथवा दद्ध खत्री भी ( ग्रहेषु ) घरों में (किञ्जिव, 
अपि, कार्य) कोई भी कार्य (स्वातनूयेण,न, कत्तव्यं) स्वतन्त्रता 
पूर्वक नकरे॥ «| 
बाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने । 
पुत्राणां भत्तेरि प्रेते न भजेत्खी स्वतन्त्रताम्‌ ॥११२॥ 
पदा ०~(खी, बाल्ये, पितुः, वशे) खी वाल्यावस्था में पिता 
के अधीन ( योबने, पाणिग्राहस्य ) सुवावस्था में पति के अधीन 
और ( मेते, भत्तेरि, पुत्राणां ) पति के न रहने पर पुत्रों के 
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अधीन रहे ( स्त्रतन्त्रतां, न, भजेव ) स्री किसी अवस्था में भी 
स्वतन्त्र न रहे ॥ 
पित्रा भत्री सुतेवापि नेच्छेद्रिरहमात्मनः । 
एषां हि विरहेण स्त्री गर्हे कुयीदुमे कुले ॥११३॥ 
पदा ०-( पिन्ना, भर्त्रा, चा, आपि, सुतैः ) पित्ता, पत्ति तथा 
पुत्र से स्त्री ( आत्मनः, विरह, खरी, न, इच्छेव ) पृथक रहने की 
इच्छा कदापि न करे ( दि ) क्योंकि ( एपां, विरदेण ) इन सें 
एथकू रहने पर ( उभे, कुले ) स्री दोनों कुछों को (गर्हे 
कुर्यात्‌ ) कळङ्कित कर देती दै ॥ 
सदा प्रहष्टया भाग्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्क्ृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ११४॥ 
पदा ०-( सदा, प्रहष्टया ) सयदा प्रसन्न चित्त ( ग्रहकार्येषु, 
दक्षया ) घर के कामों में चतुर ( झुसंस्कृतोपस्करया ) घर की 
सत्र वस्तुयँ स्वच्छ और ठीक करके रखने वाली हो (च) और 
(व्यये, अमुक्तइरुतया, भाव्ये ) व्यय करने में री सदा हाथ 
सकोहने वाढी रहे अर्थाद खी को सर्वदा परमितच्ययी 
होना चाहिये ॥ 
यस्मे दद्यात्पितात्वेनां आताचाछुमते पिठुः । 
तं शुश्रूषत जीवन्तं सस्थितं च न लेघयेत्‌ ॥११५॥ 
पदा०-( एनां ) इस कन्या को (पिता) पिता (च) 
अथवा ( पितुः, अनुमते, भ्राता ) पिता की अनुमति से भ्राता. 
( यस्मै, द्याव ) जिस को देवे, कन्या को चाहिये कि (ते, 
जीवन्तं, थुश्ूपेत ) उस अपने पाति की जीवन पर्यन्त सेवा करे `| 
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( च ) ओर ( संस्थितं, न, ऊेघयेत ) पति के मरणान्तर उसका 
अपमान न करे अर्थात्‌ कोई ऐसा कम न करे जिस से कुछ 
कलड्कित हो ॥ 
मड़लाये स्वस्त्ययने यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ ११६॥ 
पदा ०-( आमां, विवाहेषु ) इन स्त्रियों के विवाह में जो 
९ स्वस्त्ययनं, रजायते, यज्ञः, मङ्गछार्थ, प्रयुञ्यते ) स्वस्त्ययन 
तया माजापत्य होम किया जाता है वह कल्याण के निमत्त है 
(च) और (प्रदानं , स्वास्यकारणं ) कन्या दान स्वस्वामी 
पत्ति के स्वामी होने का कारण है अर्थांद पति को स्वामित्र 
भाप् होता है ॥ कं 
अनृतादृतुकाळे च मन्ञ्रसंस्कारझृत्पतिः । 


सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः । १९१७ | 
पदा ० मन्त्रसंस्कारकत्पतिः ) मन्त्रसेस्कार=विताइ करने 
वाळा पति ( अनृतो, ऋतुकाले, च. नित्यं. सुखस्य, दाता ) 
ऋतु काळ अथवा विना ऋतु काळ के मदा ही सुख देने वाला 
है, पति की सेवा करने वाळी ( योषितः) खी (इह) इस 
लोक ( च ) तथा ( परलोके ) प्रछोक में सुखी रहती हे, इस 
लिये स्त्री को चाहिये कि ३--- 
विशीलः कमउइत्तो वा उणेवी परिवर्जितः ॥ 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥११८॥ 
पदा०-( विशीरः ) पति शीळ रहित ( कामरत्तः ) कामी 
(बा) वया ( गुणः, वा, परिवजितः ) विद्यादि शणों से रहित 
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भी हो परन्तु ( सःध्व्या, स्त्रिया ) साध्वी =अच्छी खी को चा- 
हिथे कि वह .( देववत, पति), मततं, उपचयः ) सदा देवता के 
तुल्य पति की आराधना करे अथोव सर्वदा उसकी आज्ञापाळन 
तथा सेवा में तत्पर रहे ॥ 
दानप्रमृति या तु स्याद्यावदायुः पतिन्रता । 
भर्तृलोकं न यजति यथैवारुन्धती तथा ॥११९॥ 
पदा०-(दानमशवाति, या,ठु, यावव,आयुः, पतिव्रता, स्याव) 
कन्धादान के समय से लेकर अपनी आयुपर्यन्त जा स्त्री पतित्रता 
रहती हे वह ( यथा, अरुन्धती ) अरुन्धती तारे के समान्‌ 
( भ्ृलोकं, तथा, एव, न, स्यजाते ) सदा खरी ध्म में निश्चळ" 
रहती हुई भर्वछोक को नहीं छोइती अर्थाव्‌ विधवा दशा में 
भी दुःख नहीं मोगती है ॥ - 
नास्ति खीणां पृथग्यज्ञो न ब्रते नाप्युपोषिम्‌ । 
पर्ति शुश्रृषते येन तेन म्वर्गे महीयते ॥ १२० ॥ 
पदा०-( स्रीणां ) स्त्रियों का (थक ) पति सेवा से अळग 
( नास्ति, यज्ञः, न, तरतं, न, आपि, उपोषितं ) न कोई यज्ञ, न 
व्रत और न कोई उपवास है (येन, पति, शुश्रूषते ) केवळ एक 
पति सेवा से ही ( तेन, स्तरे, महीयते ) स्वर्ग में पूजा हो जाती ' 
है अर्थाद सद्दति को माप्त होवो है ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किथिदप्रियस्‌ ॥१२१॥ 
पदा ०-( पतिछोकं, अभीप्सन्ती ) पतिलोक की इच्छा करने 
बाळी ( साध्वी, स्त्री ) साध्वी स्त्री (जीवतः, वा, ग्रतस्य, वा) 
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जीवित वा मृत पति का (किञ्चिद, अपि, अभियं, न, आचरेव) 
कोई अभिय आचरण न करे अथीद एसा कोई कर्म न करे जो 
जीवित पति को अप्रिय हो और मृत्यु पश्चात भी व्यभिचारादि 
दोषों से सदा पथक रहे जिस से उसका पति कळड्कित न हो, 
जैसाकि :-— हु 
कामं ठु क्षपयेददेहं शाकमूलफलेः शुभैः 
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य ठु ॥ १२२ ॥ 

पदा ०-( पत्यो, मेते ) पति के मरणान्तर ( शुभः, शाक” 
मूलफलेः, कामं, तु, क्षपयेत, देई ) चाहे त्री पवित्र शाक, सूल, 
फलादि खाकर देइ को कुश करदे (तु) परन्तु (परस्य,नामापि, 
न, ह्याच) दूसरे पुरुप का व्यभिचार की इच्छा से नाम 
भी न लेवे ॥ 

आसीतामरणाक्षान्ता नियता बह्मचारेणी । 


यो धम एकपलीनां कांक्षन्ती तमचु त्तमम्‌ ॥१२३॥ 
पदा०-( यः, एकपत्नीनां, अनुत्तमं, धर्मः ) स्त्रियों का जो 
पतिव्रता होना सर्वोत्तम धमै है (ते) उस सर्वोत्तम धर्म को 
(काडुन्ती) इच्छा करती हुई खी,पति के मरने पर (आमरणाव, 
क्षान्ता, नियत!) क्षमा युक्त तथा नियमवाली होकर मरण पर्यन्त 
(ब्रह्मचारिणी, आसीत) ब्रह्मचारिणी रहे अर्थात कमी भी मेथुन 
की इच्छा बाळी न हो ॥ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारबह्मचारिणाम्‌ । 


दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुरुसन्ततिम्‌॥१२४॥ 
पदा ०-(कुपारब्रह्मचारिणाँ, विमाणां, अनेक नि,सहस्ाणि) 
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कुमारत्रझचारी ब्राह्मणों के कई हज़ार समुदाय (कुलसन्तर्ति, 
अङ्गा, दिवे, गतानि) कुछ के, निमित्त सन्तान उत्पन्न किये 
विना ही स्वर्ग को गये हें ॥ है 
मृते भत्तेरि साध्वी स्री ब्रह्मचर्ये न्यवस्थिता । 
स्वगै गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥१२५॥ 
पदा ०~( मृते, भर्तरि ) पति के मरणानम्तर ( अपुत्रापे, 
साध्वी, स्त्री ) युत्ररहित भी साध्वी स्री ( त्रझचर्य, च्यव- 
स्थिता ) ब्रह्मचारिणी रहती इई (यथा, ते, ब्रह्मचारिणः ) 
पूर्वोक्त ब्रह्मचा रियों के समान ( स्वर्ग, गच्छति ) स्वर्ग को प्राप्त 
होजाती है ॥ 
भाष्य-जिस पकार झुमारब्रझचारी ब्राह्मणों के कई 
हज़ार समुदाय विना पुत्रोत्पादन किये स्वर्गै=्सद्गति को प्राप्त 
हुए हैं इसी पकार साध्वी खी पाते के मरने पर ब्रह्मचर्य 
पूर्वक रहे तो उन बझचारियों के समान अपुत्रा भी स्वर्ग को 
आस्त होती है ॥ 
अपत्यलोभाया तु स्त्री भत्तोरमतिवत्तेते । 
सेह निन्दामवाप्नोति पंतिलोकाच हीयते ॥१२६॥ 
पदा०-( तु.) और (या, स्री ) जो स्त्री ( अपत्यलोभाव,' 
भर्तारं, अतिवर्तते ) सन्तान के लोभ से अन्य पाते को ग्रहण 
करती है ( सा, इह, निन्दां, अवाधोति ) वह इस जगव में 
निन्दित होती (.च ) तथा ( पतिलोकाव, हीते ) पतिलोक 
से भी गिरजाती है अर्थाद दोनों लोको से वाश्वित रहती है, या 
यों कहो कि उसके दोनों लोक विगड जाते हैं ॥ 
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नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिङ्गत्तांपदिश्यते॥१२७॥ 
पदा०-( इह ) इस जगत में ( अन्यपरिग्रहे, च, अपि, 
अन्योरपन्ना, मजा, नास्ति ) दूसरे पुरुप से व्यभिचागदि द्वारा 
उत्पन्न हुई सन्तान शास्त्रानुकूछ उसकी नहीं दै और न दूसरी 
खी में उत्पन करने वाले की हे( च) और (न, कचिद ) न 
कहीं ( साध्वीनां ) साध्वी खिय का ( द्वितीयः, भर्त ) दूसरा 
विवाहित पति ( उपदिश्यते ) कहा है ॥ 
पतिं हिल्वापकृष्ट स्वम॒त्कृष्ट या निषेवते । 
निन्द्यैव सा भवेछोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १२८॥ 
पदा ०-( या ) जो खी (स्व, अपक्ष, पात, हित्वा ) अपने 
निकृष्ट पति को छोड़कर ( उत्कृष्ट, निपेत्रत्त) अन्य उस्कएमरूप 
चाल, धनवान, आदि युणधुक्त पाते का सेवन करती है (सा, 
रोके, निन्यैव, भवेव ) उसकी लोक में निन्दा होती है (च ) 
और (परपूर्वा, इति, उच्यते ) लोग “ परपूर्वा ”= दो पति की 
खी है, इस निन्दित नाम से उसको घुकारते हैं ॥ 
व्यभिचारात्तु भत्तुः स्त्री लोके प्राप्रोति निन्द्यताम्‌। 
थूगाळ्योने प्राभीति पापरोगेश्व पीड्यते ॥१२९॥ 
पदा०-(भर्चुः, व्यभिचाराव, खरी) परपुरुष के भोग से स्री 
(छोके, निन्यतां, भाग्नोति) छोक में निन्दा को माप्त होती तथा 
(पापरोगेः, पीड्यते) अनेक कुछादि पाप रोगों हे पीड़ित(च)और 
(शगाळयोनि, माम्रोति) मरने पर शुगालरस्यार की योनि को 
प्राप्त होती है ॥ Fs 
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पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भचुलोकयवाप्राति सद्धिःसाध्वीति चोच्यते ।१३०॥ 
पदा०-( या ) जो खी ( मनोव्रासदेहसयता ) मन, वाणी 
तथा देह से ( पर्ति; नाभिचरति) अपने पति को दुःखित नहीं 
करती (रा ` भद ( भतैलोक, अताप्रोति ) पतिछोक को पाहत 
होती (च) ओर ( सद्विः, माध्वी, इत्ति, उच्यते) सज्जन 
पुरुष उसको साध्ती=भली कहते हैं ॥ 
अनेन नारीव्ृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 
इहाग्रयां कीनिमाप्रोति पतिलोकं परत्र च ॥ १३१॥ 
पदा८-( अनेन. नारीहत्तेन ) पूर्वोक्त धर्ष से ( मनोवाग्देइ- 
संयता ) मन, वाणी तथा देह का संयम करने वाली स्त्री (इह, 
अग्रूयां, कीत्ति ) यहां अप्ठ कीति (च) और ( परत्र, पतिछोकं, 
आग्नोति ) परलोक में पतिळोक को माप्त होती है ॥ 
एवे इत्तां सवणा स्त्रीं द्विजातिः इर्वमारिणीम्‌ । 
दाइयेदमिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌॥ १३२ ॥ 
पदा०-( एवं, टचा, सवर्णो, स्त्रीं ) पूर्वोक्त उत्तम व्रत 
वाळी सवर्णा स्त्री ( पूर्वमारिणी ) अपने पति से पूर्व मरजावे 
तो ( धर्मविद, द्विजातिः / धर्मेश ब्राह्मण ( अभिहोत्रेण, यज्ञ- 
पाद, च, दाहयेत्‌ ) अग्निहोत्र और यज्ञपात्रो के सहित उसका 
अन्स्येष्टितेस्कार करें ॥ 
भार्याये पूर्वमारिण्ये दत्त्वाग्नीनन्त्यकमेणि ।' ` 
पुनदीरक्रियां क॒यीसुनराधानमेव च ॥ १३३॥ 
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पदा ०-(पूजमारेण्ये,भार्याये)पूर्व सत खी की (अन्त्यकर्मणि, 
अप्तीन, द्वा ) अन्त्येष्टि में आग्नि देकर ( पुनः, दारक्रियां, 
कुर्याद) शहस्थाश्रम के निमित्त पुनः विवाह करे तो (पुनः, 
आधानं, एव.च ) अग्निहोत्र भी पुनः स्यापन करे ॥ 

भाष्य-पूर्वोक्त छोकों में पुरुषों के साथ ही खिर्यो का भी धर्म 
बर्णन करते हुए यह भले प्रकार दर्शाया गया है कि स्त्री विधवा होकर 
ब्रह्मचर्य्यपूर्वक रहे परपुरुष का कदापि ध्यान न करे,अधिक क्या जो 
इस प्रकार का व्रत घारण करने वाळी तथा पतिप्ेत्रा में सदा तत्पर 
रहने चाली स्त्रियां हैं उन्हीं के लिये स्वर्ग का विधान किया है, 
और परपुरुपसङ्ग=च्यभिचार की भले प्रकार निन्दा करते हुए यह 
वर्णनकिया है कि व्यभिचारिणी स्त्रियों की लोक में निन्दा होती 
उनको कई भकार के पापरोग"कुछ तथा उपदंशादे रोग होते 
जिनसे वह इस लोक में भी नरकगामिनी होती हैं, जेसाकि 
प्रसक्ष देखाजाता हे और यदि कोई स्री पुरुष सन्तान के लोभ 
से उक्त पाप करते हैं तो अन्य से उत्पन्न हुई सन्तान स्री पुरुष 
दोनों में से एक की भी नहीं होती यह शास्रमयाँदा है,हां नियम- 
पूरक विधियुक्त नियोग से उत्पन्न हुई सन्तति दोनों की सन्ताते 
होती हे,ओर९३३ वें शोक में नो खरी के मरने पर पुनार्ववाह का 
विधान कियाहै उसका भाव यह हैकि यादे पुरुष अक्षतवीर्य्य हो तो 
धुर्नींववाह का अधिकारी है अथोत अक्षतयीस्य पुरुष पुनर्विषाह 
करना चाहे तो अपने गुण कमोबुसार अक्षतये।नि खी से बिवाह 
कर सकता हे परन्तु असिहोत्र भी पुनः स्थापन करना होगा ॥ 
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अनेन विधिना निसं पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१३४॥ 
पदा०- अनेन, विधिना ) इस पूर्वोक्त विधि से (कृतदारः) 
विवाह करने वाळा द्विज ( द्वितीयं, आयुषः, भागे) आधु का 
दूसरा भाग ( गृहे, वसेव ) ग्रहस्थाश्रम में व्यतीत करे, और 
( निसं, पञ्चयज्ञान, न, हापयेत्‌ ) निसकर्तच्य पञ्चमद्दायङ्गो का 
कदापि त्याग न करें ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त रकार से विवाह करने वाळे द्विज का यह 
परमकर्वज्य है कि वह गृहस्थाश्रम में रहना हुआ निस नियम 
पूर्वक पश्महायज्ञों को अत्रव्य करता रहे, क्योंकि यस्थ को 
सद्गति देने वाले यही पञ्चयज्ञ हैं ॥ 


इति मानवा्येभाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः 


समाप्तः 


ओस्‌ हु 
अथ बछोइध्यायः 


— 


सं०-अब वानमस्थाश्रम का वर्णन काते हैः 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 
वने वसेच नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥९॥ 
पद ०-(स्नातकः, द्विजः) स्नातक ट्विन ( एं, विधित्व, 
गृहाश्रमे, स्थित्वा) पञ्चमाध्पाय में कही विधि के अनुसार 
सृदस्थाश्रम को पूण करके (यथाव, विजितेन्द्रियः? झाए्त्रावु रार 
जितेन्द्रियता से (निय !:,तु) नियत वूईक (वरे,मेत)वन में बसे 
भाष्य-स्नातकद्रिज=त्रह्मच्यपूैक बेंदों का अध्ययन 
करके जिमका समावतेनसंस्कार हुआ हो उसका यह कर्तव्य 
है कि वह पीछे विधान किये अनुसार ग्रहस्थाश्रम में रहकर 
पश्चाद्‌ वानमस्याश्रम को धारण कर नियमपूर्दंक जितेन्द्रियता 
से बन में निवास करे ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदत्रलीपलितपात्मनः । 
अपयस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
पदा ०-( यदा, तु. गहस्थः ) जव शुइस्थ ( वळीपळितं, 
आत्मनः) अपने देह की त्वचा को ढीळी, शिर के केश खेत (च) 
और ( अपत्यस्य, एव, अपसं, पश्येत्‌ ) पुत्र के पुत्र अर्थात 
पौत्र को देखळे ( तदा, अरण्यं, ममाञ्जयेद्‌ ) तव वानप्रस्याअम 
को धारण करके वन में वास करे | 
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~ ~ २० 


सं०-अत्र वानप्रस्थ के वस जने की विधि कथन करते हेः- 


सन्त्यज्य ब्राम्यधाहार तव चेव पारच्छदम्‌ । 

पुत भायां Iनाक्षप्य बच सृच्डत्सहव वा ॥ ३॥ 
पडा = ग्राम्ये, आहार, सई. च. एत. परिच्छदं, मन्त्यञ्य) 

ग्राम का भोजन तथा मब साउओ्री साग (भाया, सुवेयु, निक्षिप्य) 

स्‍त्री को घुदों के अधीन छोड (चा) अथवा ( संदेव, बने, 

गज्छेव ) साथ लेकर चन को प्रस्थान कर ॥ 


ही 


साप्य-ग्राम का भाजनम्दाल, चावल, मिठाई तथा 
मकान. गाय, घोडा तथा 
इच्छासुसार उसको पुत्रों के 
को गनन करे ॥ 


पराह्षाद आर मच नाम 


म 
| 
El 


अग्निहोत्र समादाय थ्य चाररनपारच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवर्सन्रियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


पद ०-(अप्चिद्) आमिदाब ( च ) और ( ग्रह, अग्निपरि- 
च्छ्दै ) गाईपत्याति के उपकरण यज्ञपाचो का ( समादाय) 
साथ. लेकर ( ग्रामात, आरण्यं, निम्छत्य) ग्राम से वाइर निकल 
( नियतेन्द्रियः, निवसद ) इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुआ वन 
में निवास करे ॥ 
मुन्यन्नैविविधेमेष्येः शञाकमुल्फलन वा। 
एतान्यंद महायज्ञा दपांदावपूवकच्‌ ॥५॥ 
पढा०-(विंविच+, मेध्यैः, सुन्यन्षे) नानाप्रकार के मुनिया 


के पवित्र अन्न (वा) अयदा ( दांकमूळफलेन, एव ) झाक, मूल 


१६० मानवाय्यभाष्य 


और फलों से ही (पतान, एवं, महायज्ञान, विधिपूर्वक, निर्वपेद) 
इन पश्चमहायज्ञों को विघिपूवेक निस करे ॥ छ 
वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायातगे तथा । 


जटाश्च बिभूयान्नियं श्मश्रुलोमनखानि च ॥६॥ 

, पदा०-(चर्म,चीरं,वः,वसीत) मगचर्म, वस्न, रक्षा के वल्कल 
अथवा तृणों के वस्र धारण करे ( सायं, भगे, लानाद ) सायं 
मातः खान (च) और (जटाः, झमश्रुलोमनखानि, च, नियं, 
विश्वयाव) जटा, दाढी, रोम ओर नख इनको सदा धारण कर ॥ 

यडक्ष्यं स्यात्ततोदद्या दवलिं भिक्षां च शक्तितः । 

अम्मूरूफलमिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥७॥ 

पदा ० यव, भक्ष्ये, स्याव ) जो भोजन अपने खाने के 
निमित्त हो (ततः) उसी में से ( बि ) वलिवे्वदेव ( च ) तथा 
( शक्तितः, भिक्षां, द्याव ) शक्ति के अनुसार भिक्षादेवे और 
( आश्रमागतान्‌ ) अपने आश्रम पर आये हुए अतिथियों का 
(अम्मूलफरमिक्षाभिः, अचेयेव) जल, मूल, फळ तथा भिक्षा से 
सत्कार करे, और :-- | 
स्वाध्याये निययुक्तः,स्याददान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नियमनादाता सवैञ्रुताबुकम्पकः ॥<॥ 

पदा०-(दान्तः, मेः, समाहितः) सत्र से मिश्रभाव रखता 
हुआ जितेन्द्रिय रहकर (स्वाध्याये, निययुक्तः, स्याद) वेदाध्य- 
यन में सदा तत्पर रहे ( दाता, निसं, अनादाता ) सदा दान 
करता रहे, लेवे नहीं,और ( सर्वभूतानुकम्पकः ) प्राणिमात्र पर 
दया करने बाळा हो ॥ 


पप्ताध्याय ३९२ 


वैतानिकं च ञ्ञहृयादमिहोत्रं यथाविधि । 
€ 6 ०७ ९० हर ~ रि 
दर्शमस्कन्दयन्पवे पाणमास च यागतः ॥९॥ 
पदा०-( योगतः ) ठीक समय पर ( दर्श, पौर्णमासं, च ) 
दर्व=अमावस्या आर पूर्णिमा के (प) प्वों को (अस्कन्दयन्‌) 
न सागता हुआ (यथाविधि, वैतानिकं, अग्निहोत्रं, च, जुहुयाव) 
शास्त्रानुतार पेतानिक # अग्निहोत्र किया करे ॥ 


ऋक्षेश्याग्रायणं चेव चातुर्भास्यानि चाहरेत्‌ । 
उत्तरायणं च कमशो दाक्षस्थायनमेव च ॥ १० ॥ 


पदा ०-(एव) निश्चयकरके (ऋश्षे्रथाग्रायणं, चातुर्मास्यानि) 
नक्षत्रेष्टि, नवसस्योहि, चातुर्मास ( उत्तरायण, च, क्रमशः,दाक्ष- 
स्यायनं, च, आहरेव ) उत्तरायणोष्टि आर दक्षिणायनेष्टि इन 
सब इष्टियों को क्रमपूत्रक वन में यथामास पदार्थो से करे ॥ 
सन्तः न स्वः ७ 
वासन्वतशारद्मध्यसुन्यनः स्वयमाहूतः । 
~ १ Libs ~ धि ८५.0० 
पुरोडाशांश्ररूश्रेव विधिवन्निवपेत्त थक्‌ ॥ ११ ॥ 
पदा०-( स्वये, आहतैः, मेध्यैः, वासन्तज्ञारदैः, सुन्यजैः ) 
वसन्त ऋतु-चैत्र, वैशाख और शरदक्रतुम्टकार, कार्तिक में 
उत्पन्न हुए सुनि अन्ना को स्वयं लाकर ( पुरोडाशान, चरून, 
चैव ) पुरोडाश और चरू वना ( विधित्व, पथक्‌, नि्रपेत ) 
विधिपूर्वक एथक्‌ २ रख कर होम करे ॥ 


अ्गार्दपत्य और दाक्षिणासि को मिलाने का नाम “ वितान” 
और उसमें किये अझ्िहोत्र का नाम “ वैतानिक ” अग्निहोत्र है ॥ - 


7 


३६२ मानवाय्येभाष्य 


देवताभ्यस्तु तदघुत्वा वन्यं मेध्यतरं,हविः । 
शेषमात्मानि युझीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ 


पदा ०~( वन्यं, तत, मेध्यतरं, हावः, देवताभ्यः, तु, हुत्वा) 
बन में उत्पन्न हुआ अतिपवित्र हविष्यान को देवताओं के 
निमित्त हवन करके ( च ) पुनः ( शेपं, लवण, स्वयंकृतं, आत्मनि, 
युञ्जीत) यज्ञ से बचे इए अन्न में छबण मिळाकर आप भोजन करे ॥ 


स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यशक्षोद्गवान्यद्यात्स्नेहाश्च फलसम्भवान्‌ ॥१३॥ ` 


पदा०-( स्थंछजेदकशाकानि ) भूमि वा जल में उत्पन्न 
इएंशाक (च) तथा (मेध्यहश्षोद्गवाने, पुष्पमूलफलानि ) 
पवित्र इक्षा से उत्पन्न हुए पुष्प, फळ, मूळ (च ) और ( फल- 
सम्भवान, स्नेहान्‌, अद्याव ) शुद्ध फलों से उत्पन्न हुए स्नेह 
घृत, तेल, इन सव पदार्था का वानप्रस्थ भोजन करे ॥ 


~ eRe 


सं०-अव वानमस्थ के लिये अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन करतेहे।- 


वर्जयेन्मघुमांसं च भोमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिशुकं चेव शलेष्मातकफलाने च ॥१४॥ 


_ पदा०-(मधुमांम,च,भौमानि,कवकानि च) मादकद्रच्य, मांस, 
छत्राक, अपावे् भूमि के शाक ( भूस्तृणं, शिग्नुकं, चेव ). 
माळवा देश में प्रसिद्ध भूस्तूण नामक शाक, सेंहजना (च) 
तया (ह्लेष्मातक्रफलानि) ऋष्मातकःछिपोड़ा आदि अभक्ष्य 
पदार्थों को ( वर्जयेत ) वानप्रस्थ न खाय ॥ 


पष्ठाध्याय ३६३ 


- यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसथितम्‌ । 
जीणोनि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥१५॥ 


पदा ०~( पूर्वसञ्चितं, सुन्यन्नं, च, शाकमूलफलानि ) पहले 
से सञ्चय किये हुए स्वये उत्पन्न होने वाळे मुनि अन्न तथा शाक, 
मूल, फळ (च) और(जी णानि,बासांमि)पुरान बच्चों को वानप्रस्थ 
( आ्तरयुजे, मालि, त्यजेव्‌ ) अःशिव्रन-कार मास में त्याग देवे,. 
क्योंकि वर्षाऋतु के अन्त में यह सव पदार्थ विकारी होजाते हैं 


न फालकृष्टम भ्रीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यात्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥१६॥ 
पदा०-( आर्तः, अपि ) क्षुधा से पीड़ित हुआ भी ( फाल- 
कुएं, केनचित, उत्छए, अपि, न, अश्नीयाद्‌ ) इळ से जुते खेत 
में उत्पन्न हुआ अन्न किती ने त्याग भी दिया हो तत्र भी उस 
को न खाय (च ) ओर (ग्राम जातानि, मूलानि, फळाने. च). 
ग्राम में उत्पन्न हुए फल मूलों को भी भक्षण न करे ॥ 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्कमुगेव वा । - 


~ ha [ap 


अइमछुट्रो भवेद्वापि दन्तोङ्खलिको5पि वा ॥१७॥ 

पदा०-( अभ्निपक्कावानः ) वानप्रस्थ द्विज अभि से पका हुआ 
अक्र खावे (वा) अथवा ( काळपङसुर्‌, एव, स्याद ) 
समय पर पके हुए फल ( वा) वा ( अझ्मङुट्टः, अपि ) पत्थर से 
पिश्ता हुआ (अपि, वा ) अथत्रा ( दन्तोलूखलिक) भवेत ) 
बखली मूसल से कुटा हुआ वा दांतों से पीस कर खाय, 


Or 


जिससे उसके पेट में कोई विकार उत्पन्न न हो ॥ 


३६०४ मानवार्य्य भाष्य 


सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिकोऽपि .वा । 
षण्मासानिचयो वा स्यात्समानिचय एव. वा ॥१८॥ 


- पदा ०-( सद्यः, भक्षाकः, वा, स्यात ) वानप्रस्थ तत्काळ 
ख्ुधानिइत्ति योग्य (त्रा) वा (माससञ्चयिकः, अपि, चा, 
षण्मासानिचयः ) एक माम अथवा छः मास (बा) अथवा (समोर 
निचयः, एत्र, स्यात ) एक वर्ष तक का अन्न अपने समीप 
सचय करने वाला हो, अधिक नहीं ॥ 
नक्तं वन्ने समश्नीयाद्दिवा वाहृत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्वमकालिकः ॥१९॥ 

पदा०-( शक्तितः ) अपनी शक्ति के अनुसार (नक्तं ) 
रात को (दिवा) दिन में (चतुर्थकालिकः,बा, स्याव) अथवा दिन 
के चोथे भाग में ( अपि, वा ) अथवा ( अएमकालिकः,स्याव्‌ ) 
दिन के आठवें भाग में (अन्ने, आहस, समश्नीयाच) अन्न लाकर 
एकवार ही भोजन करे ॥ ह 


चान्द्रायणविधानेवां शुक्कक्ृष्णे च वत्तयेत्‌। 
पंक्षान्तयोर्वाप्यश्नीयाद्यवासूं कथितां सकृत्‌ ॥ २०:॥ 

_ पदा०~( वा ) अथवा ( चान्द्रायणविधानैः, शक्तकष्णे, 
च, वत्तयेत ) चान्द्रायण के विधान से थुक्क तथा कृष्णपक्ष में 
ब्रत करे (वा ) अथवा ( पक्षन्तयोः ) पक्षों' के. अन्त में अमा- 
बस्या और पौर्णमासी को ( कथितां, यवागूं, सकत, अइनी- 
याव ) यवागू=जो की पकी हुई छप्सी का दिन में. एक वार 
मोशन करे ॥ 


पष्टाध्याय ३६५ 
पुष्पमूलफलेवोपि केवलेवैत्तेयेत्सदा । 
कालपक्केः स्वयंशीर्णवेखातसमते स्थितः ॥ २१॥ 
पदा०-( वेखानसमते, स्थितः ) चैखानस ऋषि के मत में 
* स्थित तरानमस्य ( केवळे!, कालपक्कैः ) समय प्र पके हुए (अपि, 
वा) अथवा ( स्त्रयेशीरणेः, पुण्पमूळफलेः ) स्वयं पक कर गिरे 
हुए पुष्प, मूळ और फलों मे ( सदा, वर्चयव ) वानप्रस्थाश्रय में 
रहने वाला सदा निर्वाह करे ॥ 
भूमी विपरिवर्चेत तिष्ठा प्रपंदे्दिनम । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेपूपयन्नपः ॥ २२॥ 
पदा०-(भूमी,विपरिवत्तेंत) वानप्रस्थ भूमि में शयनादि 
करे ( वा) अथवा ( पपंदेः, दिनं, तिप्ठेत ) दिन भर खड़ा रहे 
(स्थानासनाभ्यां, विहरेद) स्थान तथा आसन पर चळे फिरे और | 
(सदनेघु)मातः मध्य हृ तथा सायंकाल तीनों समय (अपः,उपयन्‌) 
जळ से सनान करे ॥ 
ग्रीष्मे पश्चतपाम्तु स्थादर्पास्वश्षावकाशिकः । | 
आह्िवासास्ठु हेमन्ते क्रमशो वर्धगँस्तपः ॥ २३॥ 
पदा०-( तु) और ( प्रीप्म, पञ्चतपाः, स्याव ) ग्रीष्म ऋतु 
में पद्माम्रिऋतपे ( दर्प छु, अश्रावकाशिकः ) वर्षा ऋतु में नग्न 
रहे ( तु ) तथा ( हेमन्ते, आरद्रवामाः ) हेमन्त ऋतु में गीले वस्न 
धारण करे ( तपः, वर्धयत, क्रमशः ) इम प्रकार क्रम स तप की 
दद्धि करता हुआ द्विज वानप्रस्थ'श्रम में निवास करे ॥ 
पाई बारी ओर अधि रखे ओर ऊपर स खूर, यद पञ्चा दे ॥ 


१९६ _ मानवाय्यभाष्य 
OTe ५ ८3 ०७7 Cc 
उपस्पशात्रषवण पतून्द्वाश्च तपयत । 
:तपश्चरंश्रोग्रतर शोषयेदेइमातमनः ॥ २४ ॥ 
पदा०-(जिषवणं, उपस्पृशन्‌) त्रिकालस्तान करके (पितृन्‌, 
देवान, च, तर्पयेद्‌ ) देवों और पितरों का तपणम=इनको तृप्त 


करे (च) और (उग्रतरं, तपः, चरन) उग्रतर तप तपता हुआ 
(आत्मनः, दद, शोपयत्‌) अपने शरीर की स्थूलता को सुखा देवे ॥ 
अभरीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनामिरनिकेतः स्यान्सुनिमूलफलाशनः ॥ २५॥ ` 
पदा०-( वैतानान्‌, अग्नीन्‌, यथाविधि, आत्मनि, समारोप्य ) 
झाख्रविधि के अनुसार वेतान नामक अझ्नियों को शरीर 
में आरोपण करके वानप्रस्थ ( अनभिः, अनिकेतः ) घर तथा 
भौतिकाशि को त्यागकर ( भूळफळाशनः, सुःनिः, स्यात.) 


बन के फल, मूळ भक्षण करता हुआ मोनधारण करके ईश्वर के 
ध्यान में स्थित रहें ॥ 


अप्रयलः सुखार्थेषु बह्मचारीधराशयः ¦ 
शरणेष्वममश्चैव इक्षमूळनिकेतनः॥ २६॥ 
पदा०-( सुखार्थेषु, अप्रयत्नः ) सुख के लिये प्रयत्न न करें 
( चारी, धराशयः ) ब्रह्मचर्य=ख्रीसंभोग से पृथक्‌ रहकर 
एयिवी पर शयन करे (च) ओर ( इक्षमूळनिकेतनः, वारणेषु; 


अममः ) इक्षो की जड़ों में अपना मित्रास स्थान वनाचे परन्तु 
इनमें भी ममता न करे जिससे त्यागने में हेश हो ॥ 


पष्ठाध्याय ३६७ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु दिजेषु वनवासिषु ॥ २९॥ . 

पदा ०-(याबिकं) अपनी प्राणयात्रार्थ (तापसेपु, एव,विमेधु) 
तपस्त्री ब्राह्मणों ( अन्यपु, बनवासिए ) अन्य वनवासियों (च) 
और ( ग्रुहमेथिषु, दिनेषु ) ग्रहस्थ द्विनों से ( भेक्षं, आहरेद्‌ ) 
भिक्षा मांगळे ॥ 
ग्रामादाहृस वाश्नीयादशे ग्रासान्वने वसन्‌ । 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना दाकलेन वा ॥ २८ ॥ 
पदा ९5 वा ) अथत्रा (वने, वतन, ग्रामात, अऐ्टों, ग्रासान्‌, 
आहृत्य ) वानप्रस्थ चन में वमता हुआ ग्राम से भोजन के आठ 
ग्रास लाकर (पुटेन, शकलेन, एव, पाणिना, प्रतिगृह्य, अश्नीयाव) 
पत्ते, सकारे वा हाथ पर रखकर भोजन करे ॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विग्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्रोपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥२९॥ 
पदा ० विशः, वने, वसन्‌ ) वानमस्थ द्विज वन में वसता 
हुआ ( एनाः,अन्याः, च, दीक्षाः) इन पूर्वोक्त नियमों तथा अन्य. 
दील्ञाओं (च) ओर(आस्मसंसिद्धये) आत्मा की सिद्ध के निमित्त 
(विविधाः, ओपनिषदीः, श्रुतीः, सेवेत) अनेक प्रकार की उप- 
निषद्श्चतियां का आत्मज्ञान के लिये निस अभ्यातत करे, 
जिनको ३-- 
A C = र ~ ह 
ऋषिभिन्राह्मणश्चव गृहस्थरव सावताः । 
` विद्यातपो इच्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ - 
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पदा ०-(ऋषिभि;, त्राझणैः,च. एत,गरदस्थैः) पूर्वज ऋषियों 
ब्राह्मणों और शहस्थों ने (त्रिद्यात्तपाविदष्यवेारीरस्य.-च.लछुद्धये) 
बिद्या तथा तप की इद्धि ओर शरीर की शुद्धि के लिये (सेविताः) ` 
सेवन किया है ॥ 


अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्मगः । 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनःा३२॥ 


पदा ०-(युक्तः, वार्यनिछाशनः) समाधि में स्थित जल, वायु 
भक्षण . करता हुआ ( आनिपाताव्‌, शरीरस्य ) मरणपर्यन्त 
(अजिह्मगश सीधी गति से (अपराजितां, दिदा, वा, आस्थाय, 
बजेद) कभी पराजित न होने वाळी दिशा को आश्रय 
करके गमन करे ॥ 
आसां महर्षिचर्याणां यक्त्वान्यतुमया तुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो बर्मलोके महीयते ।३२॥ 
पदा?-( आमां, महर्षिचर्याणां, अन्यतमया, तनु, सत्ता ) 
इन पूर्वोक्त महार्षिया के अनुष्ठानों में से कोई अनुष्ठान करके 
(विषः) ब्राह्मण शरीर को सागकर (बीतशोकभयः) शोक तथा भय 
से रहित हो (बरह्मलाके,मही यते) ्र्मळोकममोक्ष को श्त होता 
हे,अर्थाव पूर्वोक्त नियम तथा धीरे २ तप की इद्धि करता हुआ 
बानप्रस्व सहनशीळ हुआ २ परमधाम मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 
सं०-अव सन्यासाश्रम का वर्णन करते हैँ:— 


वनेषु च विहृसैवं तृतीयं भागमायुषः । 
°c च > ~ क 
चतुथमाञुषा भागं यक्‍ता सङ्गान्परत्रिजेत्‌॥३३॥ 
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_ पदा०-(एवं, आयुष), तृतीयं, भागं, त्रनेषु, बिहृस)उपरोक्त 
प्रकार से आयु के तृत्तीयभाग को वनों में विहार करता हुआ 
व्यतीत करे (च) पुनः (आयुषः, चतुर्थ, भागं) आयु के चोथे 
भाग में (सड़ान, सक्ला, परित्रजेत ) सम्पूर्ण सांसारिक विषयों 
तथा सम्वन्धियों को सागकर सन्यासाश्रम धारण करे क्योंकिः- 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 

मिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्मेत्य वरते ॥३४॥ 

पदा ०-६ जितेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय ( हुतहोमः ) हवन करने 
बाला (भिक्षावळिपरिश्रान्तः) अतिथियों को भिक्षा तथा वलि- 
चेश्वदेवादि कर्म करने मे थका हुआ (आश्रमाव, आश्रमं, गला) 
क्रमपूर्वेक तीन आश्रमरों को पूर्ण करके अर्थात ब्रह्मचर्य मे 
ग्रहस्थ उससे वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से (प्रजन) सन्यासाश्रम 
को.घारण करने वाळा" प्रेस,वर्धते) मरकर मोक्ष को प्राप्त होता हे॥ 

_ सं०-अव संन्यास विधि का विधान करते हैँ: 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षन्दु सेवमानो ब्रजत्यथः ॥३५॥ 
पदा०-(त्रीणि, ऋणानि, अपाकृस, मोक्षे, मनः, निवेशयेद्‌) 
तीन ऋणों को चुकाकर मोक्ष में मन लगावे (तु) परन्तु (अनपा- 
कुस) ऋणों को विना चुकाये जो ( मोक्षं, सेत्रमानः ) मोक्ष की 
इच्छा करता है वह (अघः, व्रजति) नीचे गिर जाता है ॥ 
सं०-अव तीन ऋणों का वर्णन करते हैं :--- 
` अधीत्य विधिवदेदान्पुत्राँश्चोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्टा च शक्तितो यक्षेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
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पदा०-( विधिवत, वेदान्‌, अधीत्य ) साङ्गोपाङ्ग विधिपूर्वक 
बेदों को पढ़कर (च) और ( धमतः, पुत्रान, उत्पादय १ धर्मपूर्वक 
सन्तानोतपत्ति करके (च) तथा (शक्तितः) शक्ति के अनुसार 
'( यज्षः, इष्वा ) यज्ञ करके ( मोक्षे, मनः, निवेशयेत ) मोक्ष में 
मन लगावे ॥ 
भाष्य-विधित्रव= ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदों का अध्ययन करके 
“ऋषिऋण” अपन गुणकमो चुसार सवर्णा स्री से विवाइ कर 
उत्तम सन्तानोरपत्ति करके “ पितृक्रण ” और अग्निहोत्र तथा 
ज्योतिष्टोसादि यज्ञ करके “ देवऋण ” इन तीनों ऋणों से 
निदत्त होकर मोक्ष में मन लगावे ॥ 
अनधीय द्विजो वेदानज॒त्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
'अनिष्ठा चेव यज्ञेश्र मोक्षमिच्छन्त्रजयघः ॥ ३७॥ 
पदा०-(द्विजः, वेदान, अनधीस) जो द्विज सांगोपांग वेदों 
को विना पढ़े ( तथा ) तथा ( सुतान्‌, अतुत्पाच ) बिना सन्ता" 
नोत्पत्ति किये ( च) और ( यज्ञैः, चेव, अनिष्ठा ) यशञों के 
किये विना ही ( मोक्षं, इच्छन्‌, अघः, त्रजाति ) मोक्ष की इच्छा 
करता है बह नीचे गिरता है ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवैवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदणहात्‌ ॥३५॥ 
पदा ०-(सर्ववेदसदक्षिणां, प्राजापसां, डाएँ, निरूप्य) अपना 
सर्वस्व घन जिसकी दक्षिणा में देदिया जाता है ऐसी भजा” 


पट ष्ट 
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पति देवता के उद्देश्य वाली “ प्राजापत्य ? इष्टि करके ओर. 
(आत्मनि, अग्नीन्‌, समारोप्य ) अपने में अग्रियो को आरोपण . 
करके ( बराह्मणः, गृहात, मत्रजेव्‌ ) ब्राह्मण वानमस्थ से संन्यास 
धारण करे ॥ 


यो दत्वा सवभ्ूतेभ्यः प्रन्रजत्यभयं गृहात्‌। , ` 
तस्य तेजोमयालोका भवन्ति बरह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ 
पदा ०-( यः, सर्वभूदेभ्य), अभयं, दत्त्वा ) जो सव प्राणियों 
को अभय दान देकर (ग्रहाव, अभये, ब्रजति) निर्भय दो 
संन्यासाश्रम में जाता दै ( तस्य, त्रहाबादिन; ) उस ब्रह्मनि .. 
सन्यासी को ( तेजः, मयाः, ठोकाः, भवन्ति ) सत्वगुण प्रधान 
लोक प्राप्त होते दै अर्थाद उक्षको रजोगुण, तमोयुण मधान दुःख . 
प्राप्त नहीं होते ॥ ks 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्पदेहादिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥४०॥ 
पदा ०-(यस्माव, द्विजाव, भूतानां, अण्यपि, भयं, नोत्पद्यते) 
निस्त द्विज से प्राणियों को थोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं होता 
(तस्य) उसको भी ( देहाव, विसुक्तस्य ) जन्मान्तर में ( कुतश्चन, 
भये, नास्ति) कहीं भय माप्त नहीं होता अर्थाव वह निर्भय 
दोकर मोक्ष का आनन्द भोगता हे ॥ 
अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो सुनिः। 
ससुपोढे कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
, पदा०-( पतिन्नोपचितः, सुनिः ) जप, तप आदि कर्मों से 
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पवित्र हुआ मौन ब्रतधारी द्विज ( आगारात, अभिनिष्क्रान्तः ) 
घर से निकलते समय ( समुपोढेषु. कामेषु, निरपेक्षः, परित्रजेद ) 
दण्ड कमण्डलु आदि पदार्थ जिनसे विशेष प्रेम हो उनमें भी निर- 
पेक्षा=उदासीन भाव करता हुआ सन्यास धारण करे ॥ 
ho क. 0 ७०. 6 
एक एव चराभत्य सिच्ययथमसहायवान । 
~ ~ ७. ~ 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥४२॥ 
पदा ०-(एकस्य,सिडि.संपश्यन) एकाकीमसर्वसंगरहित को 
हीमोक्ञ का अःनन्दभासहोताहे एसा जानता हुआ ₹ंन्यासी(सिप्यर्थ, 
असहायवान्‌, एकः, एव, नित्यं. चरत ) मोक्ष सिद्धि के निमित्त 
सर्वदा सहायक रहित अकेला ही विचरे, ऐमा करने वाले को 
(न, जहाति, न, हीयते) संयोग, वियोग से होने वाले मुख, 
भख नहीं सताते अर्थाव वह एकरस होजाता हे ॥ | 
अनामरानकतः स्यादय्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ । 
करै ~ क ~ ~ री Pa 
उपक्षकाऽशङुसुका मानभावसमाहितः ॥ ३३॥ 
पदा ०-(भावसमाहितः, सुनिः) जितेन्त्रिय तथा मौनरहता 
हुआ सन्यासी (अनिः, अनिकेतः, उपेक्षकः, अशंक्ुसुरः, स्याव) 
गाहँपयादि असि, निज का घर और सम्पूर्ण पदार्थो में डदामीन 
भाव से रहकर केवळ ( जन्नार्थ, ग्रामं, आश्रयेत्‌ ) भिक्षा के 
निमित्त ही ग्राम में जावे ॥ 
मं ०-अब सुक्तपुरुष का. लक्षण कथन करते हैं ;-- , 
कपालं बक्षरूलानि कुचेलमसहायता । - . 
Ce % 
समता चेव सबस्मिन्नेतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥ 


ल्या 
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पदा ० कपाले, रक्षपूळानि ) भोजन थे मिट्टी का खपरा 
शयनाथ इप्न के नीचे की भूमि ( कुचेलं, असहायता ) आच्छा- 
दनाथ स्थूल वर्खो की कन्या, किती से कुछ महायता न चाइना 
(च) और ( सर्वस्मिन, एव, समता) सत्र में समदाष्टि होना 
( एतत, युक्तस्य, लक्षणं ) यह मुक्तपुरुप के चिन्ह हैं ॥ 
Lo 2 ७ 2, _ र्ज की ८ 
नाभनन्दत मरण नामनन्दत जावत । 
he Nn ~ NY ७ म. 
कालमव प्रताक्षत चदशा ग्रवका यथा ॥४५॥ 
पदा ०-( जरितं, न, अभिनन्देत, न, अभिनन्देत, मरणं ) 
न जीने में ओर नादी मरने में चुख माने (निर्दे तं, भृतकः, यवा, 
कालं, एव, मतीक्षेत) जपते सेवक स्वामी की आज्ञा पाने के 
निमित्त प्रतीक्षा करता है वेते हे मत्उुकाल की प्रतीक्षा करता रहे ॥ 
४ं०-अब संन्यासी के नैसक कर्मों का विधान करते हेः- 
च्य हेः a न ~ ol कक 
भ्रुष्म्यान्ह मान्तकान्मासानष्टा भिक्षावचक्रमंत्‌ । 
त © क । किक % ~ 
दयाथ सवभूनाना वषास्वकत्र सवसत्‌ ॥४६॥ 
पदा०-( भिल्लः, ग्रेष्म्यान, डैमन्तिकान, अटो, मासान, 
विचक्तमेत) संन्यःसी मनुण्यो के धर्मोपदेशार्थ ग्रीष्म तथा हेमन्त ऋतु 
के आठ मास श्रवण करे, और (मर्त्रभूतानां, द यार्य) सत्र माणियों 
पर दयाभाव रखता हुआ ( वर्षास, एकत्र, संत्रसेत ) वर्षाकाळ ' 
के चातुर्मास में कहीं एक स्थान पर ही ,स्थिति रक्खे ॥ 
~ कळ ग्‌ र्र - ७ प अक 
नासूर्थ हि तरजेन्मार्ग नादृष्टां भूमिमाक्रमेत्‌। 
परिभ्रूताभिरद्विस्तु कार्य कुर्वीते नित्यशः ॥४७॥ 
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,पदा०-(हि) निश्चयकरके (अमूर्य, मार्ग, न, व्रजेव) रात्रि 
में मार्ग न चरू ( अदष्टा, भूमि, न, आक्रमेत ) भूमि को बिना 
देख न चले ( तु ) और (परिभूतामिः, अद्विः, निस॒शः, कार्य, 
कुर्वीत्त) अपनी शरीर शुद्धि आदि सदा अधिक जल से किया 
करे, और $—— 

कू लर क. ~ ~ 0०. 
सत्या वाचमाहला च वददनपकारणाम्‌ । 
कल्कापेतामपरुषामनृशैसामपैशुनाम्‌ ॥४५॥ 
पदा ०-(ससां) अहिस्रां, अनपकारिणीं) सस, (इंसाराहेत, 
दूसरे की हानि न करने वाळा (च) और (कल्कापेतां,अपरुषां, 
अनृशंसां, अपैछनां) कठोरता, कोष, निन्दा तथा चुराली से रहित 
(वार्च, वदेद्‌) वचन वाले ॥ ी ती 
दृष्टिपत न्यसेत्पादे वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूर्ता वदद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥४९॥ 
पदा ०- इह्ठटेपूर्त, पादं, न्यसेत) दृष्टि से शोधकर मार्ग में पैर 
रखे अर्थाव देखकर चले ( वस्रपूतं, जलं, पिवेत्‌ ) वस्त्र से 
छानकर जल पीवे ( ससपूतां, बाचे, वदेत ) सय से धवित्र 
वाणी वोल और ( मनः, पूतं, समाचरेत ) मन से पचित्र 
आचरण करे अर्थात्‌ सदा सदाचार में प्रदत्त रहे ॥ 


अतिवादांस्तितिक्षत नावमन्येत कञ्चन । 

न चेम देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥५०॥ 
.. पदा ०-(अतिवादान,तितिश्षेत) दूसरे के कहे हुए को सहन 
करे (कञ्चन, न, अवमन्यत) किसी का अपमान न करे (च) 
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और (इमं, देह, आश्रिय, केनचित, वैरं, नच, कुर्वीत) मनुष्य 
देह को धारण करके किमी से वेर न कर ॥ 

ऋज्यन्तं न प्रतिकुद्येदाऋष्टः कुशं वदेत्‌। 

~ रै ७, ~ 
सघद्धारावकाणाश्च न वाचमनृतां वदत्‌ ॥५१॥ 
पदा०-( छुच्यन्तं, प्रति, न, कष्येव ) अपने साथ क्रोध 

करते हुए से कोध न करे ( आक्रुष्टः, कुशळ, वदेत ) निन्दा 
करने वाळ स आप अच्छा ही वोळे (च) और (सप्तद्वारावर्का्णी, 
वाचे. अनृतां, न.बदेत) शिर के सप्त छिद्रों में विस्तृत इम वाणी 
से अससभाषण न करे अर्थाद ९ सुख का, २ नामिका के, 
२ कान के आर २ आंखों के, इन सात छिट्रों में फेली हुई 
वाणी से अनूत न बोले किन्तु सदा शाखीय भाषण करे ॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षा निरामिषः । 

[त bas ~ ~ A 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥५२॥ 

पद ०-(अध्यात्मरतिरास्तीनः) ब्रह्म ध्यान में स्थित (निरपेक्षः, 
निरामिषः) किसी की अपेक्षा न रखने वाळा, विषयों की अभि- 
छापा से रहित ( आत्मना, एत्र, सहायेन, सुखार्थी ) अपने ही 
पुरुषार्थ से सुख चाइने वाला होकर ( इइ, विचरेत्‌ ) इस 
“संसार में विचरे ॥ | 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगवियया । 

नाजुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिंचित्‌॥५३॥ 

पदा०-(च) और ( उत्पातनिमिचाभ्यां, नक्षत्राङ्गविद्यया ) 


hed 


“+ भूविष्यत' उत्पात==भूकम्पादि होने, ग्रहों की विद्या और (अनु- 


द 
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दासनवादाभ्यां) उपदेश वा आाख्धार्थ के बदले (भिक्षां, काहिचिव, 
न, लिप्सव) भिक्षा की इच्छा न करे ॥ 
0८०१ ळी hr FS’ 
न तापसैर््ाह्मणेवी वयोभिरपि वा श्वभिः । 
~ ०९ ४०. कट, eS 
आकीर्ण भिश्नुकेवान्येरागारसुपसंत्रजेत्‌ ॥५४॥ 
पदा०-( तापसैः, त्राह्मणेः, वा, वयोभिः, आपि, वा. अत्रिः) 
तपस्त्री=त्रानध्रस्यो वा अम्य ब्राह्मणों, पक्षियों, कुत्तों (चा) 
अथवा ( अन्यः, मिश्षुकः, आकीर्ण, आगारं)'अन्य भिक्षुकों से 
घिरे हुए घर में (न, उपसंत्रजेव) सन्यासी भिक्षा को न जावे ॥ 
क्ळकेशनखइ्मश्रुः पात्री दण्डी कुखुम्भवान्‌ । 
~ 2६ ®» © न्य ७० 
चिचराचजयता नय सवभूतान्यपीडयच्‌ ॥५५॥ 
पदा ०--( क्ळप्षकेशानज़ञ्मश्चुः ) केश, नख तथा दाढी मुछ . 
सुडाये हुए ( पाजी, दण्डी, कुछुम्भवान ) भिन्तापात्र, दण्ड, 
कमण्डलु आर रङ्ग कपडा स युक्त (सवभूतान्यपीहयन) किसी 
को पीड़ा न देता हुआ ( निसं, नियतः, बिचरेद ) सर्वदा 
नियम से विचर ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्थुनित्रणानिच । 
& 7 ३ ४, £ च), क ~ ~ ~ ० 
तषामाईइः स्खत शाचि चमसानामवाष्वर ॥५६॥ 
पदा०-( तस्य, अतैजसानि, च, निर्वणानि, पात्राणि, स्युः ) 
संन्यासी के पात्र तेजस= सोना; चांदी, पीतळ, कांसा आदि धादुतों 
के नहों किन्तु मिट्टी तोंवा, वांस तथा काए के छिट्रादि से रहित 
हों ( तेषां, शौचं ) जिनकी झुद्धि (अध्वरे, चमसानां, इव, अद्भिः, 
स्मर्त ) यज्ञां में चमसों कें समान केवळ जळ मे ही हाजाती है ॥ 
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एककालं चरेदभेक्ष न प्रसजेत विस्तर । 
हक “क ~ ~ ~ ~ ~ 
भक्ष प्रसक्ता ह यतिर्दिषयेष्वापि सजात ॥ ५७ ॥ 
पदा ०-( एककालं. भलं. चरेद. विस्तरे, न. भसळेत ) एक 
बार भिक्षा मांगे बहुत भिक्षा में आसक्त नहो (हि) क्योंकि 
( भैज्ले, असक्तः, यतिः ) अधिक भिक्षा में आसक्त हुआ संन्यासी 
(विषयेषु, अपि. सञ्जति) अन्य विषयों में भी आसक्त होजाताहे ॥ 
सं०-अत्र संन्यामी के भिक्षा मांगने का समय विधान करते हैः- 
विधूमे सन्नमुसले व्यंगारे भुक्तवजने । 
वृत्ते शारावसंपाते भिक्षां नित्यं यातिश्चरेत्‌ ॥ ५८॥ 
पदा ०-६ विधृमे, सन्नमुसले ) रसोई का घुँआ निकल चुका 
हो, मूमळ से कूटना आदि वन्द होगया हो (व्यङ्गारे, भुक्तवज्जने) 
अभि इश्चादी हो, घर के सव भोजन कर चुके हों और ( शराव- 
संपाते,इत्त)मोजन किये हुए मिट्टी के पात्र फेंक दिये हों,तब ऐसे 
ग्रह में ( नित्यं, यातेः, भिक्षां, चरेव ) सन्यासी निस मिज्ञा मांगा 
[a [a Dre मय ॥ "कळ 
अलाभे न विषादी स्याछामे चेव न हृषयेत्‌ । 
2०, न्म % ~ ४० ७. 
ग्राणयात्रकमात्रः स्यान्सातिसगाडाचगतः ॥५९॥ 
पद।०-६ अलाभे, बिषादी, न, स्याव, छाभे, चेव, न, इर्प- 
येद ) भिक्षा न मिलने पर दुःख तया (मेल जाने पर इषं न माने 
( माणयात्रिकमाजः, स्याद्‌ ) केवळ जीवन निर्वाह मात्र का 
उपाय करे और ( मासुंगात, विनिर्गतः ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्धादे विषया से रहित हा ॥ 
अभिप्राजतलाभास्तु जुसुप्सतव सवेरा: 
अभिषूजितलाभंश्र यातसुक्ताञप चृच्यृत ॥ ६० ॥ 
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पदा ०-५ तु ) और ( अभिपूजितलाभान, सर्वेदाः, जुगुप्सेत, 
एव ) सन्मानपूर्वक भाप्त स्वादिष्ट भिक्षादिको को भी सब प्रकार 
निन्दित” दृष्टि से ही देखे, क्‍योंकि ( यातिः, आभिपूजितला मेः, 
च, 'मुक्तः आपे, वच्यते ) सन्यासी विरक्त हुआ भी ऐसी भिक्षा 
के छाभों से देने वाले में स्नेहादि होजाने के कारण पुनः वन्धन 
को प्राप्त होजाता हे ॥ 
अस्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 
हिंयमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवत्तेयेत्‌ ॥६१॥ 
पदा०-( अल्पान्षाभ्यवहारेण, च, रहःस्थानासनेन ) थोड़ा 
भोजने आर एकान्तस्थान में नेत्राम करता हु आ(विपयेः.ह्वियमाणानि, 
इन्द्रियाणि ) विषयों की ओर खिची हुई इन्द्रियों का ( निवर्चयेद ) 
रोके, क्योंकि !-- 
इन्द्रियाणां -निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानामम्तत्वाय कल्पते ॥६२॥ 
पदा०-(इन्द्रियाणां, निरोधन, रागद्वेपक्षयेण, च) इन्द्रियों 
के संयम और रागद्वेष के नाश (च) तथा (भूतानां, आसया) 
प्राणियों की हिंसा न करने से ( अम्ृत्तत्वाय, कर्पते ) मोक्ष 
के योग्य होता हे ॥ 
` सं०-अबं दोषदृष्ट से इन्द्रियों का निग्रह कथन करते है 
न ००७ र CE ५ ~ ” , व 
अवक्षत गतान्टणा कमदाषससुइवाः । 
निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥६३॥ 
पदा ०-( कमेदोपससुद्भवाः, न्णां, गतीः ) मनुष्यों की 
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कमै दोपों से उत्पन्न दशाओं ( निरये. चेत्र, पतने ) नरक की 
प्राप्ति (व) आर ( यमक्षये, यातनाः ) मरणानन्तर नानामकार 
की पीडा को ( अञेक्षेत ) विचारे अर्थात्‌ इनका सदा 
चिन्तन कर ॥ 


Lo पक? ळक 


विप्रयाग प्रयश्च समाग च तथाइ॥प्र्मः 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥६४॥ 
*पदा०-( मिये!, वियोगं, चेत्र, अभियेः, तथा, संयोगं, च ) 
प्यारो का वियोग तथा अभियों का संयोग (च ) ओर (नरया, 
अभिभत्रनं ) रद्धावस्था के आक्रमण (च) तथा ( व्याधिभिः 
उपपीडने ) व्याधिर्यो की पीड़ा को भी बिचारे ॥ 
देहादुत्कमणं चास्मात्पनर्गभें च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहखेष सृतीश्रास्यान्तरात्मनः॥६५॥ 
अधर्मप्रभवं चैव दुःखप्रोगं शरीरिणाम्‌ । 
घमी्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६६॥ 
पदा ०-(अस्य, अन्तरात्मनः) इस जीव का (अस्मात, देहाव, 
उत्क्रमणं, पुनः, गर्भे, च, सम्भवं ) इस शरीर से एथक होना, 
पुनः गर्भ में आना ( योनिक्रोटिसइसेपु, छती? ) कोटिमेहर्र 
योनियों में जाना च) और ( अधर्मप्रभवं, वारीरिणां, चेत्र, 
दुःखयोगं ) देइघारियों को अधर्म से दुःख के योग (च) तथा 
( घमार्यतमबं, अक्षयं, सुखयोगं ) धमै, अर्थ से उत्पन्न अक्षयदुख 
को विचारे ॥ 
सूक्ष्मतां चन्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
देहेष च ससुत्पत्तिसुत्तमेष्वधमेड च ॥ ६७॥ 
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पदा०-( योगेन, परमात्मनः, सूक्ष्मता ) योगाभ्यास द्वारा 
परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करे (च) और ( उत्तमेधु, 
अधमेपु, देहेषु, च ) उत्तम तथा अधम योनियों में ( समुत्प 
बवेक्षेत ) कर्मों के शुभाशुभ फलमोग के लिये उत्पत्ति का 
भी चिन्तन करे ॥ 


दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः 
समः सर्वेषु भूतेष न छग धर्मकारणम्‌ ॥ ६५॥ 
पदा०-( यत्र, तत्र, आश्रमे, रतः ) जिस किसी आश्रम में 
स्थित पुरुष ( दूषितः, अपि ) दूषित हुआ भी ( सर्वेषु, भूतेषु, 
समः ) सम्पूर्ण प्राणियों में समहष्टि रखे ओर (न, लिङ्ग, 
धर्मकारणं ) चिन्हो को धर्म का मूल न मानता हुआ ( धर्म 
चरेव') धर्माचरण में तत्पर रहे, क्योकि दण्डादि चिन्ह धर्म का 
कारण नहीं हैं, जेसाकि ! 


फळं कृतकबृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । | 
न नामग्रहणादेव तस्य वारिप्रसीदति ॥६९॥ 
पदा०-(यद्यपि, कतकडक्षस्य, फळं, अम्बुप्रसादकं) यद्यपि 
निर्षछी का फळ अळू को स्वच्छ करने वाला है तथापि (तस्य, 
नामग्रहणादेव, वारि, न, प्रसीदति) निर्मली के नाम लेने से ही 
जळ शुद्ध नहीं होता ॥ 
संरक्षणार्थे जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधा चरेत ॥७०॥ 
पदा ०-(धारीरस्य. असये, चैव) शरीर के पीड़ित होने पर 
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भी (अन्वूर्ना,सरक्षणार्थ) जीवों की रक्षा के निमित्त (रात्रावहनि, 
वा, सदा) दिन अथवा रात्रि में सदा (वसुधा, समीक्ष्य, चरेव) 
एथिषी को देखकर चले ॥ 
भाष्य-इम जोक का भाव यद है कि छोटे २ जीवों की 
रक्षा के निमित्त अथवा सपादे से अपनी रक्षा करता हुआ सदा 
एथिबी को देखकर चले ॥ 
अह्वा रात्र्या च याञ्जन्तून्हिनस्सज्ञानतो यातिः। 
तेषां स्नात्वा विशुख्यर्थ प्राणायामान्पडाचरेत्‌॥७१॥ 
पदा०-(यतिः, अज्ञानतः, अङ्का, राऽ्या, च, यान्‌, अन्तून, 
हिनस्ति) सन्यासी मे जो जीव विना जाने दिन वा रात्रि में 
मराति हैं (तेपां, विछज्यर्थोउस पाप निएत्ति के अर्थ(ल्ला्ा,पर्‌ , 
प्राणायामान्‌, आचरेद्‌) प्रतिदिन स्नान करके छ; प्राणायाम 
किया करे ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । 
व्याइृतिप्रणतेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७२॥ 
पदा०-( व्याहतिमणवैः, घुक्ताः ) ` भूः, भुवः, स्वः ? इन 
घ्याहति और “ ओरेप ” इस प्रणव से युके ( विधिवत्कता, 
श्रयः, अपि, प्राणायामाः ) विधिपूर्वक किये हुए तीन प्राणयाम 
करना भी (न्राझणस्य, परमं, तपः, विज्ञेयं) बाह्मण का परम तप 
जानना चाहिये ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाःप्राणस्य निग्रहात्‌॥७३॥ 
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पदा?-( यथा ) जस ( ध्पायमानानाँ, मलाः, धातूनां ) 
छुत्र्णादि धातुओं के मळ आधि में तपाने म ( दहन्ते ) दग्ध 
होजाते हैं ( तथा ) इमी प्रकार (हि) निश्चयकुरके ( प्राणस्य, 
निग्रहाद्‌ ) पाण'याम करने मे (इन्द्रियाणां. दोषाः, दद्यन्त ) 


इन्द्रियों के दोप नए होजाते हैं ॥ 
प्राणायामेदेहहोषान्धारणामिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रयाह रण सैसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ ॥७४॥ 
पंदा०-(माणायामै;. दे पान, धारणाभिः, किल्विष) प्राणा- 
यामों म रागादि दोषों को, धारणा से पाप को (मसाहारेण, 
संसर्गान्‌) इन्द्रिय मेयम से विषयों के समे को (च ) ओर 
( ध्यानन, अनीश्वरान, गुणान्‌, दहेत ) व्यान से काम, ऋध, 
लोभ, मोहादे गुणों को भम्म करे ॥ 
उच्चावचेषु स्तेषु दुक्षयामकूनात्ममिः । 
ध्यानयोगन सम्पर्‍्येदूतिमस्यान्तरात्मनः ॥७५॥ 
पदा >-(अङ्गतात्मभिः. दुज्ञेया) मूढ़ पुरुषों से जानने .योग्य 
( उच्चातचेषु. भूतेषु. अप्य. अन्तगत्पनः, गतेः ) इस जीव. की- 
उत्तम, अधमयोनियों में प्राप्ति को ( ध्यानग्रारोन, सम्पश्यत्‌ ) 
ध्यानयोग मे देख->जाने ॥ 
© ~ ~ __ 
सम्यग्दशनसम्पन्नः कर्मभिनीनिबध्यते'। ` ` 
दशत्तन त्रिहानस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥७६्‌॥ .. . 
* ; - पदा ०-९ सम्यग्दर्शनक्षम्पन्नः, कर्मभिः,-न, निबध्यत्ते ) भले 
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प्रकार ब्रह्मज्ञान को प्राप्त पुरुष कमो से नहीं वंधता ( तुः) और- 
( दर्शनेन, बिहीनः, संसारं, पतिपद्यते ) ब्रह्मज्ञान से रहित- पुरुष 
चार २ संसार में आता ड अर्थात्‌ त्रक्षपरायण हुआ २ पुरुष - 
जन्म मरण को प्राप्त न होकर मुक्ति का आनन्द छेता और 
ब्रह्मज्ञान से रहित सांसारिक वासनाओं में लिप्त हुआ वार २ 
जन्ममरण में आकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है ॥ 

NN Ar AN ANN ~ 
आहसयान्द्रयासतरावादकश्चव कामः । 
तपसश्चरणेश्रोग्रैः सावयन्तीह तत्पदम ॥७७॥ 

पदा ०-( अहिसया, इन्ट्रियासङ्गैः ) हिंसा का साग करने 

वाले तथा इन्द्रियों को विषयों भें न फंसाने बाळे ( वैदिकैः, 
एव, कर्मभिः ) वैदिककमा क करने (च) और ( उग्रे, तपसः, 
चरणैः ) उग्र तप करने से पुरुष ( इइ, तत्पदं, साधयन्ति ) इस 
छोक में उस पद को प्राप्त होते हैं ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नाञुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपर्ण मृत्रपुरीषयोः॥७८॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥७९॥ 
पदा०-(अस्थिस्वूणं, सन्लायुयुतं) इड्डियो की स्यूणा=स्तम्मों 
से युक्त, ्राघुरूप रस्सी से अन्या (मांसशोणितलेपनं) मांस तथा 
रक्त से लिथड़ा तथा (चर्मावनद्ध) चमइ से मढ़ा हुआ (सूत्रपुरी- 
षयोः,-दुर्गन्धिपूर्ण) दुर्गन्धि तथा मळमून से पूर्ण और (जरा- 
शोकसमात्रिष्ठ) जरा=्बुदापा तथा शोक से विरा हुआ (रांगायतनं, 
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आतुर) रोग का घर, भूख, प्यास से पीड़ित (रजस्वलं, अनिस) 
रजस्वळा के रक्त सम'न मलिन रजे गुण बाला यह अनिस(भूतावास) 
पञ्चमहाभूतों का घर जा शरीर है ( इमं, सजेत ) इसको खाग 
देवे अर्थात ऐसा य्न करे कि फिर शरीर न मिळे, और यह 
उस परमपद को प्राप्त होने से ही होसक्ता दे जो वेदिक कर्मो 
के अदुष्ठान द्वारा मास होता. है ॥ 
> ७ थ्‌ %० न ७ ११९ 0 
नदीकूलं यथा बक्षी वक्ष वा शकुनियेथा । 
तथात्यजन्निमं देहं झच्छादग्राहादविसुच्यते ॥८०॥ 
पदा०-( यथा, नदीकूलं, रक्ष, वा, यथा, शकुनिः, दक्ष ) 
जैसे नदी के किनारे को रक्ष और रक्ष को पक्षी उदासीन भाव 
से छोड़ देता है (तथा) इसी मकार सन्यासी (इमं, दहे, सजन) _ 
इस शरीर को छोड्दे तो (कृच्छाव, आहाव, बिमुच्यते) महा 
करिन दुश्खरूप "संसाररूपी ग्राह” से छूट जाता हे ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । - 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌॥<८१॥ 
पदा ०-(स्वेषु, मियेघु, सुक्ृत) अपने मित्रों में पुण्य (च ) 
और (अभियेषु, दुष्कृतं, विरुज्य) शज्ञुओं में दुष्कृत को साग 
कर ( ध्यानयोगेन ) ध्यान योग से ( सनातनं, ब्रह्माभ्येति ) 
सनातनव्रह्म--मोक्ष को मास होजाता हें ॥ 


यदा भावेन भवति सर्वभावेष निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेय चेह च शा-धतम्‌ ॥<२॥ 
पदा ०-( यदा, सर्वमावेडु, भावेन, निःस्पृहः, भ्वति ) जब - 
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सव विषयों में दोपदृष्टि से इच्छा का साग होजाता है (तदा, 
प्रेस, च, इह, च) तव इस लोक तथा परलोक में (शाश्वतं, सुखं, 
अवाप्रोति) निस सुख को प्राप्त होता है, क्योकि विषयो में इच्छा 
की भर्टात्त “दुःख” और निति “मुख” है ॥ > पटा; 
~ ४. । 9 9 हु कप 
अनेन विधिना सर्वास्सकूत्वा संगान्‌ शनेः शनेः । 
सवदन्द्वावानसुक्ता ब्रह्मण्यवावातएत ॥<३॥ .. 
पदा०-( अनेन, विधिना, शनेः, शनेः ) इस पूर्वोक्त विधि 
से. धीरे > (सर्वांन,संगान,सकत्वा) सम्पूण ममता तथा त्रिषयाँ को 
त्यागकर. (सर्व्रन्द्रविनिर्मुक्तः) सम्पूर्ण रन्द्रो से रहित हो (ब्रह्मणि, 
एव, अवतिएते) ब्रहम में ही स्थित होता हे ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त कथनानुसार स्त्री, पुत्र, पात्रादि की ममता 
को धीरे २ छोड़कर तथा मानापमानादै इन्द्रों से रदित हो ब्रह्म 
में स्थित. होजाता है, परन्तु इस संसाररूप ग्राह का त्यागः आति 
कठिनः-होने से. शास्त्र ने विधान .किया हे. कि-घीरे २ 
पुत्रोदिकों में स्नेह घटाता हुआ परमात्मा 'में परमम्रीति' करने 
घाल।:पुरुष उस. परमपद को प्राप्त होता है ॥ य :ः 


ध्यानिकं सवमेवेतयदेतदमिशव्दितम्‌ । | 

नंह्य॑नष्यात्मवित्कश्चित्तियाफळसुपाश्चते ॥८४॥ . 
पदा०-( यव, पतव, सर्व, अभिशब्दितं ), यह्‌. पूवाक्त सब 
प्रकार का त्यांग (ध्यानिक, एव) ध्यान से दी होता है ( हि) 
क्योंकि (अनध्यात्मबिते, कश्चिद) इस मकार आत्मा का ध्यान 
न करने वाळा तथा मन के संयम से रहित “कोई पुरुष भी 
( क्रियाफलं; न; उपाश्चुंते) उस क्रिया के फळ को पास नहीं 
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होता- अर्थाद परमात्मा का ध्यान करने ही से सांसारिक त्याग 
होसक्ता हे अन्यथा नहीं ॥ 

सं०-अव संसार से छूटने के लिये वेदाभ्यास की आव- 
इयकता कथन करते हें! 


अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च । 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्त <५॥ 
पदा०- अधियज्ञ) यज्ञ ( आधिदेविकं ) देवता (च) 
तथा ( आध्यात्मिकं ) परमात्मा के विषय में जो वेदवाक्य हैं 
(च) और (यव, वेदान्ताभिहितं) जो वेदान्तमब्रह्मज्ञान विषयक 
श्रुतियें हैं उनका (सततं, जपेव) निरन्तर जप और विचार करे ॥ 
इदं शरणमनज्ञानामिदमेंव विजञानताम्र। ` 
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥८६॥ 
पदा ०-( इदं, अज्ञानां, इदं, विजानतां ) यह वेदाभ्यास - 
ब्रह्म के जानने वाले ज्ञानी तथा न जानने चाळे अङ्गानी ' 
दोनों के लिये हितकर. है और ( इदं, स्वर्ग, अन्विच्छतां.) 
यह स्वर्ग चाहने बाळे तथा ( आनन्त्यं, इच्छतां, एवं ) मोक्ष की 
इच्छा बालों का भी ( शरणं ) आश्रय है अर्थात वेद के अभ्यास 
द्वार ही स्वर्ग तथा मोक्ष की मासि होतीं है ॥ न 
अनेनं'क्रमंयोगेनं पखिंजंति यो दिजः१ 
स वय, पाप्मान परेत्रद्याधिगच्छति १ ८७.॥.. 
. पदा०-(यः, द्विजः ) जो द्विज ( अनेन, कम्रयोगेन ) इस. 
पूर्वोक्त क्रमाचुसार (.परित्रजति ) संन्यास, घारण करता हे. (सः, ) 
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इह, पाप्पानं, विधूय) वह इस लोक में पार्पो का नाश करके 
( परंरह्माधिगच्छति ) परंत्र्म=मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


एष धर्मोऽचुशिश वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसंन्यासिकानां ठु कमयोगे निवोधत ॥<<॥ 
पद्रा०-हे मपि लोगो ! (एप, बः) यह तुम्हारे प्रति 
( नियतात्मना, यतीनां ) जितेन्ट्रिय तथा यतियो का ( धर्षः, 
अनुशिष्ट; ) धर्म कहा, अव आगि ( वेदसँन्यासिकानां, तु ) वेद- 
“सँन्यासियों के ( कर्मयोगं, निवोधत ) कर्मयोग सुनो ॥ 

_ सं०-अव वेदसंन्यापती=ज्ञानीसंन्यासी “ जिन्होंने संन्यस्त 
के चिन्ह धारण नहीं किये और न जिन्होंने शहबासादि का 
त्याग,किया है ” उनका कर्मयोग कथन करते हैं +-- 

' ब्रह्मचारी -गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चतारः एथगाश्रमाः॥ ८९ ॥ ` 
पद्‌ ०-(ब्रह्मचारी, गृहस्थः, चानपस्थ;ः, तया, यतिः) घ्रह्म- 
चारी, शदस्थ, वानमस्व तया;संन्या्ी ( एते, चखार, एथगा- 
रमाः) यह चार एथक आश्रम ( ग्रृहस्थमभवाः ) शहस्थ से 
उत्पन्न होते हैं ॥ - 
- सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशा्रःनिषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयान्ति परमां गतिम्‌ ॥९०॥ 
पदा०-( पते, सर्वे, अपि) यह चारो ही आश्रम ( क्रमशः, 
यथाशाखं, निषेविताः ) शास्रानुसार क्रम से सेवन किये हुए 
(यथोक्तकारिणं.तु, विभ) यथोक्तविधि अदुमार सेवन करने वाले 
विम को (परमां, गति, नयन्ति) परमगति=मोक्ष प्राप्त कराते हैं॥ 
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;' -सरवेषामपि चेतेषां वेदस्शतिविधानतः ।” ?.। 


गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विभत्तिहि॥९१॥ 

पदा 5-(अपिं, च) परन्तु (सर्वेषां, एतेषां) इन संव आश्रमो 

मे. बरिदस्प्रतिविधानतः, ग्रहस्थ+, श्रेः, उच्यते) वेद्‌ तथा स्घृतियों 

के. विधान से शहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा हे. (हि) क्योंकि (सः). हस्य 

(एतान,नीन,बिर्भात्त) अन्य तीन आश्रमो काः पालन करता ह! 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 


तयैवाश्रमिणः संवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌॥९२॥ 
पदा०-('यथा, सर्वे, नंदीनंदा!,' सागरे, संस्थिति; यान्ति ) 
जैसे: सम्पूर्ण: नदी तथा नदं समुद्र में जाकर ठरतें हैं 
( तथा ) इसी' मकार” सर्वे, आश्रमिणः; एव ) सब “आश्रमी 
( शहस्थे, संस्थिति, यान्ति ) गृहस्थ: में आश्रय “पाते हैं ‘अथाव 
हस्थ से ही पालिव-होते.हे.॥.: ` . ७ ४ `; - १४ 
चतुभिरपि चेवेतोनित्यमाश्रमिभिर्दिजेः १ ` 


दशळक्षणकोधमः सेवितव्यः प्रयतः ॥९३॥ 
पदा ०-( एतैः, चतुर्भि अपि, आश्रमिभिः, द्विनिः १ इन 
चारो आश्रमी द्विजों को (दशलक्षणकः, धर्म), नियं, भर्यत्नतः 


सेवितव्यः). आगे: कहे हुए दंशलूक्षण वाळे धमका सेवन यन पूर्वक 
करना. चाहिये ॥ न FE 


सं०-अब धर्म के दश लक्षण कथन करते. हैं हे टा 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः॥ 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकंधर्मलक्षणम्‌ ॥९९॥ 
“. पदा०- घृतिः; क्षमाः; दमः; अस्तेय?) : घेर्य; क्षमा; ` देम; 
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अस्तेय (शोचं, इन्द्रियनिग्रहः) शोच, इन्द्रियनिग्रह ( धीः, विद्या, 
सत्यं,अकोधः) घी, विद्या, सत्य और अकोध (दशक, धर्मछक्षणं) 
यह दश घर्म के लक्षण हें ॥ 
„ भाष्य-(१) धेर्य=्मत्येक काम विचारपूर्वक करना (२) 
क्षमा-सहनशील होना (३)दम=मन का रोकना(४)अस्तेय=चोरी 
न करना (५) शोच--बाइर भीतर से शुद्ध रहना ( ६ ) इन्द्रिय- 
निग्रह=इन्ट्रियों को त्रिपयाँ से रोकना (७) घधीस्शास्न के 
अभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना ( ८ ) विद्या=आतसमज्ञान बढ़ाना 
( ९ ) सस=सस बोलना ( १० ) कध न करना, यह ध के 
दक्ष लक्षण हैं ॥ 
सं०-अव उक्त धर्म के लक्षणों को जानकर अनुष्ठान करने 
का फल कथन करते हैं: 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधी चाजुवत्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९५॥ 
पदा ०-( ये, विमा?) जो द्विज पूर्वोक्त (धर्मस्य,दश,लक्षणानि, 
समधीयते)-धर्म के: दश लक्षणों को पढ़ते (च) और (अधीस, 
असुवसेन्त) पढ़कर उनके अनुकूल आचरण करते हैं ( ते,परमाँ, 
गति, यान्ति ) वह मोक्ष को परास होते हें ॥ 
दशलक्षणकं धर्ममुत्तिष्ठन्समाहितः । 
वेदान्तं विधिव त्वा संन्यसेदनृणो दिजः ॥९६॥ 
पदा०-( अनृणः, द्विजः ) ऋषि, पितर तथा देव, इन तीन 
ऋणों से मुक्त हुआ द्विज (समाहितः) स्तरस्थचित्त होकर ( दश” 
लक्षणकं, ध्म, अतुत्तिष्ठन ) दश लक्षण वाले धर्म का अनुष्ठान 
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करता हुआ (विधिवव, वेदान्त, श्रुत्वा) विधिपूर्वेक वेदान्त श्रवण 
करके ( संन्यसेत ) संन्यास धारण करे ॥ 

७ ~ GC पे 

संन्यस्य सर्वकमीणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत्‌ ॥ ९७॥ 

पदा ०~( सर्वकर्माणि, संन्यस्य ) शहस्थ के सम्पूर्ण कर्मों 

को छोड़कर तथा ( कर्मदोषान, अपानुदन ) कर्मदोपों .को नष्ट 
करके ( नियतः, वेद्‌, अभ्यस्य ) ज्तिन्द्रिय हो वेद का अभ्यास 
करता हुआ ( पुत्रैश्वर्ये, सुखं, चसेव ) पुत्र के ऐश्वर्य में सुख से 
रहे अर्थात अपने कमाने की चिन्ता छोड़कर पुत्र का उपार्जन 
किया हुआ भोगे ॥ 


संन्यसेत्सर्वकमीणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 

वेदसँन्यासतः शाद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ ॥९८॥ 
: » पदा०-( संन्यसेत, सर्वकर्माणि ) संन्यासी अन्य सव कमो 
को स्यागदे परन्तु ( एकं, वेढे: न, संन्यसेव ) एक वेदाध्ययनरूप 
कमै को च त्पागे, क्योंकि ( वेदसन्यासतः, शुद्वः ) वेद के छोड्ने 
से द्विज शूद्र होजाता है ( तस्मात, वेदं, न, संन्यमेव ) इसलिये 
वेदाध्ययन कदापि न स्यागे॥ , & < 

एवं सन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमो ऽस्पृहः । 
` >संन्यासेनापहलैनः प्राग्नोति परमां गतिम्‌ ॥९९॥ 


दै पदा०-( एवं, कर्माणि, संन्यस्य ) पूर्वोक्त प्रकार कर्मों को 
छोड़कर ( स्वकायैपरम; ) अपने आत्मसाक्षास्कार रूप काय्यै 'में 
तत्पर हुआ तथा (अस्पृहः) कोई इच्छा न रखता हुआ (संन्यासेन, 
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पनः, अपहत्य ) संन्यास से पापों का नष्ट करके द्विज (परमां, 
गि, प्राप्तोति ) परमगतिङमोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 
एप वोऽभिहितो धर्मो वाह्मणस्य चतुर्विंधः । 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्म निवोधत॥१००॥ 
पदा०-हें महर्पिछोगों ! ( चः ) तुम्हारे प्रति ( एपः ) यह 
(अक्षयफछः, मेस) परलोक में अक्षयफल देने वाले (्राह्मणस्य, 
चतुर्विधः, धर्मः) ब्राह्मण के चार प्रकार के धर्म (अभिहितः) कहे 
अब आरे (राजा घर्ष,निवोघत) राजाओं का धर्म सुनो ॥ 


इति मानवार्थ्यभाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः ` 
समाप्तः 


ओम्‌ 
अथ सप्रसोऽव्यायः 


सं०-अव राजधर्मे का वर्णन करते हैं :-- 
राजधमौन्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः । 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्चपरमा यथा ॥ १॥ 
पदा०-( यथाडत्तः, नृपः, भवेद्‌) जेसे- आचरणों वाला 
राजा होना चाहिये ( यथा, परमा) उस प्रकार के राजधर्म 
(च) और ( यथा, तस्य, सम्भवः) जैसे राजा की उत्पत्ति 
तथा उसकी मझुता की (सिद्धिः) सिद्धि होती है इन सव 
( राजधर्मान्‌ ) राजधमों को ( मवक्ष्यामे) आगे कहुंगा ॥ 
सं०-अव राजा का कर्तव्य कथन करते हैं :— 
ब्राह्म प्रापेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
© ७. ० ५ ~ 
सपस्यास्य यथान्याय कत्तव्य पाररक्षणस्‌ ॥२॥ 
पदा०-(यथाविधि) विधिपूर्वक ( ब्राह्मं, संस्कारं ) वेदिक 
संस्कार से (मासेन, क्षत्रियेण) संस्कृत क्षत्रिय को ( यथान्यायं ) 
न्यायानुसार ( अस्य, सर्वस्य, परिरक्षणं, कत्तेच्यं ) इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ की रक्षा करनी चाहिये अर्थाव्‌ राजा का यह परमकर्तच्य 
है कि वद न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करे ॥ 
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अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो बिद्रुते भयात्‌ । 
रक्षाथमस्प सर्वस्य राजानमसृजत्मस्ुः ॥३॥ 
पदा०-( हि ) क्योकि ( अराजके, अस्मिन, लोके ) विना 
राजा के इस लोक में (मर्वेतः, भयाव, बिदुते) सव ओर से भय के 
कारण मजा चछ विचल रहती है, इस कारण (मर्वस्य, अस्य, 


रक्षार्थ) सवकी रक्षा के छिये (मभुः, राजानं,अखूजव) परमात्मा 
ने राजा को उत्पन्न किया ह ॥ 


इन्द्रानिक्यमाकोणाममेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयो श्चैव मात्रा निहुत्य शाश्वतीः ॥४॥ 


पदा०-(इन्द्रानिलयमार्काणां, अग्नेः, वरुणस्य,च) इन्द्र, वायु, 
यम, सूर्य, अग्नि, वरुण (चन्ट्रवित्तेवायोः) चन्द्र, कुबेर, इन आठ 
लोकपालों के (मात्राः, निरहृस, शाश्वतीः, चेत्र) अंशों से राजा 
"का शरीर वनता है अर्थात्‌ उक्त आठो के सारभूत अंशो से 
राजा का शरीर वनता हे, या यों कहो कि इन दिव्य पदार्थों के 
तेजादि उत्तम अंशों से युक्त राजा होता है ॥ 
DE NES ५, भ्य 
" यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो [नामता चुपः ] 
~ ७०१ 0 ~~ 
तस्मादमिभमवर्यप सवभ्रतांन तजसा ॥५॥ 
पदा०-( यस्माद्‌ ) क्योंकि (सुरेन्द्राणां, मात्राभ्यः, सुपः, 
~ i, आर 
निर्मितः) सुरेन्द्रों-उक्त आठ छोकपार्क के अशा से राजा 


बना है (तस्मात) इसलिये (एपः) यह राजा ( तेजसा,सर्वभूतानि, 
अभिभवति) अपने तेज से सव माणियों को वशीभूत रखता ६॥ 
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सं०-अव यह कथन करते हैं कि उक्त आठो देवों का 


प्रभाव राजा में कैसे रहता है !-07 
तपद्यादित्यवचैषाँ चकूँपि च मनांसि च । 
न चैनं सुषि शक्रोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥शी 
पदा०~(एपाँ, चक्षँपि, च, मनांसि, च) राजा देखने वालों 
की आंखों और मनो को अपने तेज से (आदित्यवठ, तपति) 
आदित्य की न्याई तपाता है (च) और (श्ुवि, एने) एथिवी में 
इस राजा के (कश्चिद, आपि, अभिवीक्षितुं, न, शक्नोति) सन्छुल 
देखने को कोई भी समर्थ नहीं ॥ 
सोऽमिभेवति वाडुश्च सोऽकः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ 
पदा ०-(सः, मभावतः) वह राजा प्रभाव से (अप्नि$, वाजु} 
च, सः, अर्कः, सोमः, सः, धमराट) अग्नि, वासु, सूर्य, चन्द्र 
यम ( सः, कुवेरः, सः, वरुणः, सः, महेन्द्र, भवाति ) कुबेर, 
वरुण और वही इन्द्र है ॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मडुष्य इति भ्रमिपः । 
महती देवता ह्यपा नररूपेण तिष्ठाते ॥<॥ 
पदा०-(मनुष्यः, शति, बालोऽपि, भूमिपः, न,अवमन्तव्यः) 
मनुष्य जानकर वाळक राजा भी अपमान के योग्य नहीं (हि) 


क्योंकि (एपा, महती, देवता, नररूपेण, तिष्ठति) यह एक बड़ा 
देवता मनुष्यरूप से स्थित है ॥ 


i 
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एकमेव दहस्यभिर्नरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुल दहति राजामिः सपशुद्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ९॥ 
पदा ०~( दुरुपसर्पिणं, अग्निः) अग्नि के साथ कुव्यवहार 
करने वाळे ( एकं, एव, नरं, दहति ) उसी एक पुरुष को अग्नि 
जळाती है (च) और ( राजाधिः ) राजामि ( सपशट्रञ्यसञ्चयं, 
कुछ, दहति) पछ, सञ्चितट्र्य ओर कुछसहित भस्म करदेती है ॥ 
भाष्य-इस छोक का भाव यह हे कि यदि कोई अग्नि कें 
साथ कुव्यवहार करे अथाव उससे यथायोग्य न वर्ते तो वह 
उसी एक को दग्ध करती है परन्तु जो राजा के साथ ङुचाळ 
चलता है उस कुचाळ चलने वाळे के कुछ को भी राजा नाश 
करदेता है अर्थाव उसके पशु, संचितधन और उसके परिवार 
का राजा नाशक होता है ॥ 
कार्य सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तत्त्वतः! 
कुरुते धर्मसिद्यर्थ विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
पदा०-(सः) राजा ( कार्य ) कार्य ( शक्तिं ) शक्ति ( देश- 
कालो, च, तातः, अवेक्ष्य) देश और काळ को यथार्यतया 
विचारकर (धर्षसिच्यर्य) धर्मसिद्धि के लिये (पुनः, पुन, विश्वरूपं; 
कुरुते ) वार २ अनेक प्रकार का रूप धारण करता है ॥ 
भाष्य-राजा में यह अपूर्वता है कि वह देश काछादि के 
तल को देखकर धर्मसिद्धि के लिये कमी क्षमा, कभी कोप, 


. कभी मित्रता ओर कभी शञ्जुता आदि नाना प्रकार के रूप 


धारण करता दै जो उसके लिये अवब्यकर्तव्य हैं अर्थाव्‌ राजा 
को नीतिज्ञ होना परम आवश्यक है ॥ 
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यस्य प्रसादे पद्माश्रीविजय श्र पराक्रमे । 
मृत्युश्च वसति कोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥११॥ 
पदा ०-( यस्य ) जिसकी ( प्रसादे, पद्माश्री: ) ममन्नता में 
लक्ष्मी ( पराक्रमे, च, विजयः ) पराक्रम में विजय (च) और 
( रोषे, मृत्युः, वसति ) क्रोध में मृत्यु वास करता हे (सः) 
वह राजा (हि) निश्चयकरके ( सर्वतेजप्रयः ) सर्वतेजोमय है ॥ 
ते यस्तु दवेष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रङुरुते मनः ॥१२॥ 
पदा ०-( यः, सम्मोहात्‌, ते, ट्रे्ठि) जो अज्ञान से राजा 
के साथ द्वेष करता है (सः) वह (असंशयं) निःसन्देह (विनइयति) 
नाश को प्राप्त होजाता दै (हि) क्योंकि (तस्य, विनाशाय) उसके 
विनाश के लिये ( राजा, आश, मनः, पभकुरुते ) राजा शीघ्र 
` चाइने लगता है अर्थात उसके नाश की चेष्टा करता है ॥ 
तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्यपेन्नराधिपः । 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचारयेत्‌ ॥१३॥ 
पदा ०~( तस्माल्‌ ) इसलिये (सः, नराधिपः) राजा ( इऐेषु, 
ये, घमै ) इष्ठमित्रों में जिस घस (च) और ( अनिष्टेषु, अपि, 
अनिष्ट, व्यवस्येत) शङ्खओं में जिस अनिष्ठ दण्डादि की व्यवस्था 
नियत करे ( तं, धर्म, न, चिचाळ्येत ) वह धमच्यंवस्था=कानून 
चल विचरू न हो अर्थात उस व्यवस्था को कदापि न तोड, 


क. 
क 


सप्तमाध्याय ३९७ 


र्थ © @ १०. क थ्‌ € र 
तस्यार्थ सवमृताना गाधार वममात्मजस्‌ । 
fe जे ha ७. ला प्रव ~ 
ब्रह्मतजामय दण्डमसुजत्पूवमाश्वरः॥ १४ ॥ 
पदा०-( तस्य, अर्थे ) उस राजा के लिये ( सर्वभूतानां, 
गोप्तारं ) सव प्राणियों के रक्षक ( आत्मज, ब्रह्मतेजोमयं, धर्म, 
दण्डं) आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेजयुक्त दण्डधर्म को (ईश्वरः, 
पूव, अछजव ) ईश्वर ने प्रथम बनाया है ॥ 
€ ८. ~ [oS [eM ८ 
तस्य सवाण भूतान स्थावराण चराणि च । 
कन पर ध्‌ © चः ~ 
भयाड्रोगाय कल्पन्ते स्वथमान्न चलन्ति च ॥१५॥ 
पदा०-( तस्य, भयाव ) उस दण्ड के भय से (सर्वाणि, 
स्थावराणि, चराणि, च. भूतानि) सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम (भोगाय, 
कल्पन्ते ) भोग को प्राप्त होते (च) और (स्तधर्माद, न, चछन्ति) 
अपने धर्म से नहीं विचलते हैं ॥ 
भाष्य-परमात्मा ने सृष्टि की आदि में सव प्राणियों को 
धर्म में नियुक्त करने के लिये अथवा सव प्रजा की रक्षा 
के निमित्त ब्रह्मतेजरूप दण्डधर्म को राजा के अधीन कर एसको 
सबका शासक वनाया है जिसके भय से सब प्राणी अपने २ 
भोगों को धर्मानुकूल भागते हुए स्वधर्म में प्रदत्त रहते हे,इसलिये 
राज्यनियम पालन करना मनुष्यमात्र का घर्म हे ॥ 
तं देशकालो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । 
© ७ i आज लड ९४ 
यथाहतः संप्रणयेन्नषर्वन्यायवात्तपु ॥ १६ ॥ 
पदा०-( देशकालो, शाक्तिं, च, विद्यां, च ) देश, काल, . 
शक्ति तथा शास्त्र के अनुसार ( तत्त्वतः, अवेक्ष्य ) तत्व विचारः ` 
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चर ०० ९ 


कर ( अन्यायवर््तिषु, नरेषु ), अन्याय में प्रदत्त अपराधियों को 
( ते, यथाईतः, संमणयद ) राजा यथायोग्य दण्ड देवे॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिश्चः स्मृतः॥१७॥ 
बदा०-(सः, दण्डः, राजा) बह दण्ड ही राजा (पुरुपः) वही 
पुरुष (सः,नेता)वही नेता--नियम में रखने वाळा(सः,वासिता)बदी 
शासन करने वाळा(च)और उसी को (चतुणां, आश्रमाणां, धर्मस्य) 
चारो आश्रमो के ध का ( प्रतिभूः, स्मृतः ) प्रतिनिधि कहा है ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्डं एवाभिरक्षाते । 
०७ [a > ७१ ०. 
दण्डः सुप्तेष जागत्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥१०॥ 
पदा०-( रण्डः, सर्वाः, प्रजाः, शास्ति ) दण्ड सम्पूर्ण प्रजा 
का शासन करता ( दण्डः, एवं, आभेरक्षाते ) दण्ड ही रक्षा 
करता और ( दण्डः, सुपेषु, जागति ) दण्ड ही सव के सोते हुए 
जागता है, इसलिये ( दण्डं, घर्म, बुधाः, विदुः ) दण्ड को ही 
विद्वान. लोग धर्ष जानते हैं ॥ 
~ ट ८ ०५ ह. 
समीक्ष्य स घृतः सम्यकू सवा रञ्जयांत प्रजाः | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयाति सर्वतः ॥१९॥ 
पदा ०-९ सः, समीक्ष्य, घृतः ) बह दण्ड झास्त्रानुसार 
` धारण किया हुआ ( सम्यक्‌, प्रजा), सर्वाः, रञ्जयाते ) सम्पूर्ण 
प्रजा को भलेपकार प्रसन्न रखता दे (तु) ओर ( असमीक्य, 
प्रणीतः ) विना विचारे प्रयोग किया हुआ (सर्वतः विनां 
श्यति) सव और से नष्ट करदेता है. इसलिये राजा का 
परमकतेव्य है कि भले प्रकार विचार कर दण्ड का प्रयोग करे॥ 
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यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः । 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्वळान्वलवत्तराः ॥२०॥ 
पुदा०-( अत्तन्ट्रितः, राजा, यादे ) आलस्य रहित राजा 
यदि ( दण्ड्येषु, दण्ड,न, प्रणयेत्‌ ) अपराधियों को दण्ड न देवे 
तो ( वलवत्तराः, दुर्वछान ) वरूवाद निलो को ( शूळे, 
मत्स्यान्‌, इव, अपक्ष्यन्‌ ) शुरू पर मछली के समान पका डाळे 


CN 


अथाव उनको अति पीडित कर अपना मनोरथ सिद्ध करें ॥ 
अयात्काकः पुरांडाश श्वा च लिह्याद्वविस्तथा । 


स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चि्रवत्तेताधरोत्तरम्‌॥२१॥ 
पदा ०-(काकः, पुरोडाशं, अदाव) कोवा पुरोडाश भक्षण 
कर जावे (च) और ( श्वा, हविः, तथा, लिह्याद्‌ ) इसी प्रकार 
कुचा हाचे का भक्षण करल (च) तथा (कस्मिश्चिव, स्वाम्ये,न, 
स्यात)कोई किसी का स्वामी-मालिक न हो सके ओर(अपरोत्तरं, 
प्रवत्तेत) नीच ऊच तथा ऊंच नीचता में परत होजावें ॥ 
भाष्य-यदि राजदण्ड न रहे तो कोबा, कुत्ता पुरोडाश 
तथा इवि को भक्षण कर जावें अर्थाव्‌ अनधिकारी अधिकारियों 
के भाग परं अपना स्वत्व स्थिर करके उन्हें अपमानित तथा 
दुःखित करें, कोई किसी का स्वामी न हो अर्थाद जो वळवान हो 
चही निर्वे के धन पर अपना अधिकार जमा लेवे और व्यवस्था 
ऐसी विगड़जाय कि छोटे बड़े और वड़े छोटे होजावें, अतएव 
राजदण्डदी सवका व्यवस्थापक होने से सव मर्यादा ठीक रखता है॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको इभो हि शुचिर्नरः । 
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगङ्गोगाय कल्पते ॥२२॥ 
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पदा ०-६ सर्वः, लोकः, दण्डजितः ) सम्पूर्ण लोक दण्ड से 
जीते हुए ही सन्मागे में स्थिर रहते हैं (दि) निश्चयकरके (छुचि! 
नरः, दुर्लभः) दण्ड के भय' के , विना स्वयं सन्मार्ग में चलने 
वाले शुद्ध पुरुष दुर्लभ हैं (हि) इसकारण (दण्डस्य, भयात) दण्ड 
के भय से ही (सर्व, जगत) सम्पूर्ण जगत ( भोगाय, कल्पते ) - 
उपभोग करता है ॥ 
देवदानवगन्धर्वारक्षांसि पतगोरगाः 
तेऽपि भोगाय कस्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः॥२३॥ 
पदा ०~( दे्रदानचगन्धर्वाः) देव, दानव, गन्धर्च, (रक्षांसि, 
पतगोरगाः) राक्षम, पक्षी, सर्प, (ते, आपि) यह सब भी (दण्डेन, 
एव, निपीडिताः ) दण्ड के भय से ही ( भोगाय, कल्पन्ते) 
भोग पा सकते हैं ॥ 
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिदेरन सर्वेसेतवः । 
सवेलोकम्रकोपञ्च भवेददण्डस्य विश्रमात्‌ ॥२४॥ 
पदा०-( दण्डस्य, विश्वमात्‌ ) दण्ड के विश्रम से अर्थाद्‌ 
दण्ड के न होने पर (सर्ववर्णाः, दुष्येयुः) सब वर्ण दूषित 
होजायँ ( सर्वसेतवः, भिद्येरन्‌ ) सब शात्त्रों की मर्यादा तथा 
बण आश्रमो के चार पुछ टूट जाये (च) और (सर्वळोकमकोपः, 
भवेद्‌ ) सम्पूर्ण छोकों में उपद्रव मच जाय, इसलिये दण्ड का 
होना आवश्यक है क्योंकि, इन सव की यथावद स्थिति दण्ड 
से ही होती हे ॥ 
यत्र श्यामो छोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 


प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति॥२५॥ 
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पदा०-( यत्र, इयामः, लोहिताक्ष!, पापहा, दण्डः, चरत्ति ) 
जिस देश में श्यामत्रर्ण वाछा,रक्तनेत्र वाला तथा पाप का नाश 
करने वाला राजदण्ड विचरता हे और (चेद, नेता, साधु, 
पच्यति) यदि राजा भी भलेप्रकार पजा की रक्षा रखता हो तो 
(तत्र, मजाः;न;मुद्यन्ति) उस देश की भजा प्रमाद नहीं करती ॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदय्‌ ॥२६॥ 
पदा०-( सत्यवादिनं ) सयवादी ( पाङ्ग, समीक्ष्यकारिणं ) 
पण्डित. विचारपूर्वक शाखसत्रोंक्त कर्म करने वाले (धर्मकामाथको विद) 
धर्म, अर्थ, काम के जानने वाळे (राजानं) राजा को ( तस्य, 
संप्रणेतारं, आहुः ) उस दण्ड के देने का अधिकारी कहा है, 
सर्वसाधारण को नहीं ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यकूत्रिवर्गेणामिवद्धंते । 
कामात्मा विषमः श्रुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥२७॥ 
पदा ०-(ते, राजा, सम्यकू, प्रणयन्‌) जो राजा दण्ड का 
न्यायाबुकूल प्रयोग करता है वह ( त्रिवर्गेण, अभिवद्धंते ) 
धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग द्वारा इद्धि को श्राप होता है, और 
जो राजा (कामात्मा, विपमः क्षुद्रः) कामी- विषय का अभिठाषी, 
उळटा चलने वाळा तथा छुद्र प्रकृति बाळा है वढ (दण्डेन, एव, 
निहन्यते) उसी दण्ड से मारा जाता है ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुरश्राक्ृतात्ममिः । 
घर्मादिचाछितं हन्ति बृपमेव स बान्धवम्‌ ॥२८॥ 


~ 
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पदा०-(हि) निश्चयकरके ( सुमहत्तजः, दण्डः ) चढे तेज 
वाळा दण्ड ( अकृतात्मभिः, दुर्धरः ) वेदिकसंस्कार रहित 
राजाओं से धारण नहीं किया जासक्ता किन्तु बह दण्ड(धर्मोत, 
विचलित) राजधर्भ से विचलित ( सवान्धवं, नृपं, एव, इन्ति ) 
राजा का सपरिवार नाश करदेता है ॥ 
ततो दुर्ग च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्षगतांश्चैव सुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥२९॥ 
पदा०-(ततः) राजा को नए करके पुनः वह दण्ड (दुगे, 
च, राष्ट्रं, च, लोकं, च, सचराचरं) किला, राज्य, चराचर प्रजा 
(च) और ( अन्तरिक्षगतांन, एव, सुनीव्‌, देवान, च, पीडयेद्‌ ) 
अन्तरिक्ष में रहने वाळे वायु आदि देवता तथा सुनियों को पीड़ित 
करता है अर्थात हव्य कव्य न मिलने से देवताओं को कुपित 
और अधर्षपरायण होने से ऋषि सुनियो को दुःखित करता है ॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुन्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेउु सक्तेन विषयेष च ॥३०॥ 
पदा ०-(असहायेन) सहायहीन अर्थाच मन्त्री तथा सेनापति" 
यों के सहाय से रहित(मूढेन) मूखे(छुब्धेन)छोभी (अक्कतबुद्धिना) 
क्षाररविरुद्ध बुद्धि वाळामनि्ुद्धि (च) और (विषयेषु, 
सक्तेन) विषयों में आसक्त राजा से (सः, न्यायतः, नेलुं, न, 
दाक्यः) वह दण्ड न्यायपूर्वक नहीं चलसक्ता अर्थाव उक्त गुणों 
से हीन राजा राजधर्ष के पालन करने में सर्वथा असमर्थ होता है 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्राइसारिणा [ 


ग्रणेढु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१॥ 
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पंदा०-(छचिना, सत्यप्तन्थेन) अर्थशौचादि से युक्त, सस- 
प्रतिज्ञ (यथाशास्रानुसारिणा) शास्त्र के अनुसार आचरण करने 
वाला (सुसहायेन, धीमता) अच्छे २ सहायकों से युक्त बुद्धि- 
मान राजा ( दण्डः, प्रणेतु, शक्यते ) न्यायानुकूळ दण्ड का 
प्रयोग करसदतः है अर्थात्‌ उक्त गुणसम्पन्न राजा दण्ड देने के 
योग्य होता है ॥ 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यादभूशदण्डश्च शचुष ! 
सुदृत्खजिद्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥ 
पदा ०-स्वराष्ट्रे, न्यायटृच्तः) अपने राज्य में न्याय करने 
चाला (शघुपु, भृशदण्ड!) शह्ुओं को तीक्ष्ण दण्ड देने चाला 
(सुहत्मु, सिग्धेपु, अजिह्मः) मियमित्रों में कुटिलता रहित तथा 
(त्राह्मणेपु, क्षमान्वितः, स्याव) ब्राह्मणों पर क्षमा रखने वाला 
राजा होना चाहिये ॥ 
एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्तीर्थते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३॥ 
पदा०-( एवं, इत्तस्य ) उक्त भकार के वत्तांव से युक्त 
(शिलोञ्छेन, अपि, जीवतः, नृपतेः) विलोञ्छ=विला वीनकर 
भी निर्वाह करने वाळे राजा का (यशः) यश (अम्मसि,तैळविन्दुः, 
इव) जळ में तैछ की बून्द के समान ( लोके, विस्तीर्यते ) जगद 
में फेल जाता है॥ . 
अतस्ठु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके घ्रृतबिन्दुरिवाम्भासि ॥३४॥ 
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पदा०-(त और (अतः, विपरीतस्य) इस पूर्वोक्त विधान 

से विपरीत आचरण करने बाळे तथा ( अजितात्मनः, नृपतेः ) 

अजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश ( अम्भसि, घरतविन्दुः, इव ) 

जळ में प्रत की बून्द के समान(संक्षिप्यते) संकुचित होजाता हे॥ 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषाम बुईूर्वशः । 

वर्णानामाश्रमाणाच राजासृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥ 

पदा०-(स्वे, स्वे, घर्मे, निविष्टानां) अपने २ धर्म में चलने 

बाळे (सर्वेषां, असुपूर्वशः) क्रमानुसार सब (वर्णानां, आश्रमाणां, 


च ) वर्णो तथा आश्रमो का ( अभिरक्षिता, राजा, स्म! ) रक्षक 
ईश्वर ने राजा बनाया हे ॥ 


नेत यद्यत्समृयेन कत्तव्यं रक्षता प्रजाः । 
तत्तद्वोऽह प्रवक्ष्यामि {यथावदञ॒धूर्वशः ॥३६॥ 
पदा ०-(मजञाः, रक्षता) पजा की रक्षा करते हुए (सभ्सेन, 
तेन, यव, यव, कसैव्य) राजा को अमासादिकों के साथ जो २ 
करना चाहिये (तव, तत,वः,यथावव्‌, अनुपूर्वशः, अहं, वक्ष्यामि) 
बह २ सव तुम्हारे भति क्रमपूर्वक आगे कहुँगा ॥ 
सं०-अव अधिकारियों सहित राजा की दिनचर्या कथन करते हैं?” 
ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
त्रेविद्यबृद्धान्विदुषस्तिएत्तेषां च शासने ॥३७॥ 
पदा ०-( पार्थिवः, मातः, उस्यायः) राजा मातःकाळ 
उठकर ( जैविद्यरद्धान, विदुषः, न्राह्मणान, पर्युपासीत) ऋष्‌) 
यज्ञु, साम तीनों वेदों तथा धर्मशासत्र के ज्ञाता ब्राह्मणों के साथ 
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चेडे ( च ) और (तेपां, शासने, तिष्ठेद ) उनकी आज्ञा का 
सदा पालन करे ॥ 
बृद्धांश्न नित्यं सेवेत विप्नान्वेदाविदःशुर्चीच्‌ । 
उद्धसेवी हि सततं रक्षोमिरापि परज्यते ॥३८॥ 
पदा०-( देदविदः, शुवीय, टद्धाव,विभान) वेदज्ञ, पवित्र, 
आयु में रद्ध ब्राह्मणों का (निसं, सेवेत) निस सेवन करे (हि) 
क्योंकि (सततं, रद्धसेवी) रद्धो की निरन्तर सेवा करने घाला 
राजा सदा (रक्षोमिः, अपि, पूज्यते) राक्षसो से भी पूजा जाता 
है अर्थात उसका सब मान करते हैं ॥ 
तेभ्योऽधिगच्छोद्रिनयं विनीतात्मापि नियशः । 
विनीतात्मा हि नृपतिनविनश्यति कर्हिचित्‌ ॥३९॥ 
पदा०~( तेभ्यः, विनीतात्मा, अपि, नित्यशः, विनयं, अधि- 
गच्छेत्‌ ) उन. दद्ध ब्राह्मणों से शिक्षित राजा भी निरन्तर शिक्षा 
शहण करे ( हि) क्योंकि ( विनीतात्मा, नृपातिः, कहिंचिव, न, 
बिनश्यत्ति ) सुशिक्षित राजा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 
बहवोऽविनयान्नश राजानः सपरिच्छदाः। 
LoS ~ ~ RO» De Wo She 
वनस्था अपि राज्याने ।वनयात्रातपादर ॥४०॥ 
पदा ०-( अविनयाव ) निनय से रहित ( सपरिच्छदाः, 
वहवः, राजानः, नष्टाः ) ऐखर्य सम्पन्न चहुत राजा नष्ट होगये 
और ( विनयात्‌ ) विनय से ( बनस्थाः ) पश्वर्यहीन चन मे ' 
रहने वाले (अपि) भी ( राज्यानि, प्रतिपेदिरे ) राज्यों को प्राह ` 
` हुए, इसलिये राजा को उचित है कि $-+ 
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अविय्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च झाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्चारम्मां श्र लोकतः॥४१॥ 


पदा०-( त्रैविधेभ्य; ) तीनों वेदों के जानने वालों से 
(क्षयी, विद्यां तीनों विद्याओं को सीखे-( च) और ( शा- 
इबती, दण्डनीति ) सनातन दण्डनीति विद्या ( आन्वीक्षिकीं, 
आत्मविद्यां ) तर्क विद्या तथा वेदान्त को पढ़े (च) और 
(बार्चारम्भान,ळोकतः)अन्य लोगों से व्यावहारिक विद्या सीखे ॥ 


इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापायेतुं प्रजा ९२॥ 


पदा०-( इन्द्रियाणां, जये, दिवानिशं, योगं, समातिष्ठेव ) 
इन्द्रियों के जय का सर्वदा रात दिन उद्योग करे अर्थात जिते- 
न्ट्रिय हो (हि) क्योंकि ( जितेन्द्रियः ) ज्तिन्द्रिय राजा ही 
( मजाः, वक्षा,स्थापायेतु, शक्नोति) प्रजा को वश में करसक्ता है ॥ 


दशकामससुत्थानि तथाशे क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
'पदा०-( कामससुत्थाने, देश ) काम से उत्पन्न दश (तथा) 
तथा ( क्रोधजाने, च, अष्टौ ) क्रोध से उत्पन्न आठ, इस मकार 
( च्यसनानि, दुरन्तानि ) दुष्ट परिणाम वाळे अठारह ज्यप्तनों 


को जिनका अंत मिळना दुभ है ( मयन्नेन, विवर्जयेव ) 
प्रयत्न से साग देवे ॥ 
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कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपातिः। 
~ बे युज ~ घ्‌ कः 2 ~ घ्‌ वाह 
विडुज्यतऽथयमाभ्यां कोषजेष्वात्मनेव तु ॥४४॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( कामजेषु, व्यसनेषु, सक्तः, मही- 
पतिः ) काम से उत्पन्न हुए दक्ष व्यसनों में आसक्त हुआ राजा 
( अथेघमीभ्यां, वियुज्यते ) अथ तथा धर्म से हीन होजाता है 
(दु) और (कोषजेषु, आसना, एव) क्रोध से उत्पन्न हुए आठ 
व्यसनों में आसक्त हुआ अपने शरीर से ही नष्ट दोजाता दै 
सं०-अब कामसे उत्पन्न हुए दश च्यसनों का वर्णन करते हैं।- 
मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः ख्रियोमदः । 
७) ची ७ %. क छक पै 
तोर्थत्रिकं बृथाट्या च कामजो दशको गण॥॥४५॥ 
पदा०-(मगया, अक्षः, दिवास्वप्न}, परिवादः, खयः, मद) 
शिकार खळना, जुआ खेलना, दिन में” सोना, दूसरे के दोषों 
को कहना, खरी सम्भोग, मद्य का सेवन ( तोर्यनिकं, हथाव्या, 
च) गाना, बजाया, नाचना ओर विना प्रयोजन घूमना (दशक, 
गणः, कामजः ) यह दशा व्यसन काम से सप्पन्न होवे हैं ॥ 
सं०-अब कोध से उत्पन्न हुए आठ व्यसनों का वर्णन करते हैं।- 
पेशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यासूयार्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणाऽएकः॥४६॥ 
पद ०-( पेशुन्यं, साइसं, द्रोहः, ईषया, असूया, अर्यदृपणम्‌) 
चुग़छी, साहस, ट्रोइ, ईर्ष्या, निन्दान्टकिसी के सर्णो में दोपारो- 
पण करना, दुसरे का (बॅन इरण अथवा पात्र को न देना (वाग्द- 
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ण्डजे, च, पारुष्यं) गाली देना तथा कठोर घचन घोंळना (क्रोधजः, 
गणः, अष्टक!) यह आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ 
he 9०७ रै क. शो क क ~“ ०३ # 
ळयारप्यतयासूर्ळ य स्व कृवया [वदुः । 
तं यत्नेन जयेछोभं तजावेताडुभो गणौ ॥४७॥ 
पदा०-(यं, सर्वे, कवयः, एतयोः, द्वयोः, अपि, मूलं, विदुः) 
जिसको सम्पूर्ण विद्वान पूर्वोक्त व्यसनों के दोनों समुदायों का 
कारण बताते हैं ( ते, लोभे, यत्नेन, जयेद ) उस छोभ को यत्न 
से त्यागदे, क्योकि ( तज्जो, एती, उभो, गणौ ) यह व्यसनों के 
दोनों समुदाय लोभ से ही उत्पन्न होते हैं ॥ 
पानमक्षाः खियश्चैव सगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतम विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ४५॥ 
प॒दा०-( कामजे, गणे ) काम से उत्पन्न हुए ज्यक्षनों के 
समुदाय म ( यथाक्रमं ) क्रमपूर्बवक ( पानं, अक्षाः, स्रियः, चेव, 
मृगया ) मद्यपानादि मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ खेलना, स्त्री 
में अतिप्रसक्ति तथा शिकार खेलना ( एतव, चतुष्कं, कष्टतमं, 
विद्याव्‌ ) इन चारों को बहुत कष्ट देने वाला जाने ॥ 


दण्डस्य पातन चव वाक्पारुष्याथडूषणे । 


केोवजशप गण चिद्यात्कष्टमततात्रिक सदा ॥४९॥ 
पदा० -( क्रोधजे, अपि, गणे ) क्रोध 'से उत्पन्न हुए गण में 
( दण्डस्य, पातने, वाक्पारुष्यं, चेव, अर्थदूषणे ) दण्ड देना, 
कठोर वचन कहना और द्रव्य का इरण करना ( एतव, त्रिकं, 
सदा, कए, विधा) इस त्रिक को सदा कष्ट देने वाळा जाने ॥ 
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सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवैत्रैवानुपङ्गिणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं वियादयसनमात्मवाच्‌ ॥ ५० 
पदा०-( आत्मवान ) आत्मज्ञानी पुरुष ( सर्वत्र, एव, अनु- 
पङ्गिण; ) सतर में लगे हुए इन ( सप्तकस्य, अस्य, वर्गस्य ) सात 
च्यसनों में से ( पूर्व, पूर्व, गुरुतरं, व्यसनं, विद्याद ) पहिले २ 
व्यसन को उत्तरोत्तर के प्रति अत्यन्त कष्ट देने वाला जाने ॥ 
व्यसनस्य च मत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
सन “जप oS i 
व्यसन्यधोऽधो ब्रजति स्वयात्यव्यसनीमृतः ॥५१॥ 
पदा०-(च्यसनस्य, मृत्योः, च, व्यसनं, कठं, उच्यते) व्यसन 
तथा मृत्यु के मध्य में व्यसन अधिक कष्ट देने वाळा है, क्योंकि 
( व्यसनी, अधः, अधः, ब्रजत्ति ) व्यसनी राजा अवनति को 
प्राप्त होता (च) ओर ( अव्यसनी, सृतः, स्वः, याति ) निर्व्य- 
सनी मरणानन्तर स्वगन्स्सद्वति को प्राप्त होता हे ॥ 
भाप्य-इस छोक का भाव यह है कि व्यसन और मृत्यु 
दोनों नाश करने वाळे हैं परन्तु इन दोनों में मृत्यु से व्यसन 
अधिक कष्टदायक है, क्योकि व्यसनी प्रतिदिन अपनी अवनति 
देखता अर्थात सदा ही दुःख भोगता है और व्यसनो से 
रहित पुरुष स्वर्ग को प्रस होता हे ॥ 


मोलाञ्छात्रविदः श्रॉलन्धलक्षान्‌ ङुलोदूतान्‌ । 
सचिवान्सप चाष्टो वा प्रकुवींत परीक्षितान्‌ ॥५२॥ 
पदा०-~ मौला, शाखविदः, शूरान, छब्धळक्षाच, कुछो- 
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हूतान्‌,परीक्षितान) राजा को उचित है कि परम्परा से अधिकारी; 
शाख, शूरवीर, निशाना लगाने में निपुण, कुलीन तथा परीक्षो- 
-शी्ण (सप्त, च, अशे, वा, सचित्रान, मकुर्वीव ) सात अथवा 
आठ मन्त्री रक्‍ख, क्योकि ३--- 

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 


~ > प 


विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥५३॥ 
षदा ०-( सुकरं, अपि, कर्म, यत्‌ ) सुलभ काम भी जो 
( तत, अपि, एकेन, दुष्करं ) एक से पूण होना कठिन 
'है (तु) तो (विशेषतः, महोदय, राज्यं, किं, असाहयेन) विशेषकर 
बड़े फळ का देने वाळा राजसम्बन्धी कार्य अकेला कैसे कर 
सकता है.इसलिये उसको कई कार्य्यकर्तांओं की आवदयकता है! 
तैः साधे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
' स्थानं ससुदयं यतिं लब्धप्रशमनानि च ॥५४॥ 
__ पदा०~( तैः, सार्दै ) राजा उन पूर्वोक्त गुणयुक्त मन्त्रियों 
के साथ (सामान्यं, सन्धिविग्रह) साधारण सन्धि, विग्रह आदि 
की सम्मति करता रहे. और (स्थानं) दण्ड, कोश, पुर, राष्ट्र, 
इस चतुर्विध स्थान (समुदयं) धनादि की उन्नति (च) और 
(याति, लब्धमशमना नि, निसं, चिन्तयेद्‌) सव प्रजा का रक्षण तथा 
माप्त ऐश्वर्य के यथावत व्यवहार का विचार निस किया करे ॥ 
तेषाँ स्वं सवम भिप्रायसुपलभ्य पृथक पथक । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः॥५५॥ 
पदा ०-(तेपां, स्वं, स्व, अभिमायं, एथक ,प्रथक्‌ ,समस्तानां, 
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च, उपरभ्य) उन मन्त्रियों के अलग २ और सबके मिले 
अभिप्राय को जानकर ( कार्येषु, आत्मनः, हितं, विदध्याव ) 
सम्पूर्ण कार्यों में अपना हित विधान करे अर्थात राजा उन सब 
मन्त्रियों की अलग २ सम्मति और मिली हुई सम्मति को ज्ञात 
करके सब कार्या में अपना हित चिन्तन करे ॥ 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाइशुण्यसंयुतस्‌ ॥५६॥ 
पदा०-(तु) और ( राजा ) राजा (विपश्चिता, ब्राह्मणेन, 
सर्वेषां, चिशिष्टन) उन सव मन्त्रियों में अधिक धर्मात्मा तथा 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण के साथ (षाइशुण्यसंयुत) पट्‌ गुण युक्त (परमं, 
मन्त्रे, मन्त्रयेव) परममन्त्र--सम्मति करे अर्थात उसके साथ 
विशेषरूप से सलाह करे ॥ १, 
नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः सर्वकायोणि निक्षिपेत्‌ । 
तेन साद्ध विनिश्चित्य ततः कमसमारमेत्‌ ॥५७॥ 
पुदा०-( तस्मिन्‌, निसं, समाश्वस्तः ) उस ब्राह्मण मन्त्री 
पर सदा विश्वात रखता हुआ राजा (सर्वकार्याणि, निल्षिपेद) 
सब कार्य उसके अधीन करदे और प्रसेक कार्ये को प्रथम 
( तेन, सार्द्ध, विनिश्चिय ) उसके साथ निश्चय करके (तत;,कर्म- 
समारभेव) पुनः उस कार्य का आरम्भ करे ॥ 


अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्रज्ञानवस्थितान । 


सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यान्छुपरीक्षितान्‌ ॥५८॥ 
पदा ०-(अन्यान्‌, शुचीन्‌, मज्ञात, अवस्थितान्‌) अन्य भी 
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पवित्र, बुद्धिमान, स्वस्थचित्त (सम्यगर्थसमाइ्वृन्‌, सुपरीक्षितान्‌, 
अपि) भलेमकार धनोपाजन के उपाय जानने वाले तया सब 
प्रकार से परीक्षित पुरुषों को भी राजा ( अमासान, मकुर्वीत ) 
मन्त्री बनावे ॥ . 

निर्वतेतास्य यावद्धिरितिकत्तेग्यता नृभिः । 


__ ~ 


तावदोऽतन्द्रतान्दक्षान्‌ प्रकुवीत विचक्षणान्‌ ५९॥ 
पदा ०-( अस्य ) इस राजा का ( इतिकत्तेव्यता ) राज्य 
सम्वन्धी कार्य ( यावद्भिः, नृभिः, निर्वेतेत ) जितने पुरुषों से 
पूर्ण होसके (तावतः, अतन्द्रितान, दक्षान्‌, विचक्षणान,मकुर्वीत) 
उतेन आळस्यरहित, चतुर तथा बुद्धिमानों को मन्त्री बनावे ॥ 
तेषामथै नियुञ्जीत शरान्दक्षान्न कलोहतान । 
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥६०॥ 
पदा०- तेषां ) उन मन्त्रियो में (शुरान,दक्षान,कुछोदतान, 
शुचीन्‌) शूरवीर, चतुर, कुलीन तथा निर्छोभी मन्त्रियो को 
( अर्थे, नियुञ्जीत ) ख़ज़ाने सम्वन्धी कार्य पर नियुक्त करें 
(छचीन,आकरकर्मान्ते) अर्थशुचियों को रन्नों की कान खुदवाने 
में, और ( भीरून्‌, अन्तर्निवेशने ) डरपोकों को अन्तःपुर 
सम्वन्धी कार्यो पर नियत रक्खे अर्थांव महलों में आने जाने. 
के काम पर नियुक्त करे ॥ 


` दूतश्वेव प्रकवींत सर्वशा्रविशारदस्‌ । 


` इंगिताकारचेष्टङ्ञं शुचिं दक्षं कुलोहूतस्‌ ॥६१॥ 
पदा० च ) और ( सर्वेशासख्रविशारदं ) सर्वेशास्रों में 
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निपुणऱ्न्बहुझुत ( इङ्गिताकारचेषङ्गं ) इशारा तया चेष्टा से रच 
जानने वाला ( शुचि, दक्ष, कुळोटूतं ) पवित्र, काय्यकुशरु तथा 
कुलपरस्परा से अधिकार ग्राप्तों को (दुर्व,पकुर्बीत) दूत बनावे ॥ 


अबुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
ह NC ~ ~ ~ 
वपुष्मान्‌ वातर्भावारमा दूता राज्ञः प्ररास्यत ॥६२॥ 


पदा०-(अनुरक्तः, छ॒चिंः, दक्षः, स्मृतिमान्‌, देशाकाळविव्‌) 
राजा में भक्ति रखने वाला,सदाचारी,कार्यकुशळ,स्मरणशाक्तिवाळा, 
देशकाल के व्यवहार को जानने वाला (वपुष्मान, वीतमी, 
वाग्मी) चलिए, निडर तथा समयानुकूल भाषण करने वाला 
(राज्ञः, दृत्तः, प्रशस्यते) राजा का दृत प्रशंसनीय होता है अर्थाव 
राजाको उक्त गुण सम्पन्न दृत रखना चाहिय ॥ 


सन्धिविग्रहकालल्गान्समर्थानायतिक्षमान्‌ । 

'परैरहार्यान्शुद्धांश्रधर्मतः कामतोऽ्ैतः ॥६३॥ 

समाहत प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः । 

कुलीनान्वृत्तिसम्पन्नान्निपुणान्कोशबृद्धये ॥६४॥ 

` पदा ०-(सन्धिविग्रहकाङङ्ञान) सन्धि, विग्रह के समय को. 

जानने वाळे. ( समर्थान्‌, आयतिक्षमान्‌ ) समर्थ, कठिनता को 
झेलने वाळे (परेः, अहार्यान) शछुओं से न मिलने वाळे (थतः, 
कामतः, अर्थतः, थुद्धान) ध्म, अर्थ तथा काम से शुद्ध (व)- 
और ( एरबशा्रविपश्चितः ) सव शास्त्रों के ज्ञाता (कुलीनान्‌, 
इत्तिसम्पन्नाव, निपुणान्‌) कुछीन, पुष्कळ जीविका वाळे तथा 
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चतुर पुरुषों को राजा (कोशहद्धये,समाहर्च,मकुर्बीत ) कोश की 
इद्धि के लिये एकत्र करने का उद्योग करे आर! 


आयन्ययस्य कुशलान्गणितज्ञानलोीलुपान्‌ । ु 
~ >, 6९५ त 
नियोजयेद्धम॑ निष्ठान्सम्यकार्याथेचिन्तकान्‌ ॥६५॥ 
¦ -प्रदा९-९ आयव्ययस्य, कुवालान ) आय व्यय के व्यवहार 
में चतुर ( गणितज्ञान, अलोलुपान ) . गणित के जानने वाले, 
निलीभ ( घर्मानेष्ठान, ) धर्म में श्रद्धाड तथा (सम्यक्‌, कार्या- 
्थचिन्तकान्‌, नियोजयेव) कार्यों के तात्पय्य भळेप्रकार समझने 
वालों को नियुक्त करे ॥ 
कमणि चातिकृशलॉलिपिज्ञानायतिक्षमान । 
संवविश्वासिनः सत्यान्सवकार्यघुनिग्चितान॥ ६४ 
अङ्ताशास्तथा भर्चः कालब्षाँश्च प्रसंगिनः ।. . 
॥ ७ य ~ 
कायकामोापघाशुद्धान्‌ वाह्याभ्यन्तरचारेणः॥६७॥ 
पदा०-( कमणि, अतिक्ुशळान्‌ ) कार्य में अतिकुशल 
( लिपिज्ञान, आयतिक्षमान ) अच्छा लिखना जानने वाले, 
कठिन समयों को सहने वाले-( सर्वेचिश्वासिनः, ससान ) सबके 
विद्वासपात्र, ससचादी ( सर्वकार्येषु, निश्चितान्‌ ) सब कार्यों: में 
स्थिर बुद्धि: वाछे-( च) ओर ( अङ्कताशान्‌, भर्तुः ) स्वामी परः 
आशा,न रखने वाळ-नसन्तु्ठ (कालज्ञान, मसाङ्गन;) क्राळ ओर ' 
प्रसङ्ग को जानन वाले -( कार्येकामोपधाशुद्धान, . वाह्माभ्यन्त्र- 
चारिणः ) कार्य, काम तथा धरोहर में सच ओर बाहर भीतर के 


भेदी छोगों को अन्तरङ्ग कार्यो के करने तथा ग्रह की रक्षा 
पर नियत करे ॥ 
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अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनायिकी क्रिया. । 
नपतो कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ ६८॥ 
पदा०-( दण्डः, अमात्ये, आयत्तः ) दण्ड मन्त्री के अधीन 
( दण्डे, वैनायिकी, क्रिया ) दण्ड के अधीन प्लुशिक्षा ( नृपतो, 
कोशराष्ट्रे) राजा के अधीन देश तथा खज़ाना (च) और 
दृते, सन्धिविपर्ययो ) सन्धि, विग्रह दृत के अधीन होते हैं ॥ 
दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥६९॥ 
पदा०-( दि) निश्चयकरके ( दृतः, एव, सन्धत्ते ) दृत्त ही 
भेल कराता (च ) ओर ( संहतान्‌, भिनत्ति, एवं ) दृत ही मिले 
हुओं को फोडता है, वस्तुतः ( दूतः, तव, कर्म, कुरुते ) दूंत बह 
काय करता हें ( येन, भिन्ते, मानवाः) जिससे मनुष्यों में 
भद होजाता हे ॥ 
स विद्यादस्य कृत्येषु निगूदेमिंतचेष्टितेः । 
आकारमिगितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीषितमृ॥॥७०॥ 
पदा ०-( सः ) वह दूत ( अस्य.) राजा के (कृत्येषु) कार्यों 
में (निगढेङ्कितचेष्ठितैः) छिपे हुए इशारों और चेष्टाओं से (आकार, 
इड्डितं, चेष्टां ) आकार, इङ्गित तथा चेष्टा को (च) और 
(भृत्येषु, चिकीर्षितं, विद्याव) भृत्यवगों में कंेच्यता, को जाने ॥ 
बुदध्वो च सबै तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌। ` 
तथा प्रयलमातएयथात्मांन न पीडयत्‌ ॥ ७१॥ 
पृदा०-( परराज, चिकीर्षितं, सर्व, तत्तवेन, बुद्धवा ) धघु- 
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राजा की सव इच्छाओं को ठीक २ जानकर (तथा, प्रयत्न, 
आंतिऐ्ठेत ) चैप्ता प्रयत्न करें (यथा, आत्मानं, न, पीडयेद ) 
जिससे बह अपने को पीड़ा न देसके ॥ 
सं०-अव राजा के वासस्थान का वर्णन करते हैं ;-- 
क + ° ~ 
जांगळ सस्यसम्पन्नमायप्रायमनावळम्‌ । 
` रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ जया 
पदा०-( जाङ्गछं, सस्यसम्पन्ने ) जङ्गल में जहां थोड़ा २ 
घास तथा जल हो, घान्य बहुत उत्पन्न होता हो ( आयमायं, 
अनाविर्ं)जहां शिष्ट आर्य पुरुष बास करते हो, सब प्रकार के 
रोगादि उपद्रवो से रहित ( रम्यं, आनतसामन्तं ) रमणीय और 
जहां राजभक्त अधिकतया निवास करते हों तथा ( स्वाजीव्य ) 
जहां सरलता से जीवन निर्वाह होसके, ऐसे ( देवा, आवसेत ) 
स्थान पर राजा अपना निवासस्थान बनावे १ 
घन्वढुगै महीदुर्गमब्दुर्ग वाक्षेमेव वा । 
. -नुदुग गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥७३॥ 
पदा०--( घन्वदुर्ग, महीदुर्ग, अब्दुर्ग, वा, वास, एव) जहां 
घलुदुर्गे, मदीदुग, जलदुर्ग, रक्षदुर्ग (नृदुर्ग, गिरिदुर्ग, वा, समाश्रिय, 
पुरे, वसेद्‌ ) सेनादुगे अथवा पर्वतदुर्ग हो, एसे किसी दुर्ग का 
आश्रय करके राजा नगर वसावे अर्थाद्‌ ऐसा स्थान जो उक्त 
पर्वत आदि किसी दुग से घिरा हो और जहां शह्तु कर्ठिनता से 
आसके 'ऐसे स्थान में पुर वसाकर आप निवास करे ॥ 
सवेण ठ प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि वाइशुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥७४॥ 
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पद ०-* तु ” शब्द यहाँ विशेष का चोधक हैं ( सर्वेण, 
मयन्नेन, गिरिदुर्ग, समाश्रयेद ) सव प्रयत्नों से परेतदुग का 
आश्रय करे (दि ) क्योंकि ( एवां) इन सत्र से (वाहुगुण्येन, 
गिरिदुर्ग, विशिष्यते ) बहुत गुणो वाळा होने के कारण पर्वतदुर्ग 
सव में श्रेष्ठ है ॥ 
श्रीण्याद्यान्याश्रितास्सेपां मगगत्तीश्रयाप्सराः । 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः पुवङ्गमनरामराः ॥७५॥ 
पृद्व ०-( एवां ) इन छ; प्रकार के दुर्गो में से ( आद्यानि, 
त्रीणि; क्रमशः, मगगर्चाअयाप्सराः ) धनुदर्गोंदि पहले तीन 
क्रम से मग,चूहा तया मगरो से ओर (उत्तराणि, राणि, 
छुवङ्गमनरामराः ) पिछले रक्षदुर्गादि तीन वानर, मनुष्य तथा 
देवताओं से ( आश्रिताः ) आश्रित दोते हैं ॥ 
Cr ~ ०० ही [a 
यथा दुर्गाश्रतानतान्नापाइसान्त शत्रवः । 
तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥७६॥ 
पदरा ०-( यथा, दुर्गाश्रितान, एतान, शत्रवः, नोपर्दिसन्ति ) 
जैसे उक्त दुगों में रहने वाछों को झाडु दुःख नहीं दे सक्ते 
( तथा ) इसी मकार (दुर्गसमाशितं, नृपं, अरयः, न, दिशन्ति) 
दुर्ग में रहने वाळे राजा पर भी झडु आक्रमण नहीं कर सक्ते ॥ 


एकः शतं योधयाति प्रकारस्थो धवुर्थरः । 

शत दशसहस्राणि तस्माददुर्ग विधीयते ॥७७॥ 
पदा०-( मकारस्थः, एकः, धनुर्धरः ) दुर्ग में स्थित अकेला 

घनुर्धारी ( दातं, योधयाति ) सौ योद्धाओं के साथ और ( वातं, 
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दशसहस्राणि ) किले के भीतर सौ धनुर्धारी दशइजञार योद्धा- 
ओं के साथ युद्ध करसक्ते हैं ( तस्माठ ) इसलिये ( दुर्ग, 
विधीयेत ) किला बनाने का विधान है अथाव राजा को 
फिला अवश्य बनाना चाहिये ॥ 


भाष्य-इस छोक का भाव यह है कि उपरोक्त छः मकार 
के दुर्गा से छः प्रकार के पाणी अपनी रक्षा करते हैं, जेसाकि 
उन छऔँ में प्रथम के तीन दुर्गा में क्रम से धनुदुर्ग में मृग, मही- 
दुर्ग में 'चूह तथा जळ दुर्ग में मगर, मच्छ आदे और पीछे के 
तीनि दुर्गा में से दक्षदुग में वानर, नृदुग में साधारण मनुष्य 
तथा गिरिदुर्ग में पर्वतवासी देवता अपनी रक्षा करते हैं, इसी 
प्रकार राजा अपनी रक्षार्थ किसी दुग का आश्रय लेकर 
रक्षापूर्वक निवास करे ॥ 


तत्स्यादायुधसम्पन्ने धनधान्येन वाहनैः । 

ब्राह्मणैः शिसल्पिभियेन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥७८॥ 

` पदा०-(तव) बह दुर्ग (आयुघसम्पन्नं, धनधान्येन, वाहनैः) 
खड्गादि आयुधों,घनधान्य,गाटी आदि वाइनों(नराह्मणेः,डिल्पिभिः, 
यन्त्र, यवसेन, उदकेन, च ) चाह्मण मन्न्रियों, कलो के जानने 
बालों, यन्त्रं, चारा, जल और इन्धन से मदा समृद्ध होना चाहिये॥ 

तस्य मध्ये सुपरयोपं कारयेदगृहमात्मनः । 

गु सवंतुक शुभ्र जळवृक्षसमान्वतस्‌ ॥ ७९॥ 


पदा ०-( तस्य, मध्ये ) उस दुग के भीतर राजा (सुपयासं) 
अपनी आवझ्यकताचुसार ( युसं, सर्चतुकं, श्नं ) सब मकार से 
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रक्षित, ऋतुओं के फळ फूलों मे युक्त. स्वच्छ तथा (जलडक्षप्तम- 
न्वितं ) जल ओर इक्षो से घिरा हुआ (आत्मनः, शुई, कारयेत) 
अपना घर बनावे ॥ | 
तदध्यास्योद्हेद्भायां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ।. ` 
कुले महति सम्झ्ूतां हथां रूपयुणान्विताम्‌ ॥८०॥ 
पदा०-( तव, अध्यास्य ) उस सुइ में रहता हुआ (सवर्णा, 
लक्षणान्तितां ) शुमलक्षण सम्पन्न, अपने समान वर्ण वाली 
( महत्त, कुले, सम्भूतां ) उच्चकुलोत्पन्न (हर्या) चित्त को प्रसन्न 
करने वाली (रूपगुणान्तितां, भार्या, उद्ददेत) रूप तथा 'श॒मएुणों 
से युक्त स्री के साथ विवाह करे ॥ 


पुरोहितं च कयीत वृणुयादेव चत्िज म्‌ । 


_ तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्जुवैतानिकानि च ॥८१॥ 
` पदा०-( च ) ओर (पुरोहितं, कुवीत, एव, ऋत्विजं, च, 
दणुयाव) पुरोहित तथा ऋत्रिज का वरण करे (ते) वह 
पुरोहित तथा ऋत्रिजू ( अस्य ) राजा के ( गृद्याणि, कर्माणि ) ` 
गृहकर्म, अभिहोज तथा शान्तिपाठ आदि किया करें (व) और 
( वेतानिकानि, कुर्युः ) यज्ञों को करें ॥ 
यजेत राजा क्रतुमिर्विविधेराप्तदक्षिगेः । 


पर्थे चेव विप्रभ्यो दयाड्ोगान्धनानि च ॥८२॥ 
` पदा०-( राजा ) राजा ( आप्तदक्षिणे', विविधैः, क्रतुभिः, 
/यजेत) नाना प्रकार के बहुत दक्षिणा वाळे अश्वमेधादि यज्ञ 
करे (च) और (विमभ्यः) ब्राह्मणों को (भोगान, धनानि, चेव) 
भोग तथा सुवर्ण, वस्र तथा धनादि (धमार्थि,दद्याव) धमार्थ देवे! 
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सांवत्सरिकमापेश्र राष्ट्रादाहारयेदवालिम्‌ । 
स्याचाम्नायपरोलोके वर्तेत पितृवन्नूष ॥८३॥ 
पदा०-(अपिः) राजा राज्य के प्रामाणिक मन्न्रियों द्वारा 
(साँवत्संरिकं, वालि,राष्ट्रात,आहारयेव) सांवत्सरिकवलि=वार्षिक 
मालशु्ञारी मेगावे (व) और (लोके, आञ्नायपरः, स्याद) लोगों 
में बेदासुकूळ व्यवहार करे तथा (नृषु, पित्व, वरत्तेत) पजा में 
पिता के तुल्य वर्तते अर्थाद पिता के समान स्लेइ करे ॥ 
अध्यक्षान्विविधान्कयोत्तत्र तत्र विपश्चितः । 
~ क चा ७. ९ 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नुणा कार्याणि कुषेताम्‌ ॥८४॥ 
पदा ०-(तत्र,तत्र) अनेक कार्यों के निरीक्षणार्थ (विपश्चितः, 
विदिघान्‌, अध्यक्षान,कुर्यात) बुद्धिमान्‌ अनेक अध्यक्षो को नियत 
करे ( ते ) वह अध्यक्ष (अस्य) इस राजा के (सर्वाणि,कार्याणि, 
नृणां, कुवैतां, अवेक्षेरन्‌) सव कार्यकर्ताओं के काम को देखें | 
आवृत्तानां सरुकुलाद्विप्राणां एजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो हेष निधिब्राह्मोऽभिधीयते ॥<५॥ 
है प्दा०-( गुरुकुछाव, आहचानां, विभाणां ) ब्रह्मचर्य्य पूर्वक 
वेदाध्ययन करके गुरुकुछ स आये हुए ब्राह्मणों का राजा (पूजकः, 
भवेव) पूजन करने वाळा हो (हि) क्योंकि (एषः) यह (नृपाणां) 
राजाओं की ( बाहः, अक्षयः, निधिः, अभिधीयते ) व्रझनिधि 
अक्षय कथन की हे ॥ 
न त स्तना न चामित्रा हरन्ति नच नश्यति । 
. तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः॥८६॥ 
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पदा०-( ते, स्तेनाः, नच, अमित्राः, इरन्ति) उस त्रह्मनिधि 
को चोर नहीं चुरा सक्ते, न शज नए कर सकते (च) 
और ( न, नश्यति) न बढ कभी नाश होती दे ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये (राज्ञा, ब्राह्मणेषु, अक्षयः, निधिः, निघातच्यं) राजा 
ब्राह्मणों में अक्षय निधि जपा करें ॥ 
भाष्य-उक्त शोको का भाव यह है कि गुरुकुछ में 
त्रह्मचर्य्यपूर्जक साङ्गोपाङ्ग वेदों के अध्ययनानन्तर समावर्च न 
सैस्कारयुक्त ब्राह्मण का राजा सदा दानादे द्वारा सत्कार करे, 
क्योकि यह राजाओं की त्रझनिधि अक्षयनिधि कहाती हेजो 
देने से कभी नहीं घटती, ब्राह्मणों में दिये हुए दान का नाम 
“ब्राह्मनिधि” हे ॥ 
पात्रस्य हि विशेषेण श्रददघानतयेव च । 
अल्पै वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फूलम॥<»॥ 
पदा०-( पात्रस्य, विशेषेण ) पात्र की विशेषता (च) 
और ( श्रद्धधानतया, एवं ) श्रद्धा की अधिकता से ( दानस्य, 
फळं ) दान का फळ (अल्प, वा, बहु, वा) थोड़ा वा बहुत 
(मत्य ) जन्मान्तर में ( हि) निश्चयकरके ( अवाप्यते ) मास 
होता है अर्थाद श्रद्धापूर्वक पात्र को दान देने का फेल जन्मा- 
न्तर अथवा इसी जन्म में अवश्य मिळता दै ॥ 
समोत्तमाथमेराजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न निवत्तेत संग्रामात क्षात्रै धर्ममठ॒स्मरन्‌ ॥८८॥ . 
पदा ०-( जाः, पालयन्‌ ) प्रजा का पालन तथां (क्षा, 
भमै, अनुस्मरन ) क्षात्रथम का स्मरण, करता ईजा ( राजा ) 


४२२' पानवार्य्यभाष्य 


राजा ( समोत्तमाधमेः, तु, आहूतः ) अपने वरावर, उत्तम अथवा 
अघम किसी शु राजा से आह्वान होने पर ( संग्रामात, न, 
निवर्त्तेत) युद्धक्षेत्र से पीछे न हंट ॥ 
-संग्रामेष्वनिवचित्वं प्रजानां चेव पालनम्‌ । ` 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रयस्करं परम्‌ ॥८९॥ 
पदा ०-(संग्रामषु, अनिवत्तित्बं) युद्धक्षेत्र में पीठ न दिखाना 
(अजानां, चेव, पालने) मजा का पालन (च) और (ब्राहमणानां, 
शुश्रूषा ) च्राह्मणों'की सव प्रकार से सेवा करना, यह तीन कर्म 
( राजञां, परंश्रेयस्करं ) राजा को परम कल्याण के-देने वाले हैं ॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानःपरं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराङ्सुखाः॥९०॥ 
पदा०-(आइवेषु) संग्राम में (मिथः, अन्योन्यं, जिघांसन्तः) 
` परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से (परंशत्तया,युध्यमानः) 
परमशक्ति द्वारा युद्ध करते हुए (अपराङ्सुखाः, स्वर्ग, यान्ति) 
शक्ष को पीठ न दिखाने बाले स्वर्ग को प्राप्त होत हैं ॥ 
' न कूरेरायुनैहन्याद्युष्यमानो रणे रिप्रन्‌ । 
न कर्णिभिर्नापि दिग्यैनाभिञ्वलिततेजनेः ॥९१॥ 
पदा०~-( रणे ) संग्राम में ( युध्यमानः ) युद्ध करता हुआ 
( कूटैः, आसुधेः ) छिपे हुए शस्रों ( न, कर्णिमिः, नापि, दिग्धेः, 
अझिउइलिततेजनेः ) कर्णीवाणों-नो शरीर में प्रवेश करके 
निकलने कठिन हों, विष में बुझाये हुए आयुधो और जळते हुए 
इख स ( रिपून, न, इन्यात्‌ ) झञ्चओं को न मारे ॥ 
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नच हन्यात्स्थलारूद न कीव॑ न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीन न तवास्मीतिवादिनग ॥९२॥ 
पदा०-(च) और (न, स्थळारूढे, न, छौचं, न, कृताऑलि) 
रथ से उतरे हुए भूमि पर स्थित को न मारे, न नपुंसक को, न 
हाथ जोड़े खडे हुए को (न, मुक्तकेशं, न, आसीनं, न, 'तवास्मि, 
इतिवादिन ) न शिर के वाल खुळे हुए को, न बैठे हुए को और 
नाही “मैं तुम्हारा हुँ” इस मकार कहते हुए को मारे ॥ , 


न सुप्त न विसन्नाई न नये न निरायुवम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥९३॥ 
` पदा०-(न, सुप, न, विसन्नाई, न, नमे, न, निरायुधं) सोते 
हुए को न मारे, न कत्रच उतारे हुए को, नङ्गे को,शखरहित को, 
(न, अयुध्यमानं, न, पयन्तं, न, परेण, समागतं) युद्ध न, करने 
बाले को, युद्ध देखने बाळ को और नाही भेळ मिछाप करने 
बारे को मारे ॥ . 5 0000 
` नायुषन्यसनप्रा्ं नार्च नातिपरिक्षतम्‌ । ` ' 

न भीतं न-परावृत्त सतां धर्ममचुस्मरन्‌ ॥ ९४ ॥ 

' पदा०-(सतां, धर्म, अनुस्मरन) सत्पुरुषों के घर्मः का स्मरण 
करता हुआ (न, आयुधव्यसनप्रासँ ) न/ शन टे हुए; की (न 
आर्च) न दुःखित को (न, अतिपरिक्षतं ) न अत्यन्त घाव लंग . 

. हुए को (न, भीतं, न, पराष्रततं ).न डरपोक को. और नाही युद्ध 
. पे, भागने बाले को, मारे, क्योकि 
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यस्ठु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भत्तुयददुष्कृत किबित्तत्सर्वै प्रतिपद्यते ॥ ९५ ॥ 
पदा०-(यः, भीतः, तु, परारत्तः) जो योद्धा डरकर भागा 
हुआ ( संग्रामे, परेः, इन्यते ) युद्ध में शञ्ओं से मारा जाता है 
वह (भर्तुः, यव, किञ्चिद, दुष्कृतं) स्वामी के जो कुछ दुष्कृतम 
पाप हैं ( तव, सर्व, मतिपच्चते) उन सव को प्राप्त होता है 
अर्थात वहु सव पाप उसको छगते हैं ॥ 


यच्चास्य सुकृतं किबिदसुत्रायसुपार्जितम्‌ । 
© क 
भत्ती तत्सवंमादत्ते परावत्तहतस्य तु ॥९६॥ 
पदा०-( तु ) और (पराहउहतस्य, अस्य, यव, किञ्चित) 
पीछे हटकर मरे हुए का जो कुछ पुण्यकर्म हैं जो उसने 
(असुत्रार्थ, उपाजितं) परलोक के लिये सञ्चित किया है (तव, 
सर्व,भर्चा,आदत्ते) वह सव स्वामी को भाप्त होता है ॥ 
रथाश्वं हस्थिनं छत्रं घन धान्यं पशुन्ख्रियः । 
सर्वद्रव्याणि छुप्यक्च यो यजयति तस्य तत्‌ ॥९७॥ 
पद०-( रथाश्वं, हस्थिने, छत्रं, घनं, धान्यं, पशून्‌, खियः) 
रथ, घोडे, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पछ, खियाँ ( च) और 
(सर्वद्रव्याणि, कुप्यं) घृत, तैळादि सव पदार्थं (यः, यद, जयति, , 
तस्य, तत) जो जिसको जीते वह उसीका हे ॥ 
राज्ञश्च ददयुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः । ` 


SC ५ _ 9) 


राज्ञा च सवयोधेभ्यो दातव्यमपथरिजतम्‌ ॥९४ा। ` 
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पदा ०-( उद्धारं, राज्ञः दद्यः ) सबसे उत्तम पदार्थ राजा 
को दे ( इति, एषा, वेदिकीश्चुतिः ) यह वेदिकीश्रातिस्वेद ने 
विधान किया हे (च) और ( अएथग्जितं ) साथ मिलकर जीते 
हुए पदार्थों का विभाग करके (राज्ञा,सर्वयोपेभ्यः.दातव्यं) राजा 
सब योद्धाओं को दे देवे अथात युद्ध की लूट में से उत्तम धन 
: राजा को दे और मिलकर जीते हुए धन का राजा सव योद्धाओं 
में विभाग करदे ॥ 


एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
€ ~ ~ प ~ 
अस्माद्धमान्न च्यवत क्षात्रया बन्‌ रण रिपच॥९९॥ 
पद्‌।०-( एषः, सनातनः अनुपस्कृतः, योधधर्मः, मोक्तः ) 
यह सनातन धर्ष अनिन्दित योद्धाओं का कहा ( क्षात्रेयः, रणे, 
रिपून, घन.) क्षनिय रण में बाडुओं को म'रता हुआ ( अस्माव, 
घमौत, न, च्यवेत ) इस घ्म को कदापि न छोड़े ॥ 
_ अलब्धं चैव लिप्सेत लब्षं रक्षे्रयत्नतः ।. 
रक्षितं वर्धयेचचे वृद्धं पात्रे निक्षिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पद्दा०-( अलब्धं, चेत्र, लिप्सेत ) अप्राप्त के लेने की 
इच्छा करे ( लब्ध, प्रयत्नतः, रक्षेत ) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा 
करे (च) तथा ( रक्षितं, वर्धयव, एवं ) रक्षित को बढ़ावे (च) 
और ( रद्धं, पःजेघु, निक्षिपेद ) बढ़े हुए धन को योग्य पात्रों 
में देवे ॥ | 
एतञ्चतर्विध विद्यात्पुरुषार्भयोजनम। 
अस्य निलमनुष्ठानं सम्यक्क्यादतन्द्रितः ॥१०१॥ 


४२६. मानवाय्यभाष्य 


- पदा०-( एतव, चतुर्विध, पुरुपार्थपयोजनं, विद्यात ) यह 
पूर्वोक्त चार पकार का पुरुपार्थप्रयाजन जानना चाहिये अर्थात 
इनको मनुष्यजन्म के चार फलों का साधन जान और ( अस्य, 
अतन्द्रितः, निसं, अनुष्ठान, सम्यक, कुयात्‌) अलस्परदित होकर 
इसका अनुष्ठान निरन्तर यत्न से करे ॥ 


अलब्धमिच्छद्दण्डेन लब्धं रक्षदवेक्षया । 
रक्षितं वद्धयेददच्या बृद्ध दानेन निक्षिपेत्‌ ॥१०२॥ 
पढा०-( अरूब्धं, दण्डेन, इच्छेन्‌ ) अमाप्त को दण्ड से 
जीतने की इच्छा करे ( रूब्पे, अवेक्षया. रक्षेत ) प्राप्त की 
निरीक्षण द्वारा रक्षा करे (रक्षिते, उद्धया, वद्धयेत) रक्षित को 
व्यापार से वदावे और ( डाळ, दानने. निासतिपेद ) बढ़े हुए को 

दान से व्यय करके परळोक के निमित्त जमा करे ॥ 


नित्यसुद्यतदण्डः स्याश्नित्यं विवतपोरुषः । 
नियं संदतसवोर्था नित्य छिद्राउसायरेः ॥१०३॥ 
पदा०-(नियं,रचतदण्डः,स्याव) राजा सदा दण्ड को उद्यत 

रख (निरस, विदतपोरुपः) सदा बाखादि के अभ्यास द्वारा मकट 
पौरुष रहे ( निसं, सहतसर्वार्थ: ) अपने सम्पूर्ण अयाँ को सदा 
गुप्त रखे, और ( अरेः, निसं, छिद्रानुमारी ) आज्ञ के -छिद्रों 
को सदा देखे ॥ है 

नित्यसुद्यतदण्डस्य कृत्खसदधिजते जगत्‌ । 

तस्मात्सवोणि भूतानि दण्डनेव प्रसाथयता।१०४॥ 
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(कर्ले,नगत, उद्विजते) सम्पूर्ण जगव भयभीत होता दै (तस्माच) 


इसलिये ( सर्वाणि, भूतानि ) सम्पूण जीवों को ( दण्डेन, एव, 
प्रसाधयेव ) दण्ड से दी स्वाधीन करे ॥ 


अमाययवच वतत न कथचन मायया । 
बुच्यतारिप्रञुक्तां च मायां नित्यं स्वसंबृतः॥१०५॥ 
पदा 5-(अमायया, एव, वर्तेत) छल कपट से रहित व्यवहार 
करे ( न, कर्थचन, मायया ) किसी मकार का छळ कपट न करे 
(च) और ( नित्यं, खस, अरिमयुक्तां, मायां, डुख्येत ) 
अपनी रक्षा करता हुआ शञ्ज के किये छळ को मदा जानता 
रहे, ओर ऐसा यत्न करे कि: 
नास्य छिद्रं परो विद्यादिद्याच्छि् परस्य तु । 
गूहेंत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेदिववरमात्मनः ॥१०६॥ 
पदा०(परः, अस्य, छिद्रे, न, विद्यात्‌) आङ उसके छिट्मों ८ 
दोषों को न जाने (तु) परन्तु (परस्य, छि, विद्याद) शाश्च के 
छिद्रों को आप जाने ( कूर्मः, अङ्गानि, इव, गृहे ) कछुए की 
न्याई अपन अङ्गों को गुप्त रखता हुआ (आत्मनः, वित्रं, रक्षेव) 
अपने छिद्र की रक्षा करे अर्थात अपने राज्यक्षम्बन्धी व्यवहारो 
को शुत रखता हुआ अपनी डुटि पर सदा इष्टि रखे ॥ 
न विश्वस्ेदविश्वस्ते विश्वस्त नावावश्वसत्‌ । 


विधासाइयमुत्यन्न सूलादाप [चेकृन्ताते ॥१९७॥ 
पद्‌०-( न, विश्वसेदाविश्वस्ते ) आअविश्वासा प्र कदापि 
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विश्वास न करे ( विश्वस्ते. नातिविश्वसेद ) विश्वासी पर अति 
विश्वास न करे, क्‍योंकि (विश्वासात, भयं, उत्पन्ने) विश्वास से 
उत्पन्न हुआ भय ( मूळाव, अपि. निङ्कन्तति ) जड़ से ही काट 
देता है अर्थात माणो से वियुक्त कर देता हैं ॥ 


~ ऐप र ~ 
वकवबचिन्तयेदथीन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
. बृकवचावळुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०८॥ 
.पदा०-(बकव॒द, अर्थान, चिन्तयव) बगुंला की न्याई अपने 
अथॉ<परयोजन का चिन्तन करे (च) तया (सिइवव, पराक्रमेव) 
थिइ की भांति पराक्रमी हो (हकब॒व, अवलुम्पेत) हक=्मोझिया 
के समान इनन करे (च) और (दाडव ३, विनिष्रतउ) शश-खुर- 
गोश की न्याई भाग जाय ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥१०९॥ 
पदा ०-९ एवं ) इस प्रकार (विज्ञयपानस्य, ये, अस्य, परि" 
पन्थिनः, स्युः) विजयकरने वाळे राजा के ओ विराधी हों (व.न, 
सर्वान्‌) उन सब को (सामादिमिः,उपकंमः, वद, आनयेद्‌) साम, 
दामादि उपायों से वश में करे ॥ 
यादि ते छु न तिष्ठेरुपायेः प्रथमैस्रिभिः । 
दण्डेनेव प्रसह्येतांश्‍छनकेवेशमानयेत्‌ ॥११०॥ 
पदा०-( यदि ) यदि (ते) वइ विरोधी (भथंमेः, त्रिभिः 
उपायैः न, तिष्ठेयुः) मथम के तीन उपारयोन्साम, दाम, भेद 
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से विरोध न छोडेँ तो (दण्डेन, एव, प्रसहा, पतान, शनके!, वदां, 
आनयेद दण्ड से ही घळ द्वारा इनको सहज उपाय से बश में छावे॥ 


सामादीनासुपायानां चतुणांमापे पण्डिताः । 
सामदण्डो प्रशंसन्ति नित्ये राष्ट्रामिइद्धये ॥१११॥ 
पदा०-( पण्हिताः ) पण्डित लोग ( सामादीनां, चतुर्णा, 
उपायानाँ' सामादि चार उपायों में (नित्य) सदा (राषट्राभिरद्धये) | 
राज्य की इद्धि के लिये ( ,॥मदण्डो, प्रशीसन्ति) साम आर दण्ड 
की परेसा करते हैं ॥ 
भाष्य-शड को वश में करने के लिये साम, दाम, भेद 
दण्ड, यह चार उपाय हें परन्तु इन चारो उपायों में से 
बुद्धिमान लाग राज्य की रद्धि के लिये माम और दण्ड की 
प्रसा करते हें,क्योकि शान्तिरूप उपाय में परिश्रम,धन का व्यय 
तथा सेना का नाश नहीं होता और दण्डरूप उपाय में 
पूर्वोक्त दोष होने पर भी .कार्य्यसिद्धि की विश्येपता है अर्थात्‌ 
काय्यैमिद्धि अवदय होती हेइम कारण राज्य की दद्धि के लिये 
यह दो उपाय ही श्रेष्ठ हैं ॥ ४ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ।. 
तथा रक्षन्नृयो राष्ट्रं हन्याञ्च परिपन्थिनः ॥११२॥ 
पदा०-( यथा ) जेस (निर्दाता) खेती नगने बाला (धान्य, 
रक्षति ) धान्यों की रक्षा करता (च) और (कक्ष, उद्धरति) 
वणो को उखाड़ डालता है (तथा ) इसी मकार ( नृपः ) राजा 
(राष्ट ) राज्य .की ( रक्षेद्र ) रक्षा (च) और ( परिपन्थिनः, 
इन्यात ) बिरुद्ध चढ्ने वाढो का नाश कर 
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मोद्दाद्राजा खराष्ट्र यः कषिययनवेक्षया । 


[ऽचिरादभुश्यते राज्याजीविताच सबान्धवः ॥११३॥ 


पदा०-(यः) जो राजा ( अन्त्रेक्षया ) विष्ट ओरदुष्टो को 
न जानकर (मोह!द) अज्ञान से (सराष्ट्रं, कर्षयति) अपने राज्य 
को दुःख देता हे (सः) वह (अचिराव) शीघ्र ही ( सवान्धवः ) 
वान्धत्रों सहित (राज्य'व) राज्य (च) और (जीविताव) जीवन ते 
(अ्रदयते) नह भ्रष्ट होजाता ह ॥ 


शरशेरकर्षणात्माणाः कषीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकपणात्‌॥११२॥ 


पद ०-(यथा) नमे ( शरीरकर्षणाद ) शरीर के सूखने से 
(पाणिनां, आणा), सीयन्ते) प्राणियों के प्राण घटते हें (तथा ) 


इसी मकार (राषट्रकपणाव) राज्य को पीड़ा देने से (राज्जी,अपि, 
प्राणाः, क्षीयन्त) राजाओं के भी माण क्षय को प्राप्त होते हैं॥ 

राष्ट्रस्य संग्रहे निसं विधानमिदमावरेत्‌ । 

सुसंगृहीतराष्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥११५॥ 
_ पदा०-( राष्ट्रस्य, संग्रहे ) देश की रक्षा के सग्रह में (दं, 
विधाने, नित्यं, आचरेत) यह आगे कहा हुआ. उपाय सदा करे ' 
(ढि) क्योंकि (सुसंग्ररीत्राष्ट्रः,पा'थैवः) राज्य की मलेप्रकार रक्षा 
करने वाळा राजा (सुखं, एधते) सुखपूर्वक बढ़ता है ॥ 

स°~अव राज्यप्रबन्ध कथन करते ह; 
ब्योखपार्णा पंचानां मध्ये शुर्ममयिष्ठितम्‌ । 
तया ग्रामशतानां च योदराूस्य सेग्रदम्‌॥११६॥ 
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 पदा०~ द्रयो$, त्र्याणां, पंचानां ) दो, तीन, पांच (तथा) 
तथा (ग्रामशतानां. मध्य) सो ग्रामों के चीच में (मंग्रई,अविष्ठिते, 
गुल्म, गष्ट्रस्य, कुयाव ) प्रवन्ध करने वाल पुरुषों का समूह 
स्थापन करे अर्थात्‌ याना=पुलिस. कळक्टरी आदि अजा के. 
रक्षा थ जगह २ स्थापन कर ॥ 
ग्रामस्याधिपति कृयोहशग्रामपतिं तथा । 
विंशतीशं झतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११७॥ 
ग्रामदोषान्समुत्पन्नाचग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ । ` 
शंसेदग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीझिनम॥११८॥ 
पदा०~(ग्रामस्य, अधिपति, कुयीव) ग्राम का एक अधिपति 
नियत करे.( तथा, दवाग्रामपति ) इसी प्रकार दश ग्राम का 
(विदातीदा, शतेवां, च, सहस्रपति, एव) बीस ग्राम का, सौ का 
तया हज़ार का भी अधिपति नियत करे-(च) और (ग्रामिकः, 
ससुत्पन्नान, ग्रामदोषान्‌, स्वये, दानकेः) ग्राम का' अधिपति 
उत्पन्न हुए ग्राम के, दोषों को धीरे से जानकर स्वयं शासन 
न करसके तो -( ग्रामदवोशाय, शसेत ) गुप्तरूप से दश ग्राम के. 
अधिपति को सूचित करे, यदि वह भी न करसके तो (दशः, 
विंशतीशिनम) दधग्रामाधिपति वीस ग्राम वाळे अधिपधि को. 
सूचित' कर, और !-- 
विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेदग्रामशतेशस्तुं सह्रपतये स्वयम्‌ ॥११९॥ 
यानिराजप्रदयाने प्रयह आमवासाभ । 


अन्नपानन्चनादान ग्रामिकस्तान्यवाप्चुयाव॥१३० 
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पदा०-( बिश्ञतीवास्तु, तत्सर्वै, शतेशाय ) वीस ग्राम का 
अधिपति वह सव दत्त सौ ग्राम के मुखिया को (तु) ओर 
(बंसेद्‌, ग्रामशतेशः) सौ ग्राम वाला ( सहस्रपतये, स्वये, निवेद- 
यद्‌) हज्ञार ग्रामाधिपति को स्त्रथं जाकर निवेदन करें-ओर- 
( ग्रामवासिभिः ) ग्रामवासिसरों को ( प्रत्यहं ) मतिदिन ( राजः 
प्रदेयानि ) राज से देने योग्य (यानि) जो ( अन्नपानेन्धनादीनि) 
अन्न, - पान तथा इन्धनादिक हें (तानि) उनको ( ग्रामिकः, 
अवाप्नुयात्‌ ) आम का अधिपति ग्रहण करे अथोद मजा को 
देने योग्य उक्त मकार का सामान ग्राम के मुखिया के प्रबन्ध 
में रहे जो आवश्यकता हे.ने पर तत्काल ददे ॥ 
दशी कुलं तु मुञ्जीत विंशी पञ्चकुळानि च । 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राविपतिः पुरम्‌ ॥१२१॥ 
पदा०-( दु) और ( दक्षी, कुछ, सुञ्जीत ) दक्ष ग्रामो का 
अधिपति एक कुळ भोगे ( विश्षी, पञश्चकुलानि ) वीस ग्र.म .का 
मुखिया पाँच कुछ (ग्रामशताध्यक्षः, ग्राम) सो आम का अधिपति 
एक ग्राम (च) और ( सहस्राधिपतिः, पुरम ) हज़ार ग्रामों का 
अधिपति एक नगर की आमदनी भोगे ॥ 
भाष्य-छः वेळ का एक मध्यम हल होता है ऐसे दो इलो 
से जितनी भूमि जुत सके उसको “ कुछ ? कहते हैं, दश 
ग्रामाधिपते के निर्वाहार्थ राजा एक कुल भूमि दे,इसीमकार बीस 
ग्रामाधिपति को पांच कुल, सौ आमाधिपति को एक ग्राम और 
हजार ग्रामाधिपति को एक नगर उसकी आजीविकार्थ लगा दे 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्रथक्कार्याणि चेव हि । 
` संहो$न्यः साचिवःख्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः।१२२। 
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_. पदा०-( तेषां) उन अधिपतियों के (ग्राम्याणि, कार्याणि) 
ग्रामसम्बन्धी कार्य्य (चेव ) ओर इसीमकार (पथक्‌, कार्याणि) 
अन्य कामों को (हि) भी (राज्ञ, अन्यः, स्निग्धः, सचिवः ) 
राजा का दूसरा मिय मन्त्री ( अतन्द्रितः, पश्येत ) आळस्य- 
रहित होकर देखे, और राजा को चाहिये कि !-- 

~ किक ७, क. ce चिर 
नगरे, नगरे चैकं कयात्सवांथचिन्तकस्‌ । 
उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव अहम ॥१२३॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्‌ । 

` तेषा वृत्तं परिणयेत्सम्यय्राष्ट्रपु तच्चरेः ॥ १२४ ॥ 

ˆ पदा०-( नगरे, नगरे, चैक, सर्वायचिन्तर्क ) प्रसेक नगर में 
एक २ सब अर्थोस्कार्या का चिन्तन करने वाळा मधान मन्त्री 
(कुर्याच्‌) नियत करे, जो (उच्चै;, स्थान) बड़े कुल का (घोररूपं) 
सेना आदि से भय देने वाला (नक्षन्राणामिव, ग्रह) ओर तारों 
में ग्रह जैसा तेजस्वी हो-( सः ) वह नगराथिपति (सदा) सर्वदा 
(स्यं ) आप (तान, सर्वान ) उन सब ग्रामाधिपतियों के 
(एव) ही ( अजुक्रामेव ) ऊपर दौरा करे, और ( तेषां, राष्ट्रे ) 
उनकी सीमा के प्रदेशों में ( हे ) उनके चरित्र को (तव, चरै, 
सम्यकू, परिणयेव ) नियुक्त दूतों द्वारा भले मकार जाने ॥ 

. राज्ञो हि रक्षापिकृताः परस्वादायिनः शठाः । ` 

भूया भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा १२५॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि (रक्षाधिकृताः) रक्षा के लिये नियत 

(दः, भृसाः) राजा के नोकर (भायेण) प्रायः (परस्वादायिनः) ` 
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द्मर्गो के धन को हरण करने वाळे तथा ( शाः, भवन्ति) 
बंचक होते हैं ( तभ्यः ) उनमे राजा ( इमाः, प्रजाः, रक्षद ) इन 
भ्रजाओ की रक्षा करे ॥ 
सं०-अव रिझवत लेने चाले अघधिपति=हाकिम के लिये 
दण्ड कथन करते हैं।-- 
~ ~ ~ CC ~ क 
य॒ कायकभ्याऽधथमव गह्णायुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुयोत्मवासनम्‌ ॥१२६॥ 
पदा०-(ये ) जो ( पापचेतमः. मसा! ) पापबुद्धि वाठे 
भृस=्नोकर ( कार्यिकेभ्यः ) कार्याथियों=कामत्रालों मे (अर्थ, 
शुह्णीयुः) द्रव्य ग्रहण करते अर्थात्‌ रिशवत लेते हें (त्तेषां) 


उनका राजा ( सर्वेस्तं. अद'य ) सर्वस्व हरण करके (मवामनं, 
कुयोद) देश से बाहर निकाल दे ॥ 


राजकर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यहे कत्पयेद्इत्तिं स्थानकर्माडरूपतः ॥१२७॥ 
पदा ०-( राजकर्मछु ) राजा के काम में (युक्तानां) नियुक्त 

(स्त्रीणां. मष्यजनस्य, च) छी और काम करने चाळे पुरुषों की 
(स्यानकर्मानुरूपः) स्थान तथा कार्य के अनुसार ( र्त ) टांच 
को (मसह) सदा ( कल्पयत ) नियत किया करे, अर्थाव राज- 
कार्य्यं करने वालों के पद और वेतन में राजा सदा 
न्यूनाघिकता करे ॥ 
पणो देयो धवकृष्टम्य पड्त्कृष्टस्य वेतनम्‌ । 
षाण्मासिकस्तथाच्छादा घान्यद्राणस्ठु मासिकः।१२८। 


सप्तमाध्याय ४३५. 
पदा ०-(अवक्रृष्टस्य) निकृष्ट भृत्य को ( चेतन ) वेतन=तनुख्डा 
(पणः) एक पण ( देयः ) देवे ( उत्कुएस्य ) उत्कृए=अञ्छा काम 
करन बाळे मेवक को ( पर्‌) छः पण=ळः गुना देवे ( तथा ) 
इसी प्रकार (पाण्मालिकः) छठे महीने (आच्छादः) एक जेडा 
वस्र और ( मःसिकः, धान्यद्रोणः ) प्रसेक महीने एक द्रोण 
धान्य देवे ॥ 
भाष्य-राजा अपने निज के सेवकों में से निकृष्ठ सेवक को 
“अशीतिवराटकानां पणः”= भस्मी कौड़ी का एक पण 
प्रति दिन वेतन देवे और अच्छा काम करने वाले को उसमे 
छगुणा अधिक दे, छठे महीना एक जोड़ा वस्त्र और महीने में 
एक द्रोण अन्न दे, द्रोण का परिमाण इस मकार है किः— 
अष्टमुष्टिभवेत्किचित्किचिदष्टी च पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीतितः ॥ 
अर्थ-आठ सु'डेयो का एक किञ्जित, आठ किखित का 
एक पुष्कळ, चार घुष्करों का एक आढक ओर “चतुराढको 
भवेढ्द्रोणः”=वार आढक का “एक द्रोण” होता है ॥ 
सं०-अव व्यापारियों से कर लेने का विधान करते हैं?-- 
क्रयविक्रयमध्वान भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं संप्रेष्य वणिजो दापयेत्कराच्‌ ॥१२९॥ 
पृदा०-(क्रयविक्रयं, अध्वाने) वेचना, मोळ लेना, मार्ग के 
ब्यय ( भक्तं, सपरिव्ययं.) भोजनादि का व्यय (च) और 
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(योगक्षेम) उनके निर्वाह को (संग्रेक्ष्य) देखकर (वणिज।,करान, 
दापयेद) व्यापारियों से कर लेवे ॥ - 
यथा फलेन युज्येत राजा कती च कर्मणाम्‌। 
तथाऽवेक्ष्य नृपो राष्ट्रे करपयेत्सततं करान्‌ ॥१३०॥ 
' पदा०-(राजाकर्ता,च,कर्मणां) राजा और कामों के करने 


ज्य "०, 


वाले दोनों को (यथा, फलेन, युज्येत) जिस प्रकार अच्छा फल 
रहे (तथा, अवेज्ष्य) उसी प्रकार देखकर (नृप;) राजा (राष्ट्रे) 
राज्य में (सततं, करान, कल्पयेव) सदा कर लगावे ॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याय वार्योकोवत्सषट्पदाः ।. 
तथाल्पाल्या ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राक्ञषाबिदकः कर:॥१३१॥ 
पदा ०-(यथा)जैले(बायोंकोवत्सपट्पदाः) जोक, बछडा तथा 
भौरा (अल्पाल्पं, आय, अदन्ति) थोड़े २ अपने खाने के पदाय 
भक्षण करते हैं अर्थात्‌ धीरे २ अपने २ खाद्य पदार्थ खींचते हैं 
(तथा ) इभी मकार (राज्ञा ) राजा भी ( राष्ट्राव ) राज्य स 
(अल्पाल्पः) थोड़ा २ (आब्दिकः,करः) वार्षिक कर "(ग्रहीतच्यः) 
ग्रहण करे अर्थात व्यापारियों का मूलधन नाश करके. “उनको 
उजाड्ने की चेष्ठा न करे ॥ 
सं०-अव अन्न तथा दृध घृतादि पर कर लेने का विधान करते हैं 
पंचाशड्राग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव त्रा॥१३२॥ 
- पदा०-<्राज्ञा) राजा (पछाहेरण्ययोः, पैचाशद्वागः) पथ तथा 
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्रुवर्ण के छाम का पचासवां भाग और (धान्यानां ) अन्नो का 
“(अएमः, पष्ठः, वा, द्रःददाः, भागः. एत्र, आदेयः) आठवां, छठा 
वा वारहवां भाग ही राजा ग्रहण करे, अधिक नहीं ॥ 

आददीताथ षड्भागं हुमांसमघुसपिषाम्‌। 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥१३३॥ 
पदा०- अथ ) और ( ट्रुमांसमधुमर्षिषां ) दक्ष,” मांस 
मधु, घृत ( गन्धोपयिरसानां ) गन्ध, ओपधि, रस (च ) और 
(पुष्पसूलफळस्य) पुष्प, मूळ तथा फळ, इनके लाभ में से राजा 
(बहभाग, आददीत) छरा भाग ग्रहण करे ॥ 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वेदलस्य च । 
© 
रण्मयाना च भाण्डाना सवस्याइममयस्यच॥१३४॥ 
पदा ०-(पत्रशाकतृणानां) पत्र, शाक तथा वृण (च) और 
(चर्मणां, वेदळस्य) चर्म, वांस (च) अथवा ( मृण्मयानां ) मिट्टी 
(च) और ( सर्वस्य, अइममयस्य ) सव प्रकार के पत्थर के वने 
हुए ( भाण्डानां ) पात्रों पर राजा लाभ में से छडा भाग ळेवे ॥ 


सं०-अब ब्राह्मण से कर लने का निषेध करते हैं !-- 
म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 
-नच क्षुधा$स्य संसीदेच्छोतियों विषये वसच्‌॥१३५ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 
तस्यापि तत्थ्वुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३६॥ 

पृदा०-राजा (न्रियमाणः, अपि) मरता हुआ भी -(ओत्रि- 
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याव, करें, न, आददीत) श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर ग्रहण न करे 
और (अस्य, विषये,वसन,श्रोत्रियः) इसके राज्य में वास करता 
हुआ श्रोत्रिय (छुपा, न, समीदेव) खुवा से पीडित न हो--(तु) 
क्योंकि ( यस्य, राः, विपये, भोजियः, छुधा, सीदति ) जित * 
राजा के राज्य में वेदपाठी क्लुधा=भूज से पीडित हाता है 
(तस्य) उस राजा का (तव,राष्ट्रंअपि) वह राज्य भी (अचिरेण; 
एव) शीघ ही ( छ्वुषा, सीदति ) क्षथा से दुःखित हुआ नाश 
होजाता है॥ _ 

श्रुतवृत्ते विदिखास्थ दात्त धम्यौ;प्रकट्पयेत्‌ । 

संरक्षत्सर्वतश्चेने पिता झुत्रमिवीरसम्‌ ॥१३७॥ 

संरक्ष्यमाणो राज्ञा ऽयं कुरुते धर्ममन्वहम्‌ । 

तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३८ ॥ 

पदा०-(अस्य) राजा उक्त वेदपाठी का (श्रुतदृत्ते ) वेदा- 
ध्ययनपूर्दक कर्मानुछान ( विदित्वा) जानकर ( धर्म्यो, टचि, 
प्रकल्पयेत ) भमेयुक्त जीविका नियत कर देवे (च) और 
( स्वेतः, संरक्षत ) सव प्रकार इसकी रक्षा करे' ( पिता. पुत्र, 
इव, औरसं ) जेसे पिता औरस पुत्र की रक्षा करता है-क्योंकि 
( राशा, संरक्यमाणः, अयं ) राजा से रक्षा किया हुआ यह 
ओज्रिय ( अन्वह, धर्म, कुरुते ) नित्य धमं करता है ( तेन) उस 
पुण्य से ( राज्ञः, आयुः ) राजा की आयु (च) ओरं ( ट्रविणं, 
राष्ट्र, एब, वर्ते ) धन तथा राज्य भी बढ़ता है ॥ 
सं०-अब राजा के लिये निक्कष्ट पुरुषों स कर लेने का 

विधान करते हैं :-- 
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यत्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसांज्ञितम । 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे एथग्जनम्‌ ॥१३९॥ 
कारुकाञ्छित्पिनश्चैव शूद्रांश्रात्मोपजीविनः । 
एकेकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिंः ॥१४०॥ 
पृदा०-( राजा, राष्ट्रे) राजा अपने राज्य में (व्यवहारेण) 
शाक भाजी आदि के व्यापार द्वारा { जीवन्तं) जीविका 
करन वाले (पृथग्जनं) निकृष्ट पुरुषों से (अपि) भी (यरिंकेचित्‌) 
थोडासा (वर्षस्य, करतंज्ञितं, दापयेव) वर्ष के अन्त में कर लेवे-- 
(च) और ( कारुकान्‌, शिल्पिनः ) लहार वहूई आदि (च,एव) 
तथा ( शूद्रान्‌ ) दास (च) और ( आत्मोपजीधिनः ) मजदूरी 
करन चाळे कुली आदि, इनसे (मासि,माति, एकैकं, कर्म,कारयेद) 
प्रतिमास एक २ दिन कुछ न देकरवेगार में काम करावे ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो मूले परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ।१४१। 
पदा०-( आत्मनः, मूलं, न, उच्छिन्यात ) राजा अपना 
मूलछेद्न न करे ( च ) तथा ( अतितृष्णया, परेषां ) अतितृष्णा 
से दूसरों का भी मूळछेदन न केरे ( हि) क्योंकि ( आत्मनः, 
मूलं, उच्छिन्दन्‌) अपने मूल को छेदन करता हुआ*( आत्मानं ) 
अपने को(च)और (दाब) दूसरों को (पीडयेव/ पीड़ित करता है॥ 
भाष्य-यदि' राजा मजा के खेहादि से अपना कर न लेवे 
तो. राजा को दानि होने से उसका मूलोच्छेद होगा और यदि 
छालच में आकर बहुत कर लेवे तो प्रजा का मूडोच्छेद होना ' 
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सम्भव हे, अतएव यह दोनों काम राजा न करे, क्योकि : कोश 
'के.क्षीण होने से आपभी छेश को भास न हो और अधिक कर 
लेकर मजा को भी दुःखित न करे ॥ 


तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीद्ष्णश्वेव सदुश्वेव राजा भवति संमतः ॥१४२॥ 


पदा०~( महीपतिः ) राजा ( कार्य, वीक्ष्य ) कार्य्य को देख 
कर ( त. कष्णः, च, भ्रदूः, एव, स्याव ) तीक्ष्ण तथा झृदु=कोमरु 
भी होजाया करे ( एव ) निश्चयकरके (तीक्ष्णः, च, मृदुः, राजा) 
तीक्ष्ण तया कोमळ राजा ( संमतः, भवति ) सर्वसम्मत होता है. 
अर्थाद्‌ ऐसे स्वभाव वाळे राजा को सत्र चाहते हैं ॥ 
अमात्यसुख्यं धर्मजं प्राज्ञे दान्तं ङुलो दूतम्‌ । 
स्थापयेदासने तरिमन्‌ खिन्नः कार्येक्षणे नुणाम्‌।१४३। 
पदा०-( नृणां, कार्येक्षणे, खिन्नः ) यदि राजा स्वयं प्रजा ` 
के कार्य्यं करने में खिन्न अर्थात्‌ रोगादिबश हुआ अपने आप 
राजकार्य्य न करसके तो ( तस्मिन, आसने ) उस न्यायासन 
पर (बघे, पाई, दान्तं, कुलोद्गतं) घर्मास्मा, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय 
तया कुलीन ( अमात्यपुख्यं ) मुख्य मन्त्री को ( स्थापयेद्‌ ) 
स्थापन करे ॥ 
एवं सर्वे विधायेदमितिकंतैव्यमात्मनः । 
युक्तञ्चवाप्रमत्तश्च' पारिक्षोदिमाः प्रजाः ॥१४४॥ 
पदा०-( एवं ) इसमकार ( इदे, आत्मनः, सर्व, इतिकतेव्यं; 
विधाय ) पीछे विधान किये हुए अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को पूर्ण 
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करके (अममत्तः) प्रमादरहित हो (युक्त!) राजमननध में युक्त हुआ 
राजा इमाः, प्रजा), परिरक्षेठ) इस प्रजा की सव ओर से रक्षा करे ॥ 
विक्रोशन्दो यस्य राष्ट्राद्‌ हियन्ते दस्थुमिःप्रजाः। 
संपश्यतः सभूलस्य मृतः सन तु जीवति ॥१४५॥ 
पदा०--(समृसस्य, संपश्यतः) भरो सहित देखते हुए (यस्य, 
राङ्गः, राष्ट्राद्‌ ) जिस राजा के राज्य से ( विक्रोषांसः, प्रजा), 
दस्युभिः, हियन्ते ) चिल्लाती हुई प्रजा चोरों से इरण कीजाती 
, ' है (सः) बह राजा (न, जीवति) जीवित नहीं (तु) किन्तु 
(मृतः ) मरा हुआ हे, क्योंकि !-7 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । „ 
निदिष्टफलमोक्ता हि राजा धर्नण युज्यते ॥१४६॥ 
प॒दा ०-(प्रजानां, पालने, एव, क्षयस्य, परः, ध्मः) मजाओं 
का पालन करना ही क्षत्रिय का परमधर्म है ( हि) इसलिये 
( धर्मण, युज्यते ) अपने धर्म से युक्त इए रःजा को (निष्फलः 
भोक्ता ) निर्देश किया हुआ फळ भोग करना उचित है अर्था 
शाख की आज्ञानुसार चलने वाळा राजा ही धर्म के फळ को 
भोगता हे ॥ 
` सं०-अब राजा के लिये धर्माचरण का विधान करते हैं 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृत्यचः समाहितः। 
` हतामिर्माह्मणांश्रार्च्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌।१४७। 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वा प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌. । 
विद्वज्य च प्रजाःसर्वाःमन्त्रयेत्सह मन्त्रिमि।१४५॥ 
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पदा ०-( पश्चिमे, यामे, उत्थाय ) पहरभर के तंड़के बाह” 
मुहर्च में उठकर ( कृतशौचः, समाहितः) शौच, सुखमार्जन तथा 
खानादि से निदत हो ( हुताभिः ) सन्ध्या अग्निहोत्र ( च ) और 
(त्राह्मणान,अर्च्य) बाह्मणों का पूजन करके(सः)वदह राजा (शमा, 
सभां, मविशेव ) श्रेष्ठ सभा में प्रवेश करे,-और ( तत्र, स्थितः) 
उस संभा में स्थित राजा ( सर्वाः, जाः, विछूञ्य ) सव प्रजाओं 
के. चळे जाने पर ( मन्त्रिभिः, सह, मन्त्रयेत्‌ ) मन्त्रियों के साथ 
सम्मति करे अर्थात राजसम्बन्धी सन्धि विग्रहादि रूप मन्त्र , 
को विचारे ॥ i 
गिरिपृष्ठ समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः 


अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥१४९॥ 
पदा०-( गिरिएएँ ) पदेत के शिखर पर (वा) अथवा 
( आसादँ ) महळ पर (समारुह्य ) चढ़कर ( रहोगतः ) निजन 
स्थान में ( अरण्ये ) वन में ( निःशळाके ) निष्कंटक देवा में (वा) 
अथवा ( अविभोवित्तः ) जहां भेद लन बाळे न पहुँच सक वही 
(मन्त्रयेद ) सलाह करे ॥ 


सं०--अव उक्त प्रकार विचार करने का फळ कथन करते हैं? 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य एथग्जनाः । 


स कृत्खाँ एथिवीं सुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पाथवः ।१५०१ 
... पदा०-( यस्य, मन्त्रं ) जिसके मन्त्र को (एथम्जनाः समाः 
गम्य, न, जानन्ति) मिलकर अन्य पुरुष नहीं जानते (स 
कोशद्दीनः, पाथित्रः, अपि) बह कोदाहीन राजा भी ( छृत्ला, 
पृथिवीं, भुंक्ते.) सम्पूर्ण एथिवी को भोगता हे ॥ 


सप्तमाध्याय * ३४३ 


जडमृकान्धवधिरांस्ति्यग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
खरीम्छेच्छव्याधितम्यञ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌।१५१। 
पदा०-(जहसूकान्धत्रधिरान )नइ=मूर्ख, मूकजो बोल न 
सके, अन्धा, वहरा (तिर्यग्योनान) तिर्यग्योनि तोता, मेना आदि 
पक्षी योतिगःन) शद्ध (स्रीम्लेच्छव्यावितव्यंगान) स्री, म्लेच्छ, 
रोगी तथा अङ्गदीन, इन मव को (मन्त्रकाले, अपतारयेद) मन्त्र 
समय वहां से हठादे ॥ 
७, भन्दन्त मन ७. ९_ २ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तियंग्योनास्तथेव च । 
स्त्रिम्रश्चव विशेषेण तस्माचतत्राहतो भवेत्‌ ॥१५३॥ 
पढा०-( अवमता, मन्तरं, भिन्दन्ति ) उपरोक्त मूर्ख आदि 
अपमान को मास हुए मन्त्र भेद कर देते हैं ( तया ) इसी 
प्रकार (तिर्यग्योनाः) शुक, सारिकादि पक्षी (च) और ( तथा ) 
तेसे ही ( खयः ) खिर्ये ( च ) भी (विशेषेण) विशेषकर (मन्त 
भिन्दति) मन्त्र को मकाश करदेती हैं (तस्माद) इसलिये (तत्र) 
वहाँ इनका अपमान न करके (आडत!,भवेव) आदरपूर्वक इटादे॥ 
मध्यंदिनेऽधरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्कमः । 
चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्थं तैरेक एव वा॥१५३॥ 
पदा ०-(मध्यन्दिने, वा, अर्धरात्रे) दोपहर दिन वा अर्धरान्नि 
में (श्रान्तो, विगतळूमः) चित्त के खेद तथा शरीर के क्लेश से 
रहित हुआ ( तैः ) उन मन्त्रों के ( सार्थ ) साथ (बा) अथवा 
(एकः, एवं) अकेला ही ( धर्मकामार्थान ) घर्म, काम तथा अयाँ 
का (चिन्तयेद) चिन्तन करे ॥ 
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परस्पराविरुद्धानां तेषां च संमुपाजनम्‌ । | 
`" कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५४॥ 


पदा[०-(परस्परविरुद्धानां) परस्परविरुद्धस्वरूप से भिन्न 

( तेषां ) उन धर्मादिकों का (समुपार्जनं) सञ्चयकरना (च) ओर 

(कन्यानां, सम्प्रदानं) कन्याओं को विद्याद्वारा सुशिक्षित करके 

उनके दान विषयक सोचना (च) तथा ( झुमाराणां, रक्षणं, च ) 
"कुमारी का दिक्षादि द्वारा रक्षण भी चिन्तन करे ॥ 


दूतसैप्रेषण चैव कार्यशषं तथेव च । 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५५॥ 


पदा ०-(द्तसंमेषणं) पर राज्य में दूतों का भेजना (च) 
और (कार्यदोषे) शेष काय्याँ (तथा,एव) तेसेही (अन्तःपुरमचारं) 
अन्तःपुर में जो प्रचार होरहा हैं उसका (व) और (अणिधीनां,. 
च, चेष्टिते) प्रतिनिधियों की चेष्टा को भी जाने अर्थात उक्त 
सम्पूण कार्यों का विचार करे ॥ 

भाष्य-दूत भेजकर दुसरे राजा के राज्य में प्रवेश करने 
का चिन्तन करे, आरम्भ किये हुए काय्यों की समाप्ति का यत्न 
सोचे; रंनिवास की :स्जियों की विषम चेष्टा का भी ध्यान रखे 
अर्थात उनकी चेष्ठा सखी तथा दासियों आदि के द्वारा ज्ञात 
करता रहे कि वहां कुछ अनिष्ठ चिन्तन तो नहीं होरहा ओर 
अपने विरोधी राजाओं में नियुक्त दूतों की चेष्ठा को दूसरे 
विश्वस्त दूर्तो द्वारा जानने की सदा चेष्टा करता रहे ॥ . 
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कृत्खं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गः च तत्त्वतः । 
अनुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५६॥ . 
` पदा०-( च ) और ( इरल्नं; अष्टविधं, कर्म.) सम्पूर्णं आउ 
प्रकार के कमे (च) तथा (पश्चत्र्ग,तत्त्ततः) पञ्चवर्गं का तलपूर्वक 
विचार करे ( च ) और ( अनुरागापरागौ ) मन्त्री आदिकों के 
अनुराग, विराग को जाने (च) तथा ( मण्डलस्य, मचारं ) मण्डल 
के प्रचार को भी विचारे कि कोन लड़ना चाहता तथा कोन, 
सन्धि करना चाहता दै ॥ 
भाष्य-( १ ) व्यापार ( २ ) पुळवांधना ( ३) किला बन- 
चाना (४) उनको स्वच्छ"रखने की चेष्टा करना(५)हाथी पकड़ना 
(६) सुवर्णादि की कानों को खुदवाना (७) जड़लों को आवाद 
कराना (८) वन कखाना यह “ आठ कर्म ” और (२). 
कापटिकः=छल कपट वा वेष बदलकर दूसरे के भाव को जानने 
वाले (२) उदासीन=उद्वामीनमाव धारण करके दूसरे 
के भेद को जानने वाळे ( ३ ) वेदेइः=नम रहकर अपने को 
महातमा प्रकट करते हुए दूसरे का भेद छेने बाळे (४) झहपति मढ 
में रहकर सव भेद जानने वाले और बह अन्य राजदूतों को 
आवश्यकता के समय भोजन भी कराने वाळे (५) तापस्त-घूनियें, 
लगाकर तप करते हुए छोगों की चेष्टा को जानने वाळे अर्थाव 
बनावटी वेषधारी साधुओं के द्वारा विरोधियों तथा कुकमियो 
का भेद लेते रहना यह “पांचवर्ग” हैं, शेष सव स्पष्ट है ॥ 
मंध्यमस्य प्रचारं च विजिगषिश्च चेष्टितम्‌ । 
उदासीन प्रारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१५७॥ 
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पदा०-( मध्यमस्य, विजिगीपोः, च, मचारं ) मुध्यम तथा 
विजय की इच्छा करने वाले का प्रचार ( च ) और (उद्वासीन- 
परचारं, च, गाजोः) उदासीन तथा दाडुओं के प्रचार की ( चेष्टितं, 
एव) चेष्टा को भी (भयन्रतः) प्रयत्न से राजा विचारता रहे ॥ 

भाष्य-विजय की इच्छा वाळा और जिसको विजय करना 
चाहे उन दोनों के वीच सीमा पर रहने वाळे राजा का नाम 
“मध्यम” जो बुद्धिमान विजय करने में समर्थ हो उसको 
“विजिगीषु” मध्यम तथा बिजिगीछु की सन्धि में अनुग्रह 
करने वाळा तथा विरुद्ध होने पर दण्ड देने की सामर्थ्य रखने 
वाळे का नाम “उदासीन” दै, और चौथे शडओं के प्रचार 
तथा चेष्टा को यत्रपूर्वक ध्यान में रखे ॥ 


एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्यसमासतः । 
अधे चान्याः समाख्याता दांदशेव तु ताःस्मृताः। १५८ 


पदा ०-( एताः, प्रक्ृतयः ) उक्त चारो प्रक्ृतियें (समासतः, 
मष्डळस्यं, मूछं ) संक्षेप से मण्डळ की मूल हैं (च) और ( अष्टौ, 
अन्याः, समाख्याताः ) आठ अन्य कही गई हैं ( ट्वादशैत्र, तु, 
ताः, स्भृताः ) यह सव मिलकर बारह हैं ॥ 
अमात्यराष्टरदुगोर्षद्रण्डाख्याः पञ्च चापराः । 


Lh thes 


प्रयेकं कश्चिता ह्येता संक्षेपेण द्विसप्तातिः ॥१५९॥ 
पदा ०-( अमात्यराष्ट्रुगाथेद ण्हाख्याः ) अमात्य, देश, दुर्ग, 
कोश, दण्ड यह ( पेच, अपराः ) पांच और भी हैं जो ( मत्येकं, 
कथिताः ) पूर्वोक्त बारह में प्रत्येक के साथ कथन की हैं इस 
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क्रम से ६० यह ओर पूर्वोक्त वारड को मिलाकर ( हि) प्रसिद्ध 
( एताः, संक्षेपण, द्विसप्ततिः) यह सव ७२ प्रक्रतियँ संक्षेप से 
जाननी चाहिये ॥ 
भाष्य-उक्त चारो मूलमक्कति और आठ शाखा प्रकृति 
यह मिलकर वारह प्रकृति हुई, इनमें एक २ के मति अमात्य, 
देश, दुर्ग, कोश, दण्ड भेद से पांच २ प्रकृति होती हैं, यइ सव 
मिलकर साठ और वारह जोड़ने से सव वहत्तर मक्ृतियें हैं ॥ 
अनन्तरमरिं बिद्यादरिसिविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १६०॥ 
पदा०-( अरि, अरिसेविनं, अनन्तरं, एंव ) षाघ और शु 
“क समीपी भी शष्ठ ही होते हें ( अरेः, अनन्तरं, मित्रं ) शके 
अनर्न्तर मित्र को ( च ) और ( तयोः, परं, उदासीनं ) इन 
दोनों के अनन्तर उदासीन को ( विद्याद ) जाने ॥ 
भाष्य-शाज्छ, शाछ का मित्र, जो पहले बाड रहकर पीछे 
मित्र बना हो, और उदासीन, इन चारो पर उत्तोत्तर हि 
रखता हुआ सब की जांच करता रहे, औरः-- 
` तान्सर्वानभिंसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः । 
ˆ व्यस्तैश्रैव संमस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥१६४॥ 
पदा०-( तान, सर्वांच, सामादिभिः ) उन सव को साम- 
दामादि ( समस्तैः, व्यस्तैः, चेव ) सब अथवा एक २ उपाय से 
(च) और ( पौरुषेण, नयेन, च): पुरुषार्थ तथा नीति से 
( अभिसन्दध्यात ) वश में करके मित्र बनावे ॥ 
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सन्धि च विग्रहञ्चिव यानमासनमेव च। ˆ 


YN 


द्वैधीभाव संश्रयं च षड्छणाश्चन्तयेत्सदा ॥१६२॥ 
पदा०- सन्धि, विग्रहे, चेव ) सन्धि तथा विग्रह ( यानमा" 
सनमेव, च ) यान, आसन (टद्वैधीभावं, च, संश्रये ) द्वेधीभाव 
और संश्रय ( षड्गुणान, सदा, चिन्तयेद्‌) इन छः गुणों का 
राजा नित्य चिन्तन करे ॥ 
भाष्य-(१) सन्धि=मेळ (२) विग्रह=छड़ाई (३) यान= शज 
पर चढ़ाई करना ( ४) आसन>-शह्लु की प्रतीक्षा करना (५) 
ट्रेषीसाव=अपने दो भाग करेना (६) संश्रय=दृसर का आश्रय 
करना, इन छः शुणों को राजा सर्वेदा विचारे ॥ 
आसनं चेव यानं च सन्धि विग्रहमेव च । 
कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥१६३॥ 
पदा ०-( आसने, चैव, यानं, च) आसन, यान ( सन्धि, 
विग्रहमेत्र, च ) सन्धि, विग्रह ( द्वैषं, संश्रय, एव, च ) द्वैधीभाव 
और सश्रय इन छः गुणो का (कार्य, वीक्ष्य, मयुल्ीत) अवसर 
` देखकर प्रयोग करे, अर्थाद्‌ जब जैसा उचित समझे वेसा करे ॥ 


~ ~ 


सन्धिं ठु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । . 

उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतंः॥१६४॥ 

` “पदा ०~( तु) और (राजा, सन्धि, द्विविधं, विद्यात) राजा 
सन्धि दो मकार की जाने (विग्रहं, एव) विग्रह को भी दो मकार 
का जाने ( उभे, एव, यानासने ) यान, आसन भी दो २ मकार 
के जाने (च) तथा (द्विविधः,संश्रयः,स्मृतः) संश्रय भी दो मकार 
का कथन किया है ॥ 
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` समानयानकर्मा च विपरीतस्तंथेव च । | 
तदा त्वायति संथुक्तः सन्धिङ्गेयो द्विलक्षण:॥१६५॥ 
पदा०-( समानयानकर्मा ) समानयानकर्मा (च) और 
( तथा, एव, विपरीतः ) उसी प्रकार बिपरीत=असमानयानकमां 
. (सन्धिः, द्विलक्षणः ) यह “ सन्धि” के दो भेद (तदा, तु, 
आयति, संयुक्तः, ज्ञेयः ) उसी समय अथवा भविष्यद कांळ के 
निमित्त जाने ॥ 
भाष्य-तत्काळ अथवा भविष्यत के फल लाभ के लिये 
किसी दूसरे गाजा से मिलकर अन्य राजा पर चढ़ाई करने का 
नाम “ समानयानकर्मा ” और हम इस पर चढ़ाई करेंगे, 
तुम उस पर करो, इम प्रकार आपस में मेळ करके दो भिन्न २ 
राज्यों. पर चढाई करने के लिये जो मेल किया जाता है उसको 
“ असमानयानकर्मा ” सन्धि कहते हैं, इन दो को दो 
प्रकार की सन्मि जाने ॥ 
_ स्व॒यंकृतश्च कायोथमकाले काल एव वा । 
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६६॥ 
पदा०-(कार्यार्थ) धाछु के जीतने के निमित्त (अकाले, 
वा, काले, एवं / समय अथवा असमय में ( स्वयं, कृतः ) स्वयं 
युद्ध करना और ( मित्रस्य, चेव, अपकृते ) मित्र के अपकार 
होने से इसकी रक्षा के निमित्त युद्ध करना, यद ( द्विविधः, 
विग्रहः, स्मृतः ) दो भेद “विग्रह” के कथन किये हैं ॥ ` 
भाष्य-क्षघु के जयहूप कार्य्य के किये उचिल काळ अयबा 
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बकाल में स्वयं युद्ध करना. एक विग्रह और अपने मित्र के 
अपकार होने से उसकी रक्षा के निपित्त युद्ध करना दूसरा 
विग्रह, एवं दो प्रकार का विग्रह कथन किया है ॥ 


एंकाकिनश्वात्ययिके कार्ये प्राप्त यहृच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानसुच्यंते ॥१६७॥ 


पदा०-(यहच्छया,भाप्ते) देवयोग से प्राप्त (आत्ययिके,काये ) 
आवश्यक कार्य में ( एकाकिनः ) अकेला (च) अथवा (मित्रेण, 
संहतस्य) मित्र को साथ लेकर दाजु. पर. चढ़ाई करना 
( द्विविधे, यानं, उच्यते,) यह दो भकार का “ यान ”=चड़ाई 
करना कहाता है ॥ 
- क्षीणस्य चेव ऋमशो देवासूवकृतेन वा । 
मिन्रस्य चाजुपरोधेन दिविधं स्मृतमासनम्‌॥१६८ 
पदा०-- देवांत, पूर्वकृतेन, वा ) दैवयोग दा पूर्वजन्म: के 
दुष्कृत से ( चेव ) अथवा ( क्रमशः, क्षीणस्य ) क्रम से क्षीण हो 
कर चुपचाप घेठरहना पहला (च) और ( मित्रस्य, अनुपरोधेन ) 


मित्र के अनुरोध से बैठ रहना दूसरा ( द्विविधं, आसनं, स्मृतं ) 
यह दो भेद “ आसन” के हैं॥ i 


बलस्य स्वाभिनश्चैव स्थातिः कायोर्थासद्धये । 
द्विविधं -कीत्यते देथं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६९॥ 


पदा०-( कार्याधेसिद्धय ) कार्यसिद्धि. के निमित्त. (-बलस्य, 
स्वामिनः, चव, स्थितिः) कुछ सेना को एक. स्थान पर. स्थित 


करके कुछ सेना के साथ राजा दुर्ग में स्थित रहें (ट्रेघं, द्विविधं ) 
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यह द! प्रकार का द्वध ( पाइगुण्पशुणतेदिभिः ) पड्गुण लोग 
(कोयते) कहते हैं ॥ 


अथेसंपादनार्थ च पीव्यमानस्य शत्रमिंः । 


साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥१७०॥ 
पदा ०-\शद्चभिः, पीड्यमानस्य) शह्ुओं से पीडित हुए राजा 
को (अथंसम्पादनार्थ) अपनी भयोजन सिद्धि के निमित्तः-किसी 
बलवान राजा की शरण लेना (च) और ( व्यपदेशार्थ, साधुषु; 
न्यपदेशमआगामी पीडा निवारणार्थ साधु राजाओं' की: दारणं 
लेना यह ( द्विविधः, संश्रयः, स्मृतः ) दो प्रकार का “ संश्रयः? 
कथन किया है ॥ 
सं०-अब राजा,के लिये सन्धि, विग्रह के भयोग का समय 
कथन करते हैं। 
यदावगच्छेदाययामाविक्यं ध्रुवमात्मनः । 
तदात्व चास्पका पाडा तदा सान्ध समाश्रयत्‌।१७१। 
 पदा०~(यदा,आयत्यां, आधिक्यं, आत्मनः, चबं, अवगच्छेव) 
जब राजा भत्रिष्यतकाल में निश्चयकरके अपना अधिक लाभ. 
जाने, और ( अल्पिकां, पीडां ) वर्तमान में थोड़ा कष्ट देख पडे 
( तदा ) तब (तदासे) उसी समय (सन्धि, समाश्रयेव्‌) “सन्धि” 
का आश्रय करे अर्थात्‌ मेल करले ॥ छ 
यदा प्रकृष्ठा मन्यत सवाखु प्रकताभराग्र । 
अंत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌॥१७२॥ 
पदा०-( यदा, तु) ओर अश्र ( सथः, प्रकृतीः, भूदा, 
प्रकृष्टाः ) अमात्यादि सब प्रकृंति को अत्यन्त उन्नतस्वेढी हुई 
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जाने (नया) तथा ( आत्मानं. अत्युच्छितं, मन्येत) अपने 
को अत्यन्त बङिष्ट देखे (तदा) तब (बिग्नई, कुर्वत) 
° चिग्रह ” करे 0 
यदा मन्येत भावेन इषं पुष्टं वलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपशितं च तदा यायाद्विएं प्रति ॥१७३॥ 

पदा०-( यदा ) जव (स्त्रकं, चळ, हुं. पुषं, भावेन, मन्येत) 
अपनी सेना को यथार्थतया हृष्ट, पुष्ट जाने ( च) ओर ( परस्य, 
बिपरीत ) दूसरे की सेना को निवळ जाने ( तदा ) तब ( रिएुं, 
प्रति, यायाव ) शु के ऊपर चढ़ाई करे ॥ 


यदा ठु स्यात्परिक्षीणो वाइनेन बढेन च । 
तदासीत प्रयलेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥१७४॥ 
पदा०-( यदा, तु ) परन्तु जव ( दाइनेन, बढेन, च. परि- 
क्षीणः, स्यात) वाइन तथा सेना से स्वयं क्लीण=निर्वल हो 
( तदा १ तव ( प्रयत्नेन, शनकैः, अरीन, सान्त्वयन्‌) धीरे २ 
भयंळे से शछुओं को शान्त करता हुआ (आसीत) अपने स्थान 
पर स्थित रहे 0 | । 


मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वळवत्तरम्‌ । 


तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन भाश्जणा 
पद०- यदा, राजा ) जब युद्ध में राजा ( आरे, सर्वया, 
बळवत्तरं, मन्येत ) झाडु को सव मकार वलवाद जाने ( सदा ) 
तव ( बळं, द्विधा, कृत्वा) सेना को द्विषा=्दो भागों में करके 
( आत्मनः, कार्य, साधयेद्‌) अपना कार्य सिद्ध करे अर्थाद्‌ 
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कुछ मेना के साथ आप किले का आश्रय ळे और कुछ सेना 
युद्ध के लिये रणभूमि में रखे, एवं दो भकार से अपना कार्य्य 
सिद्ध करे ॥ 
यदा परवलाना ठ गमनीयतमो भवेत। . 
तदा तु संश्रयेत्तिपं धार्मिकं वालिनं नृपम्‌ ॥१७६॥ 
पदा ०-(दु) ओर (यदा) जव (परवलानां,गमनीयतमः,भवेद) 
शु सेना के अमह्य अनेक आक्रमणस्त्रहृत चढ़ाई होने पर किले 
से भी न वचसके ( तदा ) तत्र (क्लिप ) श्रीधर ही ( धार्मिक, 
वलिनं, नृपं, संश्रयेद ) किप्ती धर्मात्मा वळवान राजा का 
आश्रय=पनाह लेवे ॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च छर्याययो$रिबलस्य च । 
उपसेवेत ते नित्यं सर्वयत्नेयुरुं यथा ॥ १७७॥ ` 
पदा०-( यः) जो ( प्रकृतीनां, अरिवळस्य, च, निग्रहं, 
कुर्याव ) भक्कतिञमन्त्री आदिको का और अपने शाडुओं के 
बल का निग्रह करे (ते) उसको ( सर्वयत्नैः ) सम्पूर्ण यतो से 
( यया, गुरु, नित्यं, उपसेवेत ) गुरु के समान सेवन करे अर्थाव 
निर्ईळ राजा उसका युरुव सत्कार करे ॥ 
यदि तत्रापि सम्पञ्यद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । ` 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥१७८॥ 
. पदा०-( यदि, तत्रापि, संश्रयकारितं, दोष, सम्पश्येद्‌ ) 
यदि उस आश्रय किये जाने में भी दोष देखे अर्थाद 
उसमें भी कुछ-घोखा समक्षे तत्र (निर्विशङ्कः) निर्भयता से (तत्र, 
आपि) वहाँ भी (घुयुद्धं, एव, समाचरेव) युद्ध ही करे ॥ 
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' सर्वोपायैस्तथा ऊर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः । | 
यथास्याभ्यचिका न स्थुमित्रोदासीनशत्रवः॥१७९॥ 
पदा०-( नीतिङ्गः, एथिवीपतिः ) नीति के जानने चाला 
राजा (सर्वोदायेः, तया, कुपीत) साम, दामादि सम्पूर्ण उपायो 
से पेसा यत्न करे कि (यथा, अस्य) जिससे उसके (मित्रोदासी- 
नश्ञत्रव;, अभ्यधिकाः, न, स्युः) मित्र, उदासीन-निरपेक्ष और 
बाज अधिक न होवें ॥ 


आयतिं सर्वकायाणां तदात्वं च विचास्येत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां एुणदोंषो च तत्त्वतः ॥१८०॥ 
पदा०~(आयति, सर्वकार्याणां) सव कार्यों के भावी गुण 
दोष ( तदात्वे, च ) वर्तमान समय के कर्तव्य कमै (च ) और 
( अतीतानां, स्ेषां, गुणदोषो, च, तत्त्वतः, विचारयेत्‌.) सब 


व्यतीत हुए कमो में गुण दोषा के तत्व को भी विचारे कि किसर 
कमे का क्या २ फर होगा ॥ 


स ०-अच विचार पूरक काय्य करन का फल कथन करते रे 


आयत्या एणदोषज्ञस्तदासे क्षिप्रनिश्चयः । 
अतीते कायशपक्षः शङ्खाभनाभस्रयतं ॥१५१॥ 
पदा०-(आयसाँ, गुणदोषज्ञः) जो भावीकायों के गुणदोषो 
को जानने वाळा ( तदाते, क्षिप्रनिश्चयः ) वर्त्तमान कार्य के 
शुणदोषों को शीघ्र जान लेने बाळा और जो (अतीते,कार्यशेवेश्चः) 
ब्यतीतकाये के शेष कर्चव्य का जानने वाला हैं वह राजा 
(वाहाभिः, न, अभिभूयते) शछ्छुओं से नहीं दवता ॥ 
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यथेनं नाभिसन्दध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 
तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८२॥ 
पदा०-( मित्रोदासीनशत्रवः ) मित्र, उदासीन ओर राइ 
(यया, एनं, न, अभिसन्दध्युः) जिसमें अपने को न दवाने पार्वे 
(तया ) वैसे ही ( सर्व, संविदध्यात्‌ ) सव विधान करे (एषः, 
सामासिकः, नयः) यह संक्षेप से नीति है ॥ 
सं०-अव दाजु पर चढ़ाई करने का मकार कथन करते हेः- 


यदा ठु यानमातिप्रेद्रिराष्ट्र प्रति प्रभः । 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८३॥ 
पदा०-(तु) और ( यदा ) जव ( परुः ) राजा (आरीराषट्रं 
प्रति) शङ्ख के राज्य पर (यानं, आतिष्ठेव) चढ़ाई करे ( तदा) : 
तो (अनन, विधानेन) इस आगे कहे विधान से (दानेः) धीरे २! 
(अरिपुरं, यायाद्‌) वाड के राज्य पर धावा करे ॥ 
मार्गशीर्षे शुभे मासि यायायात्रां महीपतिः। ` 
फाल्गुन वाथ चर्र वा मार्साग्रांत यथाबलम्‌॥१८४॥ 
पदा ०-(मद्ीपतिः) राजा ( यथा, वळं ) अपनी सेना तथा 
बल के अनुकूल (मागशीपे, छमे,मासि) शम मार्गशीर्ष (वा,अथ) 
अथवा ( फाल्गुन, चैत्र, वा, मासौ ) फाल्गुन वा चैत्र मास में 
(प्रति ) शञ्ज के प्रति ( यात्रां, यायात.) यात्रामचढ़ाई के 
निमित्त गमन करे ॥ 
य्रष्वाप तु कालेष यदा पश्यद ध्रव जयम्‌ । 
तदा यायादिगहोव व्यसने चोत्थिते रिपोः॥।१८५॥ 
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पदा ०-(अन्येषु, आपि, कालेषु) अन्य कालों में भी. (यदा, 
धरुन, जयं, पञ्येव) जब निश्चय जय समझे ( तदा ) तब यात्रा 
करे (विश्न, एव) चाहे अपनी ओर से विग्रह करके (च) अथवा 
( रिपोः, व्यसन, उत्थिते ) धाड की ओर से पीड़ा होने पर 
( यायाद्‌ ) चढ़ाई करे ॥ 


कृत्शा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च॥१८६॥ 
संशोष्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम्‌ । 
सांपरायिककर्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८७॥ : 
पदा०-(तु) ओर ( मूळे, विधानं, कुला ) अपने राज्य तथा 
दुर्ग की रक्षा करके ( यात्रिकं, च, यथाविधि ) विधि अनुकूल ` 
यात्रा सम्वन्धी (आस्पदं, चेव, उपग्रह्म) डेरा, तम्बू आदि लकर 
(च) और (वारान, सम्यक्‌, विधाय) चारन्दृ्तो को ठीक :२ 
स्थान पर नियत करके (च) तथा (मार्ग, त्रिविधं, संशोध्य)जळ 
स्थळ आकावा वा ऊँचे, नीचे, सम इन तीन प्रकार के भार्ग को 
शोधकर (च) आर (स्वकं, षड्विधं, बलं) अपनी छ; प्रकार की 
सना # को लेकर (सांपरायिककल्पेन, शनेः, अरिपुरं, यायाव) 


सङ्कामकल्प की विधि अनुसार धीरे २ धाड के नगर को 
यात्रा कर ॥ 


शञ्जुसेविनि मित्रे च शूढे युक्ततरो भवेत्‌ । . दा 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥१८<॥ 
'ऋद्दाशियों पर,थोडों पर,श्थों पर,पेद्रू,कोश और नोकर चाकर 
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पदा ०-(गूढे, शछुसेदिनि, मित्रे) गुप्तरूपेण शकु से मिला 
हुआ मित्र ( च ) और ( गतप्रसागते, चेव ) एकवार अधिकार 
से च्युत हुआ २ पुनः अधिकार को प्राप्त नौकर, इन दोनों से 
राजा (युक्ततरः, भवेव) साबधान रहे (हि) क्योंकि (सः, रिपुः, 
कतरः) बह दोनों धा अधिक कष्ठ देसक्ते हैं॥ 


दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायाचु शकंटन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुड़न वा॥१८९॥ 

पदा ०-(दण्डव्यूहेन) दण्डव्यूड से (शकटेन, वा) शकटब्यूह 
(वराहमकराभ्यां, वा) वराहव्यूर, मकरव्यूह (सूच्या, वा, गरुड़ेन, 
वा) सूचीव्यूइ अथवा गरुइव्यूइ से ( तन्मा, तु, यायाव ) उस 
मांग में गमन करे] 


भाष्य-जिस सेना के सेनापति आदि अधिपति आगे पीछे, 
बीच में राजा, दायें वार्थे हाथी घोड़े और उनके आस पास 
बेदळ, इस मकार सेना की लम्बी रचना “ दण्डव्यूह ” कहाती 
है, सो दण्डच्यूह, शकटब्यूह, .वराइव्यूइ, मकरव्यूह, सूचीव्यूइ 
अथवा गरुड़ के समान आकृति वाले सेनाव्यूहं से राजा 
चढ़ाई करे ॥ 
यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्बलम्‌ । 


४” ohn 


पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत्‌ सदा स्वयस्‌ ॥१९०॥ 
पदा०-( च ) और ( यतः, भये, आइङ्केद ) जिस ओर से 
भय की आवाझा हो ( ततः, बे, विस्तारयेत ) उस ओर सेन 
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स्थापित करे (च) और ( स्वयं, सदा, पद्मेन, एव, व्यूहेन; 
निविशेद ) आप सदा पव्यूह=कमळाकार सेनाव्यूह में रहे ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वेदिक्षु निवेशयेत्‌ । 
यतश्च भयमाशङ्केत्‌ प्राचीं तां कल्पयदिशस्‌॥१९९॥ 
पदा०-( सर्वदिक्ष, सेनापातवळाध्यक्षौ, निवेशयेद्‌ ) 
सेनापति और सेना के अध्यक्ष=भुख्य २ योद्धाओं को सव 
दिशाओं में नियत करे (च) ओर ( यतः, भये, आशड्धिव ) 
जिस दिंशा में भय की शङ्का हो ( तां. पाची, दिशं, कल्पयेद ) 
उसको पहली-पूर्व दिशा कल्पना करे ॥ 
गुस्मॉश्र स्थापयेदाधान्‌ कृतसेज्ञान्समन्ततः । 
स्थाने युद्धे च कुशछानभीरूनविकारिणः ॥१९२॥ 
पदा०-( आतान ) सम्पूर्ण युद्धविद्या में निपुण, कुलीन, 
अनक उपाधियो से भूषित ( स्थान, युद्धे, कुशलान, अभीरून, 
अविकारिणः ) स्थान और युद्ध में कुशल, निडर तथा सव रोगों 
से रहित ( गुल्पान, कतसज्ञान्‌. समन्ततः, स्थापयेत ) गुल्मोंऋका 
नाम धरकर चारों ओर नियत करे अर्थात्‌ सेना के स्तम्भ 
समान ढ्‌, आस पुरुषों के भिन्न २ नाम धरकर सव ओर 
स्थापित करे॥ _ निम शर 
संहतान्योधयेदटल्पान्कामं वदिस्तारयदबहून्‌ । . 
सूच्या वज्ञेण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयत्‌॥१९३॥ 
पदा०-( अल्पान, संहतान, योधयेत ) थोडे योद्धा हों तो 
उनको एकत्रित करके युद्ध कराचे, और (कार्म,बहून,विस्ता रयेव) 
क स्वेनाससूद का नाम गुल्म हे ॥ न 
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बहुत सेना हो तो चारो ओर विश्वत करके इवे (च) तथा 
(एतान्‌) इन योद्धाओं को (सूच्या, वज्रेण, चेव, व्यूहेन, 
व्यूहा, योधयेव ) पूर्वोक्त सूचीव्यूह वा वज्ञाकार व्यूह से रचना 
करके युद्ध करावे ॥ 
कैम क, कक, ~ 
स्यन्दना*व; सम युच्यदनूप, नादपस्तथा । 
बृक्षणद्माइते चापेरसिचर्मायुभेः स्थले ॥१९४॥ 
पदा०-(समे, स्यन्दनाविः) सम भूमि पर रथ तथा घोड़ों से 

( अनूपे, नोद्विपेः ) जळ में नोका वा हाथियों से ( इक्षगुर्माइत्ते, 
चापैः ) रक्ष तथा लताओं से आच्छादित स्थान में घनुर्षो से, 
(तथा) और (स्थळे, असिचर्मायुधेः) कण्टकादिकों से रहित स्थळ 
में ढाळ तलवार आदि शास्त्रों से ( युख्येद ) शुद्ध करे ॥ 


कुरुक्षेत्रांश्न मत्स्यांश्च पञ्चालान्‌ श्रसेनजान । 


दीघीस्लघूंस्वेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१९५॥ 
पदा०-(कुरुक्षेत्रान्‌, मरस्यान्‌. पञ्चालान्‌. च, शूरसेनजाच) 
क्रुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल तथा शूरसेन देश निवासी (दीर्घान्‌, 
छघून, चैव, नरान्‌) लम्बे तथा छोटे शरीर वाछों को (अग्रानीकेषु, 
योजयेद) सेना के आगे नियुक्त करे, क्योंकि यह रण में 
घड़े प्रवीण होते हैं, उक्त देशों का प्रमिद्धार्थ २। २८ में स्पष्ट है ॥ 


पढ पवद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥१९६॥ 


पदा ०-( वळूं, च्यूह्य, प्रहपयेव ) सेनाव्यूइ की रचना 
, करके उनको उत्साहित करे (च) और ( तान, सम्यक्‌, प्री- 
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शयेद ) उनकी भने पकार परीक्षा करे (च) तथा ( अरीन, 
योघयतां. अपि) शह्ुओं मे युद्ध करते हुए भी उनकी ( चेष्टाः, 
चैत्र, दिजानीयाव ) चेष्टाओं को जाने कि इनका युद्ध करने 
का भकार कैसा हे ॥ 


उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नादकेन्धनम्‌ ॥१९७॥ 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखारंतथा । 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥१९८॥ 
पदा०-( अरिं, उपरुध्य, आसीत ) दाऊ को घेर कर ठहर 
जावे ( च.) ओर । अस्य, राष्ट्र, उपपीडयेव्‌ ) राजा के देश को 
पीड़ा दे (च) तथा ( अस्य ) इसके (यवसान्‌, उदकेन्धनं, सततं, 
दूषयेव) घास, अन्न. इन्धन आर जळ को दूषित=नष करे (च) तथा 
(तडागानि, माकारपरिख।१, चेव, भिन्याउ) तझागम=ताळाव तथा 
दुर्ग की खाइयो को तोड़ डाळे (एन, चेव, सम्रस्कन्द्येद) और 
राजा को भलेमकार दवावे (तथा) तथा (रावो, वित्रासयेव)राति 
में चढ़ाई करके दुःख देवे ॥ . 
उपजप्याबुपजपेदबुच्यतेव च तत्कृतम्‌ 
युक्ते च पवे युच्धत जयप्रेप्छुरपेतभीः ॥१९९॥ 
पढा०-(उपजप्यान) शक्च के मन्त्री आदि को (इपजपेव) 
तोड़कर उसके द्वारा भेद छेद ( तत्कतं, च, इज्येत, एच ) ओर 
इनकी सव चेष्ठाओं को जाने ( दैवे, च, युक्ते) यदि दैव 
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अ, 


सहायक हो तो (जयमेप्छु) जय की इच्छा बाळा गजा(अपेतमी, 
युत) निर्णय होकर युद्ध करे ॥ 
2 टू 
साम्रा दानन भदन समम्वरथवा प्रथ । 
विजठुं प्रयततारीन्न युद्धन कदाचन २०० 
पदा ४-६ माजा. दानिन, मदेन. समस्ते, अथवा. प्रथद्न ) 
माम, दाम, भेद इन मच उपायों ल अथवा पकर मे ( अरीन, 
विज्ञेते,पचनतत) आडु के जय करने का यत्न कर परन्तु (कदाचन, 
युद्धेन, न) यु ट्रारा कदापे न कर ॥ 
~ 3, शा ~ पः = युच्य ~ 
आचा बिजया यस्माहृश्यत वुच्चमाचर्याः । 
संग्र es प्रादय + 25. = 
प्राजयञ्च संधान तस्पाचुद्ध ववजय ॥२०१॥ 
पद०-(यस्मात) क्योंकि (सैव्राम; चुव्यमानयोः ) सङ्गा में 
युद्ध करने वाळों के (विजय+,पराजयः,च) जथ, पराजय (अनिस, 
दृ्यचे)अनिवदेखे जाते हैं (वस्माव) इस कारण (बुद्ध॑,विवर्जयेद) 
जहांतक दोसके युद्ध न करे, किन्तु अन्य उपायों से काम ळे॥ 
अयाणामस्थुपायानाँ + = = 
ऽ परवाक्तानाससम्मव । 
तथा युच्धत सम्पन्नां विजयत गिपून्यथा ॥२०२॥ 
पदा7-जअयाणों. पूर्वोक्तानां. उपायानां, आपि, अमम्मदे) 
पूर्वोक्त तीनों उपायों से जय सम्भव न दो तो (मम्यन्नः) बस्ती, 
अश्वादि सना से सम्पन्न राजा £ थया; रिपृद, चिज्ञयव ) जिम 
प्रकार दाघुओं को विजय करसके ( तया, युध्येन ) उसी 
अंकार चुङ करे ॥ 
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जित्वा सम्पूजयेदेवान्त्राह्मणांश्वेव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥२०३॥ 
पदा०-( जित्वा ) परराज्य कों जीतकर ( देदान, चेव, 

घामिकान, घाहाणान्‌ ) वहां देवता तथा धार्मिक त्रासणो कीं 
(सम्पूजयेद) पूजा करे (च) और ( परिंहारान, पद्यात ) युद्ध 
के समय जिन दीन पुरुषों की हानि हुई हो उनके निर्वाहार्थ घन 
देवे (च) और ( अभयानि, ख्यापयेद ) अभयदान का विज्ञापन 
देवे कि जिन पुरुषां ने अपने स्वामी की भक्ति मे हमारा अपराध 
किया है उनको हमने क्षमा किया, अब निर्भय हो अपने २ 
कार्य करें ॥ 

सरवैषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 

= ७ %. ® ~ 
स्थापयेत्तत्र तदय कुपाच समयाक्रेयास ॥२०४॥ 
पदा०-( तु) और ( एपां, सर्वेषां, समासेन, चिक्रीपित, 

विदित्वा ) शञ्ज राजा तथा उसके अमासादिकों की चेष्टा= 
अभिप्राय को संक्षेप से जानकर (तव, वेव्ये, तत्र, स्थापयेत्‌) उस 
राजा के बंश में उत्पन्न पुत्रादि को उसके राज्यसिहासन पर 
स्थापित करे (च) और (समयक्रियां, कुर्याद) “यह करो, यह न 
करो” इयादि प्रकार से शपथ=अइद स्वीकार कराये ॥ 

प्रमाणानि च कुवीत तेषां धर्म्यान्‌ यथोदितान्‌ । 


च च्य 


रलेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥२०५।॥। 


पदा ०-( तेषां, यथोदितान्‌, धम्यान ) शक्तु देश निवासी 
मनुष्यों के यथोदित धर्मो-रिवाज़ों को (प्रमाणानि, च, कुर्चीत) - 


मप्तमाच्याय "४७३ 


प्रमाण कर असोत अनम सइ वड न कर (व) ये रबिवानपुस्येः, 
मदद. एने, रः. प्रजचंद) चूतन राजा के आामालादिका सहित 


आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम । 
अभीप्तितानामयीनां काले युक्तं प्रशस्यते।र०द॥। 
पदः = अमीष्निनाना, अवानाँ) चद्चपि अभिळविन पदयो 
का (आदाने. अवियकरे) वळात्कार से छना अविच { च ) बोर 
दाने, व्रियकारऊं) देखा भमळता करने वाखा दै तयापि (काढे. 
चुकते. मवास्यने) समय = पर छेना तथा देना दोना ही पञ्चमनीय 


हैं, इसलिये जय के पञ्चान वाड का सन्कार अवच्च करे ॥ 
सर्व क्सँदमायत्त विधान दवमाडपे । 
तयादेवमाचन्त्य तु माड चत क्रिया ॥२९०७॥ 
परदा०-डूढे, सर्व. कर्म) चद सद कमे (विवाने, दैवमाखपे, 


- S's 


आये) देक चया मालुष कर्म की विवि के अवीन हैं (नु) परन्तु 


= Ss =o नी 


(तयाः, दैव. अदिन्वँ? उन दोनों में देव अचिन्ख दै, इसलिये 
(माचुपे, क्रिया, विधते) नतुष्य के अधीच निवना अंक दे उसमें 
बुद कर्यं करवा दे ॥ 

भाष्य-इस ड्छोक् का माव चद दे कि ससार में जिनने कार्य 
किये जाने हें वद सद देव तया याझुष कर्मविवि के अधीन होते 
उसका विचर करना 


Ry 
+ 
sy" 
नै 
भै 
4] 
श्र 
KF 
~ 
4 ८ 
24 
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व्यय है, हाँ मनुष्य के अधीन कर्यो का जितना अंश है उसी के 
अनुसार वह कार्य्य करता हुआ सुख दुःख भोगता हे ॥ 


सह वापि बजेडयुक्तः सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः । 
मिन्रे हिरण्य भ्रमिं वा संपश्यंस्त्रिविषं फळग॥२०८॥ 
पद ०-( अपि, वा ) अथवा ( युक्त; ) सावधान हुआ राजा 
(सह, प्रयत्नत्त।, सन्धि, कला ) बाड राजा से यत्रपूर्वक सन्धि 
करके ( मित, हिरण्ये, वा, भूर्मे ) मित्रता, सुवर्ण, भूमि इन 
(त्रिविध, फळं, सम्पश्यन्‌) तीनों को यात्रा का फळ देखता हुआ 
(जेव) वहां से गमन करे अर्थाद्‌ मित्रता, घन वा भूमि लेकर 
और उसके साथ प्रयत्न से सन्धि करके चळा आवे ॥ 
पाष्णिश्राहं च संप्रेष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्रादा यात्राफलमवाप्डुयात्‌ ॥२०९॥ 
पदा ०-(मण्डले) मण्डल में (पाषिणग्राइ, च, तथा, आकंदं, 
संमरकष्य) 'पार्ष्णग्राइ तथा आकन्द को देखकर (मित्राव, चपि, 
अभित्राव) मित्र वा अमित्र से (यात्राफलं, अचाप्लुयाव) यात्रा का 
फळ ग्रहण करे ॥ 
भाष्य-जो दूसरे राज्य को विज्ञय करते हुए अन्य राजा 
पीछे राज्य दूवाता हुआ आवे उसको मण्डल में “पाष्णिग्राह” 
कहते हैं और जो उस आते हुए को रोके उसका नाम “आक्रन्द ” 
है, इन दोनों कों देखकर राजा मित्र चा अमित्र से यात्रा का 
फळ ग्रहण करे, अर्थात ऐसा 'न करे जिससे दोनों बिगडजायं, 
एसा करने से राजा को दोष नहीं छगता ॥ 


संप्रमाध्याय हौ इद्‌ 


हिरण्यश्नूमिसंप्राप्स्या पार्थिवो न तथैधते । 
यथा मित्रं धुवं लकवा कृशसप्यायातिक्षमम्‌॥२१०॥ 
पदा ०-(पायिवः)राजा(दिरण्यसूमिसंमाप्त्या) छुवर्ण तया भूमि 
को प्राप्त होकर राजा (तया,न,एवते) तैसा नहीं बढ्ता (यया)जैमा 
(छशमापि,आयतिस्ञमे,शुवे,मि्न,लच्घ्वा) वर्च मान मेंदुर्वळ भी उत्तर 
काळ में सहायता देने योग्य स्थित नित्र को पाकर बहता है ॥ 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमिव च । 
अनुस्क स्थिरारम्भ छघुमित्रं प्रशस्यते ॥२११॥ 
पदा०- घमेज्ञ, च, तगं, च, तुएमक्कांते ) घर्मेद्, कृतञ्च) 
प्रसन्नचित्त ( अनुरक्त, स्थिरारम्भं, च ) अनुरागी तया स्थिर 
कार्य का मारम्भ करने वाळा ( लडुमित्रं, एव, भास्यते ) छोटा 
मिङ भी प्रशंसनीय होता है ॥ 
प्राब्ग छलीन शूरे च दक्षं दातारमेव च! 
कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं डवाः ॥२१२॥ 
पुदा ०-६ माई, कुळाने, श्रं, च, दक्ष, दातारं, पव, च) 
बुद्धिमान, कुछीन, शूर, चतुर, द।तामदानी (कतई, धृतिमन्तं, च) 
कृतङ्ग तया धेयेसम्पन्न (अरि, दुवा), कष्ट,आहु) शह को विद्वान 
लोग कठिन कहते हैं अयादि ऐसे शड से अधिक ह्याने की 
सम्भावना होती है ॥ 
आयता पुरुषज्ञानं शौयै करुणवेदिता । 
स्थौरछक्ष्यं च सततसुदासीनुणोदयः ॥२१३॥ 
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पदा ०-(आर्यता) अएता ( पुरुपज्ञाने ) पुरुषों की पहिचान 
( शौर्य ) शूरता (करुणवेदिता) कृपालुता (च ) और ( सततं, 
स्‍्पौललक्ष्य ) निरन्तर मोटी २ वातों पर ऊपरी भाव रखना 
(उदासीनगुणोदयः) यद उदासीन युणों की सामग्री है ॥ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्नृपो झूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥२१४॥ 
'पदा०-(क्षेम्यां, सस्यभदां) कल्याण करने वाली, सम्पूर्ण 
घान्यो को देने वाळी तथा ( नित्यं, पशुटद्धिकरी ) निरन्तर 
पशुओं की उदि करने वाली (भूमि, आपे) भूमि को भी (नृपः) 
राजा ( आत्मार्य, अविचारयन्‌ ) अपनी रक्षार्थ बहुत विचार न 
करता हुआ (परिसजेव) छोड़ देवे,जेसाकि वर्णन किया है किः- 
आपदेथै धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्धनेरापे । 
आत्मानं सततं रक्षेद्ारेरपि घनेरापे ॥२१५॥ 
पदा०-(आपदर्थ, धने, रक्षेव) आपत्ति की निइक्ति के लिये 
घन की रक्षा करे ( धनेः, दारान, रक्षेद ) घन से स्त्रियों की 
रक्षा करे ओर (दारे', अपि, धनेः, अपि) स्त्री तथा धन से भी 
(आत्मानं, सततं, रक्षेद) अपनी निरन्तर रक्षा करे ॥ 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदोभूशस । ` 
सेयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सवीपायान्सृजेइधः ॥२१६॥ 
पदा ०-( सर्वाः, आपदः, भवा, सह, सञुत्पन्नाः ) बहुतसी 
आपत्तियें एक साथ आती हुई ( मसमीक्ष्य ) देखकर उनके 
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निवारणार्थ (बुघः) बुद्धिमान (स्वोपायान, संयुक्तान्‌, वियुक्तान, 
च, रूजेत्‌) सामादि सम्पूर्ण उपाय एक साथ वा एथकर करे॥ 


उपेतारसुपेयञ्च सर्वॉपायांश्व कृत्स्नशः । 
एततत्रयं समाश्रिय प्रयतेतार्थसिद्धये ॥२१७॥ 
पदा ०-(उपेतारं) उपाय करने वाळे (उपेयं) उपाय के योग्य 
साध्य (च) और (कुत्स्नशः, सर्वोपायान्‌) सब प्रकार से सम्पूर्ण 
उपाय ( पतव, त्र्य, समाश्रिस ) इन तीनों का आश्रय करके 
राजा (अर्थसिद्धये, मयतेत) अर्थसिद्धि के निमित्त प्रयत्न करे ॥ 
स०-अब राजा के लिये भोजन का विधान करते हैं।--- 
एवं सर्वमिदं राजा सह सम्मन्ञ्य मन्त्रिभिः । 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्त्तमन्तःपुरंविशेत्‌।११८। 
पदा ०-( राजा ) राजा ( एवं, इद, सर्व ) उक्त प्रकार से 
सम्पूर्ण राजशत्ति को (मन्त्रिभिः, सह,सम्मन्ञ्य) मन्त्रियों के साथ 
विचारकर ( च्यायम्य, आप्लुस ) खान तथा शास्त्रानुसार 
च्यायाम=वरज्ञिश करके ( मध्याह्ने ) मध्याहू में ( भोकत्तुं,अन्त।- 
पुर, बिवोव ) भोजनार्थ अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ 
तत्रात्मभूतैः कालङ्गेरहायैः परिचारकैः । 
सुपरीक्षितमन्ना्यमदान्मन्त्रीरविषापहैः।२१९॥ 
पदा ०-(तत्र) उस अन्तःपुर में (काड्ैः, अहायें)) भोजन 
कारू के भेद जानने वाळे, अपने को यागकर झाज्जुपक्ष में न 
मिळने बाळे=विश्वासी ( आत्मभूतैः, परिचारकैः ) तथा अपने 


है मानवार्य्यभाष्य 
योग्य सेवकों द्वारा सिद्ध कराया हुआ ( सुपसीस्षेते ) भलेप्रकार 
परीक्षित (बिषापहैः, मन्दे)) विष को दूर करने वाले मन्जो-शुप्त 
बिचारों से शुद्ध करके (अनाचं, अद्याठ) अन्न का भोजन क्रेग 
विषप्रेरगदेश्चास्य सवैद्रज्याणि योजयेत्‌ । 
विषधानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥२२णा 
पदा०-(अस्य, सवेद्रञ्याणि) राजा के सव भोल्य पदार्थों 
में (विप्रे, च, अगदैः, योजयेद्‌) विष को नाश करने वाळी 
औषधियां डाळे (च) और ( विषघ्नानि, रक्रानि ) विष को दूर 
करने वाले रनों को राजा ( नियतः, सदा, धारयेत्‌ ) नियम से 
सदा धारण करे ॥ 
-प्रीक्षिताः स्रियश्चेने व्यजनोदकश्वपनेः । 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥२२२॥ 
पदा०~(परीक्षिताः) भळेपकार परीक्षित (वेषाभरणसंशुद्धाः) 
चेष तथा आभूषणों से शुद्ध ( सुसमाहिताः ) समाहित चित्त हुई 
(खयः) ख्यां (ज्यजनोदकधूयनेः) चंवर, जळ और धूपगन्ध से 
(एनं, स्पृशेयुः) राजा की सेवा करें! 
एवं प्रयत्ने कर्वीत यानशय्यासनाशने । 
खाने प्रसाधने चैव सर्वालज्ञारकेष च ॥२२२॥ 


पद्‌(०-(यानशय्यासनाशने) चाइन, दाय्या, आसन, भोजन 
(ज्ञाने, मसाधने, चेव. सर्वोलड्भारकेघु, च) खान, अनुलेपन और 
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सच अलङ्कारो में भी (एवं, प्रयत्न, कुर्वीत) राजा पूर्वोक्त प्रकार 
से यत्रपूर्वक परीक्षा करे ॥ 
भुक्तवान्‌ पिहरेचेव खीमिरन्तःपुरे सह । 
विहृय तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌॥२२३॥ 
पदा ०-(सुक्तवाच) मोजनानन्तर (अन्तःपुरे, ्रीमिः, सह, 
विहरेत, चेव) अन्तःपुर में स्तियों के साथ कुछ काल भ्रमण 
करे (विट्ट, तु) टढछने के पश्चाद (पुन!) फिर ( यथाकालं ) 
समयानुसार ( कार्याणि, चिन्तयेव ) राजसम्वन्धी काय्यों 
को विचारे ॥ 
अलंकृतश्व सम्पश्येदायुधीयं पुनजेनम्‌ । 
वाहनाने च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥२२४॥ 
पदा०-( पुनश्च ) तदनन्तर ( अळङ्कुतः ) अळङ्कारयुक्त 
(आयुधीयं, जन) आयुधधारी जनों (बाहनानि) वाहनों (सर्वाणि, 
च, .वास्राणि, आभरणानि, च) सम्पूर्ण शस्रों तथा आभूपणों को 
(सम्पश्येत्त) भलेपकार देखे ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मनि शस्रभृत्‌। 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२५॥ 
गत्वा कक्षान्तरं चन्यत्समजज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविशेद्रोजनार्थ च ्रीवृत्तोऽन्तःपुरं पुनः ॥२२६॥ 
पदा ०-(व)और इसके अनन्तर राजा(सन्ध्यां,उपास्य) सन्ध्यो- 
पासन करे, फिर (क्र्शव) श्र धारण किये हुए (अन्तर्वेश्मनि) 
महळ के एकान्त स्थान में .(२हस्याख्यायिनां, प्रणिधीनां, चैव, 
चेएितं, श्णुयात) गुप्त समाचार कहने वाळे दूतों तथा मति- 
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निधियों के समाचार और कामों को सुने-(तो तदनन्तर (अन्यव, 
कक्षान्तरं, गला, तं, जनं,समनुजाप्य) उनको यथावत आज्ञा देकर 
दूसरे कमरे में उनका विसजन करके ( स्रीहत्तः ) अन्तःपुर की 
खियों के साथ (पुन!)पुनः(भोजनार्थ) भोजन के लिये (अन्तःपुरं, 
प्रविशे) अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥  _ RE 
तत्र भुक्त्वा पुनः किवित्तूये घोपेः प्रहषितः । 
संविशेत्तु यथाकालसुत्तिष्ठेच गतक्कमः ॥२२७॥ 
पदा ०-( तत्र, युक्का ) वहां भोजन करके ( पुनः ) फिर 
किञ्चित, वयघोषेः, प्रहर्षितः) कुछ माना, बजाना सुन प्रसन्न हो 
(यथाकाले, तु, संबिश्ञेद) ठीक समय पर शायन करे (च) और 
( गतक्कमः, उत्तिष्ठेद्‌ ) परिश्रम से रहित हो चारघडी के तड़के 
प्राह्ममुहरी में उठे ॥ त 
एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः एथिवीपतिः । 
अस्वस्थः सर्वमेतच्तु भृत्येष विनियोजयेत्‌ ॥२२८॥ 
पदा ०-( अरोग?, एथिचीपतिः.) रोगरहित राजा (एतव, 
` विधान, आतिऽव) पूर्वोक्त विधान किया हुआ सब आचरण 
यथाविधि करे (तु) और (अस्वस्थः) अस्वस्थदशा में (एतद, सर्व) 
इस सब राजकार्यं को(भ्रसेषु,विनियोजयेव)भसों में नियुक्त करदे 
अर्थाच धार्मिक मन्त्रियों से करावे ॥ गी 
इति मानवाध्यभाष्ये, 
सप्तमो$व्यायः 
समासः 


आ 
आ 


ओम्‌ 
अथाए्सोऽच्यायः 


rere 


सं८-अच मजा के अभियाग आदि का बर्णन करते हैः 
व्यवहाराद दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
मन्त्रत्षेमन्त्रिमिश्रेव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌ ॥१॥ 
पदा+-( दु) और ( व्यवदारात, दिदक्षु३, पार्यिवः ) नीति 
में कुशळ राजा च्यवहारों के देखने की इच्छा मे (ब्रा्मणै?, 
मन्त्रदः मन्त्रिभिः, चेव,सह) ब्रामण और मन्त्रह्=सम्मतिके जानने 
में निपुण मन्त्रियों के साथ ( विनीतः, समां, प्रतिशेद ) विनीत 
भाव से सभा में प्रवेश करे ॥ 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिसुखम्य दाक्षेणम्‌ । 
रीतवेषाभरण De Cr 
विनीतवेषाभरणः पञ्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ शा 
पदा ०-( तत्र, आसीनः, वापि, स्थितः) सभा में बेटा 
अथवा खड़ा हुआ ( दिनीतवेपाभरणः ) विनय से युक्त तया 
बस्रामूषण घारण किये इए राजा (दक्षिणं, पार्ण, उद्यम्य) ददिने 
हाथ को उठाकर ( कार्यिणां, कार्याणि, पश्येद्‌ ) कार्यकर्चाओं 
के काम को देखे ॥ 
७ ०, ho: De ~ 
ग्रत्यह दशहृएश्च बाखरएश्च हठाभः । 
अष्टादशस मार्गेण निवद्धानि प्रथक्र पृथक ॥३॥ 
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पदा०-( अष्टादशसु, मार्गेपु ) आगे कहें हुए अरारह प्रकार 
के व्यबहारों में ( एथक्‌, एथक्‌, निवद्धानि ) एथक २ बन्धे हुए 
कार्यों को राजा (देवाव्हे!, चेव, जाखच्ऐे! ) देशव्यवहार तथा 
शास्त्र द्वारा जाने हुए (हेतुभिः ) हेतुओं से ( सइ ) प्रतिदिन 
विचारे ॥ । oT 
सं०-अब अडारह प्रकार के व्यवद्वारो का वर्णन करते हैं 
तेषामाद्यमणादानं निक्षपोऽस्वामि विक्रयः । 
सम्भूय च ससुत्यानं दत्तस्यानपकर्भ च ॥ ४ ॥ 
वेतनस्यैव चादानं सँविदश्च व्यतिक्रमः । 
कयविक्याबुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥५॥ 
पद०-( तेपां, आद्यं, ऋणादानं ) उन अठारद में १-ऋण 
छेकर न देना वा विना दिये मांगना ( निक्षेपः) २-धरोहर 
( अस्वामिविक्रयः ) ३-स्त्रामी न होकर किसी पदाय का वेचना 
( सम्भूय, च, समुत्याने ) ४-साक्षे का व्यापार (दत्तस्य, अनप- 
कमे, च) ५-दान दिये हुए को पुनः छे छेना-(बेतनस्य,आदानं, 
चेव ) ६-नोकरी न देना ( संविद, च, व्यतिक्रमः ) ७-प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध चलना ( क्रयविक्रयानुशयः) ८-खुरीदने, बेचने का 
झगडा ( स्वामिपाळयोः, विवादः ) ९-पछ के स्वामी तथा पशु- 
` पाळक का विवाद, और ३--- 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयञ्च साहसञ्चैव स्रीसँग्रहणमेव च ॥ ६॥ ` 
स्रीपुंधमों विभागश्च चूतमाहय एव च। 
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥ 
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पदा ०-( सीमाविवादधर्म: ) ९०-परहद का झगड़ा ( दण्ड- 
वाचिके, पारुष्ये, च) १९-कठोर वोलना १६-मारपीट करना 
( स्तेयं, च, साहस, चेत्र ) १३-चोरी १४-बलात्कार से धनादि 
का इरण करना (्लीमंग्रहणं, एव, च ) १५-परस्री का ग्रहण 
( ख्रीपुधमः ) १६-स्री ओर पुरुष के धर्म की व्यवस्था (विभागः, 
च) १७-धन का विभाग ( धूते, आह्वयः, एव, च) १८-जुआ 
और जानवरों की लडाई में हार जीत का दाव छाना (इइ ) 
` इस संसार में ( ज्यवहारस्थिता ) व्यवहार प्रद्धत्ति के ( एतानि, 
अष्टादश, पदानि ) यह अठारह स्वान हैँ ॥ 
य > ne £) i 
एष स्थानु भावष्ठ विवाद चरतां दूख्‌ । 
Ry ~ © ९७ ८५.५... भ्‌ 
वम राखतमाश्रय कुयात्कार्यावािनिणयथ ॥०॥ 
पद्‌[०--पएपु, स्थानेपु) इन अठारह व्यवहारो में (भूयिष्ठ, 
विवादं, चरतां,नूर्णा) बहुत झगढ़ने वाले पुरुषों का (घर्य,शाश्वत, 
आश्रिस) सनातन मर्यादातुतार (कार्यबरेनिर्णयं, कुर्याद) कार्य 
निर्णय करे ॥ 
७ © ८. 0 १ 
यदा स्वय न कुयात्त नुपतिः कायद॒शनय । 
अ कोर (> त. ७. य 0०. 
तदा निखुञ्ज्याद्विद्वांसँ त्राह्मणं कार्यदर्शेने ॥९॥ 


पदा०-(यदा, तु, नृपाति!) जव राजा (कार्यदशीने, स्वयं, न, 
कुर्याव) स्वये कार्य निरीक्षण न करसके (तदा) तो (कार्यदर्शने) 
कार्य निरीक्षण के लिये (विद्वांसं, त्राक्मणं, नियुञ्ज्याव) किसी 
विद्वान ब्राह्मण को नियत करे, अर्थाव किसी रोगवशात अथवा 
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ha 


किसी अन्य कारण से राजा स्वयं न्यायासन पर न वेठसके तो 
. अपने किसी नीतिज्ञ मन्त्री को निज आसन पर विठावे ॥ 


सोऽस्य कार्याणि सम्पञ्येत्सभ्यैरेव त्रिभिवृतः । 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा॥१०॥ 
पदा ०-(सः) बह ब्राह्मण (त्रिभिः, सभ्यैः, एव, तः) तीन 
सभ्य पुरुषों के ही साथ ( अग्ऱ्यां, सभां, एव, प्रविश्य ) मुख्य 
सभा में प्रवेश करके (आसीनः, वा, स्थितः, एव) वेठा अथवा 


खड़ा हुआ ही ( अस्य, कार्याणि ) राजा के देखने योग्य सब 
कार्यों को (सम्पञ्येद) भलेमकार देखे ॥ 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदाविदखयः । 
राज्ञश्चाधिङ्गतो विद्वात्‌ ब्रह्मणस्तां सभां विदुः॥११॥ 
पदा०-(यस्मिन, देश) जिस स्थान में ( वेदविदः, त्रयः, 
विप्राः, निषीदन्ति) वेदों के ज्ञाता तीन सभ्य पुरुष बैठते हैं (च) 
और ( राज्ञः, अधिकृतः, विद्वान ) राजा से अधिकार को प्राप्त 
एक विद्वान नियत है (तां, त्रह्मणः, समां, विदुः) उस सभा को 
ब्रह्मा की समा जानना चाहिये,क्योंकि वहां पूर्ण प्रकार से न्याय- 
व्यवस्था होती है ॥ 
धर्मा विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्य चास्य न कृन्तंति विद्धास्तत्र सभासदः॥१२॥ 
पदा०-(यज्ञ, समां) जिस सभा में (अधर्मेण, घर्मः, . तु,विद्ध, 
उपतिष्ठते) अधर्म से धमे का इनन किया जाता है ( च ) ओर 


७ 
१ 
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जो समासद £ अस्य, आल्य, न. छुन्तति ) इस घर्म को ळ्या देन 
वाळे वाल्यम्त्काँदै नदी निकाछत ( नत्र; सभासद, विद्धाः ) बढ 
समासद उन्दी अघमखूप कांटों से ववि जाते अर्याद पाप के 
भागी दाते हैं या 
भा De पर. है क 
समा वा न अवेध्व्य वक्तव्य वा समञ्जमम्‌ । 
अत्नुवन्धिवुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥१३॥ 
पदा ० वा, मर्मा, न, प्रदैप्रव्यै ) या तो सभा में जावे नहीं 
(वा) अथवा जावे, नों ( ममञ्जर्म. वक्तव्ये ) अन्व बोळ (अपि) 
क्योंकि सभा में वेठा हुआ (अब्रुवन, वित्रवत, वा) कुछ च बोले 
चया मिथ्या बोळे दो ( नरः, किल्तरिषी, थति ) युरुष पापी 
झोता दै ॥ 
वमा hat ह्मः न र > 
यत्र बमा ह्यवर्मण सव्य यत्राचुतनस च । 
हन्यत प्रक्षमाणाना तास्त सभासदः ॥१३ा 
पदा ०~4यन,मत्ञमाणानाँ) जिस ममा में सभ्यो के देखते इए 
(यत्र,वर्म,अ्र्यण) जढाँ घम अघम म (च) आर (नर्ते, अन्तेन, 
इन्यने) मच आठ से इनन होता दे ६ डि) निश्यकरके (तत्र, 
समासदः, इताः) वदा क ममामदर उस अघम स नष्ट होजाते दे ॥ 
hh ~ आतकी 25 न रत्नि 
बम पव हता हान्त वर्मा रक्षात राक्षतः । 
जुल इन्त > मानों क्ली क इव? 
तम्माद्धर्मा न हन्तव्या मानो धर्मों इतो$वधीन|१५॥ 
घदा ०-८ इसा; घर्मः, पुव; न्ति ) नष्ट इअः वर्म शि नाव 
करता और ( रक्षितः, घमः, रक्षति ) रक्षित थय रला करवा हें 
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(तस्माद) इसलिये (धर्षः, न, हन्तव्यः) धम का नाश नहीं करना 
चाहिये ताकि ( इतः, धः, नः, मा, अवधीद ) नष्ट हुआ धम 
हमारा नाश न करे ॥ 
वृषो हि भगवान्र्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
बृषळं ते विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयक्ररके ( भगवान धर्म), पः ) भगवान्‌ 
धमे को इप=्यथए कामनाओं की वर्षी करने वाला कहते हैं 
(तस्य, यः, अळं, कुरुते ) उसका जो नाश करता है (तं, देवाः) 
उसको विद्रान छोग ( इपर, विदुः ) शूद्र कहते हैं ( तस्माद ) 
इसलिये ( धर्म, न, लोपयेत्‌ ) धर्म का कदापि लोप न करे ॥ 
एक एव सुहद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१७॥ 
पदा०-( एकः, ध्मः, एव, सुहृद) एक घमै ही भित्र है 
( यः, नधन, आप, अनुयाति ) जो मरने पर भी साथ जाता हैं 
( अन्यत, सर्व ) ओर सब (दि) निश्चयकरके ( आारीरेण, समं, 
नावां, गच्छति ) शरीर के साथ ही नाश होजाते हैं, अर्थात खी, 
पुत्र, घन, धान्यादि सव साथ छोड़ जाते हैं ॥ 
हि हिपादोऽघमस्य कत्तारं पादः साक्षिणम्च्छति । 
> र _ ४७, 
पादः सभासदः सवोन्‌ पादा राजानम्रच्छति ।॥१८॥ 


पदा०-( अधर्मस्य, पाद्‌ः ) अधर्म का एक भाग ( कर्तारं ) 
अधर्मे करने बाळे को ( पादः, साक्षिणं, त्रदुज्डति ) दूसरा भाग 
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हि 
| 
गी 


झुटा नाली देन वाच को घाम दोता ५ पद$5 स्वाति, सभासदः ) 
तीसरा भाग भव समामरद्री को आर ( पाद गजाने, ऋऋचछति ) 
चाया पाद राजा को गना द ॥ 

राजा भवत्पनंनाम्तु झुच्यन्त च समासदः । 

न्‌ र ~ Ls य्‌त्र निर = गत 

एना गच्छत कदर [विन्दाहा यत्र चिन्यत ॥१९॥ 
पदा नु) अहा ( यड} जिम भमा में ( निन्दाईः ) 
अनुसवादी, पापकचा निन्दित युरूप की  निन्यत ) निन्दा की 


> 


आती इ तरह ६ राजा. अननाः, मदत, समासदः, मुच्यन्त ) 
राजा तया सभम्पद निष्पाप दोजाने ई आग (पुनः, कर्चारे, 


जानिमाओंपजीदी वा कामे स्यादब्राह्मणङ्गवः । 


धमप्रवक्ता वपतन तु शहर: कथचन | २०३ 
यवा >~ जानिमाचरोबजीवी/ जातियाच स उपजीविका कन्ने 
चाळा (या) जया (वाचह्यणबजुवः) अपने का न्रासण कडचे चाला 
(नपने!, घर्ममवन्छा) साजा के वम का विवचचकच्त (कायंत्स्यात) 

चाटे हो (वु) परन्तु (शुद्र. कथञ्चन, नो सूत्र कदापि न होगा 


भाष्य-इच <छोक का भाव चड डे कि एक ओर ब्राह्मण 
में उत्पन्न विद्या न हीन त्राक्षण आर दवरी आर मूत्र 


कुळ में डर 
कुळोत्यक्त विद्या न दिडीन मूत्र दो तो इन दोनों में ब्रामण श्रेष्ठ 
है, वाण कुछोत्यक्ष अनपद भी राजा के घरमै का ववका च हे 


> 
न्स 
a 
ध 
८ 
लै 
क 
भ्म 
2 
| 
Ei 
En 
vee 
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यस्य शूद्रस्तु रुते राज्ञो धर्मतिवेचन ङ्‌ । 
तस्य सीदति तद्राष्ट पङ्के गोरिव पश्यतः ॥२१॥ 


पदा ० यस्य, राज्ञः) जिस राजा के राज्य में ( शूद्र, 
धर्मविवेचनं, ङुरुते ) शूत्र धर्म का निर्णय करता दे (तस्य) 
उस राजा के (पश्यत; ) देखते हुए ही (तद्राष्ट्रं ) वइ राज्य 
(पङ्के. गोः, इव, सीदति ) कींचइ में गो की न्याई दुःख से 
पीडित होता है अर्थात जसे कींचइ में फेसकर गो दुःख पाती है 
इसीमकार शुद्र से शिक्षित हुई प्रजा महान दुःख भोगती हैं ॥ 
यद्ाएूं शूद्रभ[यिष्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्विञस्‌ । 


विनश्यत्याशु तत्कृत्सनं डुसिक्षन्याधिपीडितङ् ॥२२। 
पदा०-(यव, राष्ट्रे) जिम राज्य में (शूद्रभूयिष्ठं, नास्तिका- 
क्रान्त) रूद्र तया नास्तिक अधिक हों आर (अद्रिज) द्रिज न हों 
(तव.कत्स्वि) बह सम्पूर्ण राज्य (दुभिञ्ञच्याविपीडितं) दुर्मिज्ञ तया 
अनेक च्याधियों से पीडित हुआ ( आयु, विनञ्यति ) शीघ्र 
नाश दोजाता है ॥ 


धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 


च 9० © र. 2 
प्रणम्य लाकपालेभ्यः कायदशनमारभेत्‌ ॥२३॥ 
पदा०-( सेवीताङ्ग:, समाडितः ) वख्राभूपर्णो से हारीराङ्गों 
को ढांप, सावधानचिच होकर (धर्मासने, अधिष्ठाय) धर्मासन पर 
वेठ (लोकपाळेभ्यः,प्रणम्य) आठो छोकपालो को प्रणम्य-व्यान 
जु ce र 9० भी “> 
में रखकर अर्थात्‌ अपने आठो झुणों का आदर करता दुआ राजा 
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( कायेदशनं, आरमेत ) कायदशन-मुकृईम आदि करना 
प्रारम्भ करे ॥ 
ञ्‌ 6 ९_, 5५, बद्धवा * रभ सी ० 
यानवाडुसा डुळ्ता वमावमा च केवला | 
णीः ~ ण्‌ ~ पृञ्येः Ce ne 
वर्मक्रमण सवाग पड्यव्कायाण कावणादाा२शा 
पदा ०-( अथौनर्वी, उभों ) अथै, अनर्य दोनों को ( च ) 
तया ( केवलो, धर्माच) केवळ घर्म, अबर्म को (दुदव्वा ) 
जानकर ( वर्णक्रमेण ) वर्णक्रम मे अर्थात मयम बाह्मण का, 
फिर क्षत्रिय का, इस क्रम से ( कार्यिणां, सर्वाणि, कार्याणि, 
पड्येद ) कार्य बालों के सम्पूर्ण कर्यो को देखे ॥ 
ह्र भावे ह रि वमन्त © 
वाह्मैविभावर्येछिगेोवमन्तर्गतं नृणाम्‌ । 
“oe he क्षुपा >> 
स्वरवणारताका्‌शश्चञ्गुपा चाएतचन च वरणा 
पढा०-५(नृणां, वादेः, लिङ्गः) मनुष्यों के चाद्यीचन्द (स्वर- 
वर्णेङ्गिताकरेः, चल्लुषा, चेप्टितेन, च) स्वर--आवाज़. वर्णरशरीर 
का रङ्ग आदि वदळना,चीचे ऊपर देखना आदि. इङ्गित मदार, 
आकार+रोमांच तया पमीना आदे आजाना, नेवविकार जोर 
चेष्टा इन (बाद, लिङ्गैः) वःदतिन्ह से (अन्तर्गते,भारव,विभावयेत)' 
भीतरी अभियाय को जाने, क्योकि 
आः ANC गतेंगेत्या ~ भ ~ 
कारासगंतेंगेत्या चेष्टया सापतन च । 
क 2. रे >. ड 2? » छ 
मेत्नरवक्त विकारश्च युह्तंःन्तगत सन ॥२६्‌॥ 
~ 
पढा०--( आकारे. इङ्गितै; गया ) आकार, इशारे, गति 
(निष्ट्या, भाषितेन, च) चेष्टा, मापण, ( नेत्रवक्ताविकारेः,च ) नेत्र 
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ओर मुख के विकारों से (अन्तर्गते; मनः, शुद्यत) आन्तरीय मन 
का भेद जाना जाता हे ॥ 
सं०-अव राजा को असमयों के इनरक्षण का विधान करते हैं।- 
वाळदायादिकं रिक्थं तावद्रजाङपाळयेत्त। 
यावत्स स्यात्समाइत्तो यावच्चातीतशेशवः ॥२७॥ 
पदा०-(राजा) राजा (वाळदायादिकं.रिकथेः चाळक सम्वन्धी 
दायभाग के द्रव्य का ( तावत. अनुपालयेव ) तब तक पालन 
करे ( यावद, सः ) जवतक वह वाळक ( अतोतवाशवः, यावच, 
च, समाइत्तः,स्याव ) बाल्यावस्था का उल्लङ्घन करके समावत्तन 
संस्कार युक्त न होजाय, अर्थात राजा नादालिश के इकू का 
तव तक सरक्षण करे जव तक चइ पद झिखकर सम्पन्म्म्वाछिग 
न होजाय ए 
वशापुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतिन्रतासु च स्त्रीष॒ विधवास्वाठुसखु च हरदा 
__ पदा०-शापुत्राहु, च, निष्झुळाछु, च) चन्ध्या, पुचरहित 
कुछददीन ( पत्तित्रतासु, च, विधवासु ) पत्ित्रता, विधवा (च) 
और ( आतुरास, खीघु ) स्थिर रोगिणी स्द्रियों के द्रव्य का भी 
राजा (एवे, रक्षणं, स्याव) वाळक के द्रव्य समान ही रक्षण करे ॥ 
जीवन्तीनां ठ तासां ये तद्धरेखुः स्ववान्धवाः ! 
ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन धामिकः एविवीपाति॥।२९॥ 
पुदा०-( तु ) और ( जीवन्तीनां, वासां) उक्त स्त्रियों के 
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जीवित रहते हुए ( ये, स्ववान्यवाः ) जो उनके बन्धु आदि 
(तव, इरेयुः । उनके धन का हरण करें तो (तान) उनको 
( धार्मिक), पविवीपतिः ) धर्मात्मा राजा (चौरदण्डेन, शिष्याद) 
चोर के दण्ड समान दण्ड देव ॥ & 

प्रणष्टस्वामिक रिकथं राज! उयव्दं निधापयेत्‌ । 

अवीक्‌ ज्यब्दाद्धरेत्खामी पेरण नृपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 

पदा०-( मणएस्वामिकं ) जिसका स्वामी न हो ऐसे 

४ हावारिस ? ( रिक्यं) धन को (राजा) राजा (व्यब्दं, 
निधापयेत्‌ ) तीन वर्ष तक रक्षित रक्‍ले ( अर्वाक्‌, ज्यन्दाव, 
स्वामी, इरेद ) तीन वर्ष के भीतर यदि उसके स्वामी का पता 
लगजाय तो बह ले लेवे, परन्तु (परेण,नूर्पातः, इरेद) तीन वर्ष के 
उपरान्त उस धन का स्वामी राजा होजावे॥ 


ममेदमिति यो ब्र्यात्सोध्नुयोज्यो यथाविंधि । 
+ ५ ~ Cr~ 
सम्वाद्य रूपसंख्यादीच्‌ स्वामी तद्द्रव्यमहति॥३१॥ 


पदा०-( यः) जो पुरुष ( मम, इदं, इत्याद ) “ यह 
घन मेरा हे ” ऐसा कहे ( सः, यथावीधे ) उससे राजा यथाविधि | 
(ऋपसंख्यादीन,अनुयोज्यः,सम्वाद्य) घन का स्वरूप,पारिमाण तथा 
गणना आदि पूछ उसके ठीक बताने पर ( स्वामी, तव, द्रव्य, 
अईति ) स्वामी को बह धन देदेवे ॥ * 


अवेदयानो नस्य देशं कालं च तत्त्वतः । 
eC क क है Ce ह 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमईति ॥ ३२ ॥ 
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पदा०-(नएस्य) नष्ट हुए द्रव्य का ( देशं,काल, च, वर्ण, रूपं 
भमाणं, च) देश, काल, रूपरड़ और प्रमाण ( तत्त्वतः, अवेदयानः ) 
पूर्णतया न जानता हो तो उस स्वामी बनने वाळे को ( दत, सम, 
दण्डं, अईति ) उस घन के समान ही दण्ड देवे, अर्थाद उस घन 
के लिये झूठ वोलने वाळे को उसी धन के वरावर दण्ड दिया जाय _ 
जिस धन को उसने अपना वताया है ॥ 


' आदर्दीताथ पड़भागं प्रणष्टाधिगतान्नूपः । 
दशमं द्वादर्श वापि सतां घमेमचुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदा०-( अथ ) और ( मणष्ठाधिगताव ) नष्ट हुए घन, 
की मासि में से (नूपः) राजा ( सतां, धमे, अनुस्मरन ) सत्पुरुषों 
के घर्म का स्मरण करता हुआ (षड्भागं, दशर्म, अपिवा, दादा, 
आददीत ) छटा, दक्षर्वा अथवा वारहवां भाग ग्रहण करे ॥ 
म्रणशाचिगत्ं द्रव्यं तिष्ठेचुक्तेरचिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चोराच गृहीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेता।३३॥ 
पदा०-( प्रणष्टाधिगतं, व्यं ) दूसरों के नएम्मगिरे हुए घन 
को ( युक्तैः, अधिष्ठितं, तिछेद ) राजपुरुषो की रक्षा>पहरे में 
रक्खे ( यान, तत्र; चोरान्‌; शह्णीयाद) यदि उस घन को 
चोर चुरालेनायं तो (राजा, तान, इभेन, घातयेद) राजा उनको 
हाथी से मरवा डाळे ए 
ममायमिति यो ङृयान्नििं सयेन मानवः। 
तस्याददीत षड़भागं राजा दादशमेव. वा।३५॥ 
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पदा ०-(यः, मानवः) जो पुरुष (ससेन, बूयाव) सच्चाई से 
कहे कि (अयं, निर्थि, मम) यह घन मेरा है तो ( राजा ) राजा 
(तस्य) उस घन का (पहुभागं, वा, द्वादर्श, एव, आददीत) छठा 
वा बारहवां भाग लेकर शेष उसको देदेवे ॥ 


अनृतं तु वदन्दंण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टेम्‌ | 
तस्यैवं वा निर्धानस्य संख्यायाल्पीयसी कलाम ३६! 
पदा०-(तु)ओर जो (अनृतं,बदच) अन्य के घन को असत्य 
से अपना वंतादे तो ( स्ववित्तस्य, अष्टम, अंश, दण्ड्यः ) उसके 
घन का आठवां भाग उस अमत्यवादी पुरुष पर दंण्डं=ज्ुरमीना ' 
करे (वा ) अथवा ( तस्य, एव, निधानस्य ) उस निधि की ही 
(सख्याय, अस्पीयी, कळा) थोडी सख्या के वरावर दण्ड देवे! - 


विदांस्वु बाह्मणोरष्ट्रा प्रवोपनिहितं निधिम्‌ । 
अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याविपतिरहे सइ 
पदा०-(तु) ओर यदि (विद्वान, ब्राह्मणः) विद्वान बरोह 
( पूर्वोपनिहितं, निधि, इष्वा ) पूर्व रक्खी इई निंधिं को पावे तो 
(अरोषतः, अपि, आददीत) सब ही ळळेते ( हि ) क्योकि (सं), : 
सर्वस्य, अधिपतिः) वह सव का स्वामी हे, अर्थात उसमें से 
राजा कोई भाग न लेवे ॥ ह 
ब्रद्मगस्तु निर्धि छन्थ्वा क्षिप्र राज्ये निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्त तु सु्जीतस्तेनः स्यादनिवेदने ॥३५॥ 
पदा०-(तु) परन्तु (आझणः) ब्राह्मण ( निषि, छच्ध्वा ) 
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निधि को पाकर - ( क्षिप्रे, राज्ये, निवेदयेत ) तत्काल राजा को 
सूचना देदेचे (तु) पुनः ( तेन, दत्ते, भुत्तीत ) राजा के देने पर- 
उपभोग में लावे, क्योंकि (अनिदेदने, स्तेनः, स्वाद) सूचना. न 
देकर भोग करने से चोर समझा जावेगा ॥ 
यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराण निहितं क्चितौ ।- _ 
4. च ~ ° © _ चा, क: + 
-त्स्मादादजभ्या द्त््वाधमवं काश प्रवशायत॥३९॥ 
- - पदा ०-(दु) और (ये, क्षितौ, पुराणं, निहितं, निधि) जो 
भूमि में पुरानी रक्खी हुई निधि को (राजा,पर्‍्येद) राजा स्वयं 
पावे तो ( तस्माव, अर्ध, द्विजेभ्यः, दस्ता ) उसमें से अर्धभाग ` 
त्रा्मणों को देवे और (अर्घ, कोणें, प्रवेशयेद) अर्धभाग अपने 
कोश में जमा करे ॥ ॥ 2. 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च- क्षितौ । 
अर्धेभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥९्शा ` 
- "पदा ०-( दु ) और ( पुराणानां, निधीनां ) पुरानी निषि 
आझण से भिन्न को पाई इई (व) तया ( घावूनां, एव, क्षिती. ) 
सुवर्णादि के उत्पत्ति स्थानों का ( राजा ) राजा ( अद्धेभाक्‌ ): 
आये का भागी होता है (दि)क्योंकि(भूमेः,रक्षणाव,सः,अधिपतिः) : 
बह भूमि का रक्षक होने से उसका स्वामी है 
दातव्यं सवेवणेंभ्यो राज्ञा चेरिहेतं घनम्‌ । 
सजा तदुपयुञ्ञानश्चोरस्याप्मोति किखिषभ्‌॥४१॥ 
-पदा०-९ चौरैः, हृतं, घनं) चोरों से इरण किया. हुआ घन 
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पाकर (राजा) राजा सम्पूर्ण धन ( सर्ववर्णेभ्यः, दातव्यं ) जिस 
वणे वाळे मनुष्य का हो उमको दे देवे, क्‍योंकि ( तव, 
उपयुआनः, राजा) उस धन को उपभोग में लाने वाला राजा 
(चोरस्य, किल्त्रिपं, आप्रोति) चोर के पाप का भागी होता है ॥ 
~ पछा i [a घ ०९), धर्म CC 
जातिजानपदान्वमान्‌ श्रेणीषमो श्र धर्मवित्‌ । 
mn १७ हक ७९ की. 

समीक्ष्य कुलघर्मोश्व स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥४२॥ 

- पढ ०-( धर्मविव ) धर्मज्ञ राजा (जातिजानपदान्‌, धर्मान्‌, 
च, अणीपर्मान ) जातिधर्म, देशधर्म, ्रणीधर्म ( च) और 
(कुळथमीन, समीक्ष्य) कुळधर्मा को विचारकर (स्वधमै,प्रतिपाद- 
येव) अपने राजधर्म का पालन करे, यहाँ “ धर्म ? छब्द पूर्व 
मर्यादा का वाचक है अर्धात्‌ उक्त मर्यादानुधार वतेता हुआ 
वैदिकधर्मानुकूळ ही आचरण करे ॥ 

~. Ce © गा सन न हक 

स्वात कमाण ऋछवाणा दूर सन्ताशप मानवाः। 

~ ~ क्र sa च र ४ 

प्रिया भवान्त छाकस्य स्व स्व कमण्यवास्थताः।३३। 

पदा२-( दूरे, सन्तः, अपि ) दूर देश में स्थित हुआ भी 
(स्वानि, कर्मणि, कुर्वाणाः) अपने सामाजिक कर्म करने शाळे 
( स्मे, स्तरे, कर्मणि, अत्रस्थिताः ) तथा अपने २ कमो में रियत 
( मानवा! ) मनुष्य ( लोकस्य, मियाः, भवन्ति ) लोक के - 
भिय होते हें ॥ 

भाष्य-इस छोक का ताप्य यह है कि दूर देश में रता 
हुआ भी अपनी जाति, देश तथा कुल के धर्मों और अपने 
वेदानुकूल कर्मों को करता हुआ पुरुष अपनी समाज का मिय 
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होता है, इसलिये पुरुष को उचित है कि जहां रहे वहां 
ही अपने धम कर्मा को यथावस्थित करता रहे उनका कदापि 
साग न करे.ऐसा नियम पालन करने वाळा पुरुष इस लोक तथा 
परलोक में पूज्य होता है ॥ 


नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुषः । 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथञ्चन ॥ ४४ ॥ 


पदा०-( राजा ) राजा और ( अस्य. पुरुषः ) राजपुरुष 
( स्वयं, कार्य, न, उत्पादयेच ) स्वयं ऋणादि का विवाद उत्पन्न 
न कराये (च) तथा ( अन्येन) अन्य से ( प्रापितं, अर्थ ) 
प्राप्त घन को ( क्यञ्चन, न, च, ग्रसेद ) कभी ग्रहण न करें, 
अर्थाद्‌ राजा तथा राजा के कार्य्यकर्चा स्वयं कोई झगड़ा खड़ा 
न करारे, और यदि कोई पुरुष अपना कोई विवाद पेश करे तो 
राजा और राजकीय पुरुष उसकी ड्येज्ञा न-करें ओर न किसी 
से कुछ घन=रिशवत लेकर उसके मुकदमे को खारिज करें ॥ 
३. र 
यथा नयत्यसृदपातसंगस्य मृगयः पदम । 
नयेत्तथाजुमानेन धर्मस्य दृपतिः पदस्‌ ॥४१॥ 
पदा ०-६ यथा, सगचुः ) जिसप्रकार व्याध ( अखक्पातैः, 
मगस्य, पं, नयति ) सुग के रुधिरपात से उसके स्यान को 
खोजता है ( तथा, नृपतिः) उसी मकार राज्ञा ( अनुमानेन, 
घमेस्य, पदं, नयेद ) अनुमान से घर्ष का स्यान पापत करे; 
अर्थाव राजा पूर्ण परिश्रम द्वारा अभियोग=्सुकइमे की साई 
का अनुसन्धान करे और ठीक > असळियत्त पर पहुँचे ॥ 
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सत्यमरथै च सम्पञ्येदात्मानमथ साक्षिणः । 
देशं रूपं च काल च व्यवहारविधो स्थितः॥४६॥ 
पदा०-( व्यवहारविधौ, स्थितः) व्यवहारविधि में स्थित 
राजा वा राजपुरुष ( ससं, अर्थ, च, आत्मानं, साक्षिणः ) सस, 
अर्थ तथा अपनी आत्मा की साक्षी ( अथ ) और ( दशं, काळं, 
चु, रूपे, सम्पञ्येव ) देश, काळ तथा रूप को देखें, अर्थात 
अभियोग को निरीक्षण करते इए राजा तथा राजपुरुष सस, 
अर्थ, साक्षी, देश, काळ तथा रूप को विचारकर न्यायपूर्वक वर्ते ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश्च द्विजातिभिः । 
तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं ्रकस्पयेत्‌॥ ४७ ॥ 
पदा०-( यव, सद्भि; घामिकेः, द्विजातिभिः ) जो धार्मिक 
सत्पुरुष द्विजातियों ने ( आचरितं, स्यात) आचरण किया हो 
( च ) और. ( देशकुलजातीनां, अविरुद्धं ) देवा, कुल तथा जाति 
के विरुद्ध न हो (तव,मकल्पयेद) वेसा व्यवहार का निर्णय करे॥ 
सं०-अव' ऋणी से साहूकार का धन दिलाने विषयक 
कथन करते हैं :--- 
अधमणोर्थसिच्यर्थसुत्तमर्णेन चोदितः । 
cs र कप ४ 
दापयेद्धनिकस्याथमर्धमणोद्धिमावितम्‌ ॥. ४८॥ 
पदा०-( अधमर्णोर्थसिच्यर्थ ) अधमर्ण--ऋणी से. धनं की 
सिद्धि के लिये अर्थात धन लेने के लिये (उत्तमर्णेन) उत्तमर्ण-- 
साहकार से ( चोदितः ) प्रेरित हुआ अर्थात साहूकार के कहने 
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से राजा ( अधमर्णाव ) ऋणी से ( विभावितं) निश्चितसठीक 
( अर्थ ) धन (धनिकस्य) धनिक का (दापयेत) दिलावे ॥' 
सै ०. ५० क: (। [a 
येरुपायैर स्वं प्राप्डुयाङुत्तधर्णिकः । 
= he > १ यै [a 
तैस्तैरुपायैः संग्र दापयेदधमर्णिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
_ १ पा 
घर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
+ ~ ७ की, न्न हँ "टे 
प्रयुक्त साधयेदर्थं पैचमेन बलेन च ॥ ५०॥ ` 
पदा०-(उत्तम्णिकः) धनी=साइकार ( येः, येः, उपायैः ) 
जिन २ उपायों से (स्वं, अर्थ, आप्नुयात ) अपने धन को प्राप्त 
होत्रे अर्थाद्‌ जिस प्रकार उसका रुपया वसूळ होसके ( ततः, तैः, 
उपांयेः, सैस्रहा) उन २ उपायों से ऋण संग्रह करके (अधमर्णिकं, 
दापयव) ऋणी स दिछावे;-राजा (धर्मेण) घभेपू्वेक (व्यवहारेण) 
च्यवददारं से ( छछेन ) छक से ( आचरितेन ) सेवककर्म से (च). 
अथवा ( पंचमन, बळेच ) पाचवे बळमबळार्कार से ( प्रयुक्त, 
अर्थ,साघयव)यथारथे घन का साधन करे अर्थात ऋण अदा करावे॥ - 
साष्य-किसी का किसी पर ऋण हो और वह उस 
को न देवे तो साहूकार के फरयाद करने पर राजा ऋणी से: 
उसका धन दिंछानिका उपाय करे अर्थात साहकार जिन२उपायों 
से अपना ऋण लेने की चेश करे उन्हीं उपायों से उसका 
घन दिछावे, विशेषकर ( ९ ) धर्मेपूर्वकम्धर्मानुकूल समझाकर 
(२) व्यवहार-व्यवहार का प्रकार बताकर ( ३ ) किसी. छल 
द्वारा ऋणी से घन मेगाकर साहूकार को दिला देना ( ४) 
आचरित=सेवक कमे कराके अर्थात ऋणी को साइकार के 
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यहां नोकर कराके उसका ऋण पूरा करावे ( ५ ) वरू-ऋणी 
को राजदरवार में बुलाकर ताइनादि करके उससे धन 
दिलावे, अथवा ३--- 


७ ० रु आ. ० 
यः स्वय साधयदथसुत्तणा$धमाणकात । | 
न स राज्ञाऑमियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥५१॥ 
पदा०-( यः) जो (उत्तमर्णः) धनी ( अधघमर्णिकाद ) 
कणी से ( अर्थ, स्वयं, साघयेद ) अपने धन को स्वये छने की 
चेष्टा करे अर्थात अपने आप वसूल करे तो ( स्वकं. धने, 
संसाधयन्‌ ) अपने धन को वमूल करते समय ( राज्ञा ) राजा 
को ( सः ) उम साहुकार पर ( अभियोक्तव्यः, न) अभियोग 
नहीं चलाना चाहिये अर्थाद जब वह ठीक २ अपना घन वसूल 
कर रहा हो तो राजा उम पर सुकुदया कायम न करे ॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं दु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥५२॥ 
पदा०-(अर्थे, अपव्ययमान) ऋण होते हुए ऋणी इनकार 
करदे ( तु) और (करणेन, धनिकस्य, विभावितं) साक्षी आंदि 
से साइकार का ऋण निश्चय होजाय तो राजा (अर्थ) साहूकार 
का ऋणी से धन दिळावे और उसको(अरक्तितः,दण्डळेआं,दापयेव) 
यथाशक्ति थोड़ा दण्ड भी देवें ॥ 
अपह्ववेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्ता दिशेद्देश्य करणं वान्यदुदि शेत ५३॥ 


६९० की मानबाय्यमाष्य 


पदा०-( संसदि ) सभा में न्यायाधीश ऋणी से कहे कि 
(देही. इदि) इसका घन दे (उक्तस्य) इस मकार कहने पर 
( अघमर्णस्प, अपहबे ) जत्र कणी कहे कि में कुछ नहीं जानता 
तव (अभियोक्ता) न्यायाधीश मुद्ई को ( देञ्यं, दिशेव) उस देश 
के साक्षीझू्गदाह (वा) अयवा ( अन्यव, करणें, डहिशेद ) 
अन्य साघन=और कोई प्रमाण जिससे उसका ऋण देना सिद्ध 
हो भस्तत करने की आज्ञा देवे ॥ 


अदेश्यै यश्च दिशति निर्दिश्यापहडुते च यः । 
~ € आ. क ~ 

यश्वाधरोत्तरानथान्‌ विगीतानावबुच्यते ॥ ५४ ॥ 

अपदिस्यापदेश्यं च पुनर्येसत्वपधावति । 

सम्यक प्रणिहितं चार्थं पष्टः सन्नाभिनन्दति ॥5५॥ 

असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । 

निरुच्यमानं प्रश्नै च नेच्छद्यञ्चापि निष्पतेत। ५६! 

ब्रूहात्युक्तश्च न बूयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । 

८ ७» 20. [७५ 
नच पूर्वापरं विद्यात्तस्मादयीत्स हीयते उणा 
पदा ० यः ) जो साइकार (अदेइय, दिशति) झूठे साक्षी 

अथदा अन्य झूठे साधन पेश करता हैं (यः) जो ( निर्दिश्य, 
अपह्नुते) कहकर लोर्ता है (च) और (यः) जो (अपरोचरान, 
अर्योन, विगीतान, न; अवडुच्यते ) पूर्वापर कडे हुए का ध्यान 
नहीं रखता--( च ) और (यः ) जो ( अपदेड्यं, अपादिश्य, 
अपघातराति ) वात को कहकर उलट जाता है (पुनः) फिर (इष्ट?) 
पूछने पर (सम्यक, माणिहित, अर्थ, न, अभिनन्दति) भलेप्रकार 
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प्रतिज्ञात अर्थ को समाधान नहीं करता अर्थाव अपने कहे हुए 
तात्पय्य को राजा के पूछने पर फिर इनकार कर देता है,- 
(यः ) जो (असंभाष्ये, देश) न बोलने योग्य स्थान में ( साक्ष 
भिः, सह, मिथः) गवाहों के साथ वात चीत करता है (यः) जो 
(निरुच्यमःनं; प्र्न, न, इच्छेव) पूछे हुए पक्ष को अच्छा न समझे 
(च) और (यः) जो (निष्पतेत) अपने पक्ष से गिर जाय--(यः) 
जो ( ब्रूहि ) कहो (दाति) इस भकार (उक्तः) पूछा हुआ (न, 
ब्रूयाव ) कुछ न बोले (च) और ( उक्तं, न, विमावयेद ) अपने 
कथन को दृढतापूर्वक न कहे (च) ओर (यः) जो (पूर्वापरं, 
न, विद्याद ) बात को पूर्वापर न जाने ( सः ) बह मुदई (तस्माच, 
अथाव, हीयत) अपने धन को हार जाता है ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्ता दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 

धर्मस्थः कारणेरेतेहींनं तमपि निर्दिशत्‌ ॥५८॥ 

पदा ०-(मे, साक्षिणः, सन्ति) मेरे गवाह उपस्थित हैं (इति, 

उकत्वा) यह कहकर (दिक्षीत, उक्तः) न्यायाधीश फे बुलाने पर 
(यः, न, दिशेत) जो उपस्थित न करे तो ( धर्मस्थः ) न्यायाधीश 
(दृत, कारणेः, ते, आपि) एसे कारणों से साइकार को भी (ही नं, 
निर्दैवोत) हारा हुआ कहंदे ॥ 

अभियोक्ता न चेद्र्याब्ध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः। 

नचेत्रिपक्षादश्वूयाद्धमेप्रति पराजितः ॥५९॥ 


पदा ०-(चेव) यदि (अभियोक्ता) मुइई (न, ब्रूयाव) कुछ 
न बोले तो (धमतः) कानून के अनुसार ( वध्यः,च,दण्ड्यः ) 
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वन्ध तथा जुर्माने के योग्य हो, और ( चेद ) यदि सुदाइळह 
(जिपक्षाद ,न,चुयाठ) डेड्मास तक न चोरे तो (वर्षपति,पराजितः) 
कानून के अनुसार हारा समज्ञा जावे ॥ | 
भाष्य-जो अभियोक्ताऱ्सुइई राजदर्वार में नाळिश करके 
फिर उसकी पैरवी न करे अर्थात्‌ ययावस्थित सबूत न पहुंचावे तो 
उस अभियोग-सुकुहमे के अनुसार वन्ध वा जुर्माले के योग्य 
समझाजाय, अर्थात्‌ वडा अभियोग हो तो केंद और छोटा 
अभियोग हो तो जुर्माने का दण्ड दियाजाय,और यदि उस पर 
प्रयभियोक्ता--सुद्दाइलह डेढ्मास के भीतर झूठे अभियोग से 
हुई हानि का राजदर्वार में निवेदन न करे तो धर्मे के अनुसार 
हारा समझा जावे त 
यो यावनिहुवीताथ मिथ्या यावाति वा वदेत्‌ । 
तो नपेण ह्यधभज्ञौ दाप्यो तद्दिगुणं दमम्‌॥६०॥ 
यदा०-(यः) जो मुदाइळइ असल धन में से (यावद, अर्थ, 
निहुवीत) जितने धन को न दे (वा) अथवा सुदई असर्छ घन 
से (याचति, चदेव) जितना वढा कर दावा करे तो (अधश्च) 
अधमेपयराण (तो) उन दोनों को(नृपेशा) राजा(तद्‌्द्वियुणं) उस 
घन से दूना (दम, दाप्यौ) दण्ड देवे अथोद घराने चाळे से उस 
घराये हुए धन का दूना और चढ़ाने चाळे से उस बढ़ाये इए 
घन का दूना राजा दण्ड छे 
पृष्टो$पव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणा । 
ऽयवेरेः साक्षिमिभोव्यो नृपत्राह्मणसन्निधों ॥६१॥ 
प॒दा ०-(नपनासणसक्निधौ) राजा तथा नराझण के सन्युख 
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(घनेषिणा) घन की इच्छा वाळे मुदई द्वारा (क्रतावस्थः) राजा से 
बुलाया हुआ सुदाइळद(इएः) पूछ जाने पर अपड्पयमानः)इनकार 
करे तो ख्यवरंः.सात्रायेः, भाव्यः) तीन गवाहों से उसका निणिय 
करना चाहिये ॥ 
ब्वा ह ती ~ 
याइशा थानिभिः कायो व्यवहारेष साक्षिणः । 
तारटशान्सप्रबहयाम यवा वाच्यमृतं च्‌ तैः ॥६२॥ 
"पदा ०-(धनिभिः.व्यवदारे पु) धनिक को व्यवहारॉस्यमुकृइमो 
में (याइशाः,सासिणः.कार्या!) नसे गवाह पेश करने चाहिये (च) 
और ( ते!, ताइशान्‌. यथा, ऋतं. वाच्ये) उन गवाहों को जिस 
मकार यथावव सत्य बोलना चाहिये वड सव ( संमवक्ष्यामि ) 
आगि कहत्ता ईं ॥ 
सं०-अव गतादों का वर्णन करते हैं :— 


ह 


गृहिणः पुत्रिगोः मौलाः क्षत्रविद्शूरयोनयः । 
अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमईन्ति न ये केचिदनापदि॥६३॥ 
पद ०-शहिण॥,पुद्धिण:,मों छा) गद स्थी--कुडम्वी,पुत्रवाले, 

डमी देश के रहने वाळे (क्षत्रविद्य॒द्रयोनयः) कषत्रिय, वैश्य, तथा 
शुद्र वर्णवाळे (अर्थ्युक्ताः) सुदई के वताये हुए (साह्ष्यं, अईन्ति) 
गवाही के योग्य होते दें (ये, कत्रिव.न)इर कोई नहीं (अनापदि) 
जब कि वह किमी आपत्ति में ग्रसित न हों ॥ 

आप्ताः सवेष वर्णेषु कार्यो: कार्येषु साक्षिणः । 

~= लि “> ~» [EN 
सर्वधरमविदो ळ्या विपरीतांस्ठु वजयेत्‌ ॥६४॥ 
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पदा ०-( सर्वेषु, चर्णघु, आसा; ) सव वर्णों में यथार्थं कहने 
वाळे ओर जो (सर्वधमविदः) सम्पूर्ण धर्मों के जानने चाळे तथा 
(अळुब्धाः) लोभी नहों, उन्हें ( कार्येषु, साक्षिणः, कार्याः ) सब 
कामों में साक्षि करना चाहिये ( विपरीतान्‌, तु, वर्जयेव ) 
इनसे विपरीतां को नहीं ॥ 
नाथसम्बन्धिनो नापा न सहाया न वेरिणः । 
न इष्टदोषाःकत्तेव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ६५॥ 
पदा ०-(अर्थसम्वन्धिनः) धन से सम्वन्ध रखने वाळे(नाप्ताः) 
अससवादी (सहायाः) भृसादि सहायक ( वेरिणः ) जिनके दोष 
प्रकट हों (व्याध्यारत्ताः) रोगी ( दूपिताः ) और महापातकादि से 
दूषितों को (न, कर्चव्या$) गवाह न बनावे ॥ 
न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवी । 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्यो विनिर्गतः॥६६॥ 
पदा ०-(नृपतिः) राजा (कारकङुशीळवो) कारीगरमलुहार, 
चढ़ई, नट (जियः) वेदपाठी (लिङ्गस्थः) ब्रह्मचारी ( संगेभ्य!, 
विनिता; ) ओर सङ्गों से रदितमसन्यासी को भी (साक्षी, न, 
कार्यः) गवाह न वनावे ॥ 
नाध्यधीन न वक्तव्यो न दस्थुर्म विकर्मकृत्‌ । 
न इद्धो न शिक्षुर्नेको नान्यो न विकलेन्द्रियः ६७॥ 
पदा ०-(अध्यधीने ह चक्तञ्यः, दस्युः, विकमेकुठ) परतन्त्र, 
निन्दित, दस्यु, षेदविरुद्धे आचरण करने वाळा ( एद, शिक्षु॥, 
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एकः, अन्त्यः, विकलेन्द्रियः ) दद्ध, चालक, एकाकी, चाण्डाळ 
और जिसकी इन्द्रिये स्वस्थ न हों, (न) इनको साक्षी न वनवि ॥ 
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुचृष्णोपपीडितः । 
न श्रमार्तो न कामात्तों न कुद्धो नापि तस्करः ॥६<॥ 
पदा०-( आर्त्तः, मत्तः, उन्मत्तः, छुत्तृष्णोपपीडितः ) दुःखी 
मादक ट्रव्यों का सेवन करने वाळा, पागल तथा भूखप्यास से 
पीड़ित ( श्रमात, कामार्तः, कुद्धः, तस्करः) थका हुआ, काम 
से पीड्ति,क्रोधी और चोर को (आपि,न) भी गवाह न चनावे ॥ 
स्रीणां साक्ष्यं खियः कु्खुद्धिजानां सहशा द्विजाः । 
शूद्राश्च सन्तःशुद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥६९॥ 
पद०-९ स्रीणां, साक्ष्यं, खिय।) सियो की साक्षी ख्रियें 
हों (द्विजानां,सर्ा!,द्रिजा:,कुर्युः)द्विजों का साक्षी-गवाही उनके 
सहश्च द्विज करें (शूट्राणां, सन्तः, शूद्राः) शाद्रों की साक्षी सज्जन 
शूद्र दे (च) ओर (अन्त्यानां, अन्त्ययोनयः) अन्स्यज= 
चाण्डालों की गवाही चाण्डार दें ॥ 
अज॒भावी ठु यः कश्चित्कर्यात्साकष्यं विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वेञ्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥७०॥ 
पदा०-(अन्तर्वेदमानि) घर के भीतर (वा) अथवा (अरण्ये) 
बन में (दारीरस्य, अत्यये) वारीर के नाश होने पर अर्थात्‌ कोई 
किसी को मारदे तो (यः) जो ( कश्चिद, अपि, अनुभावी ) कोई 
भी अनुभव करने बाळा हो दढी(विवादिनां,साक्यं कुर्याव) विवाद 
करने वालों का साक्षी किया जासक्ता हे ॥ 


४९६ मानवाय्येभाष्य 


ख्रियाप्यसंँभवे कार्य वालेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥७१॥ 
पदा ०-(असंभवे) अन्य साक्षी न पिळने पर (ख्रियाजालेन 
वा, स्कविरेण) नही. वाळक अथवा दळ मे (दा) अबबा {दिष्वण, 
बन्डुना, दामन, मतकेन, आँप. कार्य) शिष्य, बन्धु, दास जोर 
सुस से भी साक्षी करावे, अर्याद घर अथवा जङ्गछ आदि 
किमी गुप्त स्थान में कोई किमी को मारदे और ऊपर छिखे 
साक्षी न मिछसके तो दी बालक आदि जो हो उसी के साक्षी 
से अभियोग का निर्णय कर ॥ 
बाळब्गद्धाठुराणां च साक्ष्ये वदतां सपा ! 
जानीयादस्थिरां वाचसुल्सिक्तमनसां तथा ।७२॥ 
पदा०-( चारूदद्धातुराणां ) वाळ, इद्ध, आतुर (दया) 
ओर ( डर्मिक्तमनमाँ ) चञ्चद चिच वाळे ( माझ्येशु) गवादों 
में (मघा, वदता) झूठ बोलते डुए की (वाचे, अस्थिरा, जानीयाद) 
बाणी को स्थिर न जाने, या याँ ऊहो कि झूठ बोलते हुए इनकी 
चाणी को मुख तथा नेत्रादि चिन्हा मे जान के गा 
साहसेषु च सर्वेष स्तेयसेग्रहणेए च । 
~ ० [a ~ 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ७३ 


पदा ० च ) ओर { माइलेज, सर्वेडु ) सम्पूण साइसॉस्न्वर 
का जला देना तचा डाँका आनि में ( स्तेयनंग्रदणेड, च ) चोरी 
तया परच्हीगमन में ( ाग्दण्ड्योः, च, पारुष्ये) याळी और 


अप्रमाध्याय ४९७ 
मारपीट पे ( साक्षिणः, न, परीक्षेत ) साक्षियों की परीक्षा न 
करे, अर्थात पीछे जिसपकार के साक्षी कह आये हैं यहां बही 
हों यह नियम नहीं ॥ 
बहुल परिगृहीयात्साक्षिद्रैध नराधिपः । 
समेपु तु गुणोकष्टान्‌ गुणिद्वेषे द्विजोत्तमाद॥७३॥ 
पदा०-( साक्षिद्रेये ) परस्परविरुद्ध साक्षियों में ( बहुलं, 
नराधिपः, परिशह्वीयाव ) जिम बात को बहुत कई उसको राजा 
ग्रहण करे (तु) ओर ( समए, साक्षिपु, गुणोत्कृष्टान ) जहां 
विरुद्ध कहने वाळे संख्या में समान हों वहां अधिक गुण वालों 
का मान करें ( गुणिद्रेथे) यदि गुण वाळे विरुद्ध कहें तो वहां 
( द्विजोचमान ) ब्राह्मणों का प्रमाण करे ॥ 
समक्षदशनात्साक्ष्यश्रवणाचचेव सिञ्चति । 
तत्र ससं घुवन्ताक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥७५॥ 
पदा०~-(समक्षददनाव, च, श्रवणाद , एव, साक्यं, सिच्यति) 
सामने देखने तथा सुनने भे भी गवाही सिद्ध होती दै (तत्र) उस 
में ( सत्य, घुवन, साक्षी ) सत्य बोलने वाळा साक्षी>गवाह 
(धर्मादी भ्यां, न,हीयते) धर्म आर अर्थ से कभी च्युत नहीं होता॥ 
साक्षी इ्श्रुतादन्यादिइुवन्नायसँसादे । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वगीच्च हीयते ॥७६॥ 
# क ~ ~ १०७, 
यत्रानिवद्वोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि किंचन । 
पृष्टस्तत्राति तदत्रयायथाहष्टं यथाश्चुतम्‌ ॥७७॥ 


४९८ मानवार्य्यभाष्य 


पदा ०-(आयैसंसदि)आर्यों की सभा में (€ए,श्रुताव,अन्यत्‌) 
देखे छुने से विपरीत कहने वाळा (साक्षी) गवाह (अवाङक,नरकं, 
अभ्येति ) अघोसुख दुर्गति को भासत होता है (च ) और 
( प्रेस) मरकर भी (स्वर्गाद्‌, हीयते) सह्ाते को प्राप्त 
नहीं होता;-इसलिये ( अनिवद्धः, अपि ) सुकदमे में न बुलाया 
हुआ गवाह भी ( यत्र, यत, ईक्षेत ) जहां जो देखे (बा) अथवा 
(ऽृणुयाव) छुने (तत्रापि) वहां (ए्ठः)पूछने पर (यथाद्रएँ,यथाश्रुत) 
जैसा देखा अथवा सुना हो (तदबूयाव) वेसाही कहे ॥ 
एको &लुब्धस्तु साक्षी स्याबह्वयःशुच्योऽपि न खियः। 
खीबुद्धेरस्थिरत्वाच्तु दोषेश्चान्येऽपि ये इताः ॥७८॥ 

पदा ०-(तु) और (अळुब्धः, एकः,साक्षी) छोभादि से रहित 
एक ही गवाह ( स्याद ) ठीक है परन्तु (स्त्रियः, वहूयः, शुचयः; 
अपि, न) ख्रियां बहुत और पवित्र होने पर भी पर्याप्त नहीं, 
क्योंकि (खीबुद्धे', अस्थिरताव) खी की बुद्धि स्थिर नहीं होती 
(च) और (ये) जो ( दोषैः, इताः ) दोषों से युक्त हैं बह 
(अन्ये,अपि) अन्य रोग भी साक्षी के योग्य नहीं ॥ 

स्वभाविनेव यदब्वयुस्तदञ्जाह्म व्यावहारिकस्‌ । 
अतो यदन्यद्धिन्रूयुधमोर्थ तदपार्थकम्‌ ॥७९॥ 

पदा ०-( स्वभावेन, एव ) साक्षीस्वभादमभयादि से रहित 
ससबक्ता भी (यद्‌, झूयुः) जो कहे (व्यावहारिकं, तद्‌, ग्राह) वद 
व्यवहार के निर्णयार्थ ग्रहण करने योग्य है (यव, अतः, अन्यद) 
जो इससे विपरीतमलोभी तथा अससवक्ता ( वित्रूयुः ) कहें तो 
(तव) बह (धर्मार्थ,अपार्थकं) व्यवहारानेर्णय के लिये निरथक है॥ 


अष्टमाध्याय ४९९ 


सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्विप्रत्यार्थिसन्निषो । 
प्राड्विवाको 5नुयुञ्जात विधिना तेन सान्खयन्‌॥८०॥ 

पदा०-( समान्तः, भाप्तान, साक्षिणः ) सभा के वीच पापत 
हुए साक्षियों से ( अधिप्रयर्थिसन्निधो ) सुदई सुदाइलइ के सन्सुख 
( प्राइ्विवाकः ) वकील ( सान्स्वयन, तेन, विधिना ) धैय देकर 
इस प्रकार ( अनुयुंजीत ) पूछे कि !-- 


यदडयोरनयोवेत्य कार्यःस्मिन चेष्टितं मिथः । 
तद्ब्रूत सर्वे सत्येन युष्माकं त्र साक्षिता ॥८१॥ 
पदा०-(अस्मिन्‌, कार्ये) इस अभियोग में (अनयोः, द्वयो) 
सुइ, सुदाइळइ दोनों का ( मिथः, चेष्टितं, यव, वेत्थ ) परस्पर 
व्यवहार जो तुम जानते हो ( तव, सर्व ) वह सब ( ससेन ) 
सस २ ( क्रूत ) कहो (हे) क्योंकि (अन्न, कार्ये) इस अभियोग 
में ( युष्माकं, साक्षिता) आपकी गवाही है ॥ 
सँ०-अव गवाही में सत्य बोलने वाले के लिये फळ कथन 
, करते हैं :-- | 
सत्यंसाक्ष्ये बुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलाच्‌ । 
इह चातुत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८२॥ 
प॒दा ०-( साक्ष्ये, सत्यं ब्रवन ) साक्षी में सत्य बोलता हुआ 
( साक्षी ) गवाह ( इह, अनुत्तमां, कीर्ति) इस जन्म में उत्तम 
कीर्ति (च) और मरकर (पुष्कलान, लोकान, आग्नोति) अनेक 
उत्तम अवस्थाओं को पाश्च होता हे, क्योंकि (पषा) यह सत्य रूप 
बाणी (ब्रह्मपूजिता) ब्रह्मवेद से. पूजित है ॥ 


&०० मानवार्य्यभाष्य 
सं०-अव झूठ गवाह के ।छैये पाप कथन करते हैं ।--- 
साक्ष्येऽनृतं वदन्‌ पारीवेच्यते वारुणेभृशम्‌ । 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेहतम्‌॥८३॥ 
पदा०-(माक्ष्ये, अनृते, वदन) साक्य=गवादी में झूठ बोलने 
वाला पुरुप (वारुणेः भरव, पाशेः, वच्यते) वरुण के अति कठिन 
पाशों में वेथकर (बिवशः) परतन्त्र हुआ (शतं, आजातीः) सोजन्म 
पर्य्यन्त आतेदारुण दुःख भोगता दै (तस्मात) इसीळय ( साक्ष्यं 
अहुतं, वदेव) साक्ष्य को सत्य कहे अथान त्राही में सदा सत्य 
भाषण करे ॥ 
सत्येन प्रयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्षते । 
तस्मारसत्यं हि वक्तव्यं सववर्णेष साक्षिभि।। ८४ ॥ 
पदा०-(दि) क्योंकि (सत्येन, साक्षी, पूयते) सत्यभाषण 
करने से गवाह पवित्र होता और (सत्येन, धर्मः, वर्धेते) सत्य से 
घमै बढ़ता हे (तस्मात) इसलिये (सर्ववर्णेषु, साक्षिभिः) सव वर्णा 
के साल्षियों को (सत्यं, बक्तव्य) सत्य ही बोलना चाहिये ॥ 
आहैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः । 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साशिणसुत्तमभ्‌ ॥८५॥ 
पदा ०-(दि) निश्चयकरके (आस्मा,एव,आत्मनः,माक्षी) आत्मा 
ही आत्मा का साक्षी है ( तथा) और (आत्मनः, गतिः, आत्मा) 
आत्मा की गाते आत्मा है, इसलिये ( नृणां ) मनुष्यों के (उत्तम, 
सातीणं) उत्तम साक्षी (स्त्रं, आत्मानं) अपनी आत्मा का 
, ( मा, अवमंस्थाः ) अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 


अष्टमाध्याय «०१ 


भाष्य-श॒भ और अछुभ कर्मों में अपना आयडी अपना 
साक्षी होता है अर्थात भले बुरे कमा की प्रशस्त को अपना आप 
भलेप्रकार जानता है. आर आपटी अपनी शरण ६, जिसका 
तात्पर्य्यं यह हे कि पुरुप शुम कर्मा द्वारा अपने को मुखी 
बताता आर इुप्कमो दरारा अपने आपका नाइःक होता है, 
इसलिये पुरुष को उचित ई कि अठी गवाही देकर अपने आत्मा 
का तिरस्कार न करे अर्थाद उसको घोर दुःख में न डाळे, 
जेमाकि उपरोक्त ८१ में छोक में वर्णन कर आये हैं कि झूठी 
गाडी देने बाळा परतन्त्र होकर सों जन्मपय्यन्त महान दुःख 
भोगता इ ॥ 
मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्चित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥८६॥ 
पदा ०-( पापकतः ) पाप करने बाले (इति) इसप्रकार 
( मन्यन्ते ) मानते ड कि ( नः) मको (कश्चिद्‌) कोई (न, 
पश्यति ) नहीं देखता (तु) परन्तु (वे) निश्चयकर के (ताच) 
डन पाएपियों को ( देवाः) देवता आर (स्वस्थ, एवं ) अपना 
ही ( अन्तरपूरूपः, प्रपश्यन्ति ) अन्तरात्मा देखता हे 


स०--अव पापकम क दखन बाळ दवताआ का कथन करत हैं।- 
दोभमिरापो हृद्यं चन्द्राकागियमाविलाः । 
रात्रिसंध्ये च घर्मश्च इत्तज्ञाः सबदेदिनार ॥८७॥ 


पदा०-(यीः, भूमिः, आपः) आका, भुमि, ज्ल (हृद्य) 
हृदय ( चन्द्रार्काभियमानिलाः ) चन्द्र, खर्य, आग्नि, यम, वायु 
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(राजिसन्ध्ये, च, धर्मः) रात्रि, दोनों सन्धि वेला और धर्म, 
यह सच देवता ( सर्वदेहिनां, उत्तज्ञा। ) सम्पूर्ण प्राणियों के 
शुभाशभ कमो को जानते हैं अर्थात्‌ इन सब जड़ पदार्थो का 
अधिष्ठात्री देव परमात्मा सव का साक्षी है, जो वाहर भीतर 
प्रविष्ठ हुआ छमाशुम कर्मा को देखता है, इसलिये गवाह कदापि 
अससभाषण न करे, और नाही कभी किसी को अन्य अशुभ 
क में मरत्त होना चाहिये ॥ 


देवत्राह्मणसान्निष्ये साक्ष्यं एच्छेहतं द्विजान्‌ । 
उदङ्घुखान्माइसुखान्वा पवी वै शुचिःश्ुचीन॥८८॥ 
पदा०-( देषत्राझणसात्निध्ये ) देवता तथा राह्मण के 
समीप ( उदइ्सुखान, वा, माङ्गुखान्‌ ) उत्तर अथवा पूर्व को 
सुख कराक (शचीन, द्विजान्‌) पवित्र द्विजातियों से ( शुचिः ) 


आप स्वस्थ चित्त हुआ वकील (पूर्वाह्े) पूर्वाह्ने में (ऋतं, साक्ष्य 
इच्छेत्‌) सत्य २ गवाही पूछे ॥ 


बूहीति बाह्य पृच्छेरसं ब्रृहीति पार्थिवम्‌ । 
uN +» ७ 
गोबीजकाथनेवॅरयं शुद्ध सबैंस्तु पातकैः ॥८९॥ 
पदा ०-(हूहि) “कहो” (इति) इस प्रकार (बाह्मणं) ब्राह्मण 

से ( सत्यं, बूहि, इति, पार्थिवं ) “सय कहो” इस प्रकार क्षत्रिय 
से (गोबीजकाशनै! , वैश्ये) “गाय, वीज तथा घुवर्ण के चुराने का 
दुम को पातक होगा यदि असत्य वोखोगे तो”इस भकार वैश्य से 
(दु) ओर (स्वे, पातकैः, शूर) “सब पातक तुमझो छगेंगे यदि 
असस बोळोने ? इस प्रकार कहकर शुद्र से (पृच्छेव) पूछे ॥ 
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ब्रह्मपरो ये स्मृता लोका ये च ख्रीबालघातिनः । 
'मित्रहुहः कृतघस्य ते ते स्थ॒श्ेबतो मृषा ॥९०॥ 
पदा०-(ये, लोका! ) जो अवस्था=्दुर्गति ( ब्रह्मघ्नः ) 
ब्रह्महा करने चाले ( स्रीबाळघातिनः ) खी तथा वालक को 
मारने वाळे (मित्रद्वुद),कृतप्रस्थ) मित्रद्रोही ओर कृतघ्न की होती 
है ( तेते, मपा, घरुवतः, स्युः) बही दुर्दशा झूठ बोलने वाळे की 
हती हे अर्थात्‌ झूठ वोळने वाला भी त्रह्मह्या आदि के समान 
ही पाप का भागी होता हे ॥ 
जन्मप्रभृति यर्त्किचित्युण्य भद्र त्वया कतम्‌ । 
तत्ते सवै शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्वमन्यथा ॥९१॥ 
पदा०- भद्र ) हे भद्र ! ( यदि, तं, अन्यथा, ब्रूयाः) यदि 
वू इस विषय में अन्यथा कहे तो ( त्वया) तेने ( जन्ममभूति, 
यरिकिचिठ, पुण्य, कुतं ) आयु भर जो कुछ पुण्य किया है 
(तत, सर्व, ते, छनः, गच्छेव ) वह सव तेरा पुण्य कुत्ते पारवे 
अर्थाद्‌ निष्फल जाय ॥ 
be कप ° s MS 
पएकोऽहमस्मॉयात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नियं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता सुनिः ॥९२॥ 
पदा०-( कल्याण ) हे सुकर्म करने वाळे! (यद, लै) जो 
वू ( अहं, एकः, अस्मि ).“ में अकेला ही हूँ” (इति) इसप्रकार 
(आत्मानं, मन्यसे ) अपने को मानता है तो (ते) तेरे ( हृदि ) ` 
हृदय में (निसं) निरन्तर ( पुण्यपापेक्षिता ) पाप पुण्यां का.. 
देखने बाळा ( एषः, सुनिः ) एक परमात्मा ( स्थितः ) स्थित हे, 
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अर्थात्‌ यदि तू ऐसा माने कि मेरे पापकर्मों का देखने वाळा 
सुझ से भिन्न कोई अन्य पुरुष नहीं तो याद रख वह सर्वेव्यापक 
परमात्मा निरन्तर तेरे हृदय सें स्थित हुआ पाप पुण्य को देखता 
है, इसलिये तुझे सत्यमाषण करना चाहिये ॥ 
यमो वैदस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा करुच गम॥९३॥ . 
पदा०-( यमः, वेवस्वतः, देवः) नियामक तथा दण्ड का 
दून वाळा परमात्मा ( यः ) जो ( एप; ) यह (ते, हृदि, स्थितः) 
तेरे हृदय में स्थित है (चेद) यदि (तेन, सह) उसके साथ 
(ते ) तुझे ( अविवादः ) विवाद नहीं है अर्थात सर्वव्यापक तथा 
शुभाम कभ का फळ देने चाळा यदि तू परभात्मा को मानता 
हे तो किये इए पाप के प्रायश्चिचार्थ ( सङ्गा, वा, कुरून, भा, 
गमः ) गङ्गा अयत्रा कुरुदेशों को मत जा अर्थात गड़ा में न्हनि 
तथा इधर उधर तीथों में घूमने से तेरे पाप कदापि नहीं छटसक्ते॥ 


नभो खुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः 
अन्धः चाञ्जुड्छ गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥९४॥ 


पदा ०-(यः) जो (साक्ष्य, अनृते, वदेत) साक्ष्य को अनृत 
कहे अथाव जो झूठी गवाही देवे वह ( नग्नः, सुण्डः, कपाळेन ) 
कपड़े से नङ्गग सिर सुडाऱ्ऱ्छ्ी पुत्रादि ऐश्वर्य से हीन, कपाल 
हाथ में लिये ( भिक्षार्थी ) भीख मांगता हुआ ( क्षुत्पिपासितः ) 
छुपा पपासा से पीडित, ओर ( अन्ध, शह्ुकुरु, गच्छेत्‌ ) अन्धा 
दाकर शडझुलछ में गमन करता अर्थात दुःखयोन को मात 


होता है ॥ 
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rian 


अवाकशिरास्तमस्यन्धे किख्िषी नरक ब्रजेत । 


यःप्रश्न वितथं बयात्यष्टः सन्‌ धर्मनिश्चये ॥ ९५ ॥ 


पदा०-(यः) जो ( धर्मानश्चये ) धमैनिर्णय के ळिये (पष्टः, 
सन) पूछा हुआ ( वित्थ, प्रश्न, बूयाद ) झूठ प्रश्न कहे 
अर्थाद्‌ अनृत भाषण करे वह (किल्विषी) पापी (अवाकूकिराः, 
अन्धेतमसि, नरक, प्रजेव ) अधोसुख किये महा अन्धकाररूप 
नरक को प्राप्त होता हैं ॥ 


अन्धों मत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकेः सह । 


यो माषतेऽथवेकर्यमग्रत्यक्षं सभा गतः ॥ ९६॥ ` 
पदा०-( यः) जो ( समां, गतः ) सभा को त्रास हुआ 
अर्थात्‌ सभा में जाकर ( अथेवेकल्यं, अप्रत्यक्ष, भाषते ) धन के 
खोभ से बिना देखी बात को कहता है ( सः, नरः ) वह मनुष्य 
( अन्धः ) अन्धा होकर ( कण्टकैः, सह ) कारों सहित (मत्स्यान; 
इव, अश्नाति) मछली सी खाता है ॥ 


यस्य विद्वान्‌ हि वदतः ्ञेत्रज्ञो नामिशंकते । 
तस्मान्न देवाः श्रयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदु॥९७॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( यस्य, वदतः ) जिसके बोलते 
हुए (विद्वान, ज्ञेत्रज्ञ!) सुशिक्षित जीवात्मा (न, अभियांकते) वाङ्का 
नहीं करता अर्थांत जिसके कथन में पुरुष को संशषय उत्पन्न नहीं 


होता ( तस्मात) उससे अधिक (कोक) छोक में ( देवा! ). 
विद्वान ढोग ( अन्यं, पुरुषं ) अन्य पुरुष को (श्रेयांसं, न; 
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विदुः.) श्रेष्ठ नही जानते अर्थात स्पष्टवक्ता का लोक में मान 


होता हे ॥ 

यावतो वान्धवान्‌ यास्मिन हन्ति साक्ष्येऽठृतं वदन्‌ । 
तावतः संख्यया तस्मिन्‌ शृणु सोम्यानुपवेशाः ॥९८॥ 

पदा ०-( सौम्य ) हे अछ गुणसम्पन्न साल्षिद्‌ ? (यस्मित्‌, 

साक्ष्ये) जिस साक्ष्यसगवाही में (अनृते, वदन) झूठ बोलने वाला 
(वावत, वान्धवान्‌, इन्ति) जितने वान्घर्वो का इनन करता है 
अर्थाद्‌ जितने बन्छुओं के मारने का फळ पाता हे (तस्मिन) उस 
में (सरूयया, अनुपूर्वशः, श्रणु) उनकी संख्या क्रमशः सुन ॥ 
स०-अब झूठ बाळने चाले साक्षी के लिये फळ कथन करते हेः- 

पंच पश्चनुते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 

-शत्तमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥९९॥ - 

“पदा०-( पश्वनृते ) पर्छचपषयक झूठ बोलने में (पेच, इन्ति) 

पांच बान्घर्दी के इनन का फर पाता है ( गवानृते) गोविषयक 
झूउ बोलने में (दश, इन्ति) दश के इनन का ( अश्वानृते) अश्व 
विषयक झूठ बोलने में (शते,इन्ति) सौ के इनन का,और(पुरुपानृते, 
सहस्रं ) पुरुषविषयक झूठ बोलने में इज्ञार घान्घवों के इनन का 
पातक गता है ॥ ह 

इन्ति जातानजातांश्च हिरण्याथें$नुतं वदच । 

सवे भूम्यनृते हन्ति मास्म भ्नुम्यनुतं वदीः ॥१००॥ 

`` पदा ऽ-(हिरण्यार्थे, अनृतं, वदन) सुवर्ण के लिये झूठ बोलने 
बाळा ( जातान, च, अजातान, इन्ति ) उत्पन्न इए तया -होने 
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वाले पुत्रादि वान्धवों के इनन का फळ पाता है ( मुम्यनृते) 
भूमि के लिये झूठ बोलने वाला (सर्व, इन्ति) अपना सर्वस्व 
नाश करता है, इसलिये ( भूम्यचतं ) भूमि के लिये[थूठ (मास्म, 
एदी!) मत बोळ ॥- 
अप्सु भ्रामिवरित्याहः स्त्रीणां भोगे च मैथुने । 
अग्जेष चेव रले सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥१०१॥ 
पदा ० अप्छु ) कुआं, ताळात आदि जळाशय विषयक 
(व) और (ल्लीणां,मोगे, मैयुने) खिया के मेथुन भोग में (च) तथा 
(अन्नेषु; एव,रत्रेषु)जलोत्पन्न रो के विषय में(च)और(अइममयेड, 
सर्वेषु) हीरा आदि सम्पूर्ण पत्थरों के विषय में झूठ बोलने 
का ( भूमिवव, इति, आइः ) भूमे के समान पातक लगता 
है, इसलिये = 
एतान्दोषानवेक्ष्य लं सर्वाननृतभाषणे । 
यथाश्रुतं यथाहं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥१०२॥ 
पदा०-(तं) तू (अनृतमाषणे) झूठ बोलने में (एतान,सर्वान 
दोषान, अवेक्ष्य) इन पूर्वोक्त सव दोषों को देखकर (ययाश्नुते, 
ययादएँ) जैसा सुना वा देखा हो (सर्व, एव, असा, वद) वैसा 
ही सव शीध कह्दै ॥ 
गोरक्षकः-तराणिजिकांस्तथा कारुकुशळिवाच ।. 
मेष्यान्वाधुषिकांश्रेव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
पदा ०-(ंगोरक्षकान, वाणिजिकान, तथा, कारुकुशीलवान) 
गोपालन करने वाळे, वेश्य, छुहार तथा बढ्दै का काम करने 
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बाळे ( मेष्यान्‌, आर्डुपिकान, चव, विधान ) रसोई आदि दास 
कमे करने वाळे और ब्याज से जीवन निर्वाइ करने चाले ब्राह्मणों 
को भी राजा (शूद्रवव, आचरेद) शूद्र के समान समझे ॥ 


त्रिपक्षादबुवन्साक्ष्यमणादिघु नरोऽगदः । 
तहणं प्राप्चुयात्सवे दशबन्धं च सर्वतः ॥१०४॥ 
पदा ० अगदः, नरः ) नीरोग पुरुष ( जिपक्षाव ) तीन 
पक्षदेदमास तक (ऋणादिषु, साक्ष्य, अच्ुवन) गवाही न देवे 
तो (तद, सर्वे, ऋण, भाप्तुयात) वह साइकार का सम्पूण फण 
देवे ( च )-और ( सर्वतः, दशवन्धे ) उस सवका ददावां भाग 
राजाको दण्ड देवे ॥ 
"यस्य दृश्येत सप्षाहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगोऽमिज्ञीतिमरणमृणं दाप्यो दमं च स१।१०५॥ 
पदा ०-(यस्य, उक्तवाक्यस्य, साक्षिणः) जिस गवाही को 
देकर गये हुए साक्षी के ( सप्ताहाद्‌) सात दिन भीतर (रोगः, 
असिः, ज्ञातिमरणं, च, दश्येत) रोग, असि और पुत्रादि का 
मरण होजाय तो (सः) वह (ऋणं, दमं, दाप्यः) ऋणदाता को 
ऋण और राजा को -दण्ड देवे, क्योकि देवीआपत्ति आना उस 
की झूठी गवाही देने का भमाण है ॥ 


असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । 
'अविन्देस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌॥१०६॥ 


पदा०-( तु ) और ( असाक्षिकेघु, अर्थेषु) गवाइ रहित 
युकूदमों में ( मिथः, विवदमानयोः ) परस्पर झगदुने बाळो के 


अष्टमाध्याय «०९ 


(वष्त्रत;, सत्यं, अविन्दन) यथार्थ सत्य को न जानने पर राजा 
(दापथेन, अपि, लम्भयेव) शपथसइछफ्‌ से भी निर्णय करे ॥ 
क © = ६० ५ 
न वृथा शपथ कुयात्स्वर्पेऽप्यर्थे नरो बुधः । 
वृथा हि शपथ कुर्षन्‌ प्रेत्य चेह च नश्यति ॥१०७॥ 
पदा ०-(बुघः, नरः) बुद्धिमान पुरुष (स्वल्पे, अर्थ, अपि) 

थोड़े अर्थ में भी (द्या, शपथं, न, कुर्याव) मिथ्या शपथ न करे 
(दि ) क्योकि ( दया; शपथ, कुर्वन ) झूठी शपथ करने वाला 
(पेय, च, इह, च, नश्यति ) इसछोक तथा परलोक में नाश 
को भास होता है॥ 

सत्येन शापयेदिप्र क्षत्रियं वाहनायुधेः । 

गोचीजकाञ्चनेवँश्य शूद्रं संैस्ठु पातकैः ॥१०८॥ 

पदा ०-(विमं,ससेन) ब्राह्मण को सस की (प्ष्रियं,वाइनायुधैः) 
क्षत्रिय को वाहन तथा आयुधों की ( वैद्य, गोवीजकाश्वनेः ) 
वैश्य को गाय, बेल, वीज तथा सुवर्ण की (तु) और (शूद्रं,सर्वेः, 
पातकैः) शूद्र को सम्पूर्ण पातको की (श्ापयेव) शपथ करावे ॥ 

यस्मिन्यस्मिन्विवादे ठु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 

तचत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥१०९॥ 

पदा ०-(यस्मिन,यस्मिव,विवादे) जिस २ विवाद=मुकृदमे 

में गवाहों ने (कौटसाक्ष्यं, कृतं, भवेच) झूठी गवाही दी हो (तव, 
तत,कार्य, निवर्त्तेत) उस २ कार्य=्सुकृहमे को फिर से दोइराबे 
(च) और (कृतं, अपि, अङ्कतं, भवेव) जो दण्डादि नियत कर 
दिया हो उसको नहीं किया हुआ समझे अर्थात उस पर पुनः 
विचार करे ॥ 
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` लोभान्मोहाडयान्मेत्र्यात्कामात्कोधात्तथेव च । 
अज्ञानादूबालभावाच साक्ष्ये वितथसुच्यते॥११०॥ 
पदा ०-(छोमाव, मोहाव, भयात, भैत्याव, कामाव) ळोम, 
मोह, भय, मित्रता, काम ( तथा, एव, च, क्रोधाद्‌, अङ्गानाद्‌ ) 
तथा ऋ्रोध,अज्ञान (च) और (वालभावाव) छड्कपन से (साक्ष्यं) 
गवाही दीहुई (वित्थ, उच्यते) झूठी कही जाती है, अर्थाद इन 
अवस्थाओं में दी हुई गवाही का विश्वास न करे ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यबुपूर्वशः ॥१११॥ 
-पदा०-( यः ) जो ( एषां, अन्यतमे, स्थाने, साक्ष्यं, अनृतं, 


घदेव) इन पूर्वोक्त छोभादिकों में से किसी कारण से भी सुकृहमे . 


में जो झूठी गवाही दे .( तस्य) उसको आगे ( अनुपूर्वशः ) 
क्रमानुसार ( दण्डविशेपान, तु, प्रवक्ष्यामि ) दण्डविशेष कथन 
करता हूँ ॥ 
सं०-अव छोभादि वक्ष गवाही देने वाळे के लिये दण्ड 
का विधान करते हे $-- | 
छोमात्सहख दण्ड्यस्तु मोहात्पर्व ठु साहसम्‌ । 
' भयाद दो मध्यमो दण्डो मेञ्र्यात्पर्व चतुर्गुणस्‌ ।११२। 
पदा०-( छोभाद, सहस ) लोभ से झूठी गवाही देने वाळे 
पर “ इज्ञारप्ण--१५॥२-” ( मोहात, पूर्व, तु, साइसं ) मोह से 
कहने वाळे पर “ प्रथमसाहइस--३॥७) ” ( दण्ड्यः ) दण्ड= 
जुरबंः्दा करे (तु ) और ( भयात, द्वौ, मध्यमो, दण्डौ ) भय से 


ue 
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- ऋणे दातुमशक्तो यः कचुमिच्छेत्‌ पुनः क्रियाम-। 
स दत्त्वा [नाजता शंद्ध करण पांखच्चयत्‌ ॥१४२॥ 

पदा०-( यः, ऋण, दातु, अशक्तः) जो ऋण चुकाने 

में असमर्थ हो भोर ( पुनः ) फिर से ( क्रियां, क्षे, इच्छेत्‌) 

सिव करना चाहे तो ( सः) वह (निर्जितां, ददि, दसा ) 

चढ़ा हुआ सूद देकर (करण, परिवत्तेयेव ) दूसरा करण=काय्ये 

पत्रमतमस्युक बदल देवे ॥ त 


- 'अदशयिल्ला तत्रैव हिरण्यं परिवत्तेयेत्‌ । 

` यावतीं सम्भवद इद्धिस्तावता दातुमहात ॥१४३॥ 
पदा०-यदि (अदशयित्रा) सद भी न देसफे तो (हिरण्य) 

सद के धन को ( तत्रेव, परिव्चेयेद ) सूछधन के कार्थपेत्र= 

'तमस्युक पर ही जोड़ देवे, पुनः ( यावती, शद्विः, सम्भवेत्‌ ) 

जितनी सख्या ब्याज सहित मूळघन की दोवे ( तावतीं .). उतनी 

( दादु, अईति ) देने योग्य इं ॥ क 


चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमाप्डुयात्‌ ॥१४४॥ 
परा २-९ चक्रादि, समाझढ़ः ) गाढ़ी आदि द्वारा देश 
देशान्तर जाने से जो लाम हो उसका महाजन ( देशकाल- 
ब्यवास्यितः ) देशकाछ के ठीक होने पर पावे ओर (अतिकान, 
देशकालो) देशकाळ के उळङ्घन होजाने पर ( तव, फळं ) उस 
फूल को ( न, आप्नुयात ) मात न इब, अथाव जिस दक्ष 
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शूद्र इन सानो वर्णों को (दण्डीयत्वा, वासयेत) दण्ड देकर देश 
से बाहर निकाल दे (तु) और (च्राह्मणं, विवासयेव) ब्राह्मण को. 
बिना दण्ड दिये ही देश से निकाल दे ॥ 


उपस्थमुदरंजिह्ना हस्तो पादौ च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुनोसा च कर्णो च धनं देहस्तथेव च॥११६॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 
सारापगधो चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌॥११७॥ 
पदा०-( उपस्थं, उदरं, जिह्वा, इस्तो, पादौ, चं, पञ्चम ) 
उपस्थेन्द्रिय उद्र, जिह्वा, हाथ तथा पांचवें पेर.( च) और 
( चक्लुः, नासा, च, कर्णौ, च, धनं, देइः, तथा, एब, च ) चश्च, 
नासिका, कान,धन तथा शरीर, यह ददा दण्ड के स्यान क्षत्रियादि 
तीनों वर्णों को कथन किये हैं-इन सव के (अनुवन्ध, देवाकालो, 
खच, तस्बतः, परिज्ञाय ) प्रकरण तथा देश, काळ को यथार्यतया 
“जानकर (च ) और ( सारापराधौ ) अपराधी के अपराध तथा 
बल को ( आलोक्य ) जांचकर (दण्ड्येछु, दण्ड, पातयेत) राजा 
दण्ड योग्यां को दण्ड देवे, अधर्म से नहीं, क्योंकि -  _ . 
-अधर्मदण्डनं लोके यशोप्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्य॑श्व परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌. ॥११८॥ 
पदा०-(अघमेद्ण्डनं) अधर्म से दिया हुआ दण्ड ( लोके; 
यकोघ्ने, की त्तिनाश्षनं) संसार में यशा तथा कीर्ति का नाइक 
होता (च) और (पर, आपि) परलोक में भी (अस्वर्ग्यं) स्वर्ग का 
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बाधक होता है (तस्मात) इसलिये (तद, परिवर्जयेत) अधर्म से 
कदापि किसी को दण्ड नदे ॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयच्‌ राजा दण्ड्यांश्रैवाप्यदण्डयच्‌। 
अयशा महदाप्रात नरक चव गच्छाते ॥११९॥ 
प॒दा ०-(अदण्ड्यान्‌, दण्डयन्‌) अद्ण्डनीयों को दण्ड देने 
वाळा (च) और (दण्ड्यान्‌, अपि, अद्ण्डयन्‌, एव) दण्ड योग्यां 
को छोड़ देने वाळा (राजा) राजा (महव, अयशः, आप्रोति) 
बढे अपयक्ष को पाता ( च ) तया ( नरकं, गच्छाते ) नरक को 
भाप्त होता हैं ॥ 
वारदण्ड प्रथमं कुयो|छरद॒ण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं ठु नवदण्डमतः्परम्‌ ॥१ २० 
वधेनापि यदा खेतानिग्रहीठुं न शक्नुयात्‌। 
तदेषु सर्वेमप्पेतयञ्जीत चठुश्यस्‌ ॥१२१॥ 
पदा ०-(मथमं, वाग्दण्ड) अपराधी को प्रथम वाणी का दण्ड 
दे अर्थाद्‌ बुरा मरा कदे ( तदनन्तरं, थिग्दण्डं ) तदनन्तर धिक्‌ 
दण्ड ( तृतीयं, घनदण्डं ) तीसरी वार धन का दण्ड ( दु) और 
(अतः,परं,बघदण्डं,कुयाव) पुनः चौथी वार वथदण्ड=्देइ का दण्ड 
देवे-(दु) और (यदा, एतान्‌) जब इन अपराधियों को (बंधन, 
आपि) बघ से भी राजा (निग्रदीलु, न, शक्नुयाद्‌) ववा न करसके 
(तदा ) तव ( एडु) इन पर ( सर्व, आपि, एतव, चतुष्टयं, 
, भयुलीत ) वाग्दण्डादे चारो दण्डो का भयोग करे ॥ 
लोकसव्यवहाराथे याः संज्ञाः आंथता साप । 
- ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः ्रवव्यास्यक्षषतः (१२२ 
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पदा ०-(ताञ्ररूप्यसुवर्णाना) तांबा, चांदी तथा सुवर्णादिकों 
की (याः, संज्ञाः, सुवि, प्रथिताः) जो पणादि संड्ठा संसार में 
असिद्ध हैं (ताः) उनका इस प्रकरण में उपयोग होने से (अशेषतः 
प्रवक्ष्यामि ) सम्पृणतया आगे कथन करूँगा ॥ 
सं०-अतर “पण” आदि का परिमाण कथन करते हैं: 
जारान्तरगत भानां यत्सूक्ष्म शर्यत रजः । 
प्रथमं तत्पमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १२३ ॥ 
पदा०-९ जाळान्तरगते, भानो ) मकान के रोइान्दानों द्वारा 
निकलती हुई रूय्ये की किरणों में ( यव, सूक्ष्म, रजः, ह्यते ) 
जो सुकष्मरजम्वारीक ज्ञरें दीखते हैं ( तव, प्रमाणानां, प्रयम ) 
इस माप के परिमाणा में पाइळा पारिमाण बुद्धिमान ( असरेणु, 
प्रचक्षते ) “ त्रसरेणु » कहते हं ॥ 
चसरणचाऽश विजया छक्षका पारमाणतः। 

ता राजसषपस्तिसस्तै अयो गोरसषपः ॥१२३॥ 

, पदा०-( अशे, जसरेणवः) आठ असरेणु के (परिमाणतः) 
परिमाण के बरावर ( एका, लिक्षा ) एक “ लिक्षा ” ( विज्ञया.) 
जाननी चाहिये ( ताई, तिस्रः, राजसर्षपः ) उन तीन ङिक्लाओके 
बारवर एक “राजसषप=राई? ( ते, चय; ) तीन राई के बराबर 


,६६ पने 


(गौरसपेपः) एक" गौरसरसों” जाननी चाहिये ॥ 
सपपाः पच्चवां मध्यास्त्रयव तक्कृष्णलम्‌ । 
पश्चकुष्णल्को' माषस्ते सुवणेस्तु षोडश ॥ १२४ ॥ 


पद्‌०-ईतु)' और (बट्सर्पपाः) छः सरसों का (मध्यः, यबः) 
पक मध्यम-जी”-जिवय; एकङ्कष्णलं) तीन मध्यम जो-काः एक 
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५कृष्णलररची!॥पत्नरकूष्णलकः,माप!)पांचकूष्णल का ऐक“मापा” 
(तु) और (ते, शोडशं ) सालह माषो का ( सुर्वणेः ) एक - 
“वुवर्णस्मोहर” होता हे ॥ 

पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश ।' 

~ = A यो, 

दे प्गळे समधृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः ॥ १२५ ॥ 

पदा ०-(चत्दारः. सुवर्णाः, पलं) चार सवर्ण का एक“ पछ ? 

(दषा, पछानि, धरण) दश पलों की एक" धरणे” यहे झुंबण की 
तोल जानों, और चांदी की तोल इस प्रकार है कि (संमते, द्वे 
कृष्णले) दो वरावर कृष्णल--रत्ती का ( रोप्यमापकेंः, विजेये ) 
एक “ रोप्यमाषक=चांदी का माघा ? जानना चाहिये ॥ 

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः । 

€ विज्ञे ec 

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताग्रिकः कार्षिकः पणः १२६॥ 

` पदा०-( ते, घोडश ) उन सोलह रोप्यमाषों का ( राजतः, 
घरण, चैव, घुराणः, स्याद) एक “ रोप्यधरण ” अथवा एक 
५ शैप्यपुराणम्चाँदी का पुराण” होता है (तु) और (ताम्रिकः, 
कार्षिकः ) तांवे के कषेभर को ( कार्षापणः, पणः ) “कार्षापण”? 
अथवा “ पणऱ्स्पेसा ” ( विज्ञेयः ) चानना चांश्ये॥ ` 

धरंणानि दशक्ञेयः शतमानस्ठु राजतः.। 

चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्ठु प्रमाणतः १२७॥ 

पदा०-(तु) और (दक्ष, धरणानि) दश घंरण का (शतमानः, 

राजतः ) ऐक “ रोप्यक्षातमानऱ्स्चांदी का शतमान ” ( ङ्केयः ) 
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जानना चाहिये (ठु) तथा (प्रमाणतः, चतुःमोरवाणिकः ) चार 
घुदर्णों के परिमाण के वरावर ( निष्कः, विज्वेय/ ) एक “निष्क” 
आनना चाहिये ॥ i 
पणाना दे शते साधैं प्रथमः साहसः स्मृतः । 
` मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहसरं ख्व त्रोत्तमः ॥१२८॥ 
* पदा०-( पणानां, मार्थे, द्वे, वतते ) ढाईसो पणो का (म्रयमः, 
साहमः, स्पृतः ) एक “प्रधमसाहस” कहा है (दु) और (मध्यमः, 
पञ्ज ) पांच सो पणों का एक “ मध्यममाइस ” ( च ) तया 
(सहस, एव, उत्तम;,बिज्ञेयः) इज़ार पणों का एक “उत्तमसाइस्” 
जानना चाहिये, जितकी गणना ११०॥१११ >छोकों में कर 
आये हैं ॥ 
सं०-अव ब्याज=मूद लेने का कथन करते हैं।--- 


दिकं शतं वा शृहीयात्सतां धर्ममज॒स्मरन्‌ । 

दिकं शते हि गृह्णानो न भवत्यथेकिल्विषी ॥१२९॥ 

, पदा०-नसत्तां, घमे,अनुस्मरन) सत्पुरुषो के घम का स्मरण 
करता हुआ (द्विकं, शते, चा, शुह्णीयाव) सेकड़े पर प्रत्तिमाप्त दो 
रुपये सरद रेचे (हि) क्योकि ( द्विकं, शातं, ग्रद्धानः ) दो रुपया.. 
सैकड़ा सद लेने से ( अर्थेकिल्विषी, न, भवति ) पुरुप पापी 
नहीं रोता है ॥ 

दिके त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ । 

मासस्य'बुद्धि गृह्णीयादर्णानामडुएवेशः ॥१३०॥ 

पदा०-( बणीनां, अनुपूर्वशः ) ्राझणादि चारो वणँ से 
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क्रमपूर्वक (द्विकं, त्रिकं, चतुष्कं, च, पञ्चकं, च) दो, तीन, . चार 
तथा पांच रुपये ( शते, समं, मासस्य, रि, शह्णीयाव ) सेकड़ा 
सूद प्रतिमास ग्रहण करे ॥ - 
सं०--अव पदार्थ के गिरवी रखने पर सूद का वर्णन करते हेः- 
न त्वेवाधी सोपकारे कोसीदीं दृद्धिमाप्चुयात्‌ । 
न चाधेः काळसंरोधान्निसतगोंऽस्ति न विक्रयः॥१३१॥ 
पदा०-(सोपकारे, आधौ) भूमि, गो, घन आदि भोगयुक्त 
पदार्थों की आधि=गिरवी में (कोसीदीं, ददि, नतु, आप्नुयात) 
पूर्वोक्त व्याज की दद्धि को माप्त त करे(व)और(आधे?,काळसंरो- 
घात) गिरवी रक्खे इए बहुत दिन होजाने अर्थात्‌ नियत अवधि 
के व्यतीत होजाने पर भी (निसर्गः, विक्रयः, नास्ति) धनी उस 
गिरवी रक्छे हुए पदार्थ को स्वतन्त्रता से न वेचसकता और 
नाही अन्य को देसकता है॥ २ ९ 
न मोक्तव्यो बलादाधिअंज्ञानो बृद्धिसुत्सृजित्‌ । 
मूल्येन तोषयेचेनमाधिस्तेनो$न्यथा भवेत्‌ ॥१३२॥ 
' पृदा०-(आधिः, वळात, न, भोक्तव्यः) साहुकार बलात्कार 
से गिरवी रखी हुई बस्तु को उपभोग में न लावे (सुझानः, उदधि, 
उत्हजेव) यदि भोगकरे तो ब्याज छोड़दे ( च ) अथवा (एने, 
मूस्यन, तोषयेद्‌) गिरवी रखने वाळ को उस पदाथ का सूल्य 
देकर सन्तुष्ट करे (अन्यथा) अन्यथा ( आधिस्तेनः,भवेव) गिरवी 
का चुराने वाळा होगा ॥ ८ 
आधिश्वोपनिधिश्वोभो न कालाययमदतः। 
अब्रहार्यो भवेतां तो दीपकालमवस्थितों ॥१३३॥ 


५१८ मानवर्स्यभाष्य 


पदा०-( आधिः, च, उपनिधिः, च ) गिरवी रक्खा हुआ 
पदार्थ ओर अमानत पूर्वक उपभोग के लिये दिया हुआ पदां 
(उभौ, कालासयं, न, अईतः) इन दोनों का नियतकाल व्यतीत 
होजाने पर भी देने घाले का ख्त्त्त नष्ट नहीं होता, ओर (तो, 
दीघेकालं, अवस्थितो) दोनों अवस्थाओं में वहुतकाळ तक रखे 
हुए पदाथ को भी ( अवहार्यो, भवेतां ) स्वामी जव चाहे तब 
छे सकता है ॥ 

संप्रीया सुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 

चेनुरुट्टो वहन्नश्वो यञ्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१३४॥ 

_ पदा०-( चेलुः, उष्टाःवहन, अश्वः ) गाय, ऊंट, गाढ़ी,घोड़ा 
(च) और (यः, दम्यः, भयुञ्यते) जो दमन करने बाले बैलादि 
गिरवी रखे हुए (संप्रीया, भुज्यमानानि) प्रीतिपूर्वक काम में लाये 
जाये तो (कदाचन, न, नश्यन्ति) कभी नए नहीं होते अर्थाव इन 
प्र से स्वामी का स्वामिस्व नहीं जाता ॥ _ 

, यत्किचिद्दशवर्षाणि सन्निधी मेक्षते धनी । 
* सुञ्यमानं परैस्तृष्णी न स तछन्घुमहीति ॥१३५॥ 
पदा०-( यत,किञ्चिउ) जिस किसी पदार्थ को (दशवर्षाणि) 
दश वर्ष तक ( परेः, सुज्यंमानं ) अन्य लोंग भोगते रहें, ओर 
(घनी) उस पदाथ का स्वामी (सभिधो, वृर्षणी, पेक्षते ) 
सथीप में चुपचाप देखता रहे तो फिर (सः ) वह ( तत, लब्धुं, 
न, अहेति ) उस घन के छेने को समर्थ नहीं अर्थात वह फिर 
उस पदार्थ को नहीं पासक्ता ॥ 
अजडश्चेदपीगण्डो विषये चास्य सुज्यंते । 
“मम तदव्यवहारेण भोक्ता तदद्रब्यमहति ॥१३६॥ 
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पदा०-(चेव्‌) यदि (सः) उस पदार्थ का स्वामी ( अजडः, 
अपोगण्डः ) पागल नहो तथा न वाळक हो ( च) और ( अस्य, 
विषये, झुज्यते ) उसी के सन्सुख उस पदार्थ का अन्य पुरुष 
उपभोग करता रहे तो ( तव, व्यवहारेण, भग्नं) उस धन पर 
अदालत से उसका अधिकार नहीं रहता, मत्युत ( भोक्ता, तव, 
द्रव्य, अईति ) भोग करने वाळा ही उस पदार्थ को मास्त 
होने योग्य है ॥ 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः खियः । 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति॥१३७॥ 
पदा०-(आधिः, सीमा, वाळधनं, निक्षेपः, उपनिधिः, ख्रियः 
गिरवी, ग्रामादि की सीमा, वाळक का धन, धरोहर, प्रीतिपूर्वक 
भोगार्थ दिया हुआ धन, स्री ( राजस्व, ्रोत्रियस्व, च ) राजा 
का धन और श्रोत्रिय त्राण का धन ( भोगेन, न, प्रणश्यति) 
यह उपभोग से नष्ट नही होते अर्थाद्‌ इनको दशवर्ष तक भोगने 
से भी भोक्ता नहीं पासक्ता ॥ 
यः स्वामिनानजज्ञातमाध सेक्तेडविचक्षणः । 
तेनार्धबृद्धिमाक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥१३८॥ 
पदा०-(यः,अधिचक्षणः)` जो निध्लुद्धि (स्वामिना,अनङुज्ञातं) 
स्वामी की आज्ञा के विना ( आपि, मुङ्ग) गिरवी रक्खी हुई 
वस्तु को भोगता है तो ( तस्य, भोगस्य, निष्कृतिः) उस भोग 
के वदले में (तेन, अर्द्धटड्धि3, मोक्तव्या) उसे आधा ब्याज 
छोड्‌ देना चाहिये ॥ 
कुसीदबद्धिदंगुण्य नात्योति सकृदाहृता. । 


धान्ये सदं रूष वाह्य नातिकामात पचतास्‌॥१३९॥ 
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पदा०-( कुसीदरद्धिः, एकद, आहृता ) ऋण का सूद एक 
बार छेने पर मूल घन मे ( द्वेग॒ण्यं, न, अत्येति ) द्विगुण से 
अधिक नहीं होता और ( धान्य, सदे, लबे, वाद्ये) अन्न, रक्ष 
के मूळ, फल, ऊन तया वेळ आदि वाहनों में ( पञ्चतां, न, 
अतिक्रामति ) व्याज की रद्ध भूळधन से पचशुनी से अधिक 
नहीं दाती है ॥ 
कुताउसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिच्यति । 
` कुसीदपथमाहुस्तं पंचकं शतमहेँति ॥ १४०॥ 
पदा ०-९ कृतालुसाराव ) शाज्नविधि के अनुसार ठहराये 
हुए व्याज से ( व्यतिरिक्ता ) अतिरिक्त (अधिका, न, सिच्यति) 
अधिक व्याज नहीं रृसक्ता और (तं, कुलीदपथं,आइुः) उसी को 
ब्याज लेने का मार्गम्मर्यादा कहा दे, अधिक से अधिक 
( पञ्चकं, शर्ते, अईति ) पांच रुपये सेकड़ा मतिमास लेसक्ता हे॥ 
नातिसांवत्सरीं पद्धि न चाहष्टां पुनहरेत्‌ । 


चक्रदृद्धिःकालबृद्धिःकारिता कायिका च या॥१४१॥ 
पदा ०~( अतिसांवत्सरीं, पुनः, न, इरेत्‌ ) जो मासिक, . 
द्विमासिक अथवा त्रिमासिक सूद ठहरा हो उसको एक वर्ष तक 
समय २ पर ग्रहण करले, वर्ष व्यतीत होने पर ठहरे हुए काळ 
नियम से ग्रहण न करे ( च) और (या) जो ( अदृष्ट, रद) 
शास्त्र विरुद्ध ब्याज ( चक्रदृद्धिः, काळदद्धिः ) सूद पर सूदं, 
प्रत्येक मास सूदरद्धि (कारिता, कायिका, च) सूद की 
अधिकता के कारण अरणी पर दवाव से ऋण बढ़ाकर उस पर 
सूद तथा शरीर से कोई काम सद में न करावे ॥ 
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` कणं दातुमशक्तो यः कत्तैमिच्छेत पुनः क्रियाम्‌ । 
स दत्त्वा निर्जितां वृद्धि करणं परिवत्तेयेत्‌ ॥१४२॥ 
पदा०-( यः, ऋणं, दातु; अशक्तः) जो ऋण चुकाने 
में असमर्थ हो और ( पुनः ) फिर से ( क्रियां, कर्च, इच्छेद ) 
[साब करना चाहे तो ( सः ) वह ( निर्जितां, ददि, दरा ) 
चढ़ा हुआ सूद देकर (करणे, परिवरचयेद्‌ ) दूसरा करण=कार्य्य 
पत्रस्टवमस्थुक बदल देवे ॥ 2 003 


“ अदशेयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवततयेत्‌। 
यावती सम्भवेद्‌ इद्धिम्तावतीं दातुमहति ॥१४३॥ 
पदा ०-यदि (अदर्षायित्वा) मूद भी न देमके तो (हिरण्यं) 
सूद के धन को ( तत्रेव, परिवर्तयेत्‌ ) सूळघन के कार्थपंत्र= 
तमस्सुक पर ही जोड़ देवे, पुनः ( यावती, चद्धिः, सम्भवेत्‌ ) 
जितनी संख्या ब्याज साहित मूलघन की होवे ( तावर्ती ) उतनी 


( दाएुं, अर्हति ) देने योग्य हे ॥ 


चक्रडद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः क 
अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलमाप्चुयात ॥१०९४॥ 
परा ~ चक्रइद्धि, समारूढः ) गादी आदि द्वारा देश : 
देशान्तर जाने से जो लाभ हो उसको महाजन ( देशकाल- 
ब्यवस्थित; ) देशकाछ के ठीक होने पर पावे और (अतिकान, 
देशकाळी) देशकाळ के उकद्दन होजाने पर ( तव, फळं ) उस 
फूल को ( न, आप्चुयाद ) माप्त न होवे, अयाँच जिस देक्ष 


प्र आानदाच्यमाल्य 


Ca स 


अयता काल की मततिडा अदमर्य ने की ई यदि 

हो ठो इससे मतिडाठ दच महसन केसचा डे, 

होने पर नही डेमा श 

ससुइयानङराला दडाकारायदादानः । 

स्थापयान्ति तु यां इद्धि सा तत्राधिगमं माति।१४५ा॥ 
/ ` चुडा= देशकारार्यदकिला ) देशका दया -अपैं के दत 


सान में निघुण मडाळन र या. उडि) निम -इद्िम्न्पाज को 

{ प्यापयन्दर च्यव करले है / जर) वही नियत इद्धि (लज. 

आदिगपताले) उम छेने देने क विषय में दााणिक है 7 

यों चस्य प्रतिस्स्तिटेइशनायिह मानवः । `. 
अदशयच स तं तस्य प्रयच्छत्ववनाइणसा१रेदा 

पृद् ० इइ 9 इन ब्यदझार यें { यः; मःचदः ? को सुदेव. 
{ यस्य } निस्के { दकेतस्य ) डरस्यिदम्रे् करने के शिये 
( गलिः, विष्ट 3 जामिन अदे { «३2. अइ -{ ले 3- डच्च 
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लकावदोषं) दण्ड. तथा शुल्कऱ्सपहसूळ का शेंपन्‍-कुछ बचा हुआ 
(यव) जो रुपया हो उसको (पुत्र; दाउ, न, अईति) पिता के 
मरने पर पिता के बदले पुत्र को नहीं देना चाहिये ॥ 


दंशनप्रातिभाव्ये ठ विधिः स्यादर्वचोदितः । 
.दानप्रतिञ्ुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌॥१४८॥ 
'पद्दा०-( तु ) और ( पूर्वचोदितः; विधिः ) पूर्वोक्त विधि 
( दषनमात्िभाच्ये, स्याद ) सामने उपस्थित कर देने. की ही 
जमानत में हो, अर्थाव पिता ने यदि ऋणी को अदाळत में 
उपस्थित करने की ज्ञमानत दी हो ओर उपस्थिति के नियत 
समय से प्रथम हीं पिता मरजावे ता पुत्र उस ऋणी को उपस्थित 
करने का भागी नहीं होता, परन्तु ( दानमतिसुवि, मेते ) घन 
की जमानत करके पिता के मरजाने पर ( दायादान, 


* चक 


अपि, दापयेद्‌ ) उसके दायभाग को मात पुत्रादिकों से ही 
राजा. ऋण दिलावे ॥ 


अदातरि पुनर्दाता विज्ञांतप्रकृताइणम्‌ । 
` पञ्चात्रतिसुवि प्रेते परीप्सेत्‌ केन हेतुना ॥१४९॥ 
पदा०-( ऋणं, अदातरि ) जिसने धन देने की जमानत 
न की हो केवळ अधमर्ण--कणी को अदालत में उपास्थित 
` कुर देना ही स्वीकार किया हो और ज्ञामिन की इस मतिज्ञा 
को ( विज्ञांतमकुती ) अधमर्ण जानता हुआ ( प्रातिसुवि, मेते, 
पश्चाद ) ज्ञामिन के मरणान्तर ( पुनः ) फिर (दाता) अघमण 
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( केन, हेतुना, परीप्सेव ) किस हेतु द्वारा ज्ञामिन के पुजोदिको 
से ऋण चुकवाने की चेष्टा करे ? अर्थाव नहीं ळेसक्ता ॥ 
निरादिष्टधनश्चेचु प्रतिभः स्यादलंधनः 


स्वथनादेव तदद्ान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१५०॥ 
पदा ०-(तु) और (चेव) यदि (मतिभूः) ज्ञामिन को (निरा 
दिष्टघनः, अधनः, स्यात) अधमर्ण-धन लेनेवाळा ऋण का 
रूपया सौंप गया हे इसलिये ज्ञामिन के समीप रुपया हो परन्तु 
छेनेवाळे ने उत्तमर्णस्देनेवाळे को धन देने की आहा न दी हो 
तो ( निरादिएः ) अधमर्ण से आज्ञा न पाया हुआ जामिन 
( तत,-स्वघनाइ, एव, दद्यात ) उस ऋण को अपने धन से ही 
चुकावे (इति, सथितिः) यह शास्त्रमर्यादा हे ॥ 
मत्तान्मत्तात्ताध्यधानंबालन स्थापरण चा । 
असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिच्यति ॥१५१॥ 
पदा ०-( मचतोन्मंचार्ताध्यधीनैः, बाळेन, स्थविरेण, वा ) 
मादकद्रव्य से मत्त, उन्मत्त=पागळ, व्याधि से पीडित, परतन्त्र, 
बालक, रद्ध ९ असम्बद्धकृत३, चेव ) पूर्वापर के विचार से रहित 
इन घुरुषों से किया हुआ ( व्यवहारः, न, सिज्यति ) व्यवहार 
प्रामाणिक नहीं माना जाता है ॥ 
सत्यां न-भाषा भवति यद्यपि स्या्तिडिता । 


बाइश्रदभाष्यत धमान्नियतादव्यावहारिकात्‌॥१५२॥ 
प्रदा ०-( चेत्‌ ) यदि (नियताव, ञ्यावहारिकाव) शाख्रोक्त 

ब्यवहार तथा ( घर्मोत, बहिः, भाष्यते ) घर्म से विरुद्ध “अर्जी 

बा इकरारनामा” (यथपि, भ्रतिष्ठिता, स्यात्‌ ) चाहे वह परस्पर 
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के अविरोध से ही लिखा गया हो ( ससा, भाषा, न, भवति ) 
तत्र आ. १६ प्रामाणिक नहीं होता है ॥ 


यागाधमन विक्रांत यागदानप्रांतंग्रहस । 
यत्र वाप्युपर्धि पश्येत्तत्सव विनिवत्तेयेत ॥१५३॥ 
पदा ०~( योगाधमनविक्रीतं ) छळ से किये इए गिरवी, 
विक्रय तथा (योगदानमतिम्रई) छळपूर्वेक लेना, देना - (अपिवा) 
अयवा ( उपरि, यत्र, पश्येव ) जिस च्यतद्दार में कपट ज्ञाव हो 
( तद्‌, सर्व, विनिवर्चयेद ) ऐसे दोप युक्त सम्पूणं व्यव॒हारों 
को राजा लौटा देवे | 
ग्रहीता यदि नः स्यात्कउम्वार्थ कृतो व्ययः । 
दातव्यं वान्धवेस्तत्स्यात्मविभक्तेरापे स्वतः।१५४॥ 
पदा०- ङुदुम्वार्थ, व्यय, कृतः ) कुछुम्व के लिये ऋण 
ळकर व्यय=खर्च करने वाळा ( ग्रहीता, यदि, नष्ट; ) ऋणी 
यदि मरजावे तो ( विभक्तेः, अपि, वान्धत्रैः ) एथक्‌ २ इप 
बान्घनो से भी ( तद, स्वतः, दातच्यं, स्याद ) वह ऋण स्वयं 
देने योग्य दै अर्थात उस ऋण को सत्र मिलकर अपने २ धर्नो 
से चुकाने १ 


कुटुम्वार्यऽव्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
- स्वदेशे वा विदेशे वा तँ ज्यायान्न विचाल्येत १५५॥ 
पदा०-( कुटुम्तार्यं, अघ्यघीनः, अपि ) कुटुम्त के निमित्त 
प्रतन्श्र युत्रादि भी ( स्वदेवो, वा, विदेशे, वा ) अपने देश वा 
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विदेश में (यं, ज्यवहारं, आचरेत्‌) जिस व्यवहार का. आचरण 
करें (त, ज्यायान्‌, न, विचालयेद) उसको उसका बड़ा--अधि- 
छाता विचलित न करे, अर्थाव्‌ मान लेवे ॥ 


बळाइत्तं बलादभक्त बलाद्यचापि लेखितम्‌। 


सर्वान्बलकृतानथीनकृतान्मचुरत्रवीत्‌ ॥१५६॥ 
'पदा०-( वलाव, दत्त, वलात, सुक्तं ) बलात्कार-ज़बर- 
दस्ती से दिया हो अथवा वलात्कार से भोगा हो ( च ) और 
( थत, अपि, ळेखितं ) जो कुछ बलात्कार से लिखाया .हो 
(बलकतान, सर्वान्‌, अर्थान) बलात्कार से कराये हुए सब कार्यों 
को ( अकृतान, मनुः, अन्वीव ) नहीं किये के समान ही 
मलु ने कहा है ॥ ० 
तयः परार्थे करिष्यन्ति साक्षिणः प्रतिभः कुछम । 


चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रआढ्यो वणिड्नुप।१५७॥ 

पदा०-( साक्षिणः, प्रतिभूः, कुछ ) गवाह, ज्ञामिन और 
अपना कुछ ( त्रयः, पराथ, लिष्यन्ति) यह तीनों दूसरे: के 
निमित्त व्यवहार में छेश को प्राप्त होते दें(द)ओर(विमः,झाठ्य!, 
बणिक्‌, नृपः) राह्मण, घनी, वेश्य .ओर राजा -(चत्त्वारः) यह 
चार ( उपचीयन्ते ) बढ़ते हैं अर्थाद्‌ इन चारों को.-घनादि 
द्वारा लाभ होता है ॥ 


: « अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । 
„~न. चादय सग्रद्धोडप सूइममप्यथसुत्सृजत्‌ ॥ १५८ 
पदा ०-९ परिक्षीणः, अपि, पायवः ) घनादि पेव्वंय से 
ीण भी रोजा ( अनादेय, नाददीत ) न लेने "योग्य पंग तथा 
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अन्य पदार्थ को अन्याय से न लेवे ( च ) और (सम्द्धः, अपि) 
अतिघनी भी राजा (आदेये, चूक्ष्मं, अपि, अर्थ) केने योग्य थोडे 
से भी घन को (न, उत्छनेव) न छोडे, क्योकि गल” 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वनात्‌ । 
दोंबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेयेह च नशयति॥१५९॥ 
पदा ०-( अनादेयस्य, च, आदानाच ) अयोग्य धन के 
लेने (च) और (आदेयस्य, वर्जनाद) केनेयोग्य घन के छोड्ने 
से ( राहः, दोवेल्यं, ख्याप्यते) राजा की निर्वळता. प्रसिद्ध हो 
जाती (च ) तथा ( सः, इह, भेत्य, नयति ) वह इस-कोक और 
परळोक में नाश को मास होता है ॥ , 
स्वादानादणससगा्वबलाना च रक्षणात्‌ । 
चलं सजायते राज्ञः स प्रेसेह च वद्धेते ॥ १६०॥ 
'पदा०~ स्वादानाव ) न्यायानुकूल घन ग्रहण करने 
(वर्णेसंसर्माद ) चारों वणो को नियम में ठीक २ रखनें (च) 
और ( अबलानां, रंक्षणात्‌ ) निर्वेलो डी रक्षा करने से (राह) 
राजा (बळ, संजायते) वळ को प्राप्त होता तथा (सः) बह 
( इह, मेत्य, च, वद्धेते ) इस लोक और परलोक में इद्धि को. प्राप्त 
होता-है॥. जा 
-तस्माचम. इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
_वत्तैत याम्यया इत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१६१॥ 
पदा०-( तस्मात ) इस लिये (स्वामी ) राजा ( यमः, इब) 
यमराजः के समान ( जितेन्द्रियः, जितकोधः ) जितेन्द्रिय हो 
ऋध को. जीतकर (मियामिये, स्वयं, हित्त्वा) अपने मिय तथा 
अमिय के विचार को त्याग के (याम्यया,त्त्या,चचेत) सब मजा 
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में यपरत्तिस्काल के समान वर्ते, अर्थात्‌ किसी का पक्षपात न 
करे और नाही किसी से डरे ॥ 

यस्त््घमेण कार्याणि मोहास्कर्यांन्रराधिपः । 

अचिरात्त दुरात्मानं वशे कुवन्ति शत्रवः ॥१६२॥ 

पदा०-( यः, नराधिपः ) जो राजा ( मोहाव, अधर्मेण, 
कार्याणि, कुयीठ. ) मोइ के कारण अधर्म से कार्य करता दै 
(ते, बुरास्माने) उस दुष्टात्मा राजा को (अचिराच, छाजव), बशे, 
कुन्ति) षाघु शीघ ही वह में कर छेते हैं ॥ 
कामक्राधो तु संयम्य योध्योन्‌ धर्मेण पश्यति । ` 
प्रजास्तमचुवच्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१६३॥ 
पदा०-(तु) और ( यः ) जो राजा ( कामक्रोधी, संयम्य ) 
काम, कोष को रोककर ( अथान, धर्मेण, पश्यति ) कार्यों को 
धर्म पूर्वक देखता है (त) उंछ राजा को (मजा१)मजा (अनुवसन्त) 
इस मकार मास होती हे ( सिन्धवः, समुद्रं, इच ) जैसे नदियाँ 
सुद्र को माप होतीं हें ॥ - 
यः साघयन्त छन्दन वद्यद्ानक चप । 

स राज्ञा तचतुर्मागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥१६४॥ 

_ पदा०-(यः)जो ऋणी=देनदार(छन्देन,साधयन्ते,धनिक,नृपे, ` 
वेदयेत) स्वेच्छापूर्वक अपना रुपया नियत समय पर साघते= 
वसूळ करने बाळे घनिक की भी सूचनामविकायत राजा से 
करे तो (सः) उस देनदार से (राज्ञा, तव, चतुर्भाग) राजा सूळ 
घन का चतुर्थांश दण्ड (च) और (तस्य, तद, घन, दाप्यः) उस 
चत्तमणें-पानेक कासव घन दिलावे ॥ 
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कर्मणापि समं कयाद्धनिकायाधमर्णिकः । ` 
समोऽतरकष्टजातिस्ठ दद्याच्छूयांस्तु तच्छनेः ॥१६५॥ 
पद्रा०-( समः, अवकृष्टजातिः, तु ) बचमर्ण की संमान तथा 
अधम जाति बाळा ( अवमर्थिकः ) अधमर्ण ( धनिकाय ). घनी 
के लिये (क्रमेणा, अपि ) शरीर से कामं-करके भी (ममं,ङुर्याव) 
ऋण चुका देवे (तु) परन्तु (तव, श्रेयान्‌, शनेः, द्याव) उत्तमेर्ण 
से उच जातिवाला अधमर्ण घीरे२ घन देकर ऋण'चुक्रावे ॥_ 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदंतां नुणाम्‌ । ` 
साक्षिप्रेत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ ॥१६६॥ 
पदा०-९ राजा ) राजा ( मिथः, विषदवां, नुर्णा ) परस्पर 
झड़ने वाळे मनुष्यों के ( कार्याणि ) मुकदमों को ( साक्षिमत्य- 
यसिद्धानि ) विश्वास युक्त गवाही तथा छेखादिकों से ( अमेन, 
विधिना ) इस पूर्वोक्त विधि द्वारा ( समतां, नयेद ) वरावर करे 
अर्षाव न्यायाच्ुकूळ ठीक २ परिणाम निकाठि - 
सं०-अव धरोहर रखने योग्य पुरुष का वन करते हैं: 
कुलु वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 
महापक्षे घनिन्याय निक्षेप निक्षिपेदूुधः ॥१६७॥ 
` पुड्रा०-( कुछजे ) कुलीन ( टत्तसम्पन्ने, धमज्ञे, सत्यवादिनि) 
सदाचारी, घमात्मा, सत्यवादी (महापे, धनिनि, आयें ) बड़े 
कुटुम्-वाळे, घनी तथा आर्य-श्रेष्ठ पुरुष के समीप (बुध, 
निक्षेपं, निक्षिपेत्‌ ) विचारशील धरोहर रक्खे ॥ 


५३० मानवार्थ्यभाष्प 


को 0 पिक न 


यो यथा निक्षिपेद्धसे यमर्यःयरय-मानवः 


स.तथव, प्रहतव्यी -यथादायस्तथा-यहः ॥१३८१.... 
पदा[०-( या, मानव ) जो. मनुष्य (यथा) जिप्तमकार 


(ये, अर्थ) जिम्‌ धन को ( यस्य;,इस्ते) निक्षिपेद्‌ ) जिसके 
हाथ. में देवे ( सः, तथा, एवं, ग्रदीतुव्यः; ) वह उसी मकार उस 


द्रव्य को ग्रहण कि (यथा, दायः, तथा; ग्रह”) लैंसा 
देना तेसा लेना होता है ॥ के _ 


> ~> 


यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षे्ने प्रयच्छति । 


FF 33 


,सुयाव्पःप्राडावेवाकन तनिक्षेप्रसनिवा ॥१६९॥ 
= पदा०--( यु)». निक्षेप; निक्षेपं, याच्यमानः ) जो धरोहर 


¢ 


खने वाळे-को. घरोहर को मांगने पर ( न, मथच्छति) न देवे 
hE 4 Wh 


वो (- तव्‌, निलः; अधन्निधो ) उस रखने .वाले. के पीडे. ( सः 


माड्विवाकेन,' याच्यः ) -उस प्ररोइर न देने पाळे धनिक से 
माइविवाकळतकीळ घरोहर मांगे पे 


साक्ष्यभावे प्रणिधिभिवयोरूपसम्गरन्वितेः। . . , 
अपद्शेश्र संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत््वतः.॥१७०॥ 
पदा०~{ साक्षपभावे ) यदि धरोहर रखने वाळे का कोई , 

साक्षी न हो तो (वयोरूप॑ त्रभ॑न्विते,, मणिभिः, अपदे, च ) 
अस्था ओर रूप से भळे प्रतीत होने वाळे तथा अनेक बहाने 
जानने वाले दवा द्रारातिस्प)उस धरोहर-घारी के समीप(तरतः, 
हिरण्यं, सन्यस्य) निश्चिप की: रीति अलुमःरः ओर घन रखता 
कर वकील पुर मांगे ॥ 


अपमाध्याये ५३१," 
स यदि प्रतिपयेत- यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ १ 
`न तत्र विद्यते 'किब्िद्यतपरेरमियुञ्यृते गो १७१:१।: 


` पद्ु०-( यदि) यदि (संः) बह वकीळ (२ ) न्यस्त, 
5 € १०० “7 


यथा, कतै, मतिपुग्नेत.) ज्या की त्यों अपनी, रखाई दुई धरोहर 


fer ih 


ir te 


पालेर, तो जानता चाहिये कि ( यव, परेः, अभियुज्यते ) अन्य 
मनुष्यों ने-जो घरोहर न.देने का अभियोग चाया. है. (तंत्र 
किञ्चिद, न, बिते) उन्का असं पर कुछ नहीं चाहियि॥ “ ` . 
तेषांन ,दय्यांद्दितुःताद्ररप्येयथाविषि ।-_ 
उभो-निह्यदाप्यः स्यादात भपस्य धारणा ॥१७२॥ 


पंंदा०-( यदि; तु) और यदिः, तेषां ) -उन. ` दूतों. का 
(तत, हिरिण्प) वह घन -( ग्रथादिषि, न,-द््याव -) ;ज्यों, का 
यो-न देवे-तो. (. निशह्य, उभो, 'दांप्य!,स्यात ): उस: तिक्षेपधारी 
को:प्रकड़क्र दोनों:घरोहर दिकावे अर्थात पहिला अभियोग:भी 
ठीक माने तथा दण्ड देवे(इति,घमस्य,घारणा)यह घममयांदा इ-॥ 


निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयोः प्रत्यनन्तरे। ` 


नईयतो' विंनिपातेताव निषातिवनासिंनोः॥ १७ 


आड पैदा 6-(निक्षपोर्पानधी) धरोहर तथो उपभोगार्थः दिया हुआ 
घने (भंसनन्तर निस,न,देयो ) मेरणान्तर उसके वीरिसों:की घनी 


Te 


Tt 
१३°; 


देने बाळा अपने सम्बंन्धियों' से विना कहे ही मर,जावे तो निक्षेप 
तथा उपनिधिं भी मछ: हो जोतें हैं (हु ) ओर ('अनिपाते, :तो 
अनाशिनौ) उसके जीते रहने पर वह दोनों भी नांइ नहीं होती॥ 


५३१ - मानवाद्यमाप्यै ˆ . 


० 


स्वयमंव तु या दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तर | 


नःस राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्षश्व वन्धुमिः॥१७३॥ 
पदा०-(तु).और (यः! ).जो पुरुष { शृतस्य, भयनन्तरे ) 

_ मरे हुए के सम्बन्धियों को . (स्ये, एव, द्यात ) स्वयं ही 
_ धरोहर तथा उपनिधि देदे तो ( सः) उसके लिये (राज्ञा, निक्षेप्तुः, 
च,बन्छुभिः ) राजा तथा घरोइर 'घरने चाळे. के बन्धु आदिका 
|, को (न, नियोक्तव्यः) कुछ रोकटोक नहीं करनी चाहिये | 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमथै.प्रीतिपरवकम्‌।. `. 
. विचायं तस्य वा वृत्त सास्रव परिसावयंत्‌ ॥१७५॥ 
 चुद्राऽ-निक्लेपकं का पुन्नं ( ते, अंथ ) उस 'घरोईर तथा 
इपाीनेधि के घन को ( भीतिपूवक/ अञ्छलेन, एंव, अन्बिच्छेव्‌ ) 

तपूवक छल, कपट से रंहित होकर लेने की इच्छा करे : (च) 
और”('तस्य; इत्ते, वा, विचार्य) -उसंके;आचार को भले प्रकार 

वचार कर ( सांज्ञा, एव, 'पंरितांधयेत ) शान्तिपूर्वक ही अपना 
कार्य सावे ॥: * 

निक्षपेष्वे ऽ सर्वेष॒ विधिः स्यापरिसाधने । 

समुद्र नाप्रयात्काच्चद्याद :तस्मान्न सहरत्‌ः॥१७६॥ 


: :पदा ०~(पणु, सबैपु;-निक्षेपेपु) इन सव धरोहरों के ...(त्रिधि 
परिसोघने,-स्प्राव्‌-). वसल -करने “में यह. -पूर्वाक्त -बिधि, करे 
ओर (समुद्र ) युद्राङपुदर आदि कित्ता (चिन्ह सहित.. धरोहर 
:रंखंते .- परे (यदि; -तस्मातर, न, संइरेत ) - यदि उप, सुहर 
का .इरण न; करे: -तो -(फकिशित्‌, न, आपजुयात :) .. थोडी 
शर्करा कैरना भी ठीक: नहीं: - :::६ 77 
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चौरेत॑ जलेनाढमनिना-दग्धमेच वा ।. : 
न दद्यादाद तस्मात्स न संहराते किचन ॥१७७॥ 
पदा ०- यदि, सः ) यदि उम्र धरोइरघारक ने ( तस्माद, 
न, किञ्चन, संहरति ) उस घरोइर में से कुछ भी न लिया 
हो और उसको (चारेः, इत) चोर चुरा लेव (जडेन, उड़) ज 
बद जावे ( वा ) अथवा ( इर्य, एवं ) अभि गने से जङ जावे 
ठो (ब,दघाव) उसके वदले में घरोइरवारक कुछ न देवे | 


[नक्षपस्यापहचारमाश्षवारमव च | 


- सवरुपार्यरसन्वच्छच्छपर्यश्चव वादकः ॥ १७८ ॥ ` 
` पुदा०- निक्लेपस्य, अपहदर्चारं ) घरोहर के इरण करने 
बाळे (च) ओर ( अनिश्लेप्तारं, एव ) घरोइर विना सक्ल्ल-यों ही 
मांगने वाळे का राजा ( सई, उपायः) सामादि सम्पूण उपाया 
(च) त्तया ( वंदिकेः, शपथः, एव ) वेदिक शपथा से 
( अन्विच्डेव ) निश्चय करे ॥ 


यो निक्षेप नापयति यश्चाःचाक्षप्य याचत 


तावम चोखच्छास्या दाप्यो वा तत्सम दम म।१७९॥ 

पदा८-( यः, निक्षेप, न, अर्पयति ) जो धरोहर नहीं देता 
{च ) और ( यः, अनिश्चिप्य, याचते). जो बिना र्ल 
मांगता है .(तो, उभो ) वड दोनों ( चोखद, शास्या ) 
चौर,के समान. दण्ड . योग्य -हेँ (चा) अथवा ( तद, समं, 


> आधे 


दम, दाप्यो ) उस घन के वरावर झुमाना <ने योग्य हूँ गे 


मानताय्यभाप्य 


La i ME) ०... 
निक्षेपस्यापहत्तीर॑ तत्समं दापयेद्दमम्‌ । 
० ४०. © ~ [9 
तथोपनिधिहत्तारमविशेषेण पार्थः ॥ १८० ॥ : 

पत्रा पाथिः ) राजा . ( निक्षेपस्य, हत्तार.) धरोहर 
के इरण करचे वाळे से ( तद, समे, दम, दापयेत ) उस घन के 
समान दण्ड दिलाने ( तथा ) उसी परकार ( उपनिविइत्त।रें, 
अदिशेषेण ) उपनिघिङप्रीति से उपभोगार्थ दिया हुआ धनवा 
गिरती रख हुए घन को दरण करने वाळे से भी उक्ष -धन कें 
समान ही दण्ड देव, . -- ० के 


डू ५९ क 
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०८ 


उपधाभश्व यः काश्चत्परद्रन्य हरनरः -_ 
ससहायः स्‌ इन्तव्यः प्रकाश पिविधृदधाः ॥१८१॥ 

पदा ० यः, कश्चिच, नरः ) जो कोई मनुष्य (उपचाभिः) 
पख्नुव्यँ, हरेव) छळ, कपट से दूतरे के घन का हरण करे 
तो (सः 3 उत्तको राजा ( मक्ाश, विविधेः, वध ) सवके समक्ष 
में अनेक मकार के कष्टों वाळा ( समदायः, इन्तच्यः ) सहायकं 
सहित दण्ड देवे ॥ 


निक्षपा यः कुतायेन यावाश्च कुळसान्ञषो । 
तावानेव सः पिज्ञेयो बिङ्ठवंन्दण्डमहाति॥ १८२॥ 


` पद[०-( -यः, येन, यावान्‌) जो जिसने जितना 
( कुडप्तत्नित्रा, निक्षेपः, कृतः) साक्षियों के समक्न में धरोहर 
रखा हो ( तावाच, एव, सः, विज्ञेयः ) वड उसको उतना ही 
अपना जाने ( त्रिं, दण्ड, अईति ). अन्यथा कहने वाला 
दण्ड के योग्य होता है ॥ 


:मुप्टमाध्याय,.... ५३६ . 


/ मिथोःदायः कृतो येन.गृहीतो -मिथ एव वा. 
- पिथ एव प्रदातव्यो. यथा दायस्तथा ग्रहः ॥१८३॥ 
पदा०-(येन) जिसने ( मिथः, दायः; कृतः ) आपस 
अकेछे-घरोइर रकती हो (वा) ओर. ( मिथः, एव, शहीतः) आपस. 
में ही अकेले लेने बाळे ने ळी'हो तो पुनः, (पिथ!, एत्र, मदा।त्तच्यः) 


आपस में ही देनी चाहिये, क्योंकि (यथा,-दायः,-तथा, ग्रहः") 
नसर देना तेसर लेना दोता है | 


नाक्षपस्म्‌ धनस्यूव मासापानाइतस्य च । 


- “शजांपवानेणेय ङुयीदाक्षण्वन्न्यासवारिणम।१८४॥ 
* 'पृदा०- ( निक्षिप्तस्य ) परोहर रक्लेःहुए ( च ) तथा (प्रीसा, 
उपनिहितस्यै) मीतिंपूतरक सापे हुए ( धस्य ) धन का (राजा) 
राजां (न्यासधारिण,'अश्षिण्दन्‌ ) परोदरघारी को पीड़ा न देता 
हुआ (एवं,विनिर्णय,कुबोद) इसका: पूर्वोक्त मकार से निर्णय करे॥ 
सं०-अब अन्य की यस्तु बेचने का व्यवहार वर्णन करते हैं।- 
विक्राणात परत्य स्व याऽस्वामां स्वाम्पसम्मतः | . 
'नत न यंत साक्ष्य तु स्तनमस्त.न माननम्‌ १८५ 
` :दृद्वाऽ-(स्वम्य सम्मतः) स्वामी की आज्ञा केःबिना ( यः, 
अस्त्रामी) जों स्ापी' बनकर ( परस्य, खं, विक्रीणीते ) दूसरे के 
पृदर्थ को वेचता है (अस्तेनमानिने, त, स्तेनं) अपने को चोर न 
मानने वाले उंस चोर को (साक्ष्य, न; नयेद्‌.) साक्षी न बनावे ॥ 


. अवहायों भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 


निर॑न्वयोऽनपक्षरः प्रासः स्योचोरकिल्विषंम्‌ ॥१८६॥ 


५३६ मानवार्थ्यमाष्य 
पदा०-(:) और .जो वेचने वाळा -( सान्वयः, भषेत्‌ ) 
स्वामी के कुछ का हो तो ( पट्‌, आतं, दमं, अवहा्य्ये! ) 
छ! सौ पण दण्ड देने योग्य है और यदि ( निरन्दयः, अनपसरः, 
प्राप्त) वेश का न्‌ हो तथा बेचने के लिये प्रतिनिष्रि भी 
न. चनाया गपा हो तो ( घोरकिल्विप, स्पाद्‌ ) चोरः 
समान दण्ड पाने योग्य है | - 
अस्वामिनी कृतो यस्ठु दायो विक्रय एव वा । 


अङ्रृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः १८७॥ 

- पदा ०-( अस्वामिना) बिना स्वामी (य. तु. दायः,विक्रयः, 
एव, चा, कतः, तु) जो किएी को दिया लिया अथदा वेचा दो 
तो (सः) वह (व्यवहार) यथा, स्वितिः) व्यवहार में जैधी 
मर्यादा हो उसके अनुसार ( अकृतः, विज्ञेयः ) नदीं किया हुआ 
हो जाना जावेगा अर्थात्‌ व्यवहार की मर्यादाचुसार दिया अथवा- 
वेचा हुआ नहीं समझना चाहिये ॥ 


सम्भागा श्यत यत्र न दृश्यतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारण तत्र न सम्भोग हात स्थितिः॥१८८॥। 
पदा०-( यज्ञ, सम्भोगः, इइपते) जिस वस्तु में उपभोग 
दीखता हो और ( आंगमः, न, कचित्‌, इृक्‍्पते) आने का. 
प्रमाण कहीं से भी ज्ञात न होता हो तो ( तत्र,आगमः,-कारणं ) 
उसमें आगम कारण होता है (न, सम्भोगः) सम्भोग - नहीं 
(इति, स्थितिः ) ऐसी झाख्मयोदा हे ॥ 
विक्रयाद्यो घनं किबिद्‌ मृहीयात्कलसन्निधो । 
येण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते घनस्‌॥१<९॥ 


- अष्टमी ध्याय ८३० 


पदा०-( यः) जो पुरुष ( कुळसाननधी ) बहुत मनुष्यां के 
समक्ष में (किशिव/चर्न) किसी पदार्य को (विक्रियाद, यङ्कीयाद) 
बाज़ार से मोळ छेलेवे तो (सः ) बह (दि) निश्चयपूर्वक ( क्रयेण, 
विश्वुद्ध ) मोळ लेना सिद्ध करके ( न्यायतः, घने, छमते ) राजा 
के न्यायाचुकूळ दस घन को पाता हैं शा 
अथ मूलमनाहार्य प्रकाशकयशोधितः । 
अदण्ड्या सुच्यंत राज्ञा नाष्टिको लभते वनमा १९० 

पदा अथ ) और (मकाशक्रयशोधिंत; ) अत्यक्ष मोळ 
छेने वाळा शुद्ध पुरुष ( मूळे, अनाइार्य ) मूळ घन को नहीं पचा 
सक्ता तया (राह्वा, अदण्ड्यः, सुच्यते ) राजा से मी दण्ड पानें 
योग्य नहीं होता, परन्तु ( नाष्टिकः, घने, भते ) नष्ट घन का 
स्वामी उस घन को मोळ ळेने वाळे से अवश्य पाता दै ॥ 
सै०-अव सर्वसाधारण के लिये बेचने का भकार कयन करते है 
नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहेति। . ` 
न चासारं नच न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ १९१॥ 

पदा०-( अन्येन, संखछरूप, अन्यद) दूसरी वस्तु से मिली ˆ 
हुई अन्य किसी वस्तु को ( अतारं ) दत्त रदित अयोद सही 
हुई को (न्यून ) किमी पदार्थ को नियते परिमाण से कम तळ 
कर (चच) और (दूरेण, तिरोडित) दूर से छिपे इए पदार्थ 
को ( नच, विक्रय, अदीतें ) नहीं वेचना चादिये ॥ 

“सं5-अब कल्विगादिकों को दक्षिणा का विधान करते दे: 
कत्विग्यदि वृत्तो यज्ञे स्वकमेपरिहापयेत्‌ । | 
तस्य कर्माइरूपेण देयॉऽशः सहकतेसिः ॥१९सा . - 


धइटं `  मानवार्य्यमाष्य 
ह पद[०-( यज्ञ, शत; ऋतिक ) यज्ञ कर्म में .चरण=स्त्रीकार 
किया हुआ ऋतिक (यादे, स्वकम, परिहापयेत्‌) यदि रागादि 
चशाद अपना कर्म कुछ करके छोड्दै तो (तस्य, कभीनुरुपेण) 
उर्सके काम के वरावर (कर्दभिः, सह, अश!) देय!) अन्य काये 
कचाओं के साथ ही उसको भाग देना चाहिये ॥ 
` दक्षिणाए च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌। `` `: 
“कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ १९३.॥. 
` पंदा०-(च) और (दक्षिणासु, दत्तासु) माध्यादेन चा सवन 
आदि: भें-कुछ दक्षिणा देने के उपरान्त ( स्वकर्भ; परिहापयन्‌.) 
रोगादि. के कारण अपने कार्य को समाप्त करता हुआ (कुरसनं, 
एन, अशं, छभेत ) सम्पूर्ण दक्षिणा पावे ( च.) ओर ( अन्येन, 
. पव; कारयत्‌ ) उस कार्य को अन्य से पूर्ण करा देवे-॥ ` - 
हु थारसन्कमाण यारतु स्युरुक्ताः प्रत्यगदाक्षणः 
` सएचवता आददात अजरन्सच एव वा ॥ १९४७ ॥ 
पदा5-(६ यस्मिन्‌, कर्मणि) जिव कम में (याः, तु; पर्स 
ड्वर्दाइणा; ) जो अङ्ग २ के प्रति दक्षिणा (उक्ताः, स्युः) कडी 
` हाँ (दाई, सः, एव, आददीत ) उनको वही ,स्वीकृत प्रधान 
` ऋत्विक ग्रइण-करळे. (वा) अथवा ( सर्वे, एव, भजेरन ) : संब 
विभाग करके ग्रहण करले! 
-स्थे ह्रेत बाष्वँडुत्रेद्याधाने च वॉजिनंम्‌। 
हाता वांपें हरेदखवमुद्वाता चाप्यनः: कये ॥१९५॥ 
द् पदा०=( आधाने ) .यज्ञ' में ( अध्वयुः ) अध्वर्यु (रथं) 
श्थ की (च) ओर (मझा, वाजिने) ब्रह्मा घोड़े की (अपि) बा) 


अंह्माध्याय «३% 


तथा (होता, अश्व, अपि) होता भी घडे की दक्षिणा को 
( इरेत्‌ ) ग्रहण करे (अपि, च) ओर ( अनः, ऋय, उद्गता, 


१० “६ क ७ 


हरेंदो उदात सोमक्रय घारण करने के लिये गादी को ग्रदण करे॥ 
सर्वेपामधिनो सुख्पास्तदर्धेनाधिनो5परे । 
तृतीयिनस्तृतीयाशाश्रतुर्थाशा श्रपादिनः ॥ १९६॥ 

पदर०-( सर्वेषाँ, सुख्याः ) सम्पूर्ण याज्ञिको के मध्य में 
मुख्य चार ऋत्विक ( अधिन! ) दक्षिणा का आधा भाग लेवे 
( अपरे) दूमरे चार ( तत्‌, अर्थेन, अधनः ) -उस आधि भाग में 
से आघा भाग (तृतीयिनः, ततीयाँझाः) तीसरे चार तिहाई 
दक्षिण को ( च) और ( पादिनः, चतुर्था्ञाः ) चौथे चार 
दक्षिणा के चतुर्थ भाग को ग्रहण करें, एवं सोछद क्विक 
होते हैं ॥ 

Cr ९०, 


सम्भूय स्तवानि कर्माणि कुवद्विरिह मानवैः ।- 


Lo Wo "००, ०, a तले 


अनेन विधियोगेन कततेब्यांशप्रकरपना ॥१९७॥ 

- पदा०-(इइ)इस यज्ञ कम में (सम्भूय, स्व नि, कर्षाणि 
कुर्वद्धिः, मानवेः ) मिलकर अपने २ कार्ये करने वाळे मनुष्यों" 
को ( अनेन, वियियोगेन ) पूर्वोक्त विधि के अनुसार ( अंझ- 
_ प्रकस्पना, कर्चव्या ) अपने २ भागों २ का बांट करना चाहिये॥ 

सं०-अब दान किये हुए धन का पुनः दान करना निषेध 
कर्तेद ˆ ` ०७ 

था च्‌ ९.९ ० + Se पे ~ 
_ धर्मार्थ येन दत्तस्यात्कस्मेचिद्याचतेधनम्‌ । 
पश्चाच न तथा तत्स्यान्नदेयं तस्य तङ्गवेत्‌ ॥१९८ 


६४ ` आनवादपैभाष्य 


7 ` 'पदा०>(येंन) जिसने (कस्मेचिंद, याचते) किसी मांगने बाळे 
के लिये (घमार्थ, धनं, दच, स्यात्‌ ) धमार्थ धन दे दिया हो तो 
१ पश्चाद्‌,-तत, तया, नच, स्यात ) पुनः उस दान किये हुए: घन 
को दुबारा दान नहीं करसक्ता, क्योकि - ( तत, देयं, तस्प, न, 
भवेत ) वद दिया हुआ घन.उसरा नहा है ॥ 

यादे संसाधयत्तच दपाछमिन चा पुनः । 

राज्ञा दाप्यः सुवर्णस्यात्तस्यार्तेयस्यनिष्कृतिः॥१९९॥ 
` पढा०-(यदि, तु) और यदि ( पुनः, दपोव, लोभेन; वा ) 
देने के पश्चात्‌ अहङ्कार अथवा छोम से (तत्‌, संताधयेत्‌ ) .उम्त 
घन को लेबर तो (.राज्ञा )- राजा (तस्य, स्तेयस्य, निष्ङ्गतिः-) 
उस चौरीरूप अपराध के वदले ( सुवर्ण, दाप्पः, स्यात्‌ ) 
सुवण का दण्ड देवे ॥ 

दत्तस्यषादता म्या. यथावदनपाकया । 

अतऊध्वे.प्रवक्ष्पामि वेतनस्योनपक्रियाम्‌ ॥२००॥ 

` पदा०-(एपा, दत्तस्य) इम दिये, हुए धन के (अनपक्रिया) 
फिर उपयोग न करने का ( यथावत, धर्म्या, उदिति) ठीक २ 
'घर्षाचुकूळ' निर्णय करके ( अतः, ऊर्वे ) इससे आगे ( वेतनस्प, 
अनपक्रिया) वेतन न देने का निर्णय (प्रेंबक्ष्यामि)- कहता हूं ॥ 
_ सं०-अब वेतन विषयक विधान करते हे ४ 
भृत! नात्ता न कुयायो दपोत्कमे यृथोदितम्‌। 
स दण्ड्यः कुष्णळान्यशे नदय चास्यवेतनम्‌ ॥२०१॥ 
पदा ०-(यः, न, आत्तः; शृतः) जो नीरोग नोकर (दपाव) 

अहङ्कृ से ( यथोदिते, कमे,.न, कुयात्‌ ) स्वामी से,कहे इए-काम 


क 


अश्पाध्याय रे छ 


को -न-को तो (मा, अटो, कृष्णछानि, दण्ड्यः) बह आठ कृष्णछ 
दण्ड पाने योग्य हे (च) ओर ( अस्य, वेतन, न, देये ) इसका 
रेतन नहीं देना चाहिये ॥ _ 


आचेस्ठु ङयात्स्वस्वःसतन्यथा सापतमादत: 


स दावस्यापि कालस्य तछमतेव वेतनम्‌ ॥२०२॥ 

पद ०-( तु) और ( आर्च? ) रोगी नोकर ( स्वस्यः,सन्‌ ) 
रोग दोजाने पर (यथा, भाषित, आदितः, कुद ) स्वामी 
को आाद्वादुसार पूर्णतया कार्य करता रहे तो (सः) वदद नकर 
(दीवेषप, अपि, काळस्प ) रुगणातस्था में व्यतीत. हुए बढ़त 
काळ के भी (वत, बतेने, लेत, एव ) उम देतन को अत्रय 
पाने योग्य हैं ॥ 


यथोक्तमाचः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । - 
` न-तस्य वेतनं देयमस्पोनस्यापि क्मणः-॥२०३॥ 
पदा<-दे्‌ यः, आचः ) जो रोगी मृत्य (ययोक्त, तद, कम) 
उईरे इृए्‌-काम:को ठीक २ (न, कारयेव ) दूमरे से न करे 
(बा) अवता (स्तस्यः ) नीरोग हुआ स्वये भीन करे तो 
( अङ्मेनस्य; अयि, कर्मणः) चाहे थोड़ा ही कार्य शेप रहा हो 
तो मी स्वामी. को ( तरप, वेतने, न, देयं) डसका चेतन नहीं 
देना चाडिये-॥ ४ न 
एप 'वमो४खिलेनोक्ते वेतनादानकर्मण 


अत क्य प्रवक्ष्याम थमेडसमयभदिनास्‌ ॥ २०२३ 
पडा ८-५ वेतिनादानकमणः ) वेतन देने के. विपय में ( पपा, 
घप्रः ) यइ घर्मं (अखिलेन, उक्तः) सम्पुणतया कहागया ( अव 


द `  मानवास्येमाच्य 

ऊश्नै ) अत्र इससे आगे ( समयभेदिनां, धर्म ) प्रतिज्ञा भङ्ग करने 

वालो के धम को ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हूँ ॥ 
सं०-अव प्रतिज्ञा मङ्ग करने वालों के घर्मे का वर्णन करते हैं! 


यो ग्रामदेशसंघानां कृता सथन संविदम्‌ । 


विसंवदेन्नरो लोमात्तं राष्ट्राद्विमवासयेत ॥ २०५ ॥ 
.. पहु०-(या, नरः) जो मनुष्य (ग्रामदेशसंघानां ) ग्राम बा 
देवा के समूद की ( ससन, संवेद, कुत्वा ) सस से प्रतिद्वाम्य्ठ का 
अवदा पट्टा करके ( छोमात, विउतरदेव ) लोम से छोइरे तो 
(ते, राष्ट्राव, विभवासयेत ) उसको राजा अपने राज्य से. 
निकाल देवे ॥ ` डी व 
निग्र दापयेचे न समयव्यमिवारिणम्‌. :-- _ 
चतुः सुवरणान्‌ षण्निष्काज्छतेपानंच राजतA॥२०६॥ 
(०-(.च) और ( संमयव्यभिचारिणं, एनं ) व्यवस्था 
नष्ट करने वाले पूर्रोक्त मनुष्य को (“निज ) वक्रइबाकर रोजा 
( चतुःसुवर्णात,- पट्निष्कान्‌ ) चारसुत्रण, - छः निष्कः ( च्‌...) 
ओर(शत्तमान,राजतं, दापयेव)एक चांदी का वांतमान दणड ,देवे॥ . 
एतद्दण्डविधि कुयोद्धामिकः पृथिवीपतिः ॥ . 
ग्रामजातिसमरहेष समयव्यामिचारणप्‌.॥२०७॥ 
पदरा ०-( घामका, एथित्रीपतिः )- घमौत्मा राजा ( ग्राम- 
जातिप्तमूरेषु ) आम, जाति वा संमूंहों में ( सपयव्यभिचारिणं) 


प्रतिज्ञा भङ्ग करने वोलों- को ( एनर्‌, दण्डविधि, कुर्याद.) इस _ 
पूर्वोक्ते दण्ड. का विधान करे ॥ हे 


अएंमाध्यांय | ६४३ 


ऋीत्वा- विक्रय वो फिचिचस्यहाठरार्या भवत्‌.। 

सोऽनतर्दशाह्मचदद्रव्यं दद्याचेवाद्दात च॥२श्दी 
पद्रा०-( किंशित्‌ ) किसी द्रव्य को (क्रीत्रा, वा, विक्रीय) 

, खरीदकर अधवा वचकर (यस्य,इह,अनुशय, भवेव) जस मनु प्य_ 


` - कपँइस रिषय में पश्चात्ताप अर्थात नोपपन्द हो. तो ( सः ) ब - 


-( तब, द्रव्यं ) उप्त द्रव्य को ( अन्तर्दशाहाव ) दश दिन के 
बीच में ही (द्याव) छोटोदें ( चेत्र) और वह ( आददीत, च॑) 
' अहण करलेवे॥ `. ` 


रेण तु दशाहस्य न दयाज्ञापि दापयेत । _ 
आददानो ददबैव राजा दण्ड्यः शंतानिषर॥२०९॥ 


पद्रा०-( तु थोर ( दशाहस्य ) दश्च दिन के ( परेण) -- 
„ उंयवीत होजाने पर (न, द्याव, न, अपि, द्वापयेव ) न देवे. 
.- और नाही दिलाबे, तो ( आददानः, दद्व, चेव) छेने और. 
:* देते वाळे दोनों (राज्ञा, शंतानिषद्‌, दण्ड्यः) राजा से छ; 
_ . सौ पण दण्ड लेने योग्य हैं ॥ 
| सं०-भव दोपवती कन्या को छिपाकर- देने में दण्ड 
_ बिधान करते हेः-- _ .... : | 
नोन्मत्ताया न कुंषिन्या नच या स्पृष्टमेशुनां । 
ˆ “पूर्वे दोषानभिख्योप्य प्रदाता दंण्डमहेति ॥२१०॥ 


. बाळी-( ब) और ( या ) जिसका ( स्पृष्ठमथुना ) क्यास नष्ठ 
` हौचुका हो ऐसी कम्या के ( पूर्व, दोषान ) पहिले दोषों को 
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( अनभिख्याप्य ) कथन न करके (प्रदाता ) देने वालां पुरुष 
( दण्डं, अहाते ) दण्ड का भागी होता है॥ . `. . -- :- 


यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। | 
तस्य कुयोन्तृपो दण्डं स्वयं पण्णंवर्ति पणान्‌ ॥२११॥ 


पदा०-{ यः, तु) ओर जो ( दोपवती, कन्यां ) दोषयुक्त 
_ कन्या के दोप को (अनाख्याय, प्रयच्छति) विना कहे वर.को 
दान देता है (तस्य) उसके ऊपर (नृपः, स्वय) राजा स्त्रयं 
( पण्णवति, पणान्‌, दण्डं, कुर्याव ) छ्यानव पणां का दण्ड कर॥ 


अकन्यात तु यः कन्या ब्याद दषण मानवः ।. 


स शातं प्राप्बुय़ाइण्डं तस्यां दोषमदंशयच्‌ ॥२१२॥ 


पदा०-(तु) और (यः, मानवः ). जो पुरुष (कन्यां) कन्या. 
'को -(द्वेषपेण ) -द्वेप से ( अकन्या, -इाते, चुयावं ) यह कहे 
` कि इसेका -कन्यात्व :-नष्ट- होचुका है तो ( सः,. तस्याः, 


दोष, अददायन) वह उस कन्या के. दोष को सिद्ध न कर सकने 
पर (शते,दण्डे,माप्नुयाव) सो पण दण्ड.पाने योग्य हे क्योंकि 


[oS 


पांणिप्रूहृणिका मंत्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठता; । 
नाकन्यासुःक्कचिन्नृणां छप्तथमक्रिया हि ताः ॥२१३॥ 


. पदा०~{ पाणिग्रहणिकाः, “मंत्राः, ) पाणिग्रहण संम्ब्रन्धी 
/ मन्त्र का ( कन्यांछु; एंव, म्रतिछिताः) कन्यां के विषय में ही 
ह डर्पयोग है (कणां, कचिव) मनुष्यों में कहीं भी (अकन्याछुं, न) . 
“अकन्या के. विषय में नहीं कहेंगयें (है) क्योंकि विवाह सें. पूर्व 
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. ( ता! ) दूषित कन्याओं की ( लुप्षधमोक्रिय; ) धर्माक्रेया -छप् 
होजाती है ॥ ॥ 


सं०-अव मसङ्भसङ्जनि से विवाह का लक्षण कथन फेरते हैं 
पाणिग्रहाणका मन्त्रा नयत दार लक्षणमर्‌ । 
- तेषां. निषु विज्ञेया. विद्वद्भिः सप्ततमे पदे ॥२१४॥ 
पदा०-( पाणिग्रहणिका, मन्त्राः, ) पाणिग्रहण के मन्त्र 
! (नियत, दारळक्षणं ) ठीक २ विवाह का लक्षण हैं (तु) ओर 
( तेषां, निष्ठा.) उनकी समाप्ति ( विद्वद्धिः ) विद्वान्‌ छोगों'कों 
(मप्तमे,पदे, विज्ञेया) सप्तपदी के सातवें पद्‌ पर जाननी चादिये॥ 


यस्मिन्यास्मन्कृते कार्य यस्येहाडशयोः भवेत्‌ । ` 
तमनन विधानतन धृम्यपाथ नवशयत्‌ ॥4 २१५ ॥ 

,. पदां०-( यस्मिन्‌, यस्मिन्‌, कार्ये, कृते ) जिस २ कार्य के 

“करने पश्चात्‌ ( यस्य, इह, अनुशयः, भवेत्‌ ) जिसको उप्त २. 
काये में पश्चात्ताप “हो ( ते ) उसको राजा ( अनेन, विधानेन') 

_इस पूर्वोक्त विधान से ( घम्यें, पथि, निवेशयेव. ) धर्म मार्ग में 
नियुक्त केरे॥। _ | 

` पशुषु स्वामिनांचेव पालानां च व्यतिक्रमे। . 


विवाद संप्रवक्ष्यामे यथावद्धमतत््वतः ॥ २१६: || 
पदा०-( प्रछुष ) पशुओं कें विषय में ( स्त्रामिनां, पाझानां, 
“चैत्र ) पंथुस्वामी और 'पशुपाळकों का ( व्यतिक्रमे ) झगड़ा होने 
` परः उनके ( विवाद ) विवाद को ' ( यथावद, धर्मतंक्वतः ) यथार्थ 
` धमीनुकूळ ( सेमबक्यामि )-कइता हूं ` “7 |” 


क ~ 
0 १ 
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सं०-अव पशुस्वामी तथा पशुपालक का व्यवहार वर्णन करते हैं।- 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तढगृह । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ २१७॥ 
पदा०-(दिवा, योगक्षेम) दिन में पशुओं के योगक्षेम 
नित्रोह का ( पाले, वक्तव्यता) पछुपाइक जुम्मेत्रार है और 
(रात्रो, -तत, खहे ) रात्रि समय उप्तके घर पर होने से 
- ( स्वामिनि ) स्वामी जुम्मवार होता है (चेव, ठु, अन्यथा,) 
तथा अन्य किसी समय पशुओं का व्यत्ययमगइवइ होने पर 
*( पाछः, वक्तव्यदां, इयाद्‌ ) पशुपालक ही जुम्मवार होता है ॥ 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुद्याददशतो वेराम । 
गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृति।।२१८॥ 
___ पदा०-( तु) और ( यः, क्षीरश्ृतः, गोपः ) जो गोपाल 
दूध लेकर ही नोकरी करता हो (सः, झत्यः ) वह भस 
( गोस्वाम्यसुपते ) स्वामी की आज्ञासुसार (ददातः, बरां, दह्यात) 
दवा गोओ में से एक श्रेष्ठ गौ का दूध दोहन किया करे, क्योंकि 
(सा, अमृत, पाले, भतिः, स्याद) चढी अवैतनिक भृत्य का 
वेतन है अर्थात उसी एक गौ के दोहन से- दवा गोओं का 
पालन करे ॥ है | 
नष्ट विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्‌। .. 
दान उरुषकारण प्रदयात्पाल, एव तु ॥२१९॥. `` 
पदा०-( नईं) खाये हुए ( कुमिभिः, विनष्टं) कीड़ों से 
नष्ट इए ( शतँ ) कुत्तों से मारे इए ( बिपमे, मतं ) ऊंचे,- नीचे 
में पेर पढ्ने से मरे हुए (तु) और ( पुरुपकारेण, हीन) 
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पुरुषार्थ द्वारा सेवा न होने से नष्ट हुए पशु को ( पाठ/, एव, 
प्रदद्याव ) पशुपालक दी देवे अर्थाव वही 'जुम्मेबार है ॥ 
~ 2. तच De € 
विघुष्य तु इतं चौरेन पालो दातुमहति । 
यदि देशे-च काले च स्वामिनः/स्वस्य शेसति॥२२०। 
, पद्म०यदि) यदि (चौर, विधुष्य, हृतं) चोरों ने 
बलात्कार से पछ छीन छिया हो (तु) और पशुवाळक (देशे, 
काळे, च) देशकालानु मार पशइरण का सम्पूर्ण इतान्त ज्यों 
का त्यो ( सरस्य, स्वामिनः, शंसति) अपने स्वांभी से कहदे 
तो ( पालः, दातुं, न, अदैति ) पञ्चपालक पशु देने योग्य नहीं 
अर्थाद्‌ ऐसी दशा में वह जुम्मेबार नहीं होता ॥ ३ 
कर्णी चमे च बालांश्च बस्ति ख्रां च रोचनाम्‌। 
~ 4 = ~ ~ 
पशुषु सामना दद्यान्मृतेष्यगांन दशेयत्‌ ॥२२१॥ 
पदा०-( च ) और (पश्षु, म्तेशु ) पशु के खर्य मरजाने 
पर पथुपाढक (कर्णो,चम,च, बाळान, बस्ति, ख़ायु, च, रोचनां) 
कान, चमडा, बाळ, वस्ती-चर्बी, खायुस्सनसे और गोरोचन 
( स्वामिनां, द्याव ) स्वामी को लाकर देवे (व) तथा (अङ्गानि, 
दर्शयेव ) सींग, खुरादि अङ्गों को भी दिखा देवें ॥ 


अजाविके ठ संरुद्धे पके; पालेत्वनायति । 

यां प्रसह्य इकोहन्यात्‌ पाले तत्किल्विषंभवेत्‌ ॥२२२॥ 
.... पदा०-( अजाविके, चकै, संरुद्दे ) भेड़, चकरी भेड़ियों से 
घेरे जाने पर (पाले, तु,'अनायति )' यदि चरवादा न छुड़ावे 
(तु) और ऐसी दशा में (यां, मसह, एकः, इन्यात ) जिसको 
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भेड़िया मार डाळे तो: ( तव, किल्विवे ) उसका पाप ( पाळे, 
भवेव ) चरवाह को लगता- हे ॥ ” 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां. मिथोवने। 
यासुस्पुत्य इको हन्यान्नपालस्तत्र किल्बिषी. ॥२२३॥ 
पदा०-( चेत्‌) यदि (वने, अवरूद्धानां ) चरवाहे से वन 
में रक्षापूर्वक रोकी हुई तथा (मिथः, चरन्तीनां, तासां) परस्पर - 
चरती इई-भेड, चकरियों में से ( हक), याँ, उत्प्डुत्य, इन्यात ३ 
एज भाडेपा अचानक छाङ मारकर मार डाले तो ( तत्र, 
पांछ!, किल्विषी; न) ऐसी अवस्था में चरवाहा उसके पाप का: 
भागी नहीं होता ॥ 
सं०-अब खती के प्रबन्ध 'विषपक्त कथन करते है !-0- 
धवः शत, पराहरा आम्स्य स्यात्समन्ततः. । 
शम्यापातास्रयां वापि त्रिशुणा नगरस्य ठु॥२२४ ॥ 
पदा०-(ग्रामस्य, समन्ततः) ग्राम के -समीप चारो ओर 
( घवु$ शर्तं ) सो. घनुषन्चारसी हाथ ( आपि, वा) अथवा 
(श्स्यापाता!, रथ; ) तीर वार लाठी घुमाकर फेंकने से जितनी 
दूर तक पहुँचे. उतनी भूमि राजा ( परिहारः, स्याद्‌ ) त्यागदे ` 
अर्थात्‌ उसमें अज्नादि न वोवे (तु) और ( नंगरस्य; तरिगुणः ) 
नगर के चारो ओर ग्राम की भूमि से तिगुनी छोड़ें ॥ : 
तंत्राप्रखित्तं धोन्यं विहिंस्युः पशवो यादि । ` 
न तत्र मणयेइण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥२२५॥ 
पदा०-( यदि ) यदि (तेत्र ) वदां छुरी हुई भूमि "के समीप 
( अपरिद त्तं, धान्ये ) बाइ सें न. घिरे हुए अन्न को '( पशवः, 
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विहिस्युः ) पशु नए करदे तो (नृपतिः) राजा (तत्र; पशुरक्षिणां) ' 
यहां में पशुरक्षकों को (दण्डं, न, भणयेव) दण्ड न देवे ॥ 
वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत. यासुष्टो न विलोकेयेत्‌। ` 
छिद्र च.वास्येत्सवे “घसूकरसुखालुगम्‌॥ २२६॥ 
` - ` पृदा०-( तत्रः दत्त; प्रकुर्वीत) उस क्षेत्र के वचाने को इतनी 
ऊंची वाइ' करे (यां, उष्ट्रः, न, विलोकये) जिसको. ऊंट न 
देख सके (च) आर ( श्वसूुकरसुखालुग ) कुत्ते तथा झएुअरां के 
सुख जान वाळे ( सर्वे, छिद्रं, वारयेव ) सम्पूर्ण छिद्रों को बन्द 


करदे 'अर्थात इतने वहे २ छिद्र भी न रहने दे जिनमें सूअर 
आदि मुख डाळं अन्न को खासके ॥ 


पाथ क्षत्र पाखत्त आमान्ताय धथवा पुनः । 
स पालः शंतदण्डाहों विपालान्‌ वारयेत्पशून॥२२७॥ 
पदा०-( पथि, अथवा, ग्रामान्तीये ) मागे अथवा ग्राम के 
समीप ( परिहत्ते, सत्रे ) वाइ से - घिरे,दुए क्षेत्र को (पुन; 
फिर भरी पश उजाड़ें तो (स!; पाळः, शशिदण्डाईः) वह चरवाहा. 
सौःपण दण्ड के -योग्य-है और .( विपाछान, पशून, वारयेत ) 
“ पालक रहित पशुओं को क्षेत्र का रखवाला स्वयं इरादे ॥_ 
क्षन्रष्वन्यषु तु पशुः,सपाद पणमहात । 
सर्वत्र .त सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा. ॥. २२८.॥ 
पदा९-( तु) ओर ( अन्येषु, फ्षत्रपु, पथु?) यदि मार्गादि 
की समीपता से भिन्न अन्य स्थलों के खतो को पशु खाजायं तो 
(सपादे, दण्ड, अईति ) पशुपालक सवा पण दण्ड के योंग्य-हे 


५५० मानवार्थ्यवाष्य 


(तु) और. ( सर्वत्र, क्षेत्रिकस्य, सदः, देयः) अन्य सम्पूर्ण 
जितनी हानि किसान की .हुई हो उतनी पछुपालक से राजा 
दिलावे (इति, धारणा ) यह मयौदाहै॥।  - 
अनिर्दशाहां गां सूतां रृषान्देवपर्शेस्तथा । 
- सपालान्वा विपाछान्वा न दण्ड्यान्मछ्रबवीत्‌॥२२९॥ 
` 'पद(०-( अनिदशाहां, गां, सूतां ) दशा दिन के भीतर की 
वियाई हुईं गो ( तथा ) तथा ( इपान, देवपशून ) दिच्यपछ नो 
सब के हित के लिये छोड़े गये हाँ वह (सपालान्‌, वा, विपालाद, 
- वा) चरवाहे के साथ अथवा विना चरवादे के खत खाजा 
तो (न, दण्ड्याच, मुः, अब्रवीद्‌) मनु ने इनको दण्ड नहीं 
कहा है ॥ | 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशसगो भवेत. । 
ततो<5घृदण्डोमृत्यानामज्ञानात्क्षेज्रियस्य तु ॥२३०॥ 
पद[०--६ क्षेत्रियस्य, अत्यये ) यदि खेत वाळे के अपने पशु 
खेत चरें तो उसको ( भागात, देशयुण!, दण्डः, भवेउ ) 
राजमाग से दश शुनादैण्ड हो (तु) और (ल्षेत्रियस्ये, 
अज्ञानात्‌, भ॒सानां ) किसान की अज्ञानता से नौकरों की रक्षा 
में पशु खत नष्ट करें तो (ततः, अर्धदण्ड)) उससे आधा दण्ड हो 


पृतदिधानमातिषेद्वार्मिकः एविवीपतिः । 
स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिकमे।॥२३१॥ 


प्दा०-( धामिकः, एविवीपतिः ) धर्मात्मा राजा (स्वामिनां) 
पशूना ) स्वामी). पछ (च) और (पाळानां, च, व्यतिक्रमे ) _ 


- अष्टमाध्याये ६५१ 
पशुपाङकों के व्पतिक्रम=विवाद में ( एतव, विधानं, आतिष्ठेत )' 
थह-पूर्वोक्त विधान करे ॥ 

सं०-अव सीमा के विवाद विषयक वर्णन करते हैं 
सीमा प्रति समुसन्नेविवादे ग्रामयोद्धियोः । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२३२॥ 
प्रदा०-( सीमां, मति ) सीमा विषयक ( द्वयोः, रामयोः, 
विवादे, समुत्पन्ने ) दो ग्रामो में झगड़ा होने पर ( ज्येष्ठ, मासि ) 
ज्येष्ठ मास में जब (सेतुषु, सुभकाशेघु ) दृणादि के शुष्क 
होने-से सीमा के चिन्ह प्रकट हों दव राजा (सीमां, नयेद्‌) 
सीमा का निर्णय करे ॥ _ 
सीमाइक्षांश्च ऊवीत न्यभ्रोधाश्वस्थकिंशुकान्‌। ˆ 
शारमलीन्साळतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान॥२३३॥ 
, - ऐदा०-ल्यग्रोधाखत्थकिशकाव) बड़,-पीपछ, हाक (शास्म- 
» छीन, साराच) सेमर; साळ, ताळ=ताइ (च) और (क्षीरिणः, 
चैव, प दपान) दूष वाछे हक्षों को (सीमाका, कुर्वीत ) 
सीमाहक्ष बनावे अथोव राजा सीमा के चिन्ह पर इन रक्षो को 
स्थापित करे॥ _ f 
युस्मान्वेणूँश्च विविषाञ्छमीवछीस्थलानि च । 
शरान्कुब्जकयुत्मांश्न तथा सीमा .न न्‌श्यति॥२३४॥ 
पदा०-( च) और ( युरमान, विविधाव, बेणून ) शुख 
शाखांदीन दक्ष, अनेकप्रकार के वेणुमूकांटे वाळे रक्ष (बामीवछी* 
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., स्थळानि, च ) वामीन्त्जइ, चछ्ठी-त्रेछ, मिट्टी के ऊंचे टीळे (च) 
और ( शरान, कुव्जकगुर्मान्‌ ) सरकण्डे तथा कुदडे शुरुप-चाले 
रक्षी को सीमा पर लगाने से (तथा, सीमा, न, नव्यति ) फिर 
सीमा नष्ट नहीं होती हे॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रसवणानि च । ` 
सीमासन्धिषु कायाणि देवतायतनानि च ॥२३५॥ 

पद्रा०-, तंडागानि, उदपानानि) तारा, कूप ( वाप्यः, 
प्रस्रवणानि, च) वापी, झरने (च) और ( देवतायतनानि ) 
धर्मशाला आदि स्वान ( सीमासंन्धिएु, कायाणि) सीमा के 
मेळमजोइ पर राजा वनवे जिससे लोगों-को आराम हो और 
वह सर्व सामा- के साक्षा,भा रह ॥ १ 
““उपच्छन्नान चान्यान सामालगान: कारयत । 


Nr 


सामाज्ञानः नणाःवाष्ष्य नित्य छाक विपयंयस्‌।।२३६॥ 
पद्म ०-( लोके) छोक में ( नित्यं) नित्य राजा (नृणां, 

' सीमाज्ञाने, विपर्ययं, वीक्ष्य) मनुष्यों को सीमाज्ञान में भ्रम देखकर 
( अन्यानि, च) अन्य भो आगि कहे हुए ( उपञ्डन्नानि; सीमा" 
लिङ्गानि ) युत्त सीमाचिन्ह ( कारयेद ) स्थापित करावे ॥ ˆ | 

सं०-र्अ सीमा के ग॒प्त चिन्हं का वर्णन करते हैं 


अश्मनोऽस्थीनि गोबालांस्ठुषान्भस्मकर्पालकाः 
' करीषमि्कांगांइ्छ्करांबालुकास्तथा॥ २३७॥ _ 
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२ _५' ८ ~ ० ॥ 
यानि चेवं प्रकाराणि कालाडूमिन भक्षयत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२३४॥ 
पदा०-( अइमनः )-पत्थर ( अस्थीनि ) हड्डियें (गोबाछान) 
, गौ के वाळ (दुषान) तुप--धान की भुष्ती आदि (भस्मकपालिकाः) 
भस्म) खपड़ा ( करीपं, इष्टकाङ्गारान्‌ ) शुष्क गोवर, पक्की इटे के 
कङ्कइ ( क्षकराः, वालुकाः, तथा ) श्कराम्न्पत्थर की छोटी २ 
कडूडियां तथा रेत-( च) और (यानि, एवं, प्रकाराणि ) जो 
इस मकार की वस्तुयें हों ( काराव. भूमिः, न, भक्षयेद्‌ ) जिन्हें 
भूमि शीघ्र न गलाप्तके (तानि) उन वस्तुओं को राजा (सीमायां, 
सन्धिषु, अभकाशानि, कारयेत ) सीमा, की सन्धियों में . गुप्त 


४११० १०० 


रीति से रखता देवे ॥ 
एताळगेचयत्तामा राजा विवद्मानया' 


परवभक्तपा च सततमृुदकस्याग्मन च ॥ २३९॥ 
पद ०-( राजा ) राजा ( एनैः, लिङ्गैः ) इन पूर्वोक्त चिन्हों 

(व) ओऔर.(पूवझुत्त्या) पूतेमोग से (च) तथा ( सततं, उदकस्य, 

आगमेन) निरन्तर जळ के प्रवाह से (विवदमानयोः, सीमां, नयेद) 

झाडूने वालों की सीमा का निर्णय करे ॥ 

याद सशय एव स्याछगाचामाप दशन. 


4५ ४ रु 


साक्षिमरत्यय एव स्पात्सामावादावानिणयः ॥२४ नी 
_ पदा०-(-यदि, लिज्वानां, अपि,-दर्शने ) याद्‌ चिन्हा के 


१ 


दीखने परः भी (संशयः, एव, स्यात) सन्देह" हो, होवे तो 
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(साक्षिप्रत्ययः, एवं ) गवाहों के विश्वास पर ही ( सीमावाद वि- 
निर्णयः,:स्पाद ) सीमा विपयक विवाद का निर्णय करे ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्ष सीम्नि साक्षिणः। 
प्रश्‍न्याः सीमलिंगानि तयोश्चिच विवादिनोः ॥२९१॥. 
पद्रा०-म(-ग्रामीयकछुलानां) आम निवासियों ( च ) तथा 
(तयोः, चेव, विवादिनोः) झगइने वाळे वादी=घुदई, रतिवादी= 
सुड्ाइळदों के (ममक्षं) सामने (सीख) सीमा विषय में (साक्षिणः) 
गवाह से राजा को ( सीमलिङ्गानि ) सीमा के चिन्ह (ष्टव्या!) 
पूछने चांडिये ॥ 
ते एष्टास्तु यथा ठयुः समस्ताः सीमिनिश्चयण्‌ । 
निबध्नीयात्तथा सीमां सर्वोस्तांश्वैव नामतः ॥२४२॥ 
पदा०-( तु) तदनन्तर ( ते, समस्ताः, एष्टाः ) वइ सम्पूर्ण 
पूछे इए गवाह ( सीस्निनिश्चयं ) सीमा विपयक अपना निश्चय 
(यथा, बूयात ) जेमा कहें ( तथा ) उप्ती मकार राजा (सीमां, 
निबध्षीयाव ) सीमा को वांधे (च) और ( एव ) निश्चयंकरके. 
(तान, सर्वान, नामतः) उन सबके नाम लिखळे ॥ 
सं०-अब साक्षियों से शपथ छेने की रीति कथन करते हैं।- 
शराभस्त ग्रहालाना स्रग्विणो र्त्तवाससः 
सुकतेः' शापिताः स्वेःस्वेनययुस्ते समञ्जसम्‌॥२४३॥ 
' चदा०-(ते) वह सीमा सम्बन्धी साक्षी (सर्त्रिणः, रक्तवा- 
हस!) धुष्प माला तथा रक्तवस्र धारण किये हुए (पारोभिः उ) 


५ 
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शहीत्वा) शिर पर मिट्टी के देखे को रखकर (स्व), स्वे!) सुकते!) 
अपने २ पुण्यां से (शापिताः) दापय उठाये हुए (ते, समझमं, ` 
नयेयुः ) सब ठीक २ निर्णय करें अर्थात वह सत्र यह कहें कि 
हमारा सब्र.छुकृत निष्फल हो जो इम असत्य भाषण करें ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः।` 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्दिशतं दमम्‌ ॥२९४॥ 
पदा०-(ते,सत्पसाक्षण:)वद सत्य साक्षी देने वाठे(यथोक्तेन, 

नयन्तः,पूयन्ते)शाह्गोक्त विधि के अतुतार चलते हुए प.वत्र होते हैं 
(तु) और (विपरीतं, नंपन्तः) इससे विपरीत चळने चाले (द्विवातेँ, 
दम, : दाप्या;) स्युः ) दो सो पण दण्ड देने के योग्य होते हैं ॥ 
साक्ष्यभावेतु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । | 
सीमाविनिर्णयं ङः प्रयता राजसन्निधों ॥ २४५ ॥ 

- पदा०-(तु) और (साक्ष्यभावे ) गयाहों के न होने पर 
( सामन्तवासिनः ) आस पास के रहने बाले.( चरारः, ग्रामाः ) 
चार ग्रामों के ज़िमोदार (रानमलित्नें) राजा के समीप (पयताः) 
धर्मासुकूछ ( सीमाविनिर्णयं, ङुयुः, ) सीमा का निर्णय करें ॥ 
सामन्तानामभावेतु मौलानां सीझि साक्षिणा । 
इमानप्यजुयुज्ञीत पुरुषान्वनगोचराचे ॥ २४६॥ 

` पदा०-(सीज्नि) सीमा के निर्णयार्थ (सामन्तानां, मौडानी 
आस पास सदा से रहने वाळे (साक्षिणां, अभावे): साक्षियों के 
न मिलने पर (ईमाच्‌, वनगोचरान्‌) इन वनवासी (पुरुपान्‌, आपि) 
पुरुषों को भी ( अनुयुञ्जीत ) साक्षी वना लेवे ॥ 
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व्याधास्छाकनिकानगोपान केवत्तान्मू लखानंकान । 


व्यालग्राहाउज्छबत्तीनन्यांश्व वनचारिणः ॥२४७॥ ी 
` पदा०-(व्याधान्‌, क्ाकुनिकान्‌) व्याध, शाकुनिकन्ांचडी 
मार ( गोपान, ' केवर्तसाव, मूळखानकाल्‌) गोपालक, मछली 
पकड़ने चाळे, जडो को खोदने वाळे ( च्याळग्राहाच, उञ्डर- 
चीव) सांप पकड़ने वाले, शिला वीनने वाल (च) ओर(अन्यान्‌; 
वनचारिणः.) अन्य वनचारियों से .भी पूछकर राजा सीमा 
का ननिणय करे ॥ 


ते पृष्टास्तु यथा बुखुः सीमांसन्धिषु रक्षणम्‌ । . '- 
तत्तथा स्थापयेद्राजी धर्मेण. ध्रामयोदयोः ॥ २४८.॥ 
पदा०~( ते, इष्टाः, तु ) वह पूछे हुए च्याध आदि (सीमा; 
ध्सन्धिषु, लक्षणं ) सीमा-की सन्धि में चिन्हा को ( यथा, ड्ठयु+ः) 
जता कहें ( तत, राजा, घर्मेण) उस सीमा के चिन्ह को राजा 


~ 


घमपूचक ( द्वयो), ग्रामयोः ) दोनों ग्रामां को सीमा पर ( तथा, 
स्थांपयेत्‌') बसा हीं स्थापित करे ॥ 


क्षेत्रकूपतडागानांमारामस्यं. गुहस्य च। . 
सामन्तप्रत्यया ज्ञेयः सीमासेठुविनिणयः ॥२४९॥ 


पदा२-(क्षेत्रकूपतडागानां ) क्षेत्र, कूप, तालाब (आरामस्प, 
सृहस्य, च 2 वाग और घरों की ( सीमासेतुविनिणयः,) सीमा- 
परिमाण का निर्णय (_सामन्तपर्यः; ज्ञेयः ) पड़ोसियों - के 


विश्वास पर जानना चाहिये अर्थाद्‌ समीप वासियों. के .कथना- 
नुषार निणय करे ॥ 


अष्ठपाध्याय . ह ५५७ 


सामन्ताश्रिन्श॒षा बुयुः सेतो विवदतां नृणाम्‌ । 
सर्वे पृथक्पथरदण्ड्य[ राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२५०॥ 
_ पदा०-(विवदतां, वृणा, सेतो ) झगड़ा करने वाले पठुष्या 
के सीमा निणय में ( चिर, सामन्ताः ) यदि पड़ोसी लोग (मपा, 
ब्रुयु))मिथ्या वोलें तो(सर्वे)वह सव (राज्ञा) राजा से(प्रथकू, मथकू) 
पृथऋर (मध्यमसाइसं,दण्ड्या!) मध्यम साहस दण्ड पाने योग्य हेग 
गृहं-तडागमारागं क्षेत्रे वा भीषया हरन्‌ । 
- शतानि पञ्च दण्ड्यःस्यादङ्गानाददिशतीदमः॥२५१॥ 
पदा०-( गृह, तडागं, आरामं, वा, क्षेत्र ) जो घर, 
तालाब, वाग अथवा खेत को ( भीषया, इरन्‌) भय देकर छीन 
छे वह ( पञ्चशतानि, दण्ड्यः ) पांचसो पण दण्ड के योग्य हे 
आर ( अज्ञानाव, द्विशः, दमः, स्याव ) अज्ञान से इरण करन 
वारा दो सो पण दण्ड क योग्य होता इ ॥ 
सामायामविषह्माया स्वर्थं राजेव धमवित्‌ । 
- ्रदिशेङ्भमिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥ २५२ ॥ 
पदा०-( सीमायां, अविषह्यां) सीमा का कोई पर्याप्त 
ममाण,न मिलने पर ( घर्मेवित, राजा, स्वये, एव ) धर्मज्ञ राजा 
स्वये ही ( उपकारात्‌ ) उपकार से ( एतेषां, सूम, भदिशव ) 
उन विवादिया की भूमि वांटदे (इति, स्थिति) यह धममर्यादा हे 
एप ऽसलेनाभिहितो धमः सीमाविनिणये । । 
अत ऊच प्रवक्ष्यामि घाक्पारुष्यविनिर्णयस्‌ ॥२५३॥ 
पदा०-( सीमाविनिणये ) सीमानिर्णय विपयक (एपः 
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धर्मः, अभिलेन, अभिहितः ) यह सम्पूर्ण धर्म कहा (अतः, 


ऊर्ध्वे ) अब इससे आगे (वाक़्पारुष्यविनिर्णयं ) घःणी की 
कठोरत्तारगाली का निर्णय ( प्रवक्ष्यामि) कहता हूँ ॥ 


Ws 


सं०-अन्र गाली मदान करने वाले के लिये दण्ड कथन करते हेंः- 


क ~ _ Cn 
शत बराह्यणमाङ्ुश्य क्षात्रया दण्डमहात | . 
“~~ ~ ° CN Ox ८ 
वेश्यो$प्यधशतं द वा शूद्रस्तु वघमददेति ॥२५४॥ 
पदा ०~( ब्राक्षणं, आक्कुश्य ) ब्रामण को अपशब्द बोलने 
ःबाळा!(.क्षत्रियः ) क्षत्रिय ` ( इतं; दण्डं, अईति) सौ “पण? 
~ दण्ड पाने योग्य है (वैद्य अपि, अर्धशते, वा, द्वे) वेश्य भी 
डेढसौ अथवा दो सो “ पण ” (तु) और ( शुद्र: ) शूद्र ( वर्ष, 
आहति ) देइदण्ड पाने योग्य है ॥ 
भाष्य-क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो उस पर सो पण; 
वैद्य गाली दे तो उस पर उेइसौ वा दो सौ पण जुर्माना किया - 
जाय और यदि शुद्ध चाझण को गाली दे तो उसको वेतों का 
दण्ड किस्राजाय वा कारागार में भेजा जाय, ओर श , 
पंचाशदब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने -। 
७ Ce 
बैश्ये स्यादधपचाशन्छुद्रे दादशको दमः ॥२५५॥ 
` पदा०~( घ्राणः, क्षत्रियस्य, अभिश्ेसने ) यदि ब्राह्मण 
क्षत्रिय को अपशब्द बोळे तो ( पंचाशत्‌ ) पचास पण (दण्ड्यः) 
दण्ड पावे ( वैश्ये ) वैदय को गाळी दे तो (अभपंचार्शव)- पश्चीस 
(शूद्रे) शूद्र को गाळी दे तो (द्वादशकः, दमः, स्थाद्‌ ) वारह 
पण दण्ड का भागी दो ॥ 


अएमाध्याय ˆ ८५०९, 
समवे डिजातीनां दादशैव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव दिण भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 

पदा०-( द्विमातीनां, समरणे ) द्विजातियो को अपने:सभान 
बर्ण में ( व्यतिक्रमे ) अपशब्द कहने पर ( द्वादशः, एव ) बारह 
ही पण दण्ड दे ( अवंचनीयेषु, वादेपु ) न कहने योग्य गाळी 
देने में ( तदेव ) वदी दण्ड (द्विगुणं, भवेत) दूना होता हे अथात्‌ 


nu 


माता, वहिन की गाळी देने में उसका दूना चोवीस पण दण्ड दे 
श्रत दंश च जात च कभ शाशरमव च । 
वितथेन द्ुवन्दपाइाप्यः स्यादद्विशत दमस्‌ ॥२५७॥ 
पदा ०-६ श्रुतं, देशं, च, जाति) विद्याभ्यास, देश तथा 
जाति (एव, च) वैसे ही ( शारीर, कमे ) शारीरक कर्मो को 
(दपाद ) अईकार से ( वितथेन, घुवन ) झूठ बताने वाला 
( द्रिवातं, दमं, दाप्यः, स्याद्‌) दो सौ पण दण्ड पाने योग्य है n 
काणं वाप्यथवा खजमर्न्य वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि बुवच्‌ दाप्यो दण्डं काषीपणावरम्‌ ॥२५८॥ 
` पदा ०-( काणं, अथवा, खंजं, वा,'तथाविघं ) काणा तथा 
, छुगड़ा अथत्रा इसी प्रकार का कोई (अन्यं, अपि) अन्य भी 
अङ्गहीन हो तो (तथ्येन, अपि) उसको सर्प भी ( ब्ुवच) 


पुकारने बाळा अर्थाद उसी- दोष से बुछाने दाला (कार्षापणावरं; 
दण्डं, दाप्यः ) एक “कार्पापण” तक दण्ड पाने योग्य है ॥ , 
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मातरे पितरं जायां भातरं तनयं गुरु । . ,: 


आक्षारयञ्छते दाप्यः प्रस्थान चादददशुरोः॥२५९॥ 

पद्धा ०-( मातरे, पितरे, जायां, आतरं, तनयं, शुरु) माता, 
पिता, स्री, भाई, पुन ओर गुरु को ( आक्षारयन्‌ ) - अपशब्द 
चोळने वाळा (च) तथा '( गुरोः, पन्थानं, अददद ) गुरुको 
मार्ग न छोड़ने चाळा ( शर्त, दाप्यः ) सो पण दण्ड के योग्य ह 


ब्राह्मणक्षान्रयाभ्यो ठु दण्डः काया विजानता । 
बाह्मण साहसः पूवः क्षात्रेय व मध्यमः २६० 

पदा०-< तु) ओर ( ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां ) ब्राह्मंण क्षत्रिय 
के परस्पर कठोर भाषण करने में ( विजानता ) धर्म: का जानने 
वाळा राजा (दण्डः, कार्यः) दण्ड करे, यदि: ब्राह्मण का अपराध 
हो तो ( ब्राह्मणे, पूर्वः, साइसः ) ब्राह्मण क्रो “ अयम साइस ? 
(तु) ओर (एवं) चिश्चवकरके क्षिय का अपराध हो तो 
( क्षत्रिये, मध्यम; ) क्षत्रिय को “ मध्यम साहस ” दण्ड दे ॥ 


- एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाकपारुष्यस्य तत्त्वतः 


अत ऊर्व प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयस्‌ ॥ २६४॥ 
- पदा०-( एषः ) यह ( वाकूपारुष्यस्यं) दाणी की कठोरता 
विषयक ( दण्डविधिः, तत्त्वतः, गोक्तः ) दण्डविधि यथायतया 
कहीं ( अत), उर्थ्ये) इससे आगे ( दण्डपारुष्यनिर्णय ) मारपीट 
विपयक निर्णय ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हूं ॥ a 
सं ०-अब मार पीट विषयक दण्ड विधान करते ई-+ 
यनकनाचदङ्गन इस्याचचच्छुमन्त्यजः । 


छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरबुशांसनभ्‌ ॥ २६२॥ 


t 


“ अंष्टमाध्याय : ५६9 
-- पदा०-(चेव') यदि (.अनत्यजः:) अन्त्यज छोग (येनकेर्नः 
चिव, अंगेन) जिस किसी अंग से (अरं, हिंस्याद) द्विंजीवियों की) 
मारे तो (अस्य) उनका (तद,तव; पव) वृद वह ही अग टेचव्यी 
कटवाना. चाहिये: (वव;मनोः,अनु शासनं)-यह- मनु -कीःआज्चा-दै॥ 
पाणिमुद्यम्य-दण्डं,वा पाण्च्छदनमहात 4... . 
पादन प्रहरनकापात्पादच्छदनमहात ॥ २६३: ॥ 
"्पदा०( पार्णि, वा, दण्ड; उंद्यस्य ) हाथ वा' छाटी को? 
उठकर मारे तो ( पाणिच्छेंदन; अंहीते ) उसका हाथे केटवानी 
चाहिये ( कोपेति; पादेन मइरच्‌ ) ऋषवबेशाद पेर समारे तोः 
( पादच्डेंदनःअइातिं ) उसके पेर कटवाने का दण्ड देना यगय ह 


= "022 


सहासनमभिप्रेप्छुरुकृष्टस्यापकृष्टजः।. 7 


कृट्याँकताङ्को निवोस्यःस्फिंच वास्याव्कतयेत ॥३६४॥ 
` दा ~( उर्क, सहासन; अंभिमेप्छु, अङ!) उच्च 
पुरुष के सार्थ बंठने की इच्छा वाळे नीचे की (कव्या; कमर को 
(अंतर हूं, निर्वास्य) दांग देकॅर निकाळ दे (बा) अगवा (अस्ये)? 
उसके ( स्फिचं) चूवंड को ( अवकतेयेत्‌) कुछ' कटे, जिसं 


ey 


चिन्ड बना रहे औरं मृत्युको पारस न हो के च ८ कर 


अर्वनिर्धीवतोदपीद दावोशैछेदयेस्तपः। 2707 


अवसूञयता; मढ्र्मवञ्चवयतो 'गुद्म-॥ ३६४ |: 
२पुद्‌[१:( दर्पाव-):अइकार- से नीच पुरुष, भरो केः ऊपर: 

( अवनिष्ठीवतः ) यूके तो ( चूप-) राजा ( द्वाइ:ओऐो. )उसके . 
रस प्रो; को-(:अचमूज्रयतई?) प्रूज्ञ डाले तो ( मेड) लिंगे।को+ 
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और ( अवदार्धयत; ) अपानवायु निकाळे तो (गुद) गुदा को 
(छेदयव ) छदन करावे ॥ ` 


केशेषु. ग्रहतो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 
पांदयोंदाढिकायां च ग्रीवायां बृषणेड च ॥२६६॥ 


पदा ०-९ केशषु ) चाल ( च ) तथा ( पादयोः, दाढिकायां, 

ग्रीवायां' च रॅपणेपु ) पाद, डाढी, ग्रीवा=ग्दन और अडकोश 
(-शहतः ) पकड़ने वाळे के राजा ( अविचारयन्‌ ) विना विचारे 
(-इस्तो, छेदयेव ) दोनों हाथों को कटवादे अर्थाव्‌ अभिमानः 
द्वारा मारडाळने के बिचार-से कोई किसी के उक्त अगों का - 
स्पर्श, करे तो राजा तत्काळ उसके दोनों हाथ, कटवाने का 
दण्ड द्‌ ॥ दु पक पत se 
त्वग्भेदकः शत दण्ड्यो .छोहिंतरय च. दुशकः । 
मासभत्ता तु षाण्निष्कान्मवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥२६७॥ 

~ पृदा०~(स्वग्मेदकः) त्वचा -को भेदन करने वाले -(च) तथा 
९ ळीहिस्य,. दशकाः ) रक्त निकालने वाले को ( शातं, -दण्ड्यः ) 
सो' पण दण्ड दे ( मांसभेचा ) मांस के. भेदन करने वाले. को 
(बण्निष्कांन ) “छ; निष्क” दणड दे (तु) और (अंस्थिमेदक+) 
हड्डी तोड़ने वाळे को ( मवास्य ).देश से बाहर ,निकाल देना 
चाहिये॥ *.-7/ : ~ ° 


. वचस्पतीनासपर्षासुपभाग- यथा यथा । 


तथा-तथा दमः कायों हिंसायामिति धारणा ॥३६५॥ 
„पदा ऽ~( सर्वेषाँ, वनस्पतीनां; यथायथा, उपभोग ) 'संस्पूण ˆ 
बनस्पातियां को जसो र उपभोग करे अथीत उनको तोड़े (तथा 
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तथा ) वेसा २ ही (साया) उनकी हानि होने पर (दमः काः) 
उसको दण्ड, देना- चाहिये (इति, घारणा ) यह मयादा है ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय महत्ते सति । 
यथायथाः महदःख दण्ड कुयात्तथातथा. ॥ २६९ ॥, 
यदा०-( मनुष्याणां, च, पशूनां ) मनुष्यों तथा पशुओं को. 
(दुःखाय, महते, सति) दुःख देने के किये प्रहार करने: पर (यथा 
यथा) जैसा २ (महदे) आधिक दुःख दो ( तथा, तथा) वैप्तारे 
ही ( दण्डं, कुषीद ) दण्ड भी अधिक दे ॥ ' 
अगावपीडनायां च ब्रणशोणितयास्तथा । 
ससुत्यानव्ययं दाप्यः सपदण्डमथापि वा । ॥२७०॥ 
पदा०- अगावपीडनायां )इस्तपादादि अगों में पीड़ा पहुँ- 
चाने वाला (तथा) वैसे ही (्रणश्ोणितयोः, च) घाव ओर रक्त की 
पीड़ा देने वाळा (समुत्थानव्ययं, दाप्य!) स्वस्थ होने में उठा हुआं 


` सम्पूर्ण व्यय दे (वा) अथवा ( सवदण्डं, अथ, आपि ) अपराधी 
पूर्णदण्डपावे॥ |... foo 


द्रव्याणि हिंस्याधो `यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। 


स तस्योत्पादयेति राज्ञो दद्याच्च तत्तमम्‌ ॥२७१॥ 
पदा०-( यः `) जो ( यस्य ) जिसके ( द्रव्याणि ) ट्रेच्यो 
को (ज्ञानतः) जानकर ( वा.) अथवा ( अज्ञानतः, आपि ) अज्ञान 
से भी. ( हिंस्याव्‌ ) विगाड़े--नादा करे.तो (सः) वहः ( तस्यं ) 
पदार्थों के स्वामी को (तुष्टि, उत्पादयेद) प्रसन्न करे ( चं )' और 
(राज्ञः) राजा को (तव्‌, समं) द्याने के बरावर (द्याव) दण्ड दे॥ 


«६४: मानचाय्येमाथ्य 


चमचार्मिक्रभाण्ठेष काषलोरमयेषन्च। `` 

मूल्यासंचणणो दण्डः पुष्पमूळफलेबु च ॥२७२॥ 
पदा०-( चर्षचापिकभाण्डेपु ).चर्ष तथा. चर्म के: बने बर्तन 

(च ):ओर (.काएलोएमयेएु ) “मिट्टी तथा लकडी के.वने पात्र 

(च )-ओर ( घुष्प्मूछफ़लेपु ) पुष्प, मूल -तथा फर्ला के नष्ट कर 

देने पर-अपराधी ( सूल्याव, पैचयुणः, दण्डः ) मूल्य-से पचयुत्ता 

, दुण्ड द्वे ता -,-- 
यानस्य चव याएुश्च .यानस्वामन एव च। - 


hn ७० Wa 


दशातवत्नान्याइः राप दण्डा {वषायत-॥२७३॥ 
, ८ पृदा०~(यानस्य, चेष, याहः, यानस्दरामिनः, एव) सारथी=ः 
सवारी चलाने. वाले तथा सवारी के स्वामी, के भी (दश, 
अतिवतेनानि ) निमश्चवलखित दशा अपराध छोड़ना ( आइुः ) 
कहा है ( च.) ओर (शेपे, दुण्डः,.विधीयते) दोष अपराधों में 
दृण्ड का विधान हेह न 


छिन्ननास्ये भमखुगे तिर्यकप्रातेसुखागते । - 
अक्षसंगे:च यानस्य चक्रमंगे तथैव,च ॥ १७४ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योकृत्ररश्म्योस्तथैव:-न्न । 
आक्कन्दे-चाप्यपेहीति ने दण्ड मंचुजवीत्‌- ॥२७५॥ 


पदा ९ -छिन्नन्तास्पे, भग्युंगे, तियेक्प्रतिमु खागते) नाथ तथा 
जुए के टूटने, विप्रमाग के कारण रथ उद जाय वा सन्मुख 
कोई रुकापुट-आजााय़.( यानस्य, अक्षमँगे ) रथ का छुरा हटने 
(तथैव ) :इस्तीपकार-( चक्रभँगे ) - पहिये क्रे ट्टने--( च ) और 
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(यन्ज्राणा;निव, छेदने ). चमड़े तथा सुन्न के-बन्ध्रनादि:यन्त्रों के 
टूटने ( तवेत ) इसीमकार (.योकजरडर्धयो: )रांसें वा ;लगाम के 
हटजाने पर ( अपेहि )  हठनाओ ? “ बचो ४ ( इतिः) इ्मकार 
( आक्रन्दे ) चिछाने पर किसी की हानि होजाय तो (दण्ड, न) 
उसके लिये दण्ड नहीं (मनु), अत्रवीव) यह मनु का अनुशासन है॥ 
“भाष्य-(१) वेळ की नाथ टूटजाय (३) जुआ टूटजायं (३) 
विपम मार्ग के कारण रथ उळटजाय (४) सामने से-कोई रुऋवट 
आजाप (५) घुरी टूटजाय (६) पहिया टूटजाय (७) रथ के 
बन्धन, टूटनाये (८) रासे भन्न होजायं (९) लगाम टूंटजाय (१०) 
दचो २ कहते हुए देवयोग से किसी की हानि होजाय तो इन 
अवस्थाओं में. सारथी तथा रथ का स्वामी दण्ड योग्य नहीं है ॥ 
यंत्रापैव तेते युग्यं वैयुण्या्राजकस्य तु । 
तन्न स्वामी भवेरण्ड्यो हिंसायां दिशतं दमब्‌॥२७६॥ 
पृदा०-(यत्र) जहां ( माजकस्य ) सारथी की (वंशुण्याद्‌ ) 
विगुणता=मूखता से ( युग्यं ) रथ ( अपतरतेते ) इधर उधर चळता 
अथवा लोट जाता है (तत्र ) उसमें ( हिंघतायां ) दाने होने पर 
(स्वामी ) रथ का. स्वामी ( द्विशतं, दमं, दण्ड्यः, भवेव ) दो सौ 
पण दण्ड कः याम्य हाता इ, आर; 


प्राजक श्चदवदापः प्राजका दण्डमहात । 
युण्यस्थाःप्राजकऽनाप सव दण्ड्याःशतशतमप।२७७॥ 
: - पदा०-( चेतः) यादि ( प्राजकः ) सारथी ( आप्तः, भवेद्‌ ) 
कुशळ हो तो बह (प्राजकः) सारथी (दण्ड; अईति ) देणड 
योग्य होता हे ( भाजके, अनाहते ) सारथी के कुशळ न होने पर 
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(युग्यस्थाः; सर्वे ) रथ पर बैठते वाळे सब (दात, त्रात; द7ड्या!) 
स २ पण दण्ड देने के अधिकारी होते हैं ॥. .:.. : 

` टशाप्य-सारथी के कुदळे होने पर यदि कोई हानि होजाय 
तो बह दण्डनीय है और सारथी के होशियार न होने पर रथ 
से कोई अनिष्ट होजाय तो सब सवारियें दण्डनीय हें, और. वइ 
इसलिये क्रि उन्होंने ऐसे मूख को सारथी क्‍यों नियत किया जो 
इस योग्य न'था ॥ 200 + पट 


स चेत्तं पथि संरुद्धः पशुमिवारथेन वा । 
प्रमापये्ाणंमृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥२७८॥ ` 


` पंदा०-( चत) यदि (सः) वह सारथी ( पछभिः, वा; 

स्थेन, वा ) पशुओं वा अन्य रथ से (संरुद्धः, पथि) घिरे हुए 

गे,में रथ चछावे, ओर (तत्र) वहां ( प्राणभृतः, मापयेद्‌ ) 

' आणिंयों का वध होजाय तो वह ( अविचारितः, दण्डः ) विना 
विचारे दण्डनीय है अर्थात उसको राजा अवइय दण्ड दे -॥ 


सं०-अव सारथी के लिये दण्ड कथन करते हैं 
मनुष्यमारण क्षि चारवात्काख्बष भवत्‌ । ' 
[णभूत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २७९.॥ - 
पदा०-( मलुष्यमारणे ) मनुष्य के मरने में ( किल्बिषं) 
पाप का, ( चौरवव, क्षि, भवेद ) चोर के समान “उत्तम साहस” 
दण्ड होता है और « गोगजोष्ट्रदयादिघु ) गो, हाथी, ऊंट तथा 


घोड़ा आदि ( मदत्सु ) बड़े पशुओं के ( प्राणभत्पु) मरने में 
( अर्ध ) पांस सौ “पण” दण्ड का विधान है ॥ 
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शुद्रकाणा पशना तु हिंसाया दिशता दमः। 
पचाराचु भवदण्डः शुभंष मगपाक्षषु ॥ २८० ॥ 

पद ०-६ तु ) ओर ( छुद्रकाणां, पशूनां, हिंसायां ) छोटे २ 
पशुओं की हिंसा होने पर (द्वितः, दम; ) दो सौ पण दण्ड 
दिंयाजाय (तु) तथा ( छभेण, मगपक्षिषु ) उत्तम मृग तथा 
पक्षियों के मरने पर (पंचाशद, दण्डः, भवेत) पचास पण 
दण्ड होता हे॥ 
गदभाजावकार्ना तु दण्डः स्यात्पचाषिकः । 
मापकस्तु भवहण्डः खसू करन पातन ॥ २५१.॥ 

पदा०-( दु-) और ( गर्दभाजाविकानां ) गधा, वकरी तथा 
भेड़ के मरजाने पर ( पंचमापिकः, स्याद ) पांच “ माप ? दण्ड 
हो ( श्वसूकरनिपातने ) कुचा तथा सूकरमछुअर के मरजाने 
पर ( मापक, दण्डः, भवेद ) एक “ माप” दण्ड हो ॥ 
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो प्राता च सोदरः 
प्रापापराधास्ताड्याः स्यूरञ्ञ्वावेशुदळेन वा ॥२८२॥ 

पद्‌(०~( मार्या, पुत्री, दासः, मेष्य; च, भ्राता, सोद्रः ) 
स्री, पुन, दास, भृत्य. और छोटा सहोदर भाई, ( माप्तापराधाः )- 
अपराध, करने पर ( रज्ज्वा ) रस्सी ( वा ) अथवा ( वेणुदळेन.) 
वास की छड़ी से ( ताङ्याः, स्युः) ताडून करने योग्य हैं ॥ 
पष्ठतस्तु शरोरस्थ नात्तमांग कथचन |) - - ` 
अतोऽन्यथा; तु प्रहरन्प्रापः स्याधोरकिल्बिषम्‌॥२८३॥ 

पदां०=(ःतु ). परन्तु इनकोः( धारीरस्य, पत!) धरीर के 
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पीठ की ओर मारे ( उत्तमाङ्गे, न, कथचन) उत्तमाद्रे-सिर ये 
कदापि न मारे (तु) और ( अतः ) इससे ( अन्यथा ) विपरीत 
( महरन्‌ ) भार करने बाळा (चोर, किल्विषं) चोर के दण्डं 
को (प्राप्त, स्याद्‌ ) प्राप्त होता हे! | 
— ह फा, ~~ ~ _ © 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणेयः / 
~ ~ ~ ~ CX 
स्तेन स्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥२८४॥ 
पद्‌[०-(एपः) यह (अखिलेन) सम्पूर्ण रूप से (दण्डपारण्य-- 
निर्णयः, अभिहितः ) पारुण्य=्मारपीट के दण्ड का -निर्णय- कुहा, 
( अतः ) अब ( स्तेनस्य ) चोर के ( दण्डविनिर्णये ) दण्डनिणेय . 
की ( विधि) विधि को ( भवक्ष्यामि ) कहता हुँ ॥ 
` सं९-अव चौर के लिये दण्ड कथन करते हे !-- 
परमं यलमातिएत्स्तेनानां निंग्रहे नृपः । 
दी 0 (०५ "क च % ४7 Ce छि 
स्तनाना(नग्रहादस्य यश राष्र च वधते ॥२८५॥ : 
पदा२-( चपः ) राजा ( स्तेनानां, निग्रहे? चौरों के ताडन, 
में ( परमं, यनं, आतिष्ठेद ) वड़ा यन्न करे, क्यॉकि ( स्तेनानां: 
निग्रहात्‌) चोरों के निग्रह से (अस्य ) राजां का ( यक्षोः ) यश 
(च्चः) और ,(राषट्रं ) राज्य ( वर्षते ) बढ़ता हे ॥ ` ` ,--. ८४ 
अभयस्य हि.यों दाति स इड्यं सततं बफ? 
संज्ँ EE र Te Pe पर 
संत्रे हिःवंधते त्य्‌ सदेवाभयं दक्षिण॑म्‌॥,२८६॥ ` 
पदा०-( थः, चपः ) जो राजा ( अर्भयस्य, दातो ) असय, 
का देने बाला हे (सः ) वह (सततं, पूज्य) सदा 'पूज्यं हैं (हँ) 
क्‍योंकि: ( त॑स्य.) उसका ( सनं,) रोज्यरूंप-यज्ञ (अभये, देक्षिण 
सदैब, हि; वर्षते ):अभयरप्‌ दक्षिजाःसे सदाः ही ढ़ेतः हेन 


अँष्ठमाक््याये : ` ५६९ 
सवतो घमर्षडभाँगो राज्ञो भवंति रक्षतः । 


अधमादाप पड़मागा भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ २८७ ॥ 
पदा ०-६ रक्षतः, राज्ञः ) रक्षा करने बाळ राजा को (सवतः, 
घमेषडूमागः, भवति ) सव के धर्म का छठा भाग माप होता है 
ओर (अरक्षतः ) रक्षा.न करने वाले ( अस्प, अपि) इस -राजा. 
को भी (अधमोत, षड्भागः, भवति) सब के अधर्म में से छटाभाग भाग, 


मिलता है ॥ 


यदधीतेः यद्यजते यद्ददाति यदर्चति । 
तस्य पट्भागभाधाजा सम्यग्भवातरक्षणात्‌॥।२<<ी 

` पदा०-( यव.) जो ( अधीते) अध्ययन करता ( यत्‌); ` 
जो (यजते) यज्ञ करता (यव) जो (ददाति!) दान देवा 
(यच्‌ ) जो ( अर्चति) शुरुञनों का सत्कार करता है (तस्य) 
उस पुण्य का ( षडमांगभाक्‌) छठाभाग (सम्यकू, रक्षणात्‌) 
भलेप्रकार रक्षा करने: सें .( राजा, भवति ) राज: को आहत 
होताई॥ , , ~ : 
रक्षन्यमेण भूताने राजा वध्यीश घातयत्‌ । 
यजतेऽहरयज्ञैः संहल॑शतदक्षिणेः॥ २८९ ॥ 

पदां०-( भूतानि, धर्मेण, रक्षन्‌ ) सव प्राणियों की धर्म से. 

रक्षा करतां हुआ (च) ओर ( वध्यांन/ घातयन्‌ 2 वध्य-दण्ड 
योग्यो को दण्ड देता हुआ राजा मानो ( संहस्रशतंद लिणे.) 
लक्षसुद्रा दक्षिणायुक्तं ( अहः, अहः, यतः, यजंते ) मतिदिन. यज्ञं 
से यजन्‌ करता. अर्थाव वहुदक्षिणा वाळा यज्ञ करता है ॥ 


र 


ke मार्नवास्येभाच्य 


योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुस्कं च पार्थिवः । `. 
प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत ॥२९०॥ 
पदा ०~( यः ) जो (अरक्षन) रक्षा न करता हुआ (पाथिवः) 
राजा ( बि, कर, शरक, च ) अन्न का छटाभाग, कर तथा चुंगी 
आदि (च) आर (दण्डे,भतिपागं) दण्ड के भाग को(आदत्े) ग्ण 
करता हे (सः) वह राजा (सथः, नरक, तजेत) शीघ्र ही 
नरकमदगात का प्राप्त दाता ह ॥ 
अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ । : 


तमाइुः सवळाकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ २९१ ॥. 

¦ - पदा०-{ अरक्षितारं, इलिपदभागदारिणं ) रक्षा न करके 
हुए अन्न के.छठ भाग को ग्रहण करने वाळे (ते, राजानं) उम 
राजा को-( सर्वलोकस्य ) सव लोगो का (समग्रमळहारकं, आह). 
सम्पूर्ण. मळपाप अपने सिर पर लेने वाळा कइते हें. अर्थात 
वह राजा सब के पापों का भागी होता हे ॥ 

अनपेक्षितमयीदं नास्तिकं विप्रछुम्पकस्‌ । 
अरक्षितारमच्तारें नृपं विद्यादधोगतिम्‌ २९२ ॥ 

पदा०-{ अनपेक्षितमर्यादं ) ञास्रमर्यादा उछड्डन करने 

बाळे ( नास्तिक). नास्तिक ( विप्रुम्पक ) अनुचित घन अइण 
करने वाळे ( अरक्षितारं ) रक्षा न-करने वाले ( अत्तार) कर 
अःदि भक्षण करने वाले (नृव) राज्ञा को (अधोगति, विद्याद) 
अधार्गाति को प्राप्त हुआ जाने ॥ 

अधार्मिकं त्रिभिन्यायेनिगृह्ोया्रयल्लतः ।: 


निरोधनेन बन्वेनः विविधेन वधेन च॥:२९३॥' 


ल 


अहमाध्याय -- ५७१, 


पद्दा०-( अंघारमिक ) पापी पुरुष-का ( निरोधेन ) कारागार 

में रखने से (.बन्प्रेन) वेडी. आदि डालकर (च) तथा (विविधन, 
बघेन) विविध प्रकार का दण्ड देकर ( त्रामिः, न्याय ) इन 
तीन उपायों से ( मयन्रत!, निग्होयाव ) यवपूर्वक निग्रह करे, 
अर्धाद्‌ राजा को उचित है कि उक्त तीन उपायों से पापी पुरुष 
का पाप छंडावे ॥ 
निग्रहेण-हि पापानां साधनां संग्रहेण च । 
द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नयाः २५४॥ 

- पृदा०~ हि ) निश्चयकरके (पापानां, -निग्रहणः) -पापियों 
को दण्ड देने (च) ओर ( साधूनां, संग्रहेण ) श्रेष्ठ पुरुपो पर 
अनुग्रह करने से ( नृपाः) राजा (सतते, पूयन्ते) निरन्वर= 
सदा. पत्रित्र होते हैं ( इज्याभिः, इव, द्विजातयः ) जसें यज्ञ करने 

द्विम पवित्र होते हैं ॥ 


क्षन्तव्य प्रभुणा त्तित्य-क्षिपता कार्यिणों बाम । 
बालबृद्धातुराणां च ऊवता हतमाक्षनः ॥-२९५-॥ 
` पंदा०-( आत्मनः -दितें, 'कुर्वता ) अपना अदित -चाइने बाला 
(अश्युणा> राजा (क्षिपतां ) अनुचित वचन कहते हुए:(क्रायिणां, 
वृणा) कायोर्थी पुरुषा ( च) और: ( वालवद्धादुराणां ) वाल, 
दद्ध तथा आतुर को. ( नित्यं ) सदा ( क्षन्वत्ये ) क्षमा करं ॥ 
भाष्य-म्जा के लोग किती दुःख विशेष से राजा पर 
आक्षेप करत हुए कुछ: भला बुरा कहे 'अथंदा :वाल,: रद्ध -तथा 
आतुरराना पर. आक्षप करे तो राना उनकी दःलनिंटेंत्त 
/केःयंन सोचता दुआ सदा क्षमा करे, -कयोदि 


"५७२, मानवार्यभाच्य 


यः क्षि्ोमपयत्यात्तेस्तेन स्वगें महीयते । 


यरत्व यान्न क्षमत नरक तन गच्छाते ॥ २९६॥ 
पदा०-(यः) जो राजा ( आर्तः ) दुःखी पुरुषों से किये 

(क्षिप्तः ) कठोर आक्षेप ( मर्षयति ) सहन करता है बइ' ( स्वगे, 

मीयते ) स्वर्ग में पूजा जाता हे ( तु) ओर (यः) जो (पेश्वर्याव) 

एश्वर्य के पद से (न, क्षमते) क्षमा नहीँ करता (तेने, नरकं, 

गच्छति) उस आचरण से वह दुर्गति' को. मास होता है ॥ 

' राजस्तननगन्तव्या सुक्तकरीन धावता । 


 आचरक्षणन तत्स्तेयमेव कमास्मि शाधिमाम्‌ ॥२९७॥ 
. स्कन्धनादायमुसलै लगुडं वापि खादिरम्‌ । 


; शाक्त चांभयतस्तीक्ष्णामायस दण्डमेष- वा ॥२९५॥ 
पदा०-( स्तेनेन ) चोरी करने वाला ( मुक्तकेशन ) सिर के 

चाळ खोले ( घावता ) दोड़ता इआ,( राजा, गन्तव्यः ) राजा के 
संमीप जाकर ( तव, स्तेयं) उस चोरी को (-आचंक्षणेन ) कहते 
हुए ( एवः) इस भकार कहे कि (कमीस्मि) में इस कर्भ का करने 
चाळा हूँ ( शाघि, माँ) मुझे दण्ड दो--ओर ( स्कन्धेन) कम्मे 

“पर (खादिरं ) खर. की लकड़ी का ( मुसळे, वा, लगुडं ) मूसक 

' अथवा दण्ड=्लाठी ( अपि.) चा ( उभयतः, तीक्ष्णां, शक्ति) 
दोना ओर धारवाली वरछी (वा) अथवा (आयस, दण्डं ) 

*रछोई;के लठ को लिये हुए राजा से कहे कि इससे सुझको दण्ड 
दा, स अशुक पापका करने वाला हूं, इस अकार कथन करने पर! 

` शासनादा विमाोक्षादा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 


rn १० 


, - अशासत एत राजा स्तनस्याप्मोति-किस्बिषम्‌॥ २९९ 


अष्टमाघ्याथ . ५७३ 
पदा०=( शासनाव, वा, विमोक्षाद्‌) दण्ड देने अथवा छोड़ 


देने से ( स्तेनः.) चोर ( स्तेयाव, विसुच्यते ) चारी के. अपराध 
से छूटजाता है (तु ) ओर (राजा) राजा (तै)-उसको ( अशा- 
सित्वा ) दण्ड न दे तो: वह (स्तेनस्य ) “चोर के -( किल्विपं, 
आप्नोति ) पाप को प्राप्त होता ह ॥ भु 


अन्नाद श्रणहामाद पत्ता मायापचारणा । क 


गुरा शिष्यश्र याज्यश्च स्तना गजनि किस्वषंस ३०० 
प्रद ०-६ भरणा ) अणइत्याः-गकपात करने वाळे का 
पाप उसके ( अन्नादे ) अन्न खाने चाळे को (अपचारिणी,भार्या) 
च्यमिचारिणी छी का पाप ( पत्यो ) पति को ( शिष्य; ) शिष्य 
का (युग) गुरु को (च) आर -( याज्य; ) यज्ञ करने वाले 
का पाप कराने वाळे को (मार्ट लगता है, अर्थात्‌ जिप्तभकार 
इनका पाप विदित होजाने पर क्षमा करने से पति आदि को 
लगता है इसी प्रकार विना दण्ड दिये छोड़ देने से.(स्तेनः, 
किल्विष, राजनि) चोर का पाप राजा को छगता हे॥ २. 
राजानेचृत्दण्डासु कुला पापान मानवार । 
निमेलाः खगमायान्त सन्तः सुङ्ातना यैथा॥३०१॥ 
` पदा०~( पापानि, कला ) पाप करके ( राजनिर्धूतदण्डाः ) 
- राजा से उचित दण्ड पाकर (मानवाः) मनुष्य ( निमेछाः, 
-स्वर्ग, आयान्ति ) पवित्र हुए स्वर्ग को माप्त होते हैं ( रथा) जेमे 
(सन्तः ) सत्पुरुष (सुकृतिन!) पुण्य करके सद्गति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु रज्जु घट कूपाळूराइन्याच यः प्रपाम्‌ । 


स दण्ड प्राप्चुयान्माप तच तारमन्समाहरत्‌ ॥३०२॥ 


९७४ - मानवाय्यमाष्य 


पद ०-( यः ) जो (कूपाद्‌ ) कूप पर मे (रञ्जु) रस्सी 
(तु) तथा ( घटं ) घर को ( हरेव ) चुगवे (च)? ओर (यः 
“जो (मपां, मिन्ययाव ) प्याऊ को तोड्दै (सः) वह. (मा 
दण्डं ) एक “ माप? के दण्ड को ( माप्तुयाद ) मास हो (च) 
ओर (तव्‌ ) वही ( वस्मिद ) उन सव को (समाइरेत ) संमपण 
करे अर्थाद्‌ उस रञ्जु तथा घट को वहीं कुए पर रखर्वाते और 
- प्वाऊ को भी वही चनवाबेि॥ _ , 
चान्यं दशम्भः कुम्भेम्या हरताऽभ्याधक वधः । 
शेषेऽप्येकादशसुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥३०३॥ 

_ पदा०-( दशभ्यः, कुम्भेभ्पः, अभ्यधिकं, धान्यं, - इरतः ) 

दश कुम्मो # से अधिक अन्न को चुराने वाळा (वधः) 
अधिक दण्ड के योग्य है ( दोप) दश तक चुराने पर (अपि) 
भी ( एकाददागुणं ) ग्पारह सुना अधिक ( तस्य ) धन के स्वामी 
को (तत्न) वही अन्न (दाप्यः) दिवादि ` 
तथा घारेममयाना शतादभ्याचक वपः । 
सुवणरजतादाचासुत्तमाना च वाससाम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

पदा०-( तथा ) इसीमकार (घीरममेयाना ) तराजू घा कांटे 
ˆ में तोळने योग्य ( सुवणेरजतादीनां ) सुत्रण तथा चांदी आदि 
( च") और ( उत्तमानां, वाससां) उत्तम वस्त्र चुराने पर भी 
( शताव, अभ्यधिके, वधः ).सो से अधिक पर पूर्वोक्त दण्ड 
जानो, अर्थात्‌ जेने घान्य की चोरी में पूर्वोक्त दण्ड विधान 


ha 


किया है इभी प्रकार उक्त चोरी में भी बही दण्ड. जानना 
चाइय, आर र ह लड़ 


+ 
= ~ 


क बीस द्रोण का एक “ कुम्म ” होता है । 


अंप्रमाध्याय ५७७ 


पंचाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छदनभिष्यते । 
झषत्रकादशएणं मूल्याइण्डं प्रकरपयेत्त ॥ ३०५॥ 
-पदा०-(पेचाशतः, अभ्यधिके ) पचास “ पछ ? से अधिक 
चुराने में ( इस्तच्छदनं, इष्यते) हाथ काटने के दण्ड को प्राप्त 
हो (तु) और ( देप) पचास तक चुराने मे (मूल्यात, एकादश- 
गुणे, दण्डं, प्रकटपयेव) मूल्प से ग्यारहसुना अधिक दण्ड पावे ॥ 
पुरुषाणां कुछीनानां नारीणां च विशेषतः। . 
सुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहति ॥ ३०६॥ 
पदा०-( पुरुषाणां, कुछीनानां ) वडे कुछ के पुरुषों (च) 
और (विशेषता, नारीणां ) विशेषकर स्ियाँ के (सुख्यानां, 
स्व्रानां) उत्तम २ रत्नों की (हरेण) चोरी करने में (वधं; 
आहति ) बघ के योग्य होता है ॥_ 
महापश्ना हरण शस्राणामाषवस्य च । 
कालमासाद्य कार्य च दण्डं राजा प्रकत्पयेत्‌॥३०७॥ 
पदा०-( महापशूनां ) हाथी, घोड़े आदि वड़े पशुओं 
( त्राणां, च, औषधस्य ) शस्र और घृतादि ओपषधियों के 
(हरणे ) चुराने में ( काळं, च, कार्य, आसाच ) काल तथा कार्य 
को देखकर (राजा, दण्ड, प्रकरपयेव ) राजा दण्ड नियत क्रे ॥ 
गोड ब्राह्मणसंस्थाछ छुरिकायाश्च भेदने । 
पशूणां हरणे चेव सद्यः कार्योऽयपादिकः ॥३०८॥. 
पदा०~( ब्राझमणसंस्थासु, गोषु ) ब्राह्मणो के समीप स्थित 
गोएं चुराने (च) तथा ( छुरिकायाः, भेदने ) छुरी से भेदन 
करने. (च/ एबं) - ओर ईमी प्रकार ( पशूनां, हरणे) अन्यः 
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पशुओं के चुराने में राजा (सद्यः ) तत्काळ ही ( अर्थपादिकः, 
कार्यः ) अर्घेपाद्‌ के छेदन-काटने का दण्ड दे. 
सूत्रकापा[साकेण्वाना गामयस्यणुडस्य च । 
दष्नःक्षीरस्यतक्स्य पानायस्यतृणस्य च ॥३०९॥ 
वंणुवदळमाण्डाना ळवणाचा तथव च । 
मण्मयाना च हरणे झ॒दोभस्मन एव-च ॥ ३१० || 
मत्स्याना पाक्षणा चंच तळस्य च शतस्य च । 
मासस्य मधुनअ्रव यज्चान्यत्पशुसमवस्‌ ॥ ३११ ॥ 
अन्यषा चवसादाना मद्यानामादनस्य. च | 
पक्वान्नानां च सवेषां तन्मूट्यादडिएणी दमः।३१२॥ 
पदा०-( मूत्रकार्पसाकेण्ञानां ) सूत, कपास; मदिरा का 
चीज=ाजिससे मादेरा चनती हूँ वह पदाथ ( गोमयस्य, गुडस्य 3 
गोवर, गुड (दध्नः, क्षीरस्य, तक्रस्य) दधि, मठा (पानीयस्य, 
च, तृणस्य ) पानी तथा तुण--६ वेणुवेदळभाण्डानां ) मोटे वांत 
के वने हुए पाच (तथा, एत्र,-च ) ओर ऐसे ही ( रूव॒णानां ) 
छवण=नमक् ( च) तया ( यृष्मयानाँ ) मिट्टी के पात्र ( मृदः, 
च, भस्मन, एव ) मिट्टी और राख भी--( मत्स्यानां, पक्षिणां ) 
मछली, पक्षी ( तेछस्य, च, एतस्य) तेळ तथा चून ( मांसस्य, 
मघुन; ) मांस, मधु (च) और (यवः) जो (अन्यद, पछुसंमर्व) 
अन्य कुछ पश्चओं से उत्पन्न होता हे, जस चर्म आदि--( चः) 
आर ( अन्येषां, एवमादीनां )- इती मकार अन्य पदाथ भी जो 
व्यवहार म आते ई ( मद्यातां, च, ओदनश्य) मय--तथा. पके 
इए चवळ ( च्‌) ओर ( पकानानां, सर्वेषां ) सम्पूण पका 


की (इरणे) चोरी में (तव, मूल्याव ) उस.पदार्य के मुल्य से 
( द्विगुणः, दमः ) दूना दण्ड होना चाहिये ॥ हि 
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पुष्पेष हरिते धान्ये युस्मवछीनगेष च । 
अन्येष्वपरिप्रतेषु दण्डः स्यात्प्षकृष्णलः ॥३१३॥ ` 

पदा ०-९ पुष्पेषु, इरिते, घान्पे ) पुष्प, हरित अन्न ( गुल्म- 
वछ्ठीनगेपु ) गुल्म, वेळ तया दक्ष (च) ओर (अन्येए,अपरिपूतेषु) 
अन्य फळफूळ जो अमी परिपक होकर खाने योग्य नहीं हुए उन 
की चोरी करने वाळे को” ( पचकृष्णळः, दण्डः, स्याव ) पाँव 
(कृष्णछ? दण्ड हो ॥ | 
परिपूतेषु धान्येष शाकमूलफलेषु च । 
निरन्वये शतं दण्डः सान्वये$धशतंदंमः ॥ ३९४ ॥ 

पृद्र ०-( परिपूतेषु, धान्येपु, च, शाकमूळफळेपु ) परिपक 
शोधित अन्न और दाक, सूळ तथा फर्ला के चुराने में 
( निरन्त्ये, शर्त, दण्डः ) अपने बंश कान हो तो सौपण 
दण्ड हो, ओर ( सन्वय, अशते, दम; ) अपना सम्बन्धी हो तो 
पचास पण दण्ड दना चाइय [|| 


स्यात्साहसं त्वर्वयवलस भम कम यत्कृतम्‌ । 


निरन्वयं मवत्स्तय हत्वापन्ययत च यत्‌ ॥ ३१५ ॥ 

पद्रा०-(यत्‌) जो (कम) काम (प्रसभ,) ' वळपूवक 
( अन्वयवद ) कुठुम्बियों के सपान सन्सुख (कृतं) कियाजाय 
वह (साहसं, स्यात.) साइस है (निरन्वये, भवेत्‌, स्तषं ) 
सम्बन्धियों से भिन्न दूसरों के समान करें वह चोरी . कहाती दे. 
(च) और जो (हला, अपव्यपते ) चुराकर सुकरजाय वह 
भी चोरी है॥ ' 
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भाष्य-इस जछोक -का भाव यह है कि जो अश्नादि पदाथा 
को स्वामी के सन्मुख बलपूर्वक कुहुम्बियों के समान इरण कर 
लेवे बह “ साईस ” तथा स्वामी के पीछे दूसरे गेर आदमियों 
के समान लेवे बह “ चोरी ” ओर जो लेकर सुकरजाय वह भी 
चारी” होइ ॥ 
यृस्त्वेतान्युपक्ळानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाय दण्डयद्राजा यंश्राभ चारयंद्गहात्‌ ॥३१६॥ 
पदा०-( यः) जो (नरः ) पुरुष (.उपक्लप्तानि, एतानि, 
द्रव्याणि) निय वच्ञने योग्य इन पदार्थो को ( स्नेनयेद ) चुरावे 
(च) और (यः) जो (ग्रहाद्‌) घर से (अभि) अभ्नि को 
( चोरयेव ) चुरावे (तै) उसको राजां (आद्य, दण्डयेद्‌ ) पहला 
५ साहस ” दण्ड दे अर्थाव उपरोक्त डाकू के समान ही वह 
दण्डं का आधिकारी है ॥ , 
येनयेन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादशाय पार्थिवः ॥ ३१७ ॥ 
पदा०-( येन, येन, अङ्गेन) जिस २ अङ्ग से (यथा) 
लिसमक्रार (स्तेनः) चोर (नषु, विचेष्टत ) मनुष्यों में चेष्टा 
करता अथाव चोरी करता है ( पार्थिव; ) राजा (तस्य ) उसका 


( मसादेशाय) आगे को पाप निदत्ति के छिये-( तव, तत, एव, 
(हरेव ) वही २ अग कटवादे ॥ 


पिताऽऽचायः सुहुन्माता भाया पत्नः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञीशस्त यः स्व॑चम न ति्ठति॥३१५॥ 
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पदा०-( पिता, आचार्यः, सुहृव, माता, भार्या, पुत्रः, 
पुरोहितः) पिता, आचार्य्य, सुहृद्‌, माता, . खी; पुत्र :और' 
पुरोहित, इनमें से (यः) जो ( स्वघर्मे, न, तिएति) स्त्रधर्म में 
स्थित न रहे वह (राज्ञः) राजा को ( अदण्ड्यः, नाम) दण्ड 
के अयोग्य ( न,अस्ति ) नहीं है अर्थाद यइ भी दण्ड योग्य हैं ॥ 
कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। ` `` 
तत्र राजा भवेइण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३१९॥ 
पदा ०-( यत्न ) जिस अपराध में ( अन्यः, प्रातः, जन!) 
-और साधारण लोग (कार्षापणं ) कार्पापण (दण्ड्यः, भवेद ) 
दण्ड के योग्य हों ( तत्र ) उसी अपराध में “ क्षमा करने वाळे ”_ 
राजा को (सहसरं, दण्ड्यः, भवेव) “ सहस्रपण ” दण्ड हो 
(इति, धारणा) यह मर्यादा हे ॥ ’ 


_ Lh 


सं०-अब चोरी करनेमें चारो वर्णों के छिपे पाप कथंन करते 
अष्टापाद्यं उ श्रूद्रस्य स्तेये भवति किस्विषम्‌।. _ 
पोडशेव तु वेश्यस्य दात्रिंशत्‌ क्षत्रियस्य च॥३२०॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि ते भवेत्‌ । . `. ; 
डिणणा वा चठुःपष्टिस्तद्दोष्एणविद्धि सः॥३२१॥ `, 
पदा०-(शाद्रस्य, स्तेये) शुद्र को चोरी करने में. (अश्टापार्य). 
अठयुणा ( किल्विषं, भवति ) पाप होता है ( एव) निश्चयकरके . 
(बैश्यस्य, पोडश ) बैद्य को सोळहगुया (च) तथा (कत्रियस्य, 
ट्वाभिदांव ) क्षत्रिय को बवीसंगुण (तु) और .( ब्राह्मयंस्यः 
चतुःप ) राहण को चौतठयुणा ( वापि ) अंथवा :(:पूर्ण, 


= रे, 


६४०" मानवास्यभाध्य _ 


शा; भवेते ) पूरा .सौशुणा पाप हो:(वा)-वा ( चतुःषष्टिः) चौसठ 
का ( द्वियुणा ) दुना--एकसौअद्छाईस गुणा होता हे .( हि) 
क्योकि (-सः) वह (तद्‌; दोषयुणविव:) उसके गुण दोप का 
जानने वाळा है 0 . त 
याऽदत्तादायनो हस्तालिप्सत बराह्मणा पनम व... . 
याजनाध्यापननाप यथा स्तेन्नस्तथेव- सः.॥३२२।॥ 
पदा०-(यः) जो ( बाह्मणः ) ब्राह्मण (यःजनाध्यापनन, 
आपि) यज्ञ कराने तथा पढ़ाने द्वारा भी (अदत्तादायिन३, हस्ताव, 
धनं, लिप्त) चोर के हाथ से धन्न लेने की इच्छा करें तो 
(.यथा, स्तेनः ) जैसा चोर है ( तथां, एव, सः.) वैसा ही वह है; 
अर्थात्‌ षह ब्राह्मण भी चोर के समान ही दण्डनीय है॥ "`" 
द्वजाध््यगः क्षाणड्धात्तद्धावक्ष द्र च सलक । 


-आददानः परिक्षेत्रात् दण्ड दाठुमहति ॥ ३२३ ॥ 

` पदा०-(क्षीणरृत्तः, अध्वगः, द्विज!) धन से हीज़-जिसके 
पास खाने पीने को कुछ न हो, ऐसा मार्ग में जाता हुआ द्विज 
(*परक्षेत्राव) दूसरे के खत से (द्वे, इक्षु) दो गन्ने :( च ). ओर 
(द्वे, मूलको) दो मूळी ( आददानः.) ग्रहणे करने वाळा ( दण्डं, 
दातुं, न, :अद्दुसि ) दण्ड देने योग्य नहीं है, अर्थात -भुख से 
पीड़ित द्विज किसी के खेत भें से थोडासा अन्न लेकर खाले तो 
बह दण्डनीय. नदी ॥ _ 


असचताना_सवाता. साधताना च मोक्षकः । 


दासाश्वस्थहूती. च प्राप्तः स्याचचोरकिल्विषम-॥ ३२९ ॥ 
पदा 2-( असंधितानां, संघाता ) द्सरे-के :खुले- पशुओं का 
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बांधने वाला (च) तथा ( संघितानां, मोक्षकः ) बन्धे. हुओं को 
-खोल देने वाळा (च) और (दास, अश्व, रथ) इता ) सेवक) 
घोड़ा वधा रथादि का इरण करने वाला ( चोरकिलितिपं; मःसः, 
स्याद ) चोर के पापन््दण्ड को माप्त हो॥ | - 
अनेन विधिना राजा ङत्रीणः स्तेननिग्रह । 
यृशोऽस्मिचप्राप्डुयाछोके प्रेत्य चाज॒त्तमं छुखम्‌॥ ३२९५॥ 
पदा०-( अनेन, विधिना, स्तेननिग्रह, कुची णः, राजा ) इस 
विधि से चोरों का निग्रह करने वाला राजा (अस्मिव,छोके,यदाः, 
. आप्ठुयाव ) इस कोक में यश को माप्त होता (च) और (मेस ). 
परलोक में ( अनुमत्त, सुखं ) अनुत्तम सुख लाभ करता है ॥ 
सं०-अव बलात्कार से धन इरण करने में दण्ड कथन करते हैं।- 
एन्द्रं स्थानम भिमर्सुरयश श्चाक्षयमव्ययस्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नर्र ॥ ३२६॥ 
पदा ०-( ऐन्द्रै, स्थाने, आभिमेप्छु ) इन्द्र के स्थान की इच्छा 
करने वाळा अर्थात्‌ मोक्ष का अभिलापी (च) और (अक्षयं, 
अव्ययं. यशः ) नाश न होने वाळे अविनाशी यश का चाइने 
वाळा राजा ( साहसिक, नरं) साहस करने. वाले नर की (क्षणं). 
अपि) क्षणभर भी (न, उपेक्षेत ) उपेक्षा न करे अर्थाद्‌ उसको 
तत्काङ हीदण्डदे॥। __. _. . ` ` 
वाग्दुषटाचस्कराचेव दण्डेनैव,व 'हिंसतः। ` `` ` 
साहसस्य नरः कता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३२७॥ 
पदा०-( बांखुष्टाव, तस्कराव;- च)' दण्डेन, हिसतः, एव ) | 
-गांछी-गडोज बकने वाळे, चोर औरं दण्ड से हिंसा्मारने वाळे 
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सें भी ( साहसस्य, कर्ता, नरः) साहस=ज्ञवरदस्ती करने वाला 
मनुष्य ( पापकृत्तमः, विज्ञेयः) अधिक पापी जानना चाहिये ॥ 
` साहसे वत्तमानं तु यो मषयति पार्थिवः । 

स विनाशं त्रजत्याशु.विद्वेषे चाधिगच्छति ॥३२५॥ 

पदा०-(यः.) जो ( पार्थिवः) राजा ( साइसे, वत्तमाने, 

'मर्षयति ) साहस में स्थित को सहन करता अर्थीव साइस करने 
वारे को क्षमा करता है (सः) वह ( आशु, विनाश, त्रजति ) 
शीघ्र ही विनाश को माप्त होता (च) और ( विद्वेष, अधि-' 
गच्छति ) लोगों में द्वेष को भाप होता हे अर्थाद ऐसे राजा से. 
सव मजा द्वेष करती हे ॥ 

न मित्रकारणाद्राजा विषुलांद्धा धनागमात्‌ । 
` समुत्सुजत्साहसिकान्सवेभृतभयावहान्‌ ॥३२९॥ 

पदा०-( मित्रकारणाद्‌) मित्र के कारण (वा) अथवा 

( विपुछाव, घनागपाव्‌) अधिक घन की प्राप्ति होने पर भी 
राजा ( सर्वभूतभयावहान्‌) सब प्राणियों को भय देने वाले, 
( साइसिकान्‌ ) साइसी लोगों को (न, समुस्सजेव ) न छोड़े, 
अर्थांद उनको भी अवश्य दण्ड दे ॥ 

सं०~अव द्विजातियां के लिये युद्ध की आज्ञा कथन करते हैं।- 
शत्र [दजातामेग्राह्य धमा यत्रापर्ष्यतत : 
दविजातीनां च वणीनां विष्ठवे कालकारिते ॥३३०॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । - 

खरी विप्र/भ्युपपत्तो -च भन्थमेण नं दुष्यति ॥३३१॥' 
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हट. पदा०-( यत्र). जहां ( द्विजातीनां.)...ब्राह्मणादि. तीनों 
(बणीनाँ:).वणों का. -(-धर्मः, उपरुध्यते.) घर्म. -रोकाजाता. . हो 
अथाव उनके, घमपाळन में . विघ्न. होता हो. (च). आर ( काछ- 
"कारिते, विशवे ) कालवकांद बळवे होते हों, वहां ( द्विजातिभिः, 
' चख, ग्राहं ) द्विजातियों को वस्न' ग्रहण करने चाहिये अर्थात 
द्ध के लिये कटिवद्ध हों--( चं) ओर (आत्मान!, परित्राणे) 
अपनी रक्षा के लिये (च) वथा ( दक्षिणानां, संगरे ) दक्षिणा के 
छीनने पर (ख्रीविमाभ्युपपत्तो,च) खी तथा प्रोह्मंणों की विपत्ति 
में अथोव उनकी रक्षा के लिये ( घर्मेण ) धर्म से (घेन) शड॒ओं 
का हनन करने वाला ( न,दृष्यति ) पाप को भागी नहीं होता ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुश्चतस्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌'॥३३२॥ 
पद ०-( शुरु, वा, वाळरद्धो ) गुरु व; वालक, रद्ध (वा) 
अथवा (बहुश्रुत, ब्राह्मणं ) बहुश्रुत ब्राह्मण, इनमें जो ( आंतता- 
यिनं, आयान्तं ') आततायि=जो शस्र लेकर मारने आवे बह 
( अविचारयन्‌, एत्र, हन्यात्‌ ) विना विचारे ही इनन के योग्य 
है अयौव राजा उम्रकों तत्काल ही मार दे॥ . ___. 
सं०-अत्र आततायी का लक्षण कथन करते हैं ~ 
अमिदोगरदश्रैव शखपाणिषनापहः 4 
क्षेत्रदारहरञ्चैत पडेतेद्याततायिनेः ॥३३३॥ 
पदा०-{ अग्निद), गरदः ) आम छगान वाला, विष दून 
वाळा ( ्रपाणिः, धनापहः) हाथ. में शत्र लिये हुए मारने 
को उघत, धन छीनने' बाछां (च) और'( एवं) इसीमकार 
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(क्षेत्रदारइरः ) सेज=भूमि तथा स्री का हरण करने वाला (इ) 
निश्चयकरके ( पडते, आततायिनः ) यर्‌ छः “आततायी? हम 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशे वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्छुमच्छति॥३३४॥ 
पदा०-( मकारा, वा, अप्रकाश) लोगो के सन्युख वा 
एकान्त में ( आततायिवधे) आततायी के मारन में (इन्तुः) 
मारने वाळे को ( कञ्चन, दोपः,न, भवति ) कोई दोप नहीं शेता, 
क्योंकि ( उ,मन्यु)) बह क्रोध (मन्युं,कक्न्छति) उत्त क्रोध को मातृ 
होता है अर्थात्‌ उसके क्रोध को दण्डदाताका क्रोध मारता है ॥ 
सं०-अब परस्त्रीमावी के लिये दण्ड कथन करत हैं !-0 
परदारामिमशेंषु प्रदचान्न्हन्महीपतिः । 
उद्धेजनक्रेईण्डेडिछ नगिला प्रवासमेत्‌ ॥३३५॥ 
पदा०-( परदारा भिम्शेएु, भरत्तान, न्हन.) परखरीसभोग में 
प्रदत्त पुरुषों को ( उद्वेजनकरेः, दण्डः) भयानक दण्ड देकर 
तथा ( छिन्नयित्वा ) अंगभंग करके अर्थात्‌ नाक कान आदि 
कटवाकर ( भ्रवासयेव्‌ ) देश से वाइर निकाल दे ॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसेकरः । 
येन मुळहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥३३६॥ 
पदा०-( दि )- क्योंकि ( तत्समुत्थः) व्यभिचार से ही 
. (छोकस्य) छोक में (वर्णसंकर+,ज[यते) वर्णसकर उत्पन्न होते हैं 
(येन) जिसते (मूळइर!,अधर्म) मूल को नाश करने वाळा अधर्म 
( सर्वेवाशाय, कल्पते ) सर्वनाश् के लिये कल्पना कियाजाता है, 
अर्थात्‌ परखी गपनरूप पाप सवका नाशक होता है ॥ 


® 


आंध्रपाध्याय ` है ष्ट 
परस्य पत्न्यो पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः ।: 
पूवमांक्षारितो दोपेः प्रप्युयात्यूचसाहसम्‌ ॥ ३३७॥ 
-पदा०-(पूर्व, दोपः, आक्षारितः; पुरुपः ) पहिळे दोपों' से 
घिक्कारा हुआ पुरुष ( परस्य, पतन्या ) परस्री के साथ (रह) 


एकान्त में ( संभापां, योजयन्‌ ) वात चीत करे तो ( पूर्वेसाइसँ, ' 
माप्नुयाद ) “मयमसाइस” दण्ड का भागी होता है ॥ ह 


यस्त्वनाक्षारितः प्रवमभिभाषत कारणात्‌ । `| र 
न दोषं आप्छुयाक्तिचिन्न-हि तस्य व्यतिक्रमः ३३८ ॥ 
पदा०-( दु) और (यः) जो ( पूव, अनाक्षारितः) पहिले; 
से बद्नाम नहीं है वह ( कारणाव, अभिभाषेत ) किती कारण से 
परद्ती के साथ वातचीत करे तो ( किचिन, दोप, न, प्राप्चुयात ) 
कुछ दोष को मात नहीं होता (हि) क्योंकि (तस्य) उसका 
(व्यतिक्रमः, न) कोई अपराध नहीं दे-॥- 


प्रद्धीयं योऽमिवदेत्तीथेऽरण्ये-वनेऽपि वा । ` 
नदीनां वाप संभेदे स संग्रहणमाप्डुयात्‌ ॥ २२९ ॥ ति 

पद०:-(यः) जो घुरुष ( तीर्थे, अरण्ये, वा; वने) तीर्थे, ; 
जँगछ वा वन में (वा) अथवा (नदीनां, संभेदे, अपि ) नदियों 
के संगम में भी ( परखीयं, अमिवदेव ) दूसरे की खी सेःसंभाषण..- 
करे ( सः ) वह ( संग्रहण, ्रापनुयाव ) परस्रीहरणरूपः दाष कां 
प्राप्त हो, अर्थाद वह उसी दण्ड का भागी होता है जिस दण्ड का 
भागी परख्ीहरण करने वाला दोता है॥ ' १ 
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उपचारक्रियाकेलिः स्पर्शो भूपणवाससाम्‌ । _ 


सह खर्वासने चेव सर्वे संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३४० ॥ 

. पदा०-( उपचारक्रिया, केछिः ) माळा तथा चन्दनादि गन्ध 
का ळेपन करना (च) ओर ( एन ) इसी प्रकार परिहास आदि 
करना ( भूपणत्राससां, स्पा ) भूषण तथा बच्चों का स्पर्श करना 
(खट्टासनं,सह) शय्या ओर आसन पर साथ बेठना (सर्व) इन सब 
का भी ( संग्रहण, स्पते ) परस्रीहरण के समान ही अपराध 
कदा है, और ?-_ ' 
खिये स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मधेयेत्तया । 
परस्पस्स्याबुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३४१ ॥ 

पदा०~( यः) जो ( खयं, अदेशे, स्पशेत ) परर्ी को शुक्त 
स्थान में स्पर करे (बा) अथवा पुरुष ( तया, स्पष्टः, मर्पयेद ) 
उस खी'के स्पर्श को क्षमा कुरे अर्थाद्‌ सहारे तो (परस्परस्या- 
चुमते ) आपस की प्रसन्नता में भी (सर्व, संग्रहणे, स्मृते.) यई 
सब परस्रीरण के समान ही अपराध कहा है॥ 

भाष्य-इस जोक का भाव यह है कि जो पुरुष एकान्त... 
स्थान में किसी खी के शुध अंगों का स्पर्स करें अंयदा खौ 
किसी परपुरुष के गुप्त अंगों को छुए, और बह दोनों संहारलें 
तो ऐसी अवस्था मे. परस्पर प्रसन्नता होने 'पर भी परखीहरण 
का अपराध, होता हे ॥ 
` कामाभिपातिनीया तु नरं स्वयसुपत्रजेत । 


रज्ञादास्येनियोज्यासा. कला तंदोषघोषणम्‌ ॥३७२॥ 
पद ०-( तु ) और जो खी ( कामामिपातिनीयां ) कामातुर 


प्य द 
हुई ( स्वयं, नरं, उपत्रजेदै ) स्वयं परपुरुष ` के समाप जाव तो 
(राज्ञा) राजा (तव, दोष, घोषणं, कृत्वी) उतंक दोष' की 
मनादी कराके (सा ) उसको ( दास्ये; नियोज्या ) दांतिया 
नियुक्त करे अर्थात नोकर रखळे ॥ bas , 
' भिश्नुका बान्दनश्चैव दीक्षिताः कीखस्कथा। 


संभाषण सह ख्रीमिः कुडरमांतिवारिताः ॥ ३४३ ॥ 
„ ;पदा१-( मिक्षक', बन्दिनः, दीक्षिताः, तथा, कारवः, चवे ) 
_भिखारी, वंशावली कहने वाळे, दीक्षा प्राप्त किये इए पण्डित 
; और रसोइया आदि घर का काम करने चाले ( खरीभिः, सह) 

खियों के साथ (अपरतिवारिताः) निवारण न करने पर (संभाषणं, 

कुर्युः ) संभाषणःकरसकते हैं ॥ 

न संभाषां पंरखीमिः प्रतिषिद्धः समाचेरेत्‌। 


निषिद्धो माषमाणस्ठ सुवर्ण दण्डमहाते॥३४४॥ 
` पदा०-(मतिविद्धः ) निषेध करने पर ( परख्रीमिः ) दूसरे 
की स्री के साथ ( संभाषां, न,समाचरेव ) संभाषण ने करे, आर 
( निषिद्धः, भाषमाणः, तु) निषेध करने पर वावचीत करे. तो 
( सुवर्ण, दण्डं, अईति ) एक “ सुवर्ण ” दण्ड पाने योग्य है, जो 
सोळह माक्ष का होता है ॥ 
_ नेषचारणदारेषु विचिनात्मोपजीविऽु। 
.. सजयन्ति हि ते नारीनिंग्रढाश्चारयन्ति -चं.(३४५॥ 
- पद्रा०-( एषः, विधिः )- यह पूर्वोक्त व्िषि.(आरमोपज्ीविषु) 
-खियों से आजीविका करने वाळे ( चारणदारेषु) नेट वा.गाने 
बजाने वाळों की स्रियो में (न) नहीं अर्थात इनसे संभाषण 


शट 


“टी 
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करसकता हे (हि) .क़्योंकि (ते) वह- चारणादि .( निग्ढाः ) 


'छिपे हुए ( नारी, सज्जयेन्ति-) खनियो. को मिछाते (च.) और 


-( चारयन्ति) इधर उघर घुपाते हैं ॥ ˆ ˆ 


किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन्‌ । 


प्रेष्यासु चेकमक्ताखु रहः प्रत्रजतास -च-॥ -३४६ ॥ 
पदा ०-( तु) परन्तु ( ताभिः ) उक्त :स्रियों के साथ (च) 


“और (मिष्याछु ) दासी ( एकभत्ताएु) पतित्रवा (च )' तया 


( मत्रजिताऊ ) विरक्ताओं से (रहः) एकान्त में (संभाषां, 
आचरन) संभाषण करने चाळे को ( किचिव, एव) कुछेक 


£ दाप्यः स्याद्‌ ) दण्ड हो, अ्थाद इनको कुष्ठ से देखन वाले 


के लिये कुछ दण्ड अव्य भिळना चाहिये ॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहति । 
सकामां इूषयंस्तुल्यो न वर्ष प्राप्ठयान्नरःः ॥ ३९७॥ 


- _ पदा०-( या )_ जो दीनजाति (नरः) पुरुष ( अकामां, 


कन्यां, दूषयेत्‌ ) इच्छा न. करने चाळी कन्या को दृषित करे 
(सः) वह-( स्यः ) तत्काळ ही ( वर्ष, अईति) वधः योग्य दे, 
और (सकामां, दूषयन,) कन्या की इच्छा से दूषित करने वाळा 


(दुल्यः) सजातीय (न, चं, पराप्ठुयाव ) इथ के योग्य “नहीं 
अर्थाव्‌ उसको कोई अन्य दण्ड मिळना चाहिये ॥ 

आभषह्य छ यः कन्या ङयाइपंण मानचः । ` 
तस्याशु कत्यें अंगुल्या दण्डं चाहेति षट्शतम्‌ ३४८॥ 


पदा०-( तु) ओर (यः) जो ( मानवः ) मलुष्य ( दर्पेण ) 
अहंकार .द्वारा ( अभिषह्य ) वळात्कार से (कन्यां, कुयांव ) 
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कन्या दो.भ्रष्ट करे. (तस्य ) उसकी, ( अंगुल्यों, क्यै, आखु ) 
॥ दो अंगुली शीघ्र काटी जावें (च) और (पढंडातं, दण्ड, अईति) 
` छासों पण दण्ड के योग्य है ॥ ` 
- सकामां दृपयंस्तुस्यो नांगुलिच्छेदमाप्चुयात: । 
दशत छु दम दाप्यः स्‍क्‍्रसंगवानबृत्तयं ॥ ३४९ ॥ 
` पदा०-( तु ) परन्तु ( तुल्यः ) सजातीय पुरुष ( सकामां ) 

इच्छा करने योग्य कन्या को ( दूषयन ) दूषित करे तो '( अंगु- 
: लिच्छेदू, न, आप्लुयाद ) अंगुळी काट्ने के दण्ड को माप्तन 
हो अर्थाद उसको अंगुली काटन का दण्ड न दियाजाय किन्तु 
(प्रसड्रबिनिहचे ) मसङ्गनि्ाच के लिये ( द्विषते, दमं, दाप्यः ) 
दोसौ “ पण ? दण्ड योग्य है ॥ 


4 के ~ 


स०-अव कन्या वा स्ना के दुषित करन म॑ दण्ड कथन करत हः 


कन्येव कन्यां या ङ्यात्तस्याः स्यादिदशतो दमः 
` शुल्क च डियुणं दड्याच्छिफाश्चेवाप्दुयादशh।३५०॥ 
पद्ग ०-( या ) जो- (कन्यां, एव) कन्या ही (कन्यां) 
कन्याः को “ अंगुली आदि से-? - (कुर्याव) भ्रष्ट करे तो 
( तस्याः ) उसको ( द्विशतः, दमः, स्याव ) दो सौ “पण” दण्ड 
हो (च) और कन्या का पिता ( शल्कं, द्विगुणं, दयाव ) दूना 
.धन दण्ड देवे (च ) तथा (दश, दिफाः, आप्नुयाद) दक्ष वेत के 
दण्ड को प्राप्त हो]. - 
या तु कन्यां प्रकर्यात्त्ती सा सद्यो मौण्ड्यमहति । 
अणल्योरे वा छेदं खरेणोडहन तथा ॥ ३५१ ॥ 
पदा०-(चु) और (या) जो लरी ( कन्यां, प्रकुर्याव ) 
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` कन्या को अंगुली आदि से भ्रष्ट करे (सा) वह ( सथः, मौण्ड्ये, 

सपय सिर सुड़वा दियाजाय (वा) अथवा ( अंगुल्यो!, एव, 

छेद) अंगुलियों के दी काटने का दण्ड हो (तथा) आर 

( खरेण, उद्वहने ) गंध पर चढ़ाकर घुमाई जाय ॥ 

` सं०-अव व्यभिचारिणी खी के लिये दण्ड कथन करते ह? 

७ ~ ९०. ~ a 

भत्तारं लङ्घयेद्या तु खी ज्ञातिसुणदार्पिता । 

तां श्वमिः खादयेद्राजा संस्थाने वहुसंस्थिते॥३५२॥ 
पदा०-( हु) और (या, खी ) जो खरी (ज्ञातिएणदार्पदा ) 

पिता आदि वान्थन, रूप तथा धन के अभिमान से (भर्तारं 

छंघयेद ) अपने भत्ता का अपमान अथवा परपुरुष से सम्बन्ध 

करे (तां) उसको राजा (बहुसंस्थिते, संस्थाने) अनेक आदमियों 

के बीच में ( खभिः, खादयेद ) कुत्तों से खवावेस्फडचाचे ॥ 
सं०-अव व्यभिचारी घुरुप के लिये दण्ड कथन करते हु!” 

पुमांसं दाइयेत्पापंशयने तक्ष आयसे । 

_ अभ्यादध्युश्च कॉशनि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥३५३॥ 
पदा ०-( पापं, झुमांसे ) व्यभिचारी पापी पुरुष को (तक्ष, 

“( आयसे, शयने ) तपे इए लोहे की चारपाई पर सुळाकर 

( दाइयेद ) जछावे ( च ) और सव छोग उस पर (अभ्यादध्युः, 

काष्ठानि ) ऊकड़ियां रखें ताकि (तत्र, पापक्रत, दहेत) उसी 

बाय्या पर व्यभिचाररूप पाप करने वाला जळ जाय ॥ 

सवत्सराभशस्तस्य दुष्टस्य दिशणो दमः ।- 

त्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३५४॥ 
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पदा०-( दुएस्य ) दृष्ट. पुरुष को ( संवत्सराभिशरतस्य ) 
व्यभिचार=परख्रीगमन करते २ एक वर्ष. व्यनीत - होजायं तो 
उसके लिये ( द्विगुणः, दमः ) पीछे:कहे दण्ड, से दूना दण्ड हो. 
( तु. ). ओर -( व्रात्यया) संस्कारानई तथा (. चाण्डाल्या, 
सइ). चण्डाळी- के साथ.( संवासे ) सहवास होने पर .( तावद, :; 
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एव.) उतना ही-.दण्ड होना चाहिये॥. . ' . - प्याप 


शद्रा उमञष वा देजातेवणमावसन ] - ` 
क COs be ७०० ७ 
अशप्रमंगसवस्पेशप सवेण हीयते ॥ ३५५॥ ` 
पदा०-( युत; वा, असु) रक्षित अथवा अरंक्षित ( द्ैलातं, 
वर्णः) द्विजातिं वर्ण की खरी को ( शुद्र, आवेसन्‌ ) शुद्र भोगेःतों । 
(अयुं) अरक्षिता के भोग मं (अङ्ग, सर्वै!) कोई एक अंगछेदन 
तथा सम्पूणी धनहरण का दण्ड दिया जाय ओर (.युपं ) रक्षिता 
. को भोगने में ( सर्वेण, हीयते ) सव शरीर तथा धनादि से हीन. 
करदे अर्थात उसको सर्वस्त्र नाश का दण्ड दिया ज़ाय ॥ 


वेश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरमिरोधतः 7 
सहसे क्षत्रियो दण्ड्या मौण्ड्यं मूत्रेण चाहति॥३५६॥ 

पद[०:--( चेदयः.) यदि वेश्य ( संवत्सरनिरोधतः ) एक वर्ष 
` पर्यमत्त्रखी से व्यभिचाररूप पाप करता रहे. तो ( सर्वस्वः 

दण्ड, स्यात.) सर्वस्वदरण रूप दण्ड हो, यदि (-क्षत्रियः, सहखं, 

दण्ड्य+) क्षत्रिय. ऐसा करे तो, उसको एकसइस्र* पण.” दण्ड ? 
हो. ( च) और ( मूत्रेण, मौण्ड्यं, अति ) मूत्र से उसका सिर्‌ 
सुड़ाया- जाये ॥ ह ९ ७९ . ! 
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ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां ठु गच्छेतां वैश्यपार्थिवो । 

वैश्य पंचशतं कुर्यात्‌ क्षत्रियं तु सहस्रिणम्‌ ॥३५७॥ 
पदा०-( तु ) यदि ( अशुप्ां, व्राक्षणी ) अरक्षिता ब्राह्मणी 

के साथ ( वेक्यपाथियो, गच्छेतां ) वेश्य तथा क्षत्रिय गमन करे * 

तो राजा (वैश्य) वेदय को (पचात) पांचसो (तु) आर. 

(क्षत्रियं) क्षत्रिय को (सइस्िण, कुर्याव) इज्ञार “पण”??? 

दण्ड देवे ॥ 


उभावाप तु तावेव ब्राह्मण्या शुषया सह । 
विप्छुती शूद्रवदण्ड्यो दरधन्यो वा कटामिना॥३५८॥ 


पदा०-(तु) और यादि (तो, उभो, एव ) उक्त दोनो ही 
अर्थात्‌ देशय -तथा क्षत्रिय ( गुप्तया, ब्राह्मण्यो, सह ) रहिता _ 
ब्राह्मणी के साथ ( विप्लुता) गमन करें तो ( शाट्रवव, दण्ड्या) 
शूद्र के समान दण्ड योग्य हैं (बा) अथवा (कटाभिना, दग्वव्यो) 
चटाई की अग्नि से दग्ब करदेवे अर्थात उनको चटाई, में छपेट. 
कर जलादे ॥ ळी 


सहस बाणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रा बलाद नजच्‌. । 
शतानि पंच दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्य,सह संगतः॥२५९॥ 

पदा०-( युप्तां. चित्रा ) यदि रक्षिता ब्राह्मणी से (ब्राह्मणः, 
चलाव, ब्रन ) ब्राह्मण बलात्कार मेथुन करे तो (सहस, दण्ड्यः) 
हज़ार “पण” दण्ड होना चाहिये; और (इच्छन्त्या, सहे, 
संगतः ) इच्छा करती हुई के साथ संग करे तो ( पंचशतानि, - 
दण्ड्यः, स्याव ) पांचसौ “पण? दण्ड हो ॥ 
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वैश्यश्वेत्‌ क्षत्रियां गुप्ता वेश्यां वा क्षत्रियों अजेत्‌। 
~ क ०८ क्त 

यो त्राह्यण्यामगुपाया ताउमा दण्डमहतः ॥३६०॥ 
पदा०-( चेव) यदि ( गुप्ता, क्षत्रियां ) रक्षिता सत्रिया से 
( वैश्य! ) वैदय गमन करे (वा) अथवा ( वैद्या, क्षत्रिय, ब्रजेत्‌ ) 
चेश्या से क्षत्रिय गमन करे तो (यः) जो ऊपर ( अगुप्नार्या, 
ब्राह्मण्यां ) अरक्षिता ब्राह्मणी से गमन करने में दण्ड कहा है 

(तौ, उभौ, दण्ड, अहतः ) बही दण्ड उन दोनों को हो ॥ 


सहस ब्राहमणो दण्डं दाप्यो शुसे ठु ते जज! 
शृद्रायाँ क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेइमः ॥३६१॥ 


प्दा०-( तु) और (ते, गुप्त) उन रक्षिता क्षत्रिया तथा 
बैदया से ( ब्राह्मणः, त्रजन ) ब्राहमण गमन करे तो ( सहसँ,दण्डँ, 
दाप्यः ) सहस्र पण दण्ड पावे, और ( शाट्रायां ) रक्षिता शाट्रा से 
( सन्रियविशोः ) क्षत्रिय तथा वैशय गमन करे तो (बै) निश्चय 
करके ( साहखः, दमः, भवेव ) इज़ार “पण” दण्ड होता हर्ष 
क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पंचशतं दमः । 
मूत्रेण मोण्ड्यमिच्छेच क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३६२॥ 
- पदा०~( अयुप्तायां, क्षत्रियायां ) अरक्षिता क्रिया से 
(चैश्ये ) वैश्य के गमन करने पर (पंचक्षतं, दमः) पांचसौ “पण? 
दण्ड होना चाहिये ( ठु) और ( क्षत्रियः ) क्षत्रिय गमन करे तो 
( दण्डं, एब ) पांचसौ पण ही दण्ड दें (घा) अथवा (इच्छेद) 
चाहे तो ( मूत्रेण, मौण्ड्यं ) मूत्र से मुण्डन करावे, अर्थाव धन 
न देसके तो मूत्र से मुण्डन कियाजाय ॥ 


दर्ड मानवाय्यभाष्य 


अगुपे क्षत्रिया वेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन्‌। - 
शतानिपश्च दण्ज्यःश्स्यात्सहले लन्त्यजस्रियभ्‌॥३६३॥ 


पदा?-( असुप्ते ) अर्सक्षता ( क्षत्रियावैश्ये ) क्षत्रिया, वेड्या 
(वा) अथवा (शूद्रां) शूद्रा से ( ब्राह्मणः, तनमन ) ब्राह्मण 
गमन करे तो ( पञ्चवातानि) पांचतो पण दण्ड (तु) और 

त्यजखियं ) अन्त्यज्ञा त्री के साथ गमन करे तो ( सदस, 
दण्ड्यः, स्यात ) एक हज़ार पण दण्ड हो ॥ 

सं०-अत्र धमरक्षक राजा को फल कथन करते हे ३--- 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दुष्टवाक । 
न साइसिकदण्डप्रो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥३६४॥ 

_ पंदा०-( यसय, पुरे) जिप राजा के राज्य में (स्तेनः) 

चोर ( अन्यस्रीगः ) प्रख्ीगामी ( दुरवाक ) गाली देने वाला 
( साइसिकदण्डप्रो) साहसिक तथा डाँका डालने वाला ओर 
मारपीट करने वाळा पुरुष (नास्ति) नहीं है (सः, राजा) बह 
राजा ( शक्रलोकभाक्‌ ) स्तर्गछोक का भागी होता हे ॥ 


एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । ` 
साम्राज्यकृत्सजात्येष लोके चैव यशस्करः ॥३६५॥ 
पदा ०-( स्वके, विषये ) अपने राज्य में ( पतेषां, पञ्चानां, 
निग्रहः ) इन पूर्वोक्त चोर आदि पांचों. का निग्रह (रा; ) 
राजा को ( सजात्येषु, साम्राज्यकृद ) सजातीय राजाओं के 
-मध्य में साम्राज्यल््चर्कवर्ती करने वाळा (च) ओर (लोक) 
जगद में ( एत्र ) निश्चयकरके ( यषास्करः ) यवा देने बाळा है ॥ 


| ` अष्टमाध्याय ` ` ददद्‌ 
सं०-अवं योग्यः यजमान तथा ऋतिक के त्यागे. करने में 
दण्ड कथन करते... ` FT 
ऋत्विजं यस्यजेद्याज्यो याज्यं चालिक्त्पेजयादि । 
शक्ते:कमण्यदु्श्वः तयीदण्डः. शत: शतम्‌ -॥३६६॥ 
पद्रा०-(यः; याज्यः ) : जो यजमान .( कर्माण, शक्तं, च; 
. अदुष्ट ) यज्ञकर्म मे. सपर्य तथा साधु ( ऋतिवर्ज, त्पजेवे ) ऋत्तिक्‌' 
को छोईदे ( चः) और: ( यदि) ऋत्विक्‌, याडयं; त्यजेव ). याद्‌ | 
ऋत्विर्म्न्यज्ञ करानेवाला उक्त शुंणसम्पन्ने यजमानं को स्यागदे- ` 
अधीव यज्ञ पूर्ण न करावे तो. (तयोः ) उन; दोनों को राजाः 
(-शते, वाते, दण्डः ) सो सौ पण दण्ड देवे ॥ त 
नमाता न पिता न खा न पत्नस्त्यागमहात । 
त्यजन्न पतितानताब्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतानिषट्‌॥३६७॥ 
पदा ०-( माता, पिता, खरी, पुत्रः) माता, पिता, स्त्री और 
पुत्र. इनका (त्यागं, न, अईति ) त्याग योग्यं नही और जो 
( एतान). अपातितान, रंपंजन ) ईन विना पतित हुओ का त्यागं . 
करे तो बह (राज्ञा) राजा से ( पदशतानि, दण्ड्य i 
पण दण्ड के योग्य है. ॥ 5 पि पा 
अंशभ्रमेष द्विंजातीनां ;कार्य विवदता मिश्च ४; 
न विश्वेय्ान्त॒पी धर्म चिकीषेन्हितमात्मनः-॥३६८॥ ` 
पदा ०~(- आशरमेघु, : द्विनातीनां १) अपने: २: आश्रमो; 
," स्थित द्विजाति. ( कार्य; मिथः, विवदतां) -खमसम्वन्धी, “कार्यों: में 
विवाद=्षा्राथ करते होतो; (नपा) “राजा (आत्मनः, हितं, 
ध्म, चिकीपन्‌ ) अपने हितकारी धर्म कोः>चाहता' हुआ (न, 
बूयात्‌ ) न बोले अर्थांत किसी का पक्षपात न करे ॥ 


५९६ मानबाय्यमाच्य 


CO न्‌* ~ 
यथाहमेतानभ्यर्ष्य त्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
सान्त्वेन प्रशमय्यादो स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥३६९॥ 
पदा०-( पार्यिबः ) राजा ( एतान्‌, यथाई, अम्प्र्य ) इन 
आश्रमियों का यथायोग्य सत्कार करके (त्राह्मणेः,सह) च्राझर्णो 
के साथ ( आदो, सामन्तेन, ामय्य ) प्रथम शान्ति से समझकर 
पुनः ( स्वघर्म, मतिपादयेद ) अपना ध्म मतिपादन करे ॥ 
सं०-अब उत्सवादिकों के ` समय योग्यों को भोजन न 
कराने में दण्ड कथन करते हैं !-- । 
प्रतिवेश्याउवेश्यों च कस्याणे विंशतिद्विजे । 
हू. क ~ = Cr 
अहावभाजयान्पप्रो दण्डमहात मापकम्‌ ॥ ३७० ॥ 
पदा०-( विशवतिद्विज, कल्याण ) वीस ब्राह्मणों को जहाँ 
निपन्त्रण दिया हो ऐमे उत्सव में ( अहो, भातित्रेक्यानुवेक्यो, 
अभोजयन ) अपने इष्टमिों तथा पड़ोसियों को भोजन न कराने 
वाळा. (विभः) जाह्मण (-मापकं, दण्ड, अईति) एक रोप्य 
मापक दण्ड के योग्य हा  _ & 
श्वीजियः श्राजिय साधु भूतिकृत्येष्वभोजयच्‌ । 


4 PE) 


तदश डिगुण दाप्याहरण्य-चव-माषकम्‌ ३७९ 

- प्रदा-र.भूतिकृत्येषु ) विवराहदोंदिं उत्म में (साधुँ,श्रोडिय) - 
सज्जन वेदपाठी को { अभोजंयन; आज्रियः:) भोजन न कराने 
चाळा श्रॉजिय ( तेद; अन्ने, द्विगुणं.) उस अन्न से दूना अन्न (च) 
ओर (एदिरण्यं, एत्र, माषके, दाप्यः ) एक हिरण्यमाषक=पुबर्ण 
का “ माषा ” दण्ड देवे ॥ 


` ` अए्माध्याय - ५९७. . 
---सं०-अव कर लेने का वर्णन करतेढे = - ... 
अन्धो जडः-पीठसपी सप्त्यास्थ[वरश्र यः । 


श्वोत्रियपुपञ्जवञ्च न. दाप्याः कंनचित्करम ॥३७३॥ 
_ पन्रा२-(य४) जो ( अन्धः, जडः, पीठपपा ) अन्धा, विर 

_ पेगुञ्छगझा (सपत्पा,स्यविरः) सत्तर वप का दद्र (च) तया जो 
(श्रोभियेधु,उपकु्बत ).विद्वानों का उपकार करने वाळा हो, इनमें 

से ( केनचित्करं,न,दाप्या:) किसी से भी. राजा कर न दिलाच ॥ 


अरातय न्यावताचो च वाळईइद्धावाकवनप्‌ । 
महाङुळाचमाय्यञ्च राजा सम्पूजयेत्सदा ॥३७३॥. ` 


पदा०-( श्रोत्रियं, व्याधिताचेर) वेदपाटी, रोगी, आर्चर 
दुःखित -(वाळटद्धो, अकिञ्चनं ) वाळक, चद, दरिद्र (मदाकुलीनं, 
आये, च) बड़े कुछ में उत्पन्न तथा आथ=श्रएपुरुषो का (राजा) - 
राजा (सदा, सम्पूनयेव ) सदा सन्मान करे ॥ 


सँ०--अत्र धोती तथा जुळाहे का घम कथन करते हैं 
य 


शारमलाफळक शछटक्ष्ण तातज्यानेजकः शत? । 
नच वासासिवासा भा नहर च वासर्यत्‌ ३७३॥ 

न पदा०-(नेज्ञकः ) घोची ( हछछ्ष्णे, शांट्मठीफलके ). सेमर : 
की चिकनी पटिया पर (जनः, ननिञ्याव.) बीर देवखो को 
घावे ( च.) और ( बाताभिः, वासाँसि, न, निइरव ) परस्पर पक 
दूसरे के कपड़ीं को न पिळावे; न वदळे ( च) तया ( न,दासयेव) 

, स्वयं धारण न करे नाही बहूत काळ तक अपने घर-रक्खे ! 
_तन्दुवायो दज्ञपर्छ दद्यादेकपलाविकम्‌ ! नि 
अतऽन्यथा वत्तमानां दाप्या दादशक दमम॥३७५॥ 
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पद(०-(तन्तुरायः)जुलाहा (दशप) दशपल सूत लेके बस्न 
चनाकर माढ़ी आदि .छगा के (एकपलाधिकं,दयाव) ग्यारह पळ 
तोळ .कर . देवे ( अतः, अन्पधा, वत्तेमानः ) इससे विपरीत वर्ते 
तो राजा (द्वादशकं, दमं, दाप्यः ) बारह पण दण्ड देवे ॥ 
... सं०-अव शुर्कङकर लेने का नियम विधान करते हें ।-- 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । 
कुथुरघं यथा पण्यं ततो विंशं नृपो हरेत्‌ ॥३७६॥ ५ 
` पदा०-( शुस्कस्थानेपु, कुला! ) चुड़ी आदि के विषय 
में कुंशर तर्था ( सर्पण्यविचक्षणाः ) सद प्रकार के ऊेन देन में 
जो चतुर हों उन सोदागरों पर ( यथा, पर्ण्य ) मत्येक वस्तु के 
लाभ के अनुसार ( अर्घ, कुर्युः ) चुङ्गी तियत करे और (ततः, 
नुप्‌!, विशे, हरेद्‌) उस लाभ में से राजा वीसवां भागले ॥: - 
राज्ञः प्रख्धातभांडान प्राताषद्धाच यान च । 
तान Iनहरता ळामात्सवहार-हरन्तुपः ॥३७७॥। 
पदा०~( राज्ञः, प्रख्यातभाण्डानि ) राजा के जो भसिद्ध 
निजविक्रेय .द्रव्य,( च ) तथा ( यानि, प्रतिपिद्धानि ) जो राजा 
के, बेचने से निषेध किये हुए द्रव्य हें ( तानि) उनको ( छोभाव, 
दरतः) लाभ से अन्य जगइ लेजाकर बेचने वाळे का (नृपः) 
राजा ( सवदारं, हरेत ) सवस्व इरण करले ॥ 
शुल्कस्थान पारहरन्नकाल कयावक्रयी । 


मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टछणमत्ययम्‌॥६७५॥ 
पदा०-( शुल्कस्थानं, परिहरन्‌,) चुङ्गी के स्थान से हटकर 
अन्य स्थान से माळ” लेजाने वाळा ( अकाछे, क्रयविक्रयी ) 


= | 


अंप्टयाध्याय * _ ०३, 


चेसमय वेचने मोऊलेने वाडा ( च ) और (संख्याने, मिथ्य(चादी) 
शुल्क की न्यूनता के निमित्त अधिक वस्तुको न्यून घताकर 
मिथ्या बोलने वाळा, इनको राजा ( अत्ययं, अष्टयुणं, दाप्यः ) 
नियत राजकर से अथवा जितने के लिये झूठ बोला हो .उससे 
` आठयुना अधिक दण्ड देवे ॥ 
सं०-अव क्रय विक्रयका भाउ तथा नियत तोळकी परीक्षा 
कथन करते हैं; ॥ 


आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयाबुभो । . 
>. © + १ ~ हब 
विचार्य स्वेपण्यानां काररयेक्यविकयों ॥ ३७९ || 
, पदा०-( आगमं, निर्गमं, स्थानं) आने जाने का व्यय स्थान 
तथा ( दद्धिक्षयौ, उभौ ) दद्धिमलाभ, क्षयन्टदानि इन दोनों को 
( विचाय्ये ) विचार करे ( सदेपण्यानां ) सव विक्रेय पदार्था का 
( क्रयविक्रयौ, कारयेद्‌ ) ऋय तथा विक्रय करावे ध 
, पञ्चरात्र पञ्चरात्रं पक्ष पक्षऽथवा गत । 
कुवात चषा प्रत्यक्षमघसरस्थापन नृपः ॥ ३५०॥ 
पदा०-( वञ्चरात्रे, पञ्चरात्रे) पांच २ दिन, ( अथवा ) 
अथवा ( पक्ष, पक्ष, गते) पन्द्रह २ दिन के पञ्चाद्‌ (नृपः 
राजा ( एषां ) इन विक्रेय द्रव्यो को ( अर्घसंस्थापनं ) भाउ नियत 
करने के लिये ( प्रत्यक्ष, कुवत ) भत्यक्ष करावे ॥ 
तुलामान प्रतामान सव च स्यात्छुळाक्षतस्‌। - 


पट्स पट्स च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ३८१-॥ 
पदा ०-( तुळामाने, च, प्रतीमानं, सर्वे) तीळ तथां नापो का 
सब परिमाण ( सुलक्षितं, स्याद्‌ ) राजचिन्हों से अङ्कित होवे 
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(च) ओर (पट्सु, पट्सु, मासेषु) छ; २ मास के अनन्तर 
( पुनः, एव, परीक्षयव्‌ ) पुनः २ परीक्षा कराता रहे ॥ 
सं०-अब पुल तथा नौका पर उतरने का कर कथन करते हैं;- 
पणं याने तरे दाप्यं पौरुषोऽधेपणं तरे । 
पादं पशुश्च योषिच्च पादाद्ध रिक्तकः पुमात्‌ ॥३८२॥ 
पदा०-( तरे) नोका आदि द्वारा नदी उतरने पर ( यानं, 
पणं ) वोझ रहित ग्राही का महत्तूळ एकपण (पौरुषः, तरे, 
अद्धपेण ) एक पुरुष अपने खजाने योग्य भार के सहित पार 
उतरने पर आधापण ( पः, च, योपिव, पादं ) गो आदि पशु 
तथा खी के पार उतरने पर चौथाई पण (च ) ओर ( रिक्तकः, 
पुमान ) भार रहित मनुष्य उतरे तो ( पादाद्धे, दाप्यं) पण का - 
आठवां भाग महसूल देवे ॥ किडा 
भाण्डपूणोनि यानानि तार्य दाप्यानि सारतः। | 
. रिक्तिभाण्डानि यत्किञ्चिन्पुर्मांसश्चापारिच्छदाः। ३८३ 
पदा०-- भाण्डपूर्णानि, यानानि ) माछ से भरी हुई गाहियों 
की (तार्थ ) उतराई का महस्ूछ (सारतः, दाप्यानि) धोज्ञ के 
अनुसार दे (च) ओर ( रिक्तभाण्डानि )- चर्मादि के खाली 
पात्रों का वथा ( अपरिच्छदाः, पुमांसः ) दरिद्र पुरुषों की उतराई 
का महसूल ( यर्कि्जिव ) थोड़ा ही ठेवे 4३ 
दीघांध्वाने यंथादेशं यथाकालं तरोभवेत्‌। 
नदीतीरे तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥३८४॥ 
पदा०~( दीर्घाध्वनि ) छम्बी उतराई में ( ययादेशें, यथा- 
देष, यथाकाछं, तरः, भवेद ) जो देक्षकालानुसार महसुल होवे 


अष्टमाध्याय !' ६०९ 


( तद, नदीतीरेषु; विद्यात ), उसको नदी के. किनारे ही जाने 
( सधुद्े, :लक्षणं,. नास्ति ) समुद्र में: यइ.-छक्षण नहीं . है अर्थात्‌ 
वहां विशेष महसूल जानता चाहिये ॥ 


गर्भिणी तु द्विमासांदिस्तथा प्रत्रजितों मुनिः ।... -- 


ब्राह्मणा लिंगिनश्रेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥१८५॥: 
` -पदा०--(तु)-और ( द्विमासादिंः,गभणी ) दोः मासं से ऊपर ' 
की गर्भवती स्‍त्री (तथा ) तथा. (,प्रत्राजत), मुनि, बराह्मणाः) 
संन्पासी; ,वानप्रस्थ,. त्राण -( चः) ओर -( -लिङ्गनः, एच ); 
बरह्मचारी, यह ( तरे,तारिकं,न,दाप्याः) उतराई का कर न दें ॥ 
यन्नावि किंचिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः |...:....* -. 
तदाशेखदातव्यं समागम्य स्वतोंशतः ॥ 7३८६ ॥:: 
पदा०-( नचि) नाव पर'घठे हुओं का (यव, किञ्चिद.) - 
जो कुछ (दाशानां, अपराधतः) म्ठाहों के अपरांघ से (विशीत): - 
गिर जाय: अथवा नाश हो जायःतो (तवं) उसतः-ह्दानि को ˆ 
( स्तत, अंशतः. 2; अपने;भाग से. 6. दाशेः; एव, समागम्य, 
दातव्यं )-सव.-मछाइ ही मिलकर, देवें ॥. . - :..: $५ 
एष: तोसायिनासुक्तो व्यवहारस्य निर्णयःः।: ` :.?.:; 
दाशापराथतस्तोये दैविके ' नास्ति: निग्रहः ॥३८७: 
पदा०-( एषः ) यह ( नौयायिनां ) नोका पर जाने वाळा :` 
के ( व्यत्रहारस्य ) : व्यत्रहारं., काः तथा ( दांघापराघितंः, ताये.) 
जरु म॑ मंछाइा के अपराध से हुई दानि -का.( निणय१') ” निर्णय 
(उक्तः ) “कहा; परन्तुः (दैतिके, निग्रह, नास्ति )- दैवी -चुफ़ान 
आदि सेःहानि. होने परःमछाहों को: दण्ड नदी है ॥;: :: :- ८०, 
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बाणिज्य कारयेदेरयं कुसीदं कृपिमेव च । 
पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रे द्विजन्मनाम्‌ ॥३८८॥ 
पदा-राजा ( वाणिज्य ) व्यापार (कुसीदं) ब्याज आदि का 
व्यवहार ( कषि, एव ) खेती का कार्य (च) तथा (पशूनां, 
रक्षणं.) पशुओं की रक्षा ( वेश्यं ) वैश्य से (चेत्र) और ( द्विज- 
न्मनां,दास्ये,शाटट) द्विजातियों की सेवा शूद्र से (कारयेव) करावि ॥ 
क्षत्रियञ्चेव वैश्यञ्च ब्राह्मणोइत्तिकशितो । 
विभृयांदांनशंस्येन स्वानि कमीणि कारयच ॥३८९॥ 
पदा०-( क्षत्रिय, चेव ) क्षत्रिय (च ) और (वैश्य) वैश्य 
(हाचिकाशतो) आजीविका के अभाव से पीड़ित हों तो (ब्राह्मणः) 
बाह्मण ( आनृशेस्पेन ) दयापूत्रक ( स्वान, कर्माणि, कारयन्‌ ) 
उनके अपने २ कार्य कराता हुआ ( विभयाव ) पालन करे धी 
दास्य॑न्तु कारयंछोभादब्राह्मणः संस्कृतान्द्विजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवयाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानिषटा।३९०॥ 
पदा०-( तु) और यदि ( ब्राहमणः, माभवस्याव ) त्राह्मण 
. अञुता अथवा (छोभाव) छोम से (संस्कृतान्‌, द्विजान,अनिच्छतः ) 
संस्कारयुक्त द्विजां की विना इच्छा उनसे (दास्ये, कारयन ) 
दासकर्म करावे तो ( राज्ञा, शतानिपद्‌; दण्ड्यः) राजा से छः 
सौपण दण्ड पाने योग्य है ॥ 
झुइन्ठु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 
'दास्यायेव हि सृष्टो$सा ब्राह्मणस्य स्वयम्झुवा॥३९१॥ 
- पदा०-( हु) और (क्रीत, अक्रीर्त/ वी, शूद्र) मोल लिये - 
हुए अथवा विना मोल किये हुए शूद्र से तो (दास्य,एव)कारयेद) - 
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दास कर्म ही. करावे (दि) क्योंकि ( स्वयम्धुवा ) परमात्मा ने- 
( त्राह्मणस्य, दास्याय, एवं ) ब्राह्मणादि की सेवा के लिये ही 
( अपो; सृष्ट! ) यह शुद्ध उत्पन्न किया है ॥ 
'न स्वामना नसृष्ठाअप शूद्रा दास्यादिमुच्यत । 
नसमज एह तत्तस्य कस्तस्मात्तदपाहात ॥ ३९२ ॥ 
पदा०-९ स्वापिना, निरः, आप, शुद्र ) स्वामी से त्यागा 

हुआ भो शुद्र ( दास्याव, न, बिसुच्यते ) दासपन से नहीं छटवा 
(हि) क्योंकि (तव, तस्य, निसगेज ) वह. दासकर्म उसका 
स्वाभाविक है ( तस्माव ).इसलिये ( तव, कः, अपोहृति ) उस 
कर्म को उपसे कोई नदी छुड़ा सकता ॥ ; 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । | 
पैत्रिकोदण्डदासञ्च समेते दासयोनयः ॥ ३५३ ॥ 

` पदा०-( ध्वजाहृतः) १-चुद्ध में जीता हुआ ( भक्तदासः ) 
२-भाजन देकर रक्खा हुआ ( गृइज; ) ३-दासीपुत्र ( कीत- 
द्त्रिमौ ) ४-मोळ छिया हुआ, ५--सेवा के लिये .दिया हुआ 
( पेत्रिकः) ६-जो*वड़ोंसे चछा आता हो (च) और (दण्डदासः) 
७-दण्ड उतारने के लिये जिसने दासभाव=सेवा करना स्वीकार 
किया हो (एते, सप्त, दासयोनयः ) यह सात प्रकार के दास 
जानने चाहियें ॥ 

भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधना स्मृताः । . 
- यत्त. समापगच्छांन्त यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥३९२॥ 
* ` पदा०-( भार्या ) स्री ( पुत्र ) पुत्र (दासः) दास थह 
( त्रयः, एव, अधना, स्पृताः ) तीन ही निर्धन कहे हैं, क्‍योंकि 
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(यव, ते, समधिगच्छन्ति) जो धन पूर्वोक्त तीनों कमाते हैं (तव, 
घने ) बह धन ( तस्य) उत्तका है ( यस्य ) निके (ते) बह हैं ॥ 


सञ्ध ब्राह्मणः शहादद्॒ब्यापादानमाचरत्‌ । 
न हि तस्यास्ति किंचिस्स्रं भतृहायघनो हि सः: ३९५॥ 
` पदा०-(ब्राहमणः) बामण आवश्यकता होने पर (विखब्धं) 
निःसन्देह ( शुूद्राव, द्रव्योपादानं, आचरेव ) शूद्र से धन 
ग्रहण करले (हि) क्योंकि (तस्य) उस का (किखिव, 
स्व, नास्ति) कुछ भी अपना नहीं होता, किन्तु ( हि ) निश्चय 
करके (सः, भरदृहायधनः ) वह शुूद्र--दास से कमाया हुआ घन 
स्वामी के ग्रहण करने योग्य है ॥ 
वञ्यशुद्रो प्रय्न स्वान कमाण कारयेत्‌। . 
ता हि च्युतो सवकमभ्यः क्षोभयतामिद जगत्‌॥३९६॥ 
पदा०-( वेश्यशूट्रो. ) वेश्य तथा शुद्ध से ( प्रयत्नेन्‌ ) यन्न 
पूर्वक राजा ( शवानि, कर्माणि, कारयेद्‌ ) अपने २ कमे कर्वे 
(हि). क्योंकि (स्त्रंकर्मभ्यः, च्युतो, तो), अपने २ कर्मों से 
च्युत हुए वह ( इदं, जगव, -स्लोभयेतां ) इस सम्पूर्ण जयद 
को दुःखित करदेते हैं ॥ 


हन्यहन्यवेक्षेत कमीन्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययो च नियतावाकारान्कोशमेव.च ॥३९७॥ 
पंदा०-राजा (कर्मान्तान्‌, वाहनानि, च), आरम्भ. किये 
हुए काप्रों तथा गाढी घोडा आदि वाइनों ( नियती, आयव्पयो) 
नियत आमदनी, तथा व्यय ('च, एव) और निश्चय करके 
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( आकारान, कोशं) सुवर्णादि की कानों तथा खज्ञानों को 
( अद्गनि, अहनि, अवेक्षत ) प्रतिदिन देखे=नांवे ॥ 
एवं सर्वानिमाच्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
व्यपोह्य किल्बिष सर्व प्राप्ताते परमां गतिम्‌॥३९८॥ 


पदा०-( राजा ) राजा ( एवं ) पूर्वोक्तमकार से ( सर्वान्‌, 
इमान, व्यवहारान्‌, समापयत ) इन ऋणादानादि सम्पूर्ण व्यव- 


हारों को ठीक २ निर्णय द्वारा समाप्त करता हुआ (सर्व, किल्बिपं, 
वयपोहाय ) सम्पूर्ण पापों का नाश करके ( परमां, गति, मासोति ) 


-परमगतिस्मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवास्येभाष्ये 
अष्टमो$व्यायः 


समाप्तः 


. औड्म्‌ : 
अथ नवमोइध्याय 


HE ` a Ws री ७... 
. सं०-अब स्री पुरुषों के संयोग तथा श्योग में सनातन 
धमे कंथन करते हुए प्रथम खो का परतंत्र रहना वर्णन करते हैं +- 


उरुपस्य जयाश्रव धम्य वत्सान तिप्ठताः । 


संयाग विप्रयांगे च धमान्वक्ष्यामि शाखताच ॥१॥ 
पदा०-( धर्म्ये, वत्मनि, तिष्ठतोः ) धर्ममाग में स्थित 
( पुरुषस्य, ख्रियाः, चेत्र ) स्री पुरुषों के ( संयोगे, च, विभयोगे ) 
साथ रहने तथा एथक रहने के (चाखतान, धर्मात, वक्ष्यामि ) 
सनातन धर्मों को कहता हूं ॥ ` | _ 
अस्वतन्त्राः खियः कार्याः पुरुषेःस्वेदिवानिशाम्‌ । 
विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥२॥ 
पदा०~( स्वे, पुरुषेः, स्त्रियः ) स्वामी अपनी ख्तरियों को 
( दिवानिशं ) रातदिन ( अस्वतन्बाः,कार्याः) स्वतन्त्रता रहित 
स्थीन करें (च) ओर ( विपयेषु, सज्जन्त्यः ) विषयों में 
आसक्त होती हुई खिर्यो को ( आत्मनः, वशे, संस्थाप्पाः ) अपने 
वशीभूत रखें ॥ ट 
षिता रक्षति कोमार भर्ता रक्षति यौवने । 


रक्षान्त स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्ञ्र्यमईति ॥३॥ 
पद ०-( कोमारे, पिता, रक्षति.) वाल्यावस्था मं पिता रक्षा 
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करता ( योवने, भर्त्ता; रक्षति) युवावस्था में- पति रक्षा करता. 
और (.स्थविरे; पुत्राः, रक्षान्त ) दद्धावस्था -में उ* रक्षा करते. . 
हें, अतएव किरी अवस्था में. भी . ( खरी, स्वातन्त्रय, न, अंइति ) 
सरो स्वतन्त्रता के योग्य नहीं ॥ . . 


कारूऽदाताः पता :वाच्या वान्यर्चाडुपयन्पातः:।:. - 
मत भतार पुत्रस्तु वाच्या मातुरराक्षता ॥-४-॥! 
पदा०-( काळ, अदाता) विवाहकाळ-में कन्यादान {नः 
करने वाळा ( पिता,वाच्यः ) पिता निन्दनीय ( अनुपयन्‌, पति?, , 
वाच्य! ) ऋतुकाल में अपनी खी से गमन न करने वाला पति 
निन्दनीय (तु) आर ( मृते, भारे ) पति के मरजाने पर (मातुः 
अरक्षिता ) माता की रक्षा न करने चाळा ( पुत्र।,-वांच्यंः ) पुव. 
पनन्दरनाय हाता इ ॥ 
सूद्मेभ्योपि प्रसङ्गभ्यः खयो रक्ष्या विशेषतः 
द्याह कुल्याः शाकमावहयुरराक्षत्ाः !! ५ 
पदा०-( सुकष्मेभ्यः, अपि, भरसङ्गेभ्यः) थोड़े कपड़े से “भी” 
. ( खियः, विशञपतः, रक्ष्या: ) सित्रयो की “विशेष “रक्ता करनी `ˆ 
चाहिये. (हि) क्योंकि (अराक्षवाः) अंरक्षित.रित्रयां (दयो!,कुलयो:) 
दोनों कुर्ला को ( शोकं, आवहेयुः ) शोक देने घारी होती हे. ॥ : 
इमं हि सर्ववणीनां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम । 
येंतन्ते रक्षितुं भायाः भर्तारो दुर्बला अपि ॥ ६॥ 
पदा०-( सर्ववर्णानां ) सब वर्णो के ( इमे, उत्तम, धमे ) इस? 
पूर्वोक्त सर्वोत्तम:घ॒र् को, (पश्यन्तः ) देखते हुए ( दुबैढाई,:अपि; 
भर्तारः ) दुबळ पति भी. ( मार्या, रक्षितुं ) अपनी स्त्री. की -रक्षा 
का: दि) निश्चयकरके.( यतन्ते ) यन्न: करते हैं ॥ 


Pe 
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स्वां प्रसूति चरित्रं च छुलमात्मानमेव-च । 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षद हि रक्षति ॥ ७॥'` 
पदा०-( हि) क्योकि ( मयन्नेन, जायां, रक्षन्‌, एव ) यन 
पूवक री की रक्षा करनेवाला पुरुप ही (स्वा, प्रसूति ) अपनी 
' सन्तान (चरित्रे) आचरण (छुलं,आत्मानं,च) डु रथा आत्मा 
(च) आर (स्व, धर्म ) अपने धर्मका (रक्षति) रक्षा करता ई ॥ 
पतिभारयाँ संप्रविश्य गर्भाभूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥<॥ 
पदा०-( पतिः, भार्या, संविश्य ) पति ही खी में मब्रेदा 
करके ( गर्भः, भूत्वा ) गर्भरूप होकर ( इह, जायते ) इस संसार 
में उत्पन्न होता है (हि ) निश्चयकरके ( तव, जायायाः, जायात्वं) 
यही जाया-खी का -जायत्वमस्रीपन हे. ( यव,- अस्यां ) जो 
कि इसमें. ( पुनः, जायते ) पुनः जन्मता-हे या 
याहशं भजते हि स्त्री खतं सूते तथाविधम्‌ । 


तस्मास्रजावश्ुष्यथ स्त्रिय रक्षत्मयलतः ॥ ९॥ 
पंदा०-( हि ) निश्चयकरक ( स्री )' खी ( यादृशं, भजते ) 
जिस प्रकार के पुरुप को सेवन करती (तथाविधं, सुते, सते ) 
उपी पकार का पुत्र जनती है ;( तस्पाद्‌ ) इसलिये (मजाविशु- 
प्यर्थे) मजा की शुद्धि के, निमित्त ( पयतः, खयं; रक्षेद ) 
प्रयत्न से स्री -की रक्षा करनी चाहिये ॥ ` ; क २ 
न कश्चियोषितः शक्तः ध्रसह्म परिरक्षिठुस्‌.। 
एतेरुपाययोगेस्ठु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १०॥ 
पदा०-( कञ्चिद्‌ ) कोई पुरुष (प्रसह् ) बलात्कार सें 
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( योपितः, परिर्षिठुं ) जियो की रक्षा (न, शक्तः ) नहीं कर 
सक्ता (तु) किन्तु ( एतेः, उपाययोगेः ) इन आगे कहे उपायों 
से (ताः,परिरक्षितुं,श्याः) उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌। . 
शोच घम्‌ऽन्नपत्तवा च पारणाद्यस्य चक्षण ॥११॥ 
पदा०-( एनां) इन रियो को मनुष्य ( अर्थस्य, संग्रहे ) 
घन के संग्रह अथात आमदनी को रक्षापूर्वक रखने ( व्ञये, चेव ) 
नियसपूर्चक व्यय करने ( शोचे, घर्मे, च ) पवित्रता तथा पतितेदा - 
रूप धरम (च) तथा - ( अन्नपक्त्यां ) भोजन बनाने ( च) और 
(पारिणाह्यस्य,ईक्षणे) गइसामग्री के देखने भालने में (नियोजग्रेव) 
नियुक्त करे ॥ 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेरापकारिभिः । 
आत्मानमात्मना यास्दु रक्षेडुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥ 
पदा०-( आश्चकारिभिः, पुरुष ) आज्ञापूर्वक यथार्थ कार्ये 
करने वाले सेवक, पुरुषों से.( महे, रुद्धा; ) घर के परदे में रोकी 
हुई भी खये ( अरक्षिवा; ) आरक्षित हैं ( याः, तु) किन्तु जो 
( आत्मानं, आत्मना, रक्षयुः ) अपनी रक्षा स्वयं करती हैं ( ताः, : 
सुराक्षताः ) वही सुराक्षत रहती हैं ॥ * 
सं०-अद रिया के छ; दोपों का वर्णन करते हैं 
पाने दुजनसंसगेः पत्या च विरहोऽटनस्‌। ` 
स्वग्गोऽन्यगेहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌॥ १३) 


पदा०~( पार्न) १-मद्यपान (दुजनसंसर्गः) २-ढुछों का 
सङ्ग ( पसा, च, विरहः) ३-पाते से पथक रहना ( अटनं) 
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४-उपर्थ भ्रमण ( स्वप्न; ) ५-कुसमय शयन करना (च ) ओर 
( अन्यगेइवासः ) ६-दूसरे के घर में वास करना, यह (नारीणां) 
स्त्रियों के ( पटदूषणानि ) छः दूषण हैं ॥ छी 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं खीपुसयोः शुभा । 
प्रेत्येह च सुखोदकोन्प्रजाधर्मान्निवोधत ॥ १४ ॥ 
पदा०-( स्रीपुंसयोः ) खरी पुरुषों को ( निसं, छुभा ) सदा 
सुख देने वारी (एपा,छोकयाचा,उदिता) यह लोक मर्यादा कही, 
अब ( मेस, इह, च ) इस छोक तथा परलोक में ( छुखोंदकोव, 
मजाघमीच्‌ ) सुख देनेवाली सुसन्तान के धर्मों को (निषोधत) एनो 
सं०-अब्न स्त्रियों की प्रशसा वर्णन करते हुए सुसन्तान का 
धर्ष कथन करते हैं :-— 
प्रजनोर्थ महाभागाः पूजाहां शहृदीप्षयः । 
स्त्रियः श्रेयश्च गेहेषु न विशेषोऽस्तिकश्चन ॥१५॥ 
पदा०-( महाभागाः ) यह स्तियें बड़ी भाग्यवती 
( मजनार्थ ) सन्तानोरपत्ति का कारण ( पूजाहाः, शहदीप्तयः ) 
सत्कार के योग्य तथा घर की शोभा हें (च) और ( गेहे, 
खियः, यः ) घरों में खरी तथा श्रीमें (कश्चन, विदोषः, नारित) 
कोई विशेषता नहीं अर्थात्‌ दोनों समान हैं ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
` प्रसह लोकयात्रायाः प्रसक्षं स्त्रीनिबन्धनस्‌ ॥१६॥ 
पदा०>९'झपयस्य, उत्पादनं ) सन्तान का उत्पन्न करना 
( जातस्य, परिपाङनं ) उत्पन्न हुए का पाठन करना और (मसह, 


. मवमाध्याय,. : ६११ 


लोकया्रायाः) प्रतिदिन अतिथि तथा मित्रों के भोजनादि की का चार 
का (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष (स्त्री, निबन्धनं) आधार स्त्री ही है ॥ 
अपत्यं धमकायाणिं शुश्रूषा रतिरुत्तमा । ` 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितृणामात्मनश्च ' हं ॥१७॥ 

पदा०-(अपत्यं ) सन्तान ( धमेकार्याणि ) अभ्होत्रीदि धर्म 
कार्य ( छुश्रूषा ) सेवा ( उत्तमा, रतिः ) श्रेष्ठ प्रीति (तथा ) और 
(पितृणां, आत्मनः, च; स्वर्गः) दद्धों का तथा अपना सुख, यह सब 
(हि) निश्चयकरके.( दाराधीनः ) स्री फे ही अधीन है ॥ 


पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पवजश्च महाषिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पण्यसुपन्यासं निबोधत ॥ १८॥ 
पदा०-( सद्धि।, पूर्वजे!, च, महषिभिः ) पूर्वज शिष्ठ महर्षियों 
से ( पुत्रं, मति, उदितं ) पुत्र के बिषय में कहे हुएं ( पुण्यं, 
विश्वजन्यं ) पंचित्र, सवहितकारी ( इमं, उपन्यासं ) इस वक्ष्यमाण 
विचार को ( निवोधत ) सुनें ॥ 
भन्तः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वेध तु भत्तरि । . 
आइरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ १९॥ 

ˆ पदा०~( अत्तः; पुत्रे, विजानन्ति ) पतिका ही पुत्र होता हे 
ऐसा लोग जानते हैं (तु) परन्तु ( भत्तीरै, श्रुतिद्वैधं) भर्चा-पति 
के विषय मेदो प्रंकारं का मत है (केचिव, उत्पादकं, आहु ) 
कोई'उत्पन्न करने वाळे देवरे आदि को पुत्रवाळा कंहते हैं ओर 
( अपरे, क्षेत्रिणं, विदुः ) कोई दूसरे क्षत्र के स्त्रामी=नियत पति 
कों पुत्र वाला जानते हैं ॥ Fe 
क्षेत्रभुता स्मता नारी बीजभूतः स्मतः पुमाच्‌ । 
क्षेत्रबीजसमायोगात्सम्भव संवदाहनाम्‌ ॥ २० ॥ 
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पदा०-( त्तेन भूता, नारी, स्मृता) लेत्रखतरूप स्री कहाती 
और ( वीजभूतः, पुमान, स्एतः ) वीमरूप- पुरुष कहाता है, 
इसलिये ( सेजवीजप्मायोगात ) खत ओर वीज के मिलने से 
( सर्वेदिहिनां,सम्भव३ ) सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ 


वाशष्ट झत्रावदवाज स्त्रीयानस्हव छत्राचत्‌ । 
उमयन्तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यत ॥ २१॥ 
पदा०-( कुचचिव, वीज, विशिष्ट) कही चीज प्रधान और 
( कुन्नचिव, स्त्रीयोनिः, एद ) कहीं स्नरीयोनि-खेत प्रधान हाता 
है (यत्न, तु ) परन्तु जहां ( उभये, समं ) दोनों समान हों (सा, 
मरतः, प्रदास्यते ) इही सन्तान प्रशसनीय होती है ॥ 
बांजस्य चेव योन्याश्च बाजउुकष्टदुच्यत 
. सवसृतंप्रस्रूति।ह नीजलक्षणलकश्षिता ॥ २२ ॥ 
पदा०-( चीजस्य, चेव, योन्याः, च) दीन तथा ख़त इन 
दोनों में ( वीज, उत्कष्ट, उच्यते) चीज मधान है ( हि) क्योंकि 
( सर्वेमृतप्रसुतिः ) सम्पूर्णयूतों की उत्पत्ति (वीजलक्षणर्लाक्षता) 
बीज ही के लक्षण से जानी जाती है ॥ 
याहशतूप्यते बीज क्षेत्रे कालोपपादिते । 
तारआहाते तत्तासमन्वार्ज स्वव्य्ित यणः ॥ २३ ॥ 
पदा०- तु) ओर ( काछोपपादिते ) डाचित शमय पर ठीक 
चनाये हुए (सत्रे) खत में ( याहा, वीजे, उप्यते) जसा वीज 
चोया जादा है ( तव, वीजं, तस्मिन ) वह वीज उस खेत में (स्दैः, 
युणेः, व्यञ्ञितं ) अपने गुणा से संयुक्त हुआ ( ताचरू , रोइति ) 
वैसा ही उत्पन्न होता है ॥ ड 
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इयं भूमिहि सृतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
नच योनियुणान्कांश्रिदवीजं पुष्याति पुष्टिषु ॥२४॥ 
` पदा ०-(:हि) निश्चयकृरके (इयं, भूमिः ) यह भूमि (भूताना) 
- सम्पूर्ण माणियों की ( शाश्वती) सनातन ( योनिः, उच्यते ) 
योनिङउत्पत्तिस्वान कही जाती दे, परन्तु (वीज ) वीज (योनि- 
शुणान, काश्चिव्‌ ) भूमि [ झुण को ( पुएंपु, नच, 
घुष्यते ) शरीर की पुणे में पुष्ट नहीं करता किन्तु अपने हीं 
गुर्णा को बढ़ाता दे ॥ 
भरूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृपीवले: । 
` नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥२५॥ 
पदा०-( भृमो, आपि, एककेदारे ) एक मकार की भाम 
के खेत भैं भी ( छृपीवडेः, काछोप्तानि, वीजानि ) किसानों से 
उचित संमय पर दोये हुए यव, धान्यादि अनेक वीन ( इइ, 
स्वभावतः ) इस सेस्तार में स्वमाव से ही (नानाइपाणि, जायन्ते) 
- नाना आष में उत्पन्न होते हैं, अथीद एक भूमि होने -से एकरूप 
नहीं होता किन्तु वीजोंके दी अवुकूछ मिन्नर इक्षादे जेसाकि- 
ब्रीहयः शालयो मुद्वास्तिछा मापाप्तथा यवाः । 
यृथां वीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २६॥ 
पदा ०~(्ीइयः) साटी (शाळयः) घान (शुराः, तिलाः) सूंग, 
विल (मपाः, तथा, यवाः) उड़द तथा जौ ( छशुनानि, इक्षवः ) . 
लद्सन और गन्ने, इन सव का ( यथा, बीज ) जमा बीज वोया 
जाता दे ( वथा, मरोहाम्ति ) वेमे हो उत्पन्न होते हैं ॥ 
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अन्यदुषषं जातमन्यदित्येतन्नोपपधते । 
उप्यते यद्धि यदुबीजं तत्तदेव प्ररोहाति ॥ २७॥ 
पद ०-( अन्पव, उत्त) वोया कुछ दो ओर (अन्वव, जाते) 
उत्पन्न कुछ हो ( इति, एतव, न, उपपश्चते ) इस परकार कदापि 
नहीं होता (हि) क्योंकि ( यव , यव, वीन, उप्यते ). जो २ 
वीज वोया जाता है (तद, तव, एव, मरोइति ) वही २ उत्पन 
होता है, इसलिये ।--- Ne 
तत्मङ्नेत विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ... 
आयुष्कामेन वपव्ये न जाउ परयोषिति ॥ २९॥ 
पट्दा०~( भज्ञिन, विनीतेन ) बुद्धिमान, शिक्षित (ज्ञाचविज्ञाः 
सवेदिना ) ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता-तथा ( आघुण्कामेन्‌) दीर्घायु 
की इच्छा वाळे पुरुष ( तद्‌ ) उस वीज को ( परयोषिति ). पर 
स्त्रियों में ( जाउ ) कदापि ( न, वक्षव्यं ) न बोचें अथीत अपनी 
स्त्री के विना अन्य स्त्री का सङ्ग कभी न करें॥ 
एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेति ह। 


विप्राः प्राहुस्तथा चेतद्यो भती सा स्मताङना ॥२९॥ 
पदा०-( यत्‌ ) जिसक्रारण ( जाया, आत्मा, मजा ) स्त्री, 
पति, तथा सन्तान (इति एतावान, एव, पुरुषः, ह ) यह तीनों 
मिलकर एक पुरुष कहाता है ( तथाच) जैसा कि ( विमा+,माहुं) 
विद्वान छोग कहते हैं कि ( एतव, यः, भती ) यह जो पति है 
(सा) बही ( अङ्गना, सृता ) स्त्री कहाती है ॥ 
भाष्य-इसी भाद को “शतपथ” में इस मकार लिखा हे कि।--- 


` तत्रमाध्याये ६९७ 
अद्धां ह वा एप आत्मनस्तस्मायजाया न वन्दत 


नेतावलजायते असवा हि तावडवात, अथ यद्द्र 


जायां बिन्दतेष्थप्रजायते तहि सर्वा भवाति ॥ 

थै--यइ स्त्री इस पुरुष का अद्धेभाग है, क्योंकि जवतक 
इसको जाया-:सस्‍त्री नहीं मिळती तवतक यह उत्पन्न नहीं होता 
तथा अप्तम्पृण रहता हैं, जाया के [मलन परदा उत्पन्न हाता तथा 
सम्पूर्ण होता है,इसीलिये उक्त शलोक के उत्तराद्ध में विद्वानों का कथन 


= कत कु 


है कि जो मर्ता वही स्त्री है अथीव दोनों में कुछ भेद नहीं ॥ 


न निष्क्रयविसगाभ्यां भच्तुभाया विमुच्यते । 
एवं धर्म विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितस्‌ ॥३०॥ 
पदा ०-( निप्क्रयविसतगोभ्यां ) बेचने वा त्यागने से (भार्या) 
खी ( भर्तुः, न, तिसुच्यते) पति से नहीं छूट सक्ती (एवं) 
इस प्रकार ( पावमजापतिनिर्मितं ) प्रजापति का रचा हुआ 
सानतन ( धर्म, विजानीमः ) धम हम जानते हैं ॥ 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । | 
, सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥३१॥ 
पदो०-( अंश) सङृव, निपतति) धनादि का विभाग 
एकवार ही किया जाता ( सकृृद, कन्या; प्रदीयते ) एकही वार 
कन्यादान होता ओर ( सक्कव, आह, ददानि, इति ) एकही वार 
चचन दिया जाता ( सरतां, एतानि, त्रीणि, सकृत ) सञ्जनों की 
यह तीन बातें एकही वार होती हे ॥ 
यथा गोड्योष्ट्दासीपु महिष्यजाविकाछु च । 
नत्पिदकः प्रजाभागी तथवान्यागनास्वापि ॥३२॥ 
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पदा०-( यथा ) जेसे ( गोऽश्वोष्ट्दासीघु ) गाय, घोड़ा, 
ऊंट, दासी (च) और ( मदिष्यजाविकासु ) भेस, बकरी, भेड़ों 
में ( उत्पादक), भजाभागी, न) उत्पन्न करने वाला उस सन्तान 
का भागी नहीं होता ( तथा, एव ) वेते ही ( अन्याङ्गनाछु,अपि) 
परख्नरियाँ में भी जानना चाहिये ॥ 

स०-अड प्रफारास्तेर से परखीगमन का निषेध करते हैं +- 


~ 


ऽक्षज्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापणः । ~ 
वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फळं कचित्‌ ॥३३॥ 
पदा ०-( ये, चीजवन्तः, अक्षेत्रिणग: ) जो वीजतम्पक्न खंत - 
के अस्त्रामी ( परक्षेत्रमवापिण। ) दूसरे के ख में अपने बीज 
को वोने वाले हैं (ते) वह अस्वामी ( जातस्य, सस्यस्य, फळं ) 
उस्पन्न हुए अन्नरूप फळ को (चे) निश्चयकरके (चित, न, 
भन्ते ) कशे भी नहीं पाते ॥ 
यद्न्यगोड बषभो वत्सानां जनयेच्छतस्‌ । 
गामनामव ते चत्ता माघ स्कान्दतमाष्भष्‌ ॥३३॥ 
पदा०-( यद्‌) जो (अन्यगोपु) अन्य की गोओं. में 
( दषमः ) किसी का वेळ ( बत्सानां, शतं, जनयेव ) चाहे सौ 
बड़े उत्पन्न करे तो भी (ते, वत्साः ) वह बछडे ( गोमिर्ना, . 
एव ) गोस्वामी के ही होते हें और ( आर्षभं, स्कन्दितं, मोघं-) . 
बेळ का वीर्ये निष्फळ जाता है ॥ : 
तथेवाऽक्षेन्निणो वीजं परक्षेत्रप्रवापिणः । 
ङषन्ति क्षेत्रिणाम्थ न बीजी रमते फळघ ३५ 
` -पदा०~( तथा, एव ) पूर्वोक्त दृष्टान्त के अनुसार ( वीजे, 
परक्षत्रमवी[पणः ) अन्य के खेत में वीज वोने चाला (अक्षेन्रिणः) 


ये 
ते 


नवपाध्याय ३१७ 


खत का अस्त्रामी ( सत्रिणां, अर्थ, कुन्ति ) खेत के स्त्रामी का 
ही प्रयोजन सिद्ध करता ओर:( वीजी ) वीज चोने बाळा (फळं, 
न, छभतें) किसी फल का भागी नहीं होता है ॥ . | 
फलं ल्वनासेसन्धाय क्षत्रिणा बाजना तथा । 
प्रत्यक्ष क्षेत्रिणामर्थों वीजाद्योनिगेरीयसी ॥ ३६॥ 
पदा०-( क्षेत्रिणां, तथा, वीजिनां ) खत वाळे ओर बीज 
वाले, इन दोनों का जहां ( फळं, तु, अनभिसन्धाय ) फळ बांटने 
का कुछ नियम न हुआ हो वहां ( ससे, क्षेत्रिणों, अर्थः) प्रयक्ष 
में खत चाळे का ही भयोजन सिद्ध होता है, इसलिये (बीजाद्‌ ) 
चीज से ( योनिः, गरीयती ) योनि-खेत वलूवान है ॥ 
_क्रियाम्युपगमाच्वेतदबीजाथै यत्रदीयते । . ` 
तस्येह भागिनो हो बीजी क्षेत्रिक एव च ॥३७॥ 
पदा०-( तु ) परन्तु ( यव ) जो (क्रियाभ्युपगमात) बांटने 
. का नियम करके ( वीजार्थ ) वीज चोने के लिये ( पतत, 
मदीयते ) खेत देता है तो ( तस्य) उस फळ के ( भागिनो ) 
« भागी (इह) इस जगव में ( वीजी, च, क्षेत्रिक', एव ) वीज 
` बोने वाळा ओर खतस्वामी .दोनों ही (दृ) देखे जाते हे ॥ 
ओधघवाताहतं बीजं यस्य कषेत्रे प्ररोहति । - . -. 
' क्षेत्रिकस्येव तदबीजं न वपषा लभते फलम्‌ ॥३८॥ 
प॒दा०-( ओघत्राताहृतं, वीजं) ओधमजल के भवाह से 
बहकर अथवा वायुयेग से उड़कर जो बीज (यस्य, त्रे, 
मरोइति ) जिसके ख़त में उत्पन्न होजाता. है ( तव, बीजं )-उस 
- बीज का फळ ( से्रिकस्य, एव) खत वाळे का ही -होता हे 
(बस्ता) वोने बाळा (फळ, न, लभते) उसके फळ को नहीं पाता॥ 
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एष धमा गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च । 
विहगमाहिषीणाँ च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ₹९॥ 
पदा०-(एपः) यह पूर्वोक्त कहा हुआ (धर्मः) धर्म(गवाश्वस्य) 
गाय, घोडा ( दास्युष्टाजाविकस्य, च ). दासी, ऊंट, बकरी, भेड़ 
( विहङ्गमहिषीणां, च ) पक्षी ओर भेंस की (प्रसवं,मति,विज्ञेयः) 
सन्तति के विषय में जानना चाहिये ॥ 


एतदः सारफटल्युत्व वाजयान्याः प्रकात्ततम्‌ । ` 
री अतः पर प्रवक्ष्यामि योषितां घर्षमापदि ॥ ९०.॥ 
` " पदा०-हे महर्षि लोगो! ( एतव ) यह ९ वीजयोन्योः ) 
चीज तया योनि का ( सारफंल्गुत्वं) सार ओर असारपन (वः) 
तुम्हारे प्रति ( भकीचिते) कहा ( अतः, परं) अब इस से अगि 
` ( योषितां, आपदि, धर्मे ) ख्रियों के आपत्काळ का धर्म 
(भवक्ष्यामि ) कहता हूं ॥ 
सं०-अव स्त्री के आपद्धमेसनियोंग का वर्णन करते हैं ४-८ 
भ्राइज्यष्ठस्य भाया या उस्पलूयनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भाया स्वुषा ज्येष्ठस्य सा स्मता॥४१॥ 
पदा०-( ज्येष्ठस्य, भ्रातुः ) ज्येष्ठ त्राता की (या, भार्या ) 
जो खी है (सा, अनुजस्य) वह छोटे भाई की (गुरुपत्ती ) 
सुरुपत्ती समान (तु) ओर ( यवीयसः, या, भायों ) छाई 
'भाई की जो खी है ( सा ) वह (ज्येप्ठस्प ) बड़े भाई की (स्तुषा, 
*स्पृता) पुत्रवधू के समान कही है ७ '! 
_ज्येष्ठी यवीयसो भार्यो यवीयान्वाग्रजखियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनार्पाद ॥ ४२॥ 


नवभाध्याय ६१९ 


पदा०-( ज्ये; ) वड़ा भाई ( यवीयसः, भार्या ) छोटे भाई 
की खी से (वा) अथवा ( यवीयान्‌) छोटा भाई (अग्रजरित्रयं) 
वहे भाई की खी के साथ (अनापदि) विना आएपत्काछ के 
( नियुक्तौ, अपि, गला ) नियोग विधि से भी गमन करे तो 
दोनों ( पठितो, -मततः ) पतित होजाते हैं, किन्तुः-- 
देवरादा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ४३ ॥ 

पद(०-( सन्तानस्य, परिक्षये) सन्तान के अभाव में 
( प्रजेष्परिता ) सन्तान को इच्छा से (सम्यक्‌, नियुक्तया, स्रिया) 
खी मलेप्रकाररनयोग विधि द्वारा ( देवराव, वा,सपिण्डात्‌, वा ) 
देवर अर्थवा अन्य ,कुटुम्वी से ( अधिगन्तव्या) यथेष्ठ सन्तान 
उत्पन्न करावे ॥ 


विधवायां नियुक्तस्तु च्ताक्ता वाग्यतो निशि । 


४ 0९ %. 


एकसुत्पादयत्पुत्र न द्वताय कथञ्चन ॥ ४४ ॥ 
पदा०-( तु) और ( विधवायां, नियुक्तः ) विधवा के साथ 
नियोग करने वाळा ( घुताक्त; ) शरीर पर घत ढगाकर तथा 
( वाग्यतः ) मोन धारणं करके ( निशि) रात्रि मै गमन करके 
(एकं, पुत्रे, उत्पादयेत) एक पुत्र उत्पन्न करे (द्वितीयं, -कथश्चन, 
न) दूरा कभी नहीं ॥ कि 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्लरीषुं तद्रिदः | : ;. ` ` 
अनिृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो घमतस्तयोः ॥४५॥ 
पदा०-('तयोः') उन ख्री पुरुषों के ( नियोगार्थ) ` नियोग 
के तात्पय्ये पुत्रोत्पत्तिको ( ओऑनइत्तं, पझ्यन्त।' ) न॑ हुआ 
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देखकर (तद्विदः) एके) नियोग बिघि के जानने वाले कोई 
एक आचाय (स्त्रीयु ) स्त्रियों में ( द्वितीय, भजन) द्वितीय वार 
पुत्र उत्पन्न करना ( धर्मतः, मन्यन्ते ) घन मानते हैं ॥ 
विधवायां नियोगार्थे निईत्ते ठ यथाविधि । 
गुरुवच्च स्लुपावच वत्त॑याता परस्परम्‌ ॥ ४६ 
पदा ० ठु) और ( विधवायां, नियोगार्थे) विधवा स्त्री 
में नियोग का मयोजन=गर्भधारण ( यथाविधि, निईत्ते ) विधि- 
पूर्वक सिद्ध होजाने पर ( परस्परं ) परस्पर ( शुरुत्रद, च, स्तुपा- 
बत्‌, च) शुरुपरनी तथा पुचदघू के समान ( उत्तेयातां ) वत्तं ॥ 
नियुक्तौ ~ ह ०७ ४०, किक औं क. 
निडुक्ता यो विधि हित्वा चत्तेयातां ठु कामतः। 
ताबुभो पतितो स्यातां स्डुषागछरुतर्पमा ॥ ४७ ॥ 
पदा०- विधि, इिक्त्वा ) नियोग विधि को त्यागकर (यो, 
नियुक्तो ) जो वडे और छोटे भाई एक दूसरे की स्त्री में नियुक्त 
हुए. ( कामतः, “तु, चर्चेयातां ) काम से गमन करें तो ( तो, उभौ ) 
बह दोनों ( स्तुवागशुरुवल्पगो ) पुत्रवधू ओर गुरुपत्ठी के साथ 
गमन करने बाळे के समान (पतितो,स्यातां) पतित दोजात हें ॥ - 
नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या द्रिजातिभिः । 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धर्मे हन्युः सनातनम ४८ 
पदा ०(द्विजातिभिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, देञ्यों को अपने २ ` 
वर्ण की ( विध्रवानारी ) विधवा स्त्रियां का (अन्यस्मिन) दूसरे 
वणे में (न, नियोक्तच्या) नियोग न करना चाहिये (दि) क्योकि 
( अन्पस्मिच,- नियुझानाः ) अन्यवर्णं में नियुक्त हुई. खियें 
( सनातन, घ्म, इनयुः. ) सनातन धर्म का नाश करती हैं ॥.. - - 


नेवंमाव्याय | २१ 
- सँ०--अव चाग्दान के पश्चात्‌ पति मरजाने पर उस स्त्री के ` 
विवाह का विधान करते हू ` 


यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सखे कृते पतिः । 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥४९॥ 

पदा ०-( यस्याः, कन्यायाः ) जित कन्या का (वाचा, 
सत्ये, कृते ) सत्य याग्दानम्कन्यादान का सङ्कुप=सगाई 
करने के पश्चात. ( पत्तिश्रियेत ) पति मरजाय तो (तां) 
उस कन्या को ( अनेन, विधानेन ) इस आगे कहे विधान से 
( निजः, देवरः ) अपना देवर ( त्रिन्देत ) मास. करे अर्थात्‌ 
जिसको वाग्दान दिया हो उसका छोटा भाई उस कन्या से 
विवाह कर सकता है ॥ - - 
यथा विध्यधिगम्येनां शुछवखां शुचित्रताम्‌ । 
मिथो भजेताप्रंसवात्सकृत्सकूरतावृतो ॥५०॥ 

पदा ०-(शळबरत्रा,छुचित्रतां) खत वस्र धारण की हुई मन, 
बाणी तथा कायसे पवित्र (एना) उस कन्या के समीप (यथाविधि, 
अधिगम्य ) विधिपूर्वक जाकर ( आप्रसवाव ) सन्‍्तानोत्पत्ति ` 
पर्यन्त ( ऋगतौ, ऋनो ) प्रसेक ऋतुकार में ( सङव, पक्व ) 
एक २ वार ( मिथः, भजेत ) गर्भाधान करे ॥ | 
न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदयाद्धिचक्षणः । 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्रोति पुरुषानतम्‌ ॥५१॥ ` 

पदा०-( विचक्षणः ) बुद्धिमान पुरुष (कस्यचिद, कन्या, 
द्वाः) किसी को कन्या का दान करके ( पुनः, न, दद्यात ) 
फिर दूसरे को न देवे ( दि) क्योंकि (दर्वा, पुनः, मयच्छच.) 
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देकर फिर देने वाळा पुरुष ( पुरुपानृतं, प्राप्तोद्ति > मनुष्य 
विषयक झुठ को प्राप्त होता अर्थात पुरुष विषयक्र चोरी के: 
दण्ड का भागी होता हे ॥ 
से ०-अब विवाहित कन्या का त्याग कयन करते हैं।--- 
विधिवत्रतिगृह्यापि यजेत्कन्यां विगहिताम्‌ । 
व्याचितां विप्रडुशं वा छना चोपपादिताष्‌ ॥ ५२॥ 
पदा०-{ विघिवद, प्रतिग्ह्मापि ) विधिपूर्वक "ग्रहण की 
हुई भी ( विगता ) निन्दित ( व्याघितां ) रोगिणी (बिभदृष्टा) | 
असन्त दुष्टा (वा) अथवा ( छद्यना,च, उपपादितां ) जो छळ से 
दीगई हो, ऐसी (कन्या) कन्या को पुरुष ( सजव ) साग देत्रे॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायेपपादयेत्‌ ! 
तस्य ताळतथ कुर्यात्कन्यादाठडुरात्मन | ।५३। || 
पदा०-( तु) और ( यः) जो ( दोषत्रती, कन्यां ) दोषं 
'अुक्त कन्या को ( अनाख्याय, उपपादयेव ) उस्का - दोष 
विना प्रकट किये विवाह दे तो ( तस्य ) उस ( कन्यादादुः,: ` 
दुरात्मनः ) कन्यादान करने चाले दुष्टात्मा के (तद) कन्यादानं" 
को ( वित्थं, कुर्याच्‌ ) निष्फङ करदे अर्थाद्‌ उसे सागदे ॥ :' - 
सं०-अब पति के परदेश जाने पर खी का धमे कथन करते हैम" 
विधाय इत्ति आर्यायाः प्रवसेत्कायेवान्नरः । 
अवृत्तिकर्षिता हि -स्री प्रदुष्येत्सितिमसपि ॥५४॥ 7 
पद्‌०-(कायेवान्नरः) कायेवाला पुरुष ( भार्यायाः.) पत्नी 
के ( रत्त;विवाय ) -भोजनाच्छादान का प्रवन्ध करके--(प्रचसत) : 
प्रदेश में जावे; (हि 2 क्योंकि, ( -अदृचिकार्पिता ). भोजनाच्छाः;. ? 


= नवमाध्याय ६२३ 


दानादि से पीड़ित.:( 'स्थितिमती; अपि, 'खी ), स्थिरबुद्ध= 
.. शीळवती स्त्री भी ( प्रदुष्यद-) दूषित हाजातां ड्रप 
“ विधाय प्रोषिते इंच्तिं जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते खविधायेव जीवेच्छिल्पेरगाहतः ॥५५॥ 
पदा०-( दत्त, . विधाय, पोषिते ) -मोजन व॒स्रादि; का 
प्रवन्ध करके प्रति के देशान्तर जाने पर खत्री (नियमं,आरिधता ) 
नियम में स्थित हुई ( जीवेद ) जीवन निर्वाह करे ( तु) ओर 
( अविधाय, एव, प्रोषिते ) विना प्रवन्ध किये पति, परदेश 
चढाजाथ तो खी ( अगहिंतेः, विल्पेः, जीवेत ) अनिन्दित 
, दस्वकारी आदि से निर्वाह करे ॥ 


*ग्रोषितो धर्मकायार्थ प्रतीक्ष्योएशे नरः समाः । 
विद्यार्थ षड्यशो$थे वां कामाथ त्नास्तु वत्सराच।५६॥ 

. . पदा०-( धमकायार्थ ) घमक्राय्य क निमित्त ( प्रोपितः, 
नरः.) परदेश गये हुए पति की ( अष्ठो, समाः) आठ वर्ष 
पयन्त ( विद्यार्थ, चा, यश, अर्थ ) विद्योपाजन अथवा यश 
प्राप्त करने के निमित्त गया हो तो .( षटू). छःवष (तु) 
ओर ( कामार्थ ) काम के लिये गया हो तो ( चीन, द्त्संरान ) 
तीनं बष पयन्त खी (प्रतीक्ष्प: ) भतीला करे ` ` ` 

| सवत्सर मताक्षत दषन्ता यापत पातेः । 

ऊध्वं सवत्सरात्त्वर्ना दाय हत्त्वा न सवसेत्‌ ॥५७॥ 
` पदा०-<पतिः) स्त्ामी(दविपन्तीं, योषितं) द्वेष करने वाली स्री 

, की (संवत्सर,मतीक्षत ) एकवष्‌ पर्यन्त प्रतीक्षा करे, पुनः (ऊर्ध्व, 
सवस्पराव्‌ ) एकवर्ष व्यतीत होजाने पर ( एनां, दाथ, इला ) 

- उसके भूपणादि छीनळे औरं (न,संवसेव) उसके साथ न रहे ॥ 


"२४ मानचाय्यैभाष्य 


अतिकामेत्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा । 
सा जीन्‌ मासान्‌ परिसाज्या विभूषणपरिच्छदा ५<॥ 
पदा०-(या) जो स्री ( मत्त, मत्तं ) ममादी, उन्मत्त 
(चा ) अथवा ( रोगार्ते, एर ) रोगी पति की ( अतिक्रामेद ) 
सवा न करे वा आज्ञा उळंघन करे तो (सा) वद स्री (विभूषण- 
पारेच्छदा ) बस्राभूषणा से रहित ( जीन्‌, मासान, परिसाज्या ) 
तीने मास पन्त छोड्ने योग्य है अर्थात तीन मास के पश्चात 
"व्यवहार ठीक होजाने पर पुनः खी को ग्रहण करले ॥ 
उन्मत्तं पतितं छीवमवीजं पापरोगिणम्‌ । 
न सांगाशस्त ।देषन्याश्च न च दायापवतनमी५९॥ 
पदा०-( उन्मत्तं, पतितं ) उन्मत्त, पतित ( छीने, अदीजं ) 
नपुंसक, वीज रहित ओर ( पापरोगिणं ) कुष्ठ आदि रोग वाळे 
पति से ( द्विपन्साः ) द्वेष करने वाली खत्री का (सागः, नास्ति) 
परियाग नहीं है ( च ) और ( नच, दायापतर्तनं ) न उसका ' 
धनादे छीनना उचित हे ॥ 
मद्यपासाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंखारथन्नी च सर्वदा ॥६०॥ 
पदा०-(च) आर (या) जो खी ( मद्यपा, असाघुदत्ता ) 
मय पान वाळा, जुरे चाळ चळन वाली (प्रतिकूला, च) पति 
के विरुद्ध चलने वाळी ( व्याधिता ) रोगिणी ( हिसा ) इस्यारी 
(च) और ( सर्वदा ) सदा ( अर्थज्ी ) घन नष्ट. करने वाळी 
(भवेद ) हो, तो उसके रहते हुए भी पुरुष को (वाधितरेत्तच्या ) 
द्वितीय विवाह करकेना चाहिये ॥ 2 


=~ 


नंवमाध्याय ६२५ 
स०-अव एक खी की उपस्थिति में पुरुष के लिये द्वितीय 
विवाह का विधान करते हेः- क क 
वन्ध्याष्टमेऽधिविद्याव्दे दशमे ठ मृतप्रजा ।. 
एकादशे स्रीजननी सद्यस्वमियवादिनी ॥ ६१ ॥ . 
पदा०-( वन्ध्या ) वाझ खी की ( अष्टमे, अब्दे) आठ वर्ष 
पर्यन्त ( सुतमजा ) जिमकी मजना=सन्तान जीवित न रहती हो 
उसकी (दमे) दश वर्ष पर्यन्त (तु) तथा (स्रीजननी, एकादे) 
जिसके कन्या ही उत्पन्न होती हों उसकी ग्यारह वर्ष तक प्रतीक 
करने के पश्चात (ठु) ओर जो ( अमियवादिनी) अभिय 
भाषण करने वाळी हो उसको (सथः) तस्काळ दी सागकर 
पुरुष ( अधिवेया ) द्वितीय विवाह करछेडे ॥ 
या रोगिणी स्यात हिता सम्पन्ना वेव शीलतः । 
साजुज्ञाप्पाधिवेत्तब्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥६२॥ 
पदा०-(तु) ओर (या, रोगिणी, स्याद्‌) जो सदा रोगी 
रहे परन्तु ( दित्ता ) पति के अनुकूळ हितकारिणी (चेव ) तथा 
(शीळतः,सम्पन्ना) शील्वाली हो तो (सा,अलुज्ञाप्या) उससे आज्ञा 
छेक्रर ( ऑधिवत्तच्या ) द्वितीय बिदाइ करे (च) और (काइचिव, 
न, अवमान्पा ) कभी भी उसका अपप्रान करना उचित नहीं ॥ 
अधिविन्ना ठु या नारी निगच्छेद्रषिता गृहात । , 
सा सद्यः सन्निरोद्धन्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥६३॥ 
पदा०-( तु) और (या, नारी, अधिविन्ना ) जो पहली _ 
स्री दूसरी खी के आने से “(रुपिजा ) क्रोधित हुई ( हाव, 
निगेच्छेव ) घर से निकंछ जावे तो (सा) उसको (सयः, 


~ 
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सन्निरोद्धञ्या ) शीप्र-यत्नं-से रोके: ( वा ): अथवा (-कुलसक्षिधा, 
स्याज्या ) उस्को माता पिता के कुछ में छोड़ दे ॥. - -. ? 


प्रतिषिद्धापि-चेया तु मयमभ्युदर्यष्वापे ! 


प्रक्षासमाजगच्छदा सा दब्या कृष्णछानिषट -॥६8॥॥ 
पदा०-(आपि, तु) ओर (या) जो स्त्री ( अभ्युदयेषु ) 
शुभ उत्पा में ( प्रतिष्रिद्धा, अपि ) निषेध करने पर भी ( चेद्‌ ) 
यदि (म्यं ) मद्य पीचे (वा) अथवा ( प्रेक्षासमाजं, गन्छेत ) 
नाच तमाओे में जावे ( सा ) चह ( पदक्ृषण्णलछानि ) छ; “कृष्णल?? 
(दण्ड्या ):दण्ड-क॑ योग्य हे ॥ 
उत्कृष्टायां भरूप्राय वराय सहशाय च] 
अप्राप्तामपि ताँ तस्पे कन्यां दद्यायथाविधि ॥ ६५:॥ 
पदा०=(उत्कष्टाय,अभिरुपाय)'जो कुल आचारादि से उच्च 
:घुन्दर:(-च-) तथा:( सदशाय )-गु्णों में. ठुटप-हो.(तस्मे,त्रराय)उस 


कन्यां) उस कन्या.को (यथाविधि) विधिपूर्वक (दघात) दे देवे ॥ 


काममामरणात्ति्ेदगुहे कन्यएमत्यपि । 
सर्वर्ता-प्रयरछतु उणगहानाय कहितित्‌ ॥ ६६ ॥ 

प्रदा०-(ऋतुमती,अपि, कन्पा)-कऋतुबाळी - कन्या - भी (कामं) 

चाहे (आमरणात,एव) मरणपंयेन्त अविवाहिता ही (ग्रहे/तिप्लेव 2 

घर में बढी (रहें (तु) परन्तु ( एना ) इस कन्या को (गुणहीनाय) 

' शुणहीन के लिये ( काइाचत ) कभी भी (नच,प्रयच्छेव)न देवे ॥ 


स०“-अब ,विवाह करने में: कृन्या की स्वतन्त्रता कथन करते हैं: 


त्रीणि वषोण्युदीक्षेतर कमायतुमती सती । 


नवमाध्याय . . | ६२७. 
ऊर्ध्व तु काळादेतस्मांदिन्देत सेंट शे. पतिष्‌ः ॥६७॥ 


चा (रीण, वर्षाणि ) तीन वर्ष तक ( उदीक्षेत) प्रतीक्षा 
करे.(-तु ) पुनः, ( एतस्मा, कालाव, अजै) इस अवधि के 
व्यतीत होने .पश्चाच ( सह; पत्ति, विन्देत) : अपने समान गुण 
वालळिःपति को विवाह लेवे, अथीद कतुकोल सें तीने वषे पर्यन्त . 
तो पिता माता की प्रतीक्षा करें “ कि बही मेरा विवाह करें” 
उनके न करने पर स्वयं अपने सदृशा पति के साथ विवाद करळे॥ 
:अंदीयमाना भत्तोरमधिगच्छेयदि खयम्‌ । ` 
नेनः किधिदवाप्रोति न च ये सांपिगच्छति ॥६०॥ 

पदा०-( यदि) यदि तीन वर्षे तक ( अदीयमाना ) से 

विदाही हुई कन्या ( स्य, भत्तोरे, अधिगच्छेद ) स्त्रयं हीं अपने’ 
सहश पतिं के साथ बिदाइ करके, तो उस कन्या को ( किंखिवं, 
एनः ) कुछ भी पाप (न, अत्राप्रोति) नहीं होता (चं) औरं 
` (ये; सा) जिस पाते को- वह कन्या ( अधिर्गछवि ) प्राप्त. होती 
है बह भी पाप का भांगी (न) नहीं होता ॥ 


अलङ्कार नोदंदीत-पित्र्यं केन्या स्वयंग्वरो । 


मातृक भ्रातृदत्त वा स्तना. स्यायाद त हरेत्‌ ॥६९॥ 

पदा०-( स्त्रयम्वरा; कन्या ) .स्वर्य विवाह करने वाली: 
कन्या ( पि्ये ) पिता (.मातूर्क) माता (वा) अथवा (श्रातूदत्त, 
अंलड्भारं) खाता के दिये हुए आभूषणों को (आददीत) ग्रहणे 
न करे ( यदि, ते, हरेव ) यदि उसको लळव तो (स्तेना, स्याद) 
कन्या चोर दो ॥ . 
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देवदत्तां. पतिर्भायौँ विन्दते नेच्छयात्मनः । 
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ः॥७०॥ 
. पदा०-(पतिः ) स्वामी ( देवदत्तां, भार्या ) देवङपरमात्मा 
के. अनुग्रह से दीहुई खी को (विन्दते) पाता हे (आस्मनः,इस्छया;: 
न.) अपनी इच्छा से नहीं, इतलिप्रे पुरुष ( देवानां) देवता= 
विद्वानों का ( मियं, आचरन्‌) मिंयाचरण=एरकार करता हुआ ` 
(निसं) सदा (तां,साथ्वी) उत देवी का. (विभ॒याद ) पालन करे ॥ 
प्रजनार्य खियः सृष्टाः सन्तानार्थे च मानवाः 
तस्मात्साधारणो -घमेः श्रुती प्या सहोदितः।७१॥ 
प्रदा ०-( मजनार्थ.)- परमात्मा ने गर्भधारण . करने के लिये 
(ख्रिय;) स्त्रियां-( च.) ओर ( सन्तानार्थ ) गर्भाधान करने के 
लिये, ( मानवा! ): पुरुष (स्रष्टा; ) उत्पन्न किषे हे. (तस्मात्‌) 
इसलिये ( पत्पा, सह )-पन्री के साथ - पुरुष का (श्रुतो ).वेद 
में (साधारणः, ,घमे;?) समानधर्मं ( उदितः ) कहा . है, अर्थाव्‌ 
पुरुष के. यिना -्री-ओर स्त्री. के विना पुरुष सन्तानोत्पत्ति में 
अप्रपथ होने से दोनों. का समान धर्म है॥ 
आददीत न. शूद्रो5पि शुल्क दुहितरं ददन्‌ ।. ... 
शुल्क हि गृहन्कुरुते छन्नं दुहिवृविक्रयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पदा०-( शूद्रः; आपि) शुद्र भी ( दुंदितरे, ददन्‌) कन्या ` 
देवा. हुआ ( शुल्क, न, आऑददीतं ) शुल्क-मोल नळे (हि) 
क्योंकि '(-शुटरु, रहुन्‌ ) कन्या का :मोळ लेने चाळा (छन्न, 
दुहिवविक्रयं ) .छिपाः हुआ कन्या .क़राःविक्रय :(कुरुते) करता हे ॥ 


एतत्तु न. परे चंकुनांपेर-जातुः साधवः ES 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ७३ ॥ 
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पदा०-(.यवः) जो ( अन्यस्य, प्रतिज्ञाय ) और को.कऱ्या 
देने की प्रतिज्ञा करके ( पुनः ) फिर ( अंन्पस्प,.दीयते ) अन्य 
हो देता है ( एतत) यह निकृष्ट कम (परे) पूज शिष्ट छोगा 
ने ( जातु) कभी भी ( न, चक्र: ) नहीं किया (तु) ओर (न, 
अपरे) नाही आजकल फे ( साधवः ) शिष्टपुरुंष करते हूँ ॥ 
नाउशुश्रुम जालेतत्पुर्वष्वापे हि जन्मसु । 


शुल्कसंज्ञेन मुल्येन छन्न दुहितृविक्रयस्‌ ॥७४॥ . 
पृदा०-( हि ) निश्चयकरके ( पूर्वेषु, अपि, जम्मझ्तु ) पूर्व 
जन्मों में भी हमने ( जानु ) कमी ( एतव ) यह ( शुल्कसंज्ञेन, 
मूल्येन-) घुल्कसंज्ञक मूल्य से ( छन्न, दुहिवृिक्रये ) छिपकर 
कन्या -का वेचना ( न, अनुशुश्चुम ) नहीं सुना ॥ 
अन्योत्यस्याव्यमीचारो भवेदामरणान्तिकः ।- 
एष घर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥७५॥ 
पदा ० आमरणान्तिकः ) मरणपर्यन्त पति पत्नी का 
( अन्पॉन्पस्प, अव्यभीचारः, भवेत्‌ ) परस्पर व्यभिचार न हो 
एप: ) यह ( स्लीएुंस योः ) खरी पुरुषों का ( समासेन ) संक्षेप 
से ( परः, ध्मः, ज्ञेयः ) श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये ॥ 
तंथा नित्ये यतेयातां स्त्रीपुंसौ छ कृतकियो । 
यथा नाभिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरब्‌ ॥७६॥ 

-. पदा?-( वु) ओर (यथा) जिसमकार (तो) वह दोनों 
( खरीपुंसो.) स्री पुरुष (इतरेतरं) परस्पर ( कतक्रियौ ) कर्म करते 
हुए" ( वियुक्तौ; न, अभिचरेतां ) {बिरुद्ध आचरण वाळे न हों 
( तथा ) उस प्रकार का ( निसं, यतेयातां ) सदा यत्न करें ॥ 
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एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धेमों वो रतिसंहिर्तः । 
आपद्यपत्यपप्रापश्न दायभाग निवांधत ॥७७॥ 
पदा०-हे ऋषिछोगो ! ( बः ) तुम्हारे प्रति ( एषः ) यहं 
( द्ीपुसयोः ) पदि पत्नी का ( रविततहितः) मीतियुक्त ( घेः ) 
घुषे ( च ) ओर ( आपदि, अपसभाप्ति; ) सन्तानं के अभाव में 
नियोगादि से सन्तान उत्पन्न करने का उपाय का घर्मे ( उक्तः ) 
कहा, अव ( दायभाग ) दायभाग को ( निवोधत ) सुनो ॥ . 
सं०-अव दायभाग का वर्णन करते हैं ; 
कृध्वे पितुश्च माठुश समेय आतरः समप्‌ । 
भजेरन्पतृक स्किथिमनीशास्ते हिं जीवतोः ॥७८॥ 
पदा ०-{ पिठु), च, मातुः, च ) पिता तथा माता के (ऊध्व) 
मरने पर ( भ्रातरः ) सव भाई ( समेस) मिलकर ( पेंहक, रिक्थं) 
पिता के घन को (समं, भजेरन्‌ ) घरावर २ बांट लेवे (हि) 
क्योंकि ( जीवतोः ) माता, पिता के जीते हुए (ते, अनीक्षाः ) 
बह भाई स्वामी नहीं होते हैं, अथवा ।-- 
ज्येष्ठ एव तु गया पत्र्य घनमश्चषतः । 
शपास्तमुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥७९॥ 
प॒दा०~(पिञ्य, अशषतः, धनं ) पिता के सम्पूण घन को 


( ब्येए, एव, गहोयात ) बड़ा भाई ही ग्रहण करले (तु) आर 
( कषा!) शेप छोटे भाई (त) उस वडे भाई को ( तथा, एव ) 


वेसा ही जानते इए ( उपजीवेयुः ) जीवन निर्वाह करै ( यथा, 
पितरं ) जेता पिता-के समक्ष में पिता से व्यवहार रखते थे ॥ 
ज्येष्ठन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनुणश्चैव स तस्मात्सवमहति ॥<०॥ ` 
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पदा०-( ज्येष्ठेन, जातपात्रेण ) ज्येप्ठ पुत्र क होने मात्र स 
( मानवः ) मनुष्य ( पुत्री ) पुत्र वाळा कहलाता (च) आर 
( पितृणां, अनूणः, एव, भ्रति ) पितुऋण से छट जाता हूँ 
( तस्माद ) इस कारण ( सः ) वह वड़ा भाई ( सर्व, अईति ) 
सम्पूर्ण घन ग्रहण करन याग्य इ ॥ 

यस्सिन्दणं सन्नयति यन चानन्त्यमश्नत । 


स एव धमजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥८१॥ 
पदो ०-६ यन ) जिसके उत्पन्न होने स ( ऋण, सन्नयति-) 
पिवऋण निरत्त होता (व) तथा (येन) जिप्तक होने स (आनन्यं, 
अश्नुते ) मोक्ष भा होता है (सः,एत) वहीं (धमंजः,पुः) धर्म से 
उत्पन्न हुआ पुत्र हे ओर ( इतरान्‌ ) अन्यो को ( कामजान्‌, 
विदुः ) कामन=काम से उत्पन्न हुआ जानना चाहिय ॥ 
पितेव पाळ्यत्पुत्रान्‌ ज्येष्ठो आतृद.यवीयसः। 
पुत्रवच्चापि वर्त्तेरच ज्येष्ठ भ्रातरि धर्मतः ॥८२॥ 
पदा०-( ज्येषः ) ज्येष्ठ भ्राता ( यवीयसः, भ्रातून ) 
छोटे भाइयों का ( पुत्रान, पिता, इत्र ) पिता से पुत्रों के समान 
(.पाळयत्‌ ) पालन करे (-अपि, च ) और छोटें भाई ( ज्येप्ठे, 
आतरि ) ज्येष्ठ भ्राता में ( धर्मतः ) धर्म से (पुत्रवत्‌, चर्चेरन) 
अपने को पुत्र मानते हुए पिता के समान चत्तें ॥_ _ 
ज्येष्ठः कुछ वद्धयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पूज्यतमो छोक्रे ज्येष्ठः सद्धिरगहितः॥<३॥ 


पदा ९-( ज्येप्ठः ) ज्येष्ठः पुत्र ही ( कुछ, वर्धयति) कुछ 
को ढता. (विनाशयति ) नष्ट करता (वा) और ( पुनः.) फिर 
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(ज्येष्ठ; ) ज्येष्ठ ह्वी ( लोके, पूञ्यतमः ) लोक में सत्कार पाता 
तथा ( ज्ये! ) ज्येष्ठ ही ( सद्धिः ) सञ्जना से ( अगतः ) 
निन्दा क अयोग्य होता हे ॥ 
यो अ्येष्ठो ज्येष्ठबृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । _ 
अज्येष्टवृत्तियस्तु स्यात्स सम्पूञ्यस्ठु बन्धुवत्‌॥८४॥ 
पदा०-( यः, ज्येछः ) जो ज्येष्ठ पुत्र (ज्येप्रदत्तिः, स्याव) 
पिता के समान पाळनादि करने वाला हो ( सः, माता, इव,सः, 
पिता, इत्र ) बह माता पिता के सपान पूज्य हे (तु) आर ( यः, 
अज्येप्र्िः ) जो ज्येष्ठता का सवभाव वाळा न हो (सः, तु) 
बह तो ( बन्धुत्व, सम्पूझ्यः ) वन्धु के समान सर्कार योग्य 
है पितावव नहीं ॥ 
एव सह वसंयुवा इथग्वा धमकाम्यया । दु 
पृथरिववधते घमस्तस्माडम्या पृथक्‌ किया ॥<५॥ 
पदा०-( वा ) अथवा (एवं) पूवोक्त प्रकार से 
विना वांटे सव भाई ( सह, वसेसुः-) साथ निवास करें (वा) 
था ( धर्मकाम्यया ) धर्म की कामना से विभाग करके (एथक) 
अळग २ रहें, क्योकि .( एयक , धर्म, विवद्धेते ) अलग. रहने- 
से धर्म बढ्ता है ( तस्मात ) इसालिये ( पृथक्‌ , क्रिया ) अलग 
रहना ( धम्यो ) घमोनुकूल है ॥ हे 
ज्यष्टस्य वश उद्धारः सर्वेद्रत्याच यद्वरम्‌ । 


-ततोऽद्ध मध्यमस्य स्थात्तरीयन्तु यवीयसः ॥<६॥ 
_  पदा०~( ज्येष्ठस्य ) बडे भाई को ( सर्व॑द्रव्याव ) पिता के 
सम्पूण घन मै से( यव,वर्‌ ) जा उत्तम घने हो उसतका(ाविशा+, 
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"उंद्वारः) के बीसंबी भाग .( मध्यमस्य )- विचळे भाई कों ( ततः, 
' अध) उसते आपा (दु) और ( यंत्रीयंसः ) छोटे ,को'( तुरीयः) 
चौया भाग (स्याव) होना चाहिये, और'जो शेष रहे. उसको 
“सेवः भाई वढ्पमाण "छोक-९ रके अनुसार वांट छेते ॥. ५- ` > 


ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितमू ` ` 
यृऽन्यं ज्यष्ठकानष्ठाभ्यों तेषा स्यान्मध्यम चनम््‌ <७ 
पदा०-( ज्येष्ठः, चेव,' कनिष्ठः) "पेष्ट और कनिष्ठं भाई 
“(यथा; उदित) जित मकार पूर्वे विधान “किया हे उसी ' अकार 
' (संहेरेता) माग लेवे (च) और (ये ) जो (ज्येष्ठकनिध्याश्या) ज्येष्ठ 
कमिष्ठों से (अन्ये) अतिरिक्त विचळे हैं ( तेषां ) उनको. (मध्यम; 
-घने,- स्यावः) मध्यम भाग दोना चाहिये ॥ ` - › ` 


स्वेषां घनजातानामाददीताम्रंचमग्रजः। .. 
च सातिशयं किथिदेशतश्राप्ठुयादरम ॥ ८८ ॥ 
पदां ०-( सर्वेषां, घनेजातानां ) सम्पूण धन में जो ( अग्रं ) 
"मुख्य घनः हो (च) तयाः (यंव) जो (किञ्चित) कुछ (सातिशयं) 
-उत्तम वस्तु हो उसको ( अग्रजः, आददीत ) ज्येछे 'भाई' ग्रहण 
करे (च)' ओर (दशत, घरे) दश पशुओं में नो ए 
-हो उंसको भी बड़ा भाई ही ( आप्तुयात ) पावे ॥ क 


उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां स्वकर्मसु । 
यर्त्किथिंदेव देयं तु ज्यायसे मानवद्धेनम्‌-॥ ८९ ॥ 


TT र लल अ 
क जो सम्पूण घन में से निकालकर भाग के अतिरिक्त दिया 
जाय उसको उद्धार ” कहते हैं । 
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पदा ०-(उद्धार/) उद्धार भाग (स्वकर्मसु,सम्पश्नानां) अपने २ 
कर्मों में समृद्ध -श्राताओं को (दशछु ) देश पछ आदिको . में; ही 
-( नास्ति.) नहीं हे. (तु) किन्तु (ज्यायसे) ज्येष्ठ के. लिये 
(यव,किश्विव;एव,-देयं) जो कुछ दिया जाय वही (मानवद्धनम) 
सन्‍्मानार्थ है। _ ..- . -- Re 


- एव ससुद्बृतोद्धारे समानंशान प्रकायेतत .-. 
उद्धारऽचुदइत त्वषामय स्यादशकस्पना ॥९०॥ 

7 ,-पंद(०-( एवं, समुद्धतः, अद्वारे) पूर्वोक्तं प्रकार से 
उद्धार. भाग निकालकर शेप घन में (समान, अंशान, मकल्पयेद) 
घरावर भाग करें (तु) और ( अनुदते, उद्धारे) उद्धारः 
किया हो तो ( एपां ) उनकी ( अंशकल्पना ), विभाग कल्पना 
(इये, स्पात्‌.) आगे कहे इए प्रकार से करें ॥ _. _-. 
एकाधिकं हरेज्ञ्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्थं ततोऽनुजः । 
अंशमंरा .यंवीयांस इति धमा व्यवस्थितः ॥ ९१ ॥ 
(१ : पुदा०-( ज्येष्ठः, पुन्नः ). ज्येष्ठपुत्र ( एकाधिक ) एक. भाग 
अधिक: अयातु दो भाग - (ततः, अनुज; ) -उससे -छोटा 
(अध्यर्ध, इरेत्‌ ) डेट भाग लेवे ( यवीयांसः). दाव छोटे भाई 
( अंशं, अंशं ). एक २ भाग-ठेवें ( इति, घर्मः, व्यचस्थित३.)- यदृ 
धर्मव्यवस्था हे/॥, _ ५ RNP 
स्वेभ्याऽशेस्यस्ठु कन्याभ्यः प्रद्यु आतरः पृथक्‌ ।'- 


_ स्वास्वादशाचतुमाग पातताः स्युराद्त्सवः ॥९२॥ 
` पदा०~(दु) और(आवरः)सहोदर भ्राता (स्वेभ्यः,अंगोभ्यः) 


नर्वमाध्यांयं ६३६८ 


अपने २ भागों में से (एयरू) अलग २ (स्वाद, स्वाद्‌, अशाच, 

चतुर्मागं.) अपना र चतुर्थाश (कन्याभ्यः, मदः) कन्पास्वहिना ` 
को ( अदित्सवः ) और यदि वह देना ने चाहे तो 
(पतिताः, स्युः) पतित हो ` ` ` `: ह 


अजाविकं सेकशफं न जाए विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकन्ठु विषमं ञ्येष्ठस्येव. विधीयते ॥ ५३ ॥ 


पदा०-( अजाविके ) भेड बकरी , तथा (सेकदाफं ) एक 
खुर बाळ घोड़ा आद पशुआ का वषम=जिभाग करने के 
अयोग्य संख्या हो तो ( जातु, न; भजव ) -कदापि विभाग न 
करें.( तु) क्योंकि ( विषमं, अजाविकं ) विषम :संख्या वाळे.भेडू, 
बकरी आदि पछ .( ज्येप्रस्प, एव, विधीयत्त ) ज्यप्नश्नाता . के... 
ही होते हूँ ॥ 


यवीयाज्ज्येष्ठभायायां पुत्रसुत्पादयेदिति । 
समस्तन्न वभागः स्यादात वमा व्यवास्थतः-.॥९४॥ 
: पदा०-( यत्रीयान्‌) यदि छोटा: भाई नियोगविधि: से. 
(ज्येष्ठभायोयां ) ज्येष्ठ भाई की खो. में :( पुं, उत्पादयेच, 
इति ) पुत्र ` उत्पन्न करे. तो,.( तत्र) "वहां (समः, 'विभार्ग 


` स्यात) : वरावर भाग हो (इति,- धरः, वप्रवस्थितःः) “यह 
धर्म व्यवस्था है॥ - -- :. ` - ह, 


उपसरजेनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते | 


पिता प्रधानं. मजने. तस्माद्धमैण तै भर्जेत ॥ रप ॥ 
पदा ०८ अधानस्य, “उपसजन ) मघोन को. अचानक 


कर 
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(धर्मतः) घर्म से (न, उपपद्यते) सिद्ध नहीं होती ओर 
( भजने ) सन्तानोत्पत्तिः में ( पिता, अर्धाने) पिता मधान हे 
(तस्माद ) इसलिये ( ते ) उसको (धर्मण, भजेव) धर्मानुसार. 
सम भाग देवें, क्योंकि वह नियोग. विधि से उत्पन्न “हुआ 
पुत्र अपने श्राह्ृज्यन्चाचा के समान ही भाग का अधिकारी 
है और ज्येष्ठ भाई का गौणपुत्र. होने से उद्धारादि आधक- भाग 
का स्वामी नंहीं होसकता ॥ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सन्नह्मण्यास्वपिस्मतम्‌ । 
यमयाञ्चव गभघु जन्मतो ज्येष्ठता समता ॥९६॥ 
पदा०-(सुन्नह्मण्याघु, अपि) सुत्रझण्यादि मन्त्रों में भी 
(नन्मञ्यष्ठेन,आह्वानं) जन्म से ज्येष्ठ को बुलाना ( स्प्रतं ) कहा हे 
(च) आर (गर्भेषु) गर्भ में (यमयोः,चेच) जोडियारदो पुत्र साथर 
उत्पन्न हों तो उन दोनों पुत्रों में से (जन्मतः) प्रथम जन्मन वाळे 
को ( ज्येष्ठता; संघता/) ज्येप्रता कहीं हैं.॥ ` 
अएुत्रोऽनेन विधिना 'सुतां'कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ ।: 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्ममस्यात्स्वघाकरम्‌ ॥-९७'॥ 
पदा।०-(.अपुत्रः ) दिना पुत्र वाला: ( अनेन; विधित्ता') 
इस :विधि से (सुतां)) कन्या को ( पुत्रिकां), पुत्रिका (कुर्वीति) 
करे: कि (विवाह के” समंय जांमांतां से केह कि. (अस्या) 
इस कन्या में प्रथम (यच, अपत्यं) जो पुत्र (भवेव)' हो (तदे) बह 
(स्वघाकरं,मंम,स्यात) भोजनादि:द्वरा-मेरी सेवा करने पाला होने॥र 
यथेवात्मा. तथा -पुन्नः-पुत्रेण दुहिताः समाल: : ` 


तस्यामात्मसिः तिष्ठन्त्यांः्कथमन्यो वतं: हरेतव९८ 


नवेसाध्याय - ६३७. 


- पदा०-(, यया; आत्मा. ). जैसा अपना आत्मा (तथा) 
चैसांदी (पुत्रः) पुत्र होता (ए) और (पुत्रेण, समाहिता ) सुत्र के 
समान ही कन्या होती है, तो फिर ( तस्यां, अत्मिनि, तिएन्त्यां ) 
उस आत्मारूप कन्या के होते हुए (अन्यः). दुसरा पिता 
के ( घन) धन को ( कथ,-हरेत्‌ ) केसे लेसक्ता है ॥ ` 
मादुस्दु यौतकं यत्स्याळ्वमारीमाग एव-सः ॥` 


दोहित्र एव च. हरेदपुत्रस्याखिळं घनम्‌ ॥९९॥ ` : - 
पदा०-( तु ) और ( मातुः, यौतकं ) माता काः अपना 
निज का जोड़ा हुआ ( यच, स्वाद ) जो घन हो :( सः) वहः 
सव ९ कुमारीमागः, एव ) कन्या का ही भाग है (च) 
और्‌.( अधुत्रस्य ) घुन्र्दीच नाना काः ( अखिल, धनं ) संम्पूण 
घन (दौहित्रः, एव, रेत) दौदिन हे ळेवे ॥ 2 
दोहित्रोद्यखिले रिक्थमपुत्रस्यपितुहेरेत्‌ । 
स एव दद्यादद्ी पिण्डौ पित्रे मातामहायर्च ॥१००॥ 
पदा०-( दि) निश्चयकरके ( दोहिनः ) दुहित्र ही 
( अपुजस्थ,” पितुः ) पुत्रदीन पिता के ( अखिल, रिक्ये ) 
समस्त धन को (.हरेत ) लेवे (च ) ओर.( सः, एव.) वह ही , 
( पित्रे.) पिता तथा (मातामहाय) नाना को (द्रो, पिण्डौ, दद्चाव) . 
दो, पिण्ड देवे; . यहाँ पिण्ड से -तात्पय्य ,मोजनादि देना .हे, - 
लेसाकि आठवे अध्याय में “ पिण्ड ? शब्द के अर्थ स्पष्टतया 
ग्रास के'कियि-हंश्रः `: | 
पोत्रदो हित्रयोळोके-नः विशेषोऽस्ति धर्मतः:!; ¦” ` 
तथो्हि मातापितरो(सम््ूतोः तस्यः देहत* ॥१०१॥ 
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he 


पदा ०-( लोके ) लोक में ( पोत्रदोहित्रयोः ) पोत्र 
नाती और दोहिच्पैवते में ( धमतः ) घर्मष्ट से कुछ भी 
( विशेषः, ` नास्ति ) विशेषता नहीं है ( हि ) क्योकि ` 
( तयोः, मातापितरो ) उन दोनों के माता पिता ( तस्य,देददते) ) 
उसी की देह से ( सम्भूतो ) उत्पन्न हुए हैं ॥ i 
पुत्रकाया कृतायान्ठु याद पुत्राऽदुजायते । ॥ 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठतानास्ति हि स्त्रियाः॥ 

पदा०-( उ) ओर ( पुत्निकायां, कृतायां ) पुत्रिका 

करने पर (यदि) यदि ( पुञः, अनुजायते ) अपना पुत्र उत्पन्न ` 
होजाय तो ( तत्र ) वहां पुत्र तथा दौहित्र का ( समविभागः ) ` 
वरावर विभाग ( स्याद ) हो ( हि) क्योंकि { स्रियाः) खी 
को ( ज्येप्ठता ) ज्येष्ठता ( नास्ति ) नहीं है ॥ '- १ 
अपुत्राया गताया तु पु'त्रकाया कंथथन । 
धनं तत्पुत्रिकाभत्ता हरेतैवाविचारयन्‌ -॥ १५३॥ 

पढा०-( ते ) और ( कथञ्चन ) कदाचिव ( पुत्रिकायां ) 
पुत्रिका (अपुर्या, मतायां)' पुत्रोपन्न इए विना ही मरजावे तो , 
( तव, पुत्रिकाभर्ता ) उत्त “ पुन्नका ” का पति' ही उसके 
पिता का. ( धनं ) सम्पूर्ण घन ( अविचारयन्‌ .) विना 
विचारे (एव) ही (हरे) ग्रहण करे, यह. निश्चित सिद्धान्त हे ॥ ' 
अक्षता वा कृता वापि यं विन्देत्सरशात्सुतम्‌ 4, - - 
पोत्री मातामहस्तेन: दद्यात्पिण्डं. हरेद्धन ब्‌ ॥१०४॥। ` 

पदा०~( कत्रा, ;आपि) ब्रा; अकृता ).घुन्रिका का विघनः 


नवमोध्याय ; ६३०, 


किया हो अथवा न किया हो तं भी (सह्शांव ) अपने समान 
'जामावा से (य; सुर्त,विन्देव) जिस पुत्र को प्राप्त करे ( तेन ) उसी 
पुत्र से (मातामहः) नाना (पौत्री) पौत्र वाळा कहावेंगा ओर वही 
९ पिण्हं,-दद्यात. ) उसकी सेवा, आदि में तत्पर रहता हुआ 
(धनं, दरेव) उप्तके घन को भागी होगा ॥ 


पुत्रेण लोकाज्ञयति पोत्रेणानन्त्यमइ्चुते। : : 


.अथ,पुत्रस्य पौत्रेण बध्नस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥१०५॥ 
:. ., पदा०-(पुत्रेण, लोकान, जयाति ) पुन्न के होने से..छोको 
को जीतता,( पोजेण, आनन्सं, अश्नुते ) पौत्र के होते से चिर- 
काल प्रयन्त सुख में निवास करता (अथ) और (पुत्रस्य, 
पोनेण ) पुत्र के पोत्र अर्थाद प्रपीत्र-के होने से (व्रश्चस्य, विष्टपं 
आग्नोति) आदिस लोक को माप्त होता है, अर्थाद ऐश्वर्यादि 
से आदिस के समान प्रकाशित होता दै॥ 


पुन्नाम्नो नरकाद्वस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः ।, 


तस्मात्पुत्र झात. प्रातः स्वयमव. स्वयम्भुवा ॥१०६॥ 
प्रदा ०~( यस्मात्‌ ) जिस कारण (सुतः ) पुत्र. (पुनानः) 
पुञाम ( नरकात.) नरक-दुःख से ( पितरं, जायते.) पिता को 
बचाता है ( तस्मावू ) इंसलिये ( स्वयम्भुवा.) ब्रह्मा ने- ( स्वयं, 
) आप ही ( पुत्रः, इति, पोक्त; ) “ पुत्र ? ऐसा कहा दै, 
अर्थाव्‌ दुःख से बचाने वाले का नाम “पुत्र” है ॥ 


पोत्रदोहित्रयोलेकि विशेषो नोपपद्यते । 
&दोहित्रो;पि हामुत्रन -सन्तास्यति पौत्रवत्‌ ॥१०७॥ 
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-पदा०-( छोके ) लोक में ( पोजदोहित्रयोः) पोत्र और 
दोहिञ में ( विशेष), न,.उपपथते ) कुछ विशेषता नहीं है (हि) 
क्योंकि, ( दोहिनः, अपि) दौहित्र भी (एने ) इसःमातामह.को 
(पौन्नवव ) पौत्र के समान ही ( असुत्र ) परलोक (सन्तारमाति) 
पहुंचाता है, अर्थाव मरु पय्यैन्त उसकी सेवा करता है ॥ 
माठः प्रथमतः पिण्डं निव्पेत्पुत्रिकासतः 
दितीयन्तु पितुस्तस्मास्तृतीयं . तत्पितुः पिचुः ॥१०८॥ 

` 'पदा०-( पुत्रिक्राघुतः ) पुत्रिका का पुत्र ( मथपत, 
पिण्डं, माहुः.) प्रथम माता की सेवा (द्वितीय ) दूसरे (दस्याः 
पिठुः) माता के पिता की ( तृतीय ) तीसरे (तव, पिछुः, पितुः) 
गाता के पिता'के पिता की सेवा करे, अर्थाद्‌ इन ' तीनों 


का अक्षादि से सत्कार करे,'यहां “पिण्डः” शब्द के अथ 
सत्कार के हैं ॥ 


उपपन्नो' शुणेः सर्वेः पुत्रो यस्य तु: दत्रिमः 

स्‌ हरतव तोद्रिक्थ सम्पाप्तोश्यन्यगांत्रतः ॥-१०९ i 
`` पदा०-( तु) और (वस्य) जितका (मंवैंः, युणेः, उपपन्नः) 
सम्पूर्ण गुणो से सम्पन्न ( दिम, पुत्रः ) दचक पुत्र चाई 
( अन्यगोत्रवः, आपि, सम्माप्तः? अपने से भिन्न गोत्र से भी मात 
हुआ हो (सः, एव ) वही (वत, रिक्थं ) उसके घन को 
( हरेत्‌ ) ळेवे ॥ 

गोत्ररिक्थि जनयितुनहरेदात्रेमः कचित्‌ । .. 
गोत्ररिक्थाइगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वघा ॥११०॥ 
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पदा०-( दत्िमरः ) दत्तक पुत्र ( कचित्‌) कही भी (जनायेतुः) 

उत्पादक पिता के ( गोत्ररिक्थे ) गोत्र तथा घन को (न, इरेव ))" 

ग्रहण न करे, ओर ( पिण्ड; ) भोजनादि देना (गोत्ररिक्थानुगः) 
हच. जज 


गोत्र तथा घन के पोळे हे इमजिये ( ददतः ) दिये हुए पुत्र का 
(स्वा) भोजनादे उत्त जनक पिता से ( व्यपैति ) छूट जाता है ॥. 
अनियुक्ताखुतश्चेव पुत्रिण्याप्तश्न देवरात्‌ | - .. 
उमौ तो नाहेतो भागं जारजातककामजो .॥१११॥ 
पदा०-( अनियुक्तासुतः ) विना नियोगविधि से. उत्पन्न , 
हुआ पुत्र ( चेव ) तथा ( पुत्रिण्या ) पुजवती को (देवराव, 
आश्षः ) देवर से प्राप्त पुत्र ( उभो, तौ ) बह दोनों ( जारजातक- 
कामजो ) जार ततया काम से उत्पन्न होने के कारण ( भाग, ' 
न, अहतः ) भाग पाने योग्य -नहीं हे ॥ , 
नियुक्तायांमपि पुमान्नायो जातोऽविधानतः । 
नेवाहः पैतृक रिक्थं पतितोत्पादितो हिसः ॥११२॥ 
पदा ०-६ निधुक्ताया, अपि, नाया ) नियोग करने वाली 
स्त्री में भी. ( आवेधानतः ) शास्त्रविधि- के विना. ( जातः; 
घुमान ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( पैतृक, रिक्थे ) पिता के ' धनको 
( नैव, अहः ) पाने योग्य नहीं. ( हि) क्‍योंकि ( सः, प्रतितों- 
त्पादितः ) वद पतित से उत्पन्न हुआ है ॥ 
हरत्तत्र [चडुक्ताया जातेः पुत्रा यर्थारसः। . : 
क्षेत्रिकस्य तु तदर्बीजं घर्मेतः प्रसवश्च सः ॥११४॥ 
'पदा०-९ तत्र; नियुक्तायां ) उस नियुक्ता स्त्री में विधिपूर्वक 
( जातः,पुत्रः ) उत्पन्न हुआ पुत्र वैसे ही पिता का धन:( हरेद्‌ ) 
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रेबेः ( यथा, औरस? ) जैसे औरस--असडी पुत्र छेता हे(त) 
आर ( तत, क्षेत्रिकस्य, वीजं ) वह नियोग से उत्पन्न हुआ पुत्र: 
क्षेत्र वाळे का ही बीज हे, क्योंकि ( सः, च) वह ( घमेत!,प्रसवः ) 
थम से उत्पन्न हुआ हे ॥ FO 
धन या बगृयादमातुमतस्य स्त्रियमेच च। 
सोऽप भातुरुत्पाय दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥११४॥ 

पदा०-( यः ) जो ( मृतस्य, श्रातुः ) मरे हुए भाई को 

( स्त्रिये, एवं, च, घने ) स्त्री और धन को ( विभयात्‌ ) घारण 

` करें (सः ) वह नियोग बिधि से (आहुः, अपत्यं ) भाई का 
पुत्र ( उत्पाद्य ) उत्पन्न करके ( तस्य, एव ) उसको ही (तत, 
घन, दद्याद ) वड रक्षित किया हुआं भाई का धन देवे ॥ 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पत्र द्वराळाप्यवाप्लुयात्‌ । 
तःकामजमरिक्थीयं इृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥११५॥ 

प्रदा ०-('या, अनियुक्ता ) जो स्त्री विना नियोग ( देवराव) 
देवरं स { आपेवा ) अथवा ( अन्यतः) दूसरे से ( पुत्र, अवा- 
प्तुयाव ) पुत्र को प्राप्त हो ( ते, कामजं ) उस कामजः तथा 
( रंथोत्पत्न ) निष्फळ ' उत्पन्न हुए पुत्र को ( आरिकथीयं ) धन' 
का अभागी ( परचक्षते ) कहा है ॥ 

सं०-अव दायभाग के भागी बारह पुत्रों के नाम गिनाते हैं 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एवः्च॥ ` : 


शूदात्पन्नोऽपार्वद्धञ्च दायादा वान्धवाञ्चषट्‌।।११६॥ 
पदो०-( औरस, क्षेत्रज, चेव-), औरस, क्षेश्रज (दत्तः 
कृत्रिम, एवच ) दत्तक, छेत्रिम-( गूढोत्पत्न!) गूढोत्पन्न .(. च )` 
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और ( अपविद्धः ) अपदिद्ध, यह ( पर्‌, वान्धवाः ) छः वान्धव 
( दायादाः ) घन के भागी हैं ॥ 
कानीनश्च सहोढश्चं क्रीतः पौनर्भवस्तथा । 
स्वयंदत्तश्च शोद्रश्च पडदायादवान्धवाः ॥११७॥ 
पदा०-( कानीनः ) कानीन ( सहोढः, च) सहोढ (कीतः ) 
क्रीत ( तथा ) तथा (पौनर्भवः ) पौनमेत्र ( स्वयंदत्तः, च ) 
स्वयंदत्त (च) और ( शरः ) शोद्र यह ( पद्‌) छः ( अदायाद्‌ 
वान्वबाः) अदायाद वान्धव हैं अर्घीत दायमागके मागी नहीत 
किन्तु केवल वान्यत्र हैं ॥ 
याहशं फलमापीति ङेः सन्तरञ्जलस्‌। 
'ताहश फलमामोति छुपुन्रेः सन्तरंस्तमः ॥११८॥ 
पदा०-( झ$वे; ) टूटी फूटी नावों से ( जलें, सन्तरन ) 
जळ को तरता हुआ पुरुष ( याय, फळें, आम्नोति ) जेप 
फळ को पाता हे ( ताइशं, फळ ) वसे ही फल को ( कुपुत्रः ) 
कुपुत्रों से ( तमः ) दुःख को ( सन्तरत ) तरने वाला पुरुप 
( आप्रावि ) प्राप्त होता दै, अधीत छुख नहीं पाता ॥ | 
यदेकरिकिथिनो स्यातामोरसक्षेजौ सतो । 
यस्य यत्पैतृक॑ रिक्थं स तद्गृहीत नेतरः ॥११९॥ 
पद्रा०- यदि ) यदि ( औरसक्षेत्रजौ, सुतौ ) अपुत्र के 
क्षेत्रमै नियोगविधि से एक क्षेत्रज पुत्र हो पुनः दूसरा जोरस = 
अपली पुत्र भी उत्पन्न होजाय तो यह दोनों ( एकरिक्यिनो, 
स्यातां) एक घन के भागी होने पर जो (यस्य) जिसके (पेतूक) 
पिता का ( यव, रिक्य ) घन हो (सः) वह ( तव्‌ ) उप्त धन को 
(ग्रह्मीत)ग्रहण करे (इतरः,न) अन्प, अन्य के घन को न लेंगे ॥ 
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"एक एवोरसः पुत्रः पिज्यस्य वखुनः प्रभः । 
शेषाणामानृशंस्याथै प्रदयात्त प्रजीवनम्‌ ॥१२०॥ 

पदा०-( एकः, ओरसः, पुत्रः, एव ) एक ओरस पुत्रः ही 
( पित्र्पस्प, वसुनः ) पिता के धनं का ( मभुः ) स्वामी होता है 
(तु) और ( शेषाणां, आनृशास्यार्थ) शेष पुत्रों को दया से 
( भजीवर्न, दघाव्‌ )- जीवन निर्वाह मात्र देवे ॥ 


षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांश प्रदयात्येतृकाद्धनात्‌ । | 


आरसा विभजन्दाय ।पत्रस पश्चममव वा ॥१२९ 
पदा०-( वा ) अथवा ( ओरसः ) औरसपुन्न ( पिऽ्य, दाय; 
विभजन ) पिता के दाय का विभाग करता हुआ .( पञ्चमं, एव, 
पष्ठ, तु) पांचवां अथवा छठा ( अंश ) भाग (श्षेत्रजस्य) सेनन का 
(पेतृकाव, घनात ) पितृधन में से ( प्रदद्याद्‌ ) देवे ॥ 
औरसक्षेत्रजो पुत्रो पितुरिक्थस्य भागिनौ 


दशापरे ठु कमशा गात्ारक्थाशभागिनः ॥१२२ा 

पदा०-(-औरसक्षे्रजो, पुत्रो) औरस और क्षेत्रज पुत्र 
( पितृरिक्थस्य, भागिनो ) पितृधन के भागी हैं (तु) और (अपरे, 
दश,-कमशः ) अन्य दश पुत्र क्रम से (-गोत्ररिक्थांशभागिन। ) 
गोत्र धन के मागी हों ॥ 


-- ४०-अब. पूवाक्त द्वादश पुता का क्रमशः वणन करत हुए 
प्रथम ९-४ ओरस ” पुत्र का वर्णन करते हैं ;— 
स्वक्षने सस्कृतार्या तु स्वयसुतादयाद्ध यस्‌ । ` 


तमोरंसं विजानीयात्पुत्रं ्थमकंस्पितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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पदा०-(-संश्कतायां,-स्वक्षेत्रे) अपनी विवाहिता खरी में 
(स्वयं, हि) अपने आप ही पति (ये; उत्पादयेद्‌ ) जिसको 
उत्पन्न करे (ते, पथमकटिपते) उको मथम कहा हुआ ( आरत, 
विजानीयात्‌ ) “ औरस ”, पुत्र जाने ॥ ॥ 
सं०-अब २- क्षेत्रज ” पुत्र का वर्णन करते हैं ££--. 
यस्तरपजः प्रमीतस्य छीबस्य ब्याधितस्य वा । 


स्वधर्मेण निडुक्तायाँ स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥१२४॥ 
पदा०-( थः) जो ( भीतस्य ) मरे इए (छीचस्थ) नपुंतक 
(वा) अथवा ( व्याधितस्य) व्याधि से युक्त पति की सजी में 
( निघुक्तायां ) नियोग बिधि के अनुसार ( स्त्रधर्मेण) अपने घम 
से ( तल्पज्ञः ) जो उत्पन्न हो ( सः, घुत्रः ) वह पुत्र ( क्षेत्रजः, 
स्मृतः) “ सेन्रज ” काता है ॥ . 
स०-अव ३-“द्त्रिम=द्त्तषक” पुत्र का वर्णन करते हैं 
माता पिता वा दद्यातां यमद्विः पुत्रमापदि । 
सहश प्रीतिसंडुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥१२५॥ 
पदा०~( माता, चा, पिता ) माता वा पिता (सध्या, मीति- 
संयुक्त ) सजातीय मीतिसुक्त (यम्‌,पुन्न) जिस पुत्र को (आपदि) 
आपर्काठ में (अडि/) जड स संकल्प करके (दद्यातां) देदेवें(लः) 
उसको (दत्रिमः, घुतः, ज्ञेयः ) “ दत्तक ” सुत्र जानना चाहिये ॥ 
सं०-अद ४- क़चिम ” घुत्रका वर्णन करते हैं $ 
सदर तएुःप्रकयाच छुणदाषावचक्षणस्‌ 4 


उत्र उत्रडणडक स वज्ञेयश्र हानिमः ॥ १२६॥ 
. , पद!९-( सहर्श ) समानजातीय ( सुणदोषतिचक्षणं ) गुण 


१. 


me 
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द्रौ 


दोषों के जानने में निपुण (तु) और (पुत्रगुणेः पुक्त) पुत्र के शशा 
से युक्त (ये) निमको (पु) पुत्र (पकुर्पाव) बना लिया झो (मः,च) 
यह पुत्र (कजिमः, विज्ञेयः) “कजिम=धुतबश्ा” जानता चाहिये ॥ 
सं०-भव “- गदोलन्न ”' पुत्र का वर्णन करते हे; 
उत्पद्यते गृहे यस्य नच ज्ञायेत कस्य सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पजः ॥१२७॥ 
पदा०-( यस्प, एंदे, उत्पयते ) जिक्षके घर में उत्पन्न ह 
(च) और (न. शायेत ) यह न जाना जाय कि (मः, कस्य) 
घह किसका हैं (मः, हे) बढ घर में (गढः,उत्पन्नः) “गढोत्पन/ म 
छिप देग से उत्पन्न हुआ (नस्य) उसी का पुत्र दै (यस्प;वल्पजः) 
जिमकी खी से उत्पन्न हुआ हैं ॥ 
सं०-अद ८-“ अपविद्ध ” पुत्र का बर्णन करते टे! 
मातापितृस्यासुत्सष्टे तयोरन्यतरेण वा । 
यं पुत्रे परिशृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ ९२८ ॥ 
पदा०~( मातापितृभ्यां ) माता पित्ता दोनों से (वा) अथवा 
(तयोः, अन्पतरेण ) उन दोनों में किसी एक से (उत्स) 
छोड़े इए (ये, पुत्रं ) शिप्त पुत्र को कोई अन्य” मन्नुप्य ( परि- 
शहीयाच्‌ ) ग्रहण करले तो (मः) वह ( अपनिद्धः ) “अपविद्ध” 
पुत्र ( उच्यते) कहता है ॥ 
सं०-अव ७-“ कानीन ? पुत्र का वर्णन करते हें £-0 
पितृवेइषनि कन्या तु यै पुत्रं जनयेद्रहः । 
ते कानीनं वदेन्ञास्ना वोडः कन्याससुद्रवम्‌॥१२९॥ 
पदा ०-( पितृवेरमनि ) पिता के घर में ( कन्या ) कन्या 
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(यै, पुत्र, तु) जिस पुत्र को (रहः, जनयेत्‌ ) बिना प्रकट 
किये उत्पन्न करे तो (तं, कन्याससुद्धवे ) वह कन्योत्पन्न पुन 
(बोहु) ) उस कन्या के पति का ( कानीन, नाञ्चा) “कानीन? 
नाम से ( चदेत ) कहाजाता है ॥ । 
सं०-अबर ८-“ सहोढ ” पुत्र का वर्णन करते हैं !-- 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती। 
वोडुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥१३०॥ 
पदा०~( या, ज्ञाता ) जो ज्ञात (अपिवा) अथवा (अज्ञाता, 
सती ) अज्ञात हुई (गाभिणी ) गर्भवती कन्या जिसके साथ 
( संस्क्रियने ) विवादी जाती है (सः, गर्भः) बह गर्भ ( वोढुः, 
भ्रति) उस पति का ही होता हे (च) और उससे उत्पन्न 
हुए पुत्र को ( सहोढः, इति, उच्पते ) “सहोढ”-कहते हैं ॥ - 
सं०-अब ९- क्रीतक ” पुत्र का वर्णन करते हैं (-- 
कीणीयायस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोयमन्तिकात्‌ । 
सः कीतकः सुतस्तस्य सहशो$सरशोएपि वा॥१३१॥ 
पदा ० यः) जो ( मातापिोः, अन्तिकावः ) माता पिता 
से ( अपत्पार्थ ) अपना पुत्र वनाने के लिये (ये) जिपको 
(क्रीणीयाद ) मोळ लळे, और वह चाहे ( सदृशः, अपिवा, 
अधद्ृशः ) समानजाती अथवा असमान जाते वाळा हो (सः, 
तस्प) वइ उसका ( कतकः, सुतः ) “कीतकः पुत्र कहता हे ॥ 
से०-अव १०“ पौनर्भत्र ” पुत्र का वर्णन करते हैं ३--- 
या पत्त्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया । 
उत्पादयेत्पनभरृत्वा स पोनर्भव उच्यते.॥ १३२ ॥ 
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पदा०-(या, पत्त्या, परिसक्ता ) जो पति की त्यागी हुई 
(वा) अथवा ( विधवा ) विधवा खी ( स्वेज्छया ) अपनी इच्छा 
से ( पुनः, भूला ) पुनाोववाह करके ( उत्पादयेत्‌ ) पुत्र उत्पन्न 
करे तो (सः) वह पुग्न (पोनर्भवः,उच्यते) “पौनर्भव” कहाता ह 
सा चेदक्षतयोनिः स्याइतप्रत्यागतापि वा । 
पोनभैवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १३३ ॥ 
पदा०-(चेव) यदि (सा ) बह खी ( अक्षतयोनिः ) अक्षः 
तयोनि (स्याव) हो (वा ) अथवा ( गतप्रत्यागता, अपि ) 
जो पति के घर जाकर आगई हो (सा ) वह ( पोनर्मदेन, भनो) 
पोनभैव पाते से (पुन;,संस्कारं,अईति) पुनः संस्कार के योग्य हे॥ 
से०-अत्र ११--५ स्वयंदत्त ” घुत्र का वर्णन करते हैं ¦- 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्ता वा स्यादकारणात्‌ । : 
आत्मानं स्पशयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥१३४॥ 
पदा०-( मातापितृबिहीनः ) माता पिता से हीन (चा) 
अथवा ( अकारणाव, त्यक्तः) विना अपराध घर से निकाला . 
हुआ (यः) जो पुत्र ( आत्मानं, यस्मै, सुपदीयेद ) अपने को 
जिसे समर्पण करे (सः, तु ) पइ (स्त्रयंदत्तः, स्मृतः) “स्वयंद त्त” 
पुर कहाता है ॥ 
सं०-अव १२-- पारदाव, वा छोट” पुत्र का वर्णन करतें हैं $- 
ये ब्राह्मणस्तु. शूद्रायां कामादुत्पादयेत्छुतम्‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥१३५॥ 
पदा०-( ये, सुतं) जिस पुत्र को ( त्राणः) ब्राह्मण 
( शूद्रायां ) ` शूद्रा खरी में (कामात, तु, उत्पादपेत्‌ ) काम से 


/4 


नवमाध्याय... ६४९ 


उत्पन्न करे (स!) वह (पारयन,एव) जीता हुआ ही (वादः) सतक 
के समान दे ( तस्माच.) इसलिये ( पारदावः,रम्रतः) बह “पाराव, 
चा शोद्र” कहाता है, यह कमर बारह पुरना के लक्षण समास हुए॥ 
स०--अव क्षेत्रजादि पुर्वा को “औरस” पुत्र का प्रतिनिषि 
कथनं करते हें ।-- 
दास्या वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुता भवत्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१३६॥ 
पदा०-( दास्यां) दासी में (वा) अथवा (दासदास्यां) 
दात की' दासी में (यः, शूद्रर्ष, सुतः, भवेद ) जो शूद्र का 
पुत्र होते तो ( सः, अनुज्ञातः ) वह पिता की आज्ञा से ( अं, 
इरेव) भाग लेवे (इति, घः,व्यवास्थतः) यह धर्मपर्यादा हे॥ - 
क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 


पुत्रप्रतिनिधीनाइः कियाळोपान्मचीषिणः ॥१३७॥ 

पदा ०-( एठान्‌, यथोदितान्‌, सेत्रजादीच, एकादवा,सुतान्‌) 

इन पूर्वोक्त क्षेत्रजादि ग्यारह पुत्रों को ( क्रियाळोपाच ) रद्धा- 

वस्था में पिता माता की सेवा आदि क्रिया का छोंप न हो, इस 

कारण ( मनीपिणः ) बुद्धिमानों ने ( पुत्रप्रतिनिधीन, आहुः ) 

औरस पुत्रं का भविनिधि कहा है,बास्तव में यह क्षेत्र जादिं ग्यारह 
“ औरस ” से नीच कक्षा के ही हैं ॥ 

एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसगादन्यबीजजाः । 

यस्य ते बीजतों जांतास्तस्य ते नेतस्स्य तु ॥१३८॥ 

४ पदा०-(मनज्ञाव) प्रसङ्गवदा(य,णते)जो यह (अन्यंबीजना:) 

. अन्यवीज से उत्पेज हुए ( पुजाः, अभिदितांः ) पुत्र कहे हैं (ते) 
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बह { यस्य, वीजनः ) जिसके वीज से (जाताः) उत्पन्न हुए हा 
_ (तिस्ये) उसके ही बह हें (तु) और (इतरंस्य,न) अन्य के नहीं ॥ 
[तृणामकजातानामकश्चेत्पुत्रवाच्‌ भवेत्‌ । 


संवास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मज॒रंब्रवात ॥१३९॥ - 
प्रदा०-( एकजातानां, खावूणां ) सहोदर भाइयों में ( चेव > 
यदि ( एकः ) एक भाई भी-( घुतवान, भवेद ) घुतरत्रान ही ता 
(तेनं, पुरेण) उस पुत्र से (ताव, सवोन ) उन सब सहोदर 
भाइयों को (मनु; ) सुझ मनु ने ( पुत्रिणः ) पुत्रवान्‌ (अब्रवीच) 
कहा हैं, अर्थात अन्य भाइयों को नियोग अथवा उुनाववाह्मद 
नंदी करना चाहिए ॥ 
सवासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सवास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पत्रवतीमडुः ॥१९०॥ 
पर्दा ०-( चेव ) यदि ( एकपन्नीनां; सवासा ) एक पति 
चाळी सम्पूर्ण स्त्रियों के मध्य ( एका, पुरिणी, भेत ) एक स्री 
पुत्रवती हो तो (तेन, पुत्रेण ) उस पुत्र से ( ताः, सर्वाः ) उन 
सब को ( पु्वतीः) पुत्रवती (मनुः माइ) सुझ मनु ने कहा है ॥ 
सं०-अव -पूर्वोक्त वारह पुत्रों के दायभाग का वर्णन करते हैँ: 
अयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयाच्‌ रिक्यमहेति । 
बहवश्चेत्तु सहशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥१४१॥ 
पद ०-६ अयसः, अयमः, अलाभे) ओरसांदे अह २ 
धु्ोःके अभाव, में ( पापीयान, रिक्थं, अहात ) दूसरे २ नीच 
पुत्र-घन पाने योग्य हैं (तु) ओर (-चेद्‌ ) यदि (बहवः, सदृशाः) 


बहुत से समान-हां ( सर्वे; रिक्थस्य, भागिनः) तो सव-धन क 
भागी होवें ॥ 
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न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य र्थे आतर एव च ॥ १४२॥ . 
पदा०~ न, भ्रातरः ) न सहोदर भाई (न, पितरः) न 
पिता, धन को लेने वाले हँ किन्तु ( पुत्राः, पितुः, रिक्थहराः ) 
पुत्र ही पितृधन के भागी हें (च) ओर ( अपुत्रस्य.) पुत्रहीन 
का ( रिक्थं ) धन ( पिता, आतरः, एव ) पिता तथा भाई ही 
( इरेच्‌ ) छं ॥ 
असुतास्व पठः पत्न्यः सामानाशाः प्रकातताः । 
पितामह्यश्च ताःसर्वा माठक्ल्पाः प्रकात्तता॥।१३३॥ 
पदा०-( तु) ओर ( पितुः) अपने पिता की ( अद्नुताः, 
पत्न्यः ) पुजरहिता अन्य खिया (च) ओर (पितामद्यः ) पिता की 
मातामदादी यह सव ( सामानांश्ाः, मकीञ्तिताः) समान अंश 
की भागिनी हैं तथा ( ताः, सर्वाः ) बह पत्र (मातूकल्पाः), माता 
के समात्न पूज्य ( मर्कीत्तिता। ) कथन की हैं ॥ 


अनन्तरः सापण्डायस्तस्य तस्य धन भवेत. 

अत ऊर्ध्वं सङल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एवं वा॥१४ ४॥ 
पदा०--( यः ) अपुत्र के मरने पर जो२ ( सपिण्डात,. तस्य, 

अनन्तरः ) सपिण्डो में से उसुका समीपी हो ( तस्य, घन, भवेद ) 

उसको धन मिले ( अतः, ऊर्ध्व ) इसके आगे ( सकुल्य+ ),समान 

कुछ वाले (वा) अथवा ( आचार्यः, विष्यः, एव). आचाय वा 

शिष्य घन के भागी (स्याव) हों ॥ 

सवषामप्यभात्रे तु ब्राह्मणा. रिक्‍थभामिनः । 

तरवद्याः शुचया दान्तास्था.धर्मा,न होयते॥ १ ४ ५॥ 
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पदा०-( तु) और (सर्वेषां, आपि, अभावे) पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
आधिकारियों के-अमाव में ( त्रेविद्या, छचय+, दान्ताः) तीना 
वेदों के ज्ञाता, बाहर भीतर से शुद्ध, जितेन्द्रिय (ब्राह्मणाः ) 
ब्राह्मण ( रिक्‍यभागिनः ) धन के भागी होते ४ ( तथा, धर्म, न, 
दीयते ) इसप्रकार धर्म की हानि नहीं होती ॥ 
अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नियमिति स्थितिः । 
इतरेषां तु वणानां सवाभाव हरन्दुपः ॥ १४६ ॥ 

पदा०-९ ब्राह्मणद्रव्यं ) ब्राह्मण का धन (राज्ञा, आहार्य ) 
राजा कभी न लेते ( इति, नित्यं, स्थितिः) यह काख की नित्य 
मर्यादा है, अर्थात लाचारिस ब्राह्मण का घन ब्राह्मणों को ही 
देदे (तु) और ( इतरेपां,वर्णानां) अन्य वर्णों का धन (सर्वोगावे) 
किसी दायभागी के न रहने पर (नृपः, इरेव ) राजा लेवे ॥ 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌ । ` 
तत्र यद्रिक्थनातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥१४७॥ 
` 'पदा०-९ अनपत्यस्य, संस्थितस्य ) सन्तानदीन घराह्मण` के 
भरने पर उसकी खरी को ( सगोन्राव, पुत्र, आइरेद ) राजा समान 
गोत्र. वाले से पुत्र दिंळाकर ( तत्र, यद, रिक्थजातं, स्याच्‌) 
डस बाह्मण का जो कुछ धन हो (तव, तस्मिन्‌, प्रतिपादयेव ) 
बह सव उस पुत्र को देदेवे 

०-अब खीधन का विभाग कथन करते हैं 

द्वो वु या विवदंयाता दाभ्या जाता ख्रिया धन । 


तयोयच्चस्य पिञ्यं स्यात्तत्स गृहीत नेतरः ॥१४८॥ 
।०-(दराभ्यां) दो पतियों से एक श्री में (जातो, यो, द्रौ) 
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उत्पन्न हुए जो दो पुत्र (खिया+,घने, विवदेयातां) वह यदि. खी के 
घन पर विवाद करें तो (तयो ),उन दोनों में ( यद,यस्य,पिनमं) 
जो जिसके पिता का धन (स्पात्‌) दो (सः, तव, शह्णीत ) वह 
उसको ग्रहण करे (न, इत) अन्य के थन को अन्य न लेवे 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदशः । 
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१५९॥ 

पदा०-{ जनन्यां, संस्थितायां ) माता के मरजाने पर 
( सर्वे, सद्दोदराः ) सव सहोदर भाई ( तु ) तथा ( सनाभयः, 
भगिन्यः, च ) सगी चहिने ( मातृकं) रिकथं ) माता के घन को 
( समं, भजेरच. ) समान वांट जेते ॥ 

क्‌ Oe ~ 6 
यास्तासां स्थुदहितरस्तासामांपे यथाइतः । 
PSC SOS 
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पदा०-( याः तासां, दुहितरः, .स्युः ) जो उन चिनो की 
अविवाहिता कन्याये हों (तासां,आपि) उन को भी ( मातामह्या, 
घनाव ) प्रातामही के धन में से (यथाईतः) यथायोग्य (किमिव) 
थोडासा घन ( भीतिपूर्वकं, प्रदेय ) प्रीतिपूर्वक देना चाहिये ॥ - 

स॒०-अंब छ} भकार का खीधन कथन करते हैं :-- 
अध्यरन्यष्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
म्रातृमातृपितृप्राप्त षड्विधं त्रीधनं स्मृतस्‌ ॥१५१॥ 

पदा०-( अध्यक्ति ) १-विवाहादि में अग्नि के पास' दिया 
हुआ ( अध्यावाइनिकं ) २-गोने में बुळाकर दिया हुआ (च) 
> 2. er ७, ~ ~ क र 
और ( प्रीतिकर्मणि, दत्तं) ३-भीति के काये तथा समयान्तर 
में पति का दियां हुआ तथा ( श्रादमादापिद्मापं ) ४-भाई, 
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५-माता, और ६-पिता से प्राप्त यह ( पड्विधं ) छः पकार का 
( स्रीधन, स्पंत ) खीधन कहाता ह ॥ . 
' अन्वाधेयं च यद्दत्त पत्त्या प्रीतेन चेव यत्‌ । 5 
पयो जीवति इत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१५२॥ 
पदा०-( अन्वाधेयं, यत्‌ ) विवाह के उपरान्त पति के घर 
जो धन मिला (च) तथा ( पत्त्या, मतेन, चेव ) पति 
ने भीति से ( यव, दत्तं ) जो धन दिया हो ( दत्तायाः ) मरी 
हुई खरी का (तव, धनं ) वह सम्पूर्ण धन ( पयो,जीवति ) पाद 
के जीते इए भी ( जायाः, भवेद ) सन्तान का ही होता ई 0 
नाह्मद्वाषगान्ववमाजापसडु यद्धसु । 
अप्रजायामतीतायां भत्तुरेव तादिष्यते ॥१५३॥ 
पदा०~( ब्राझदैवार्पगान्धर्वमाजापसणु ) ब्राह्म, देव, आर्ष, ` 
गान्धर्व, प्राजापस इन पांच विवादों में ( यव, वछु ) जो छः 
मकार का ख़ीघन कदा (तव) बद घन ( अंमजायां, अतीतायां ) 
सन्तान रहित स्त्री के मरजाने पर ( भरुः, एव, इष्यते ) पति _ 
का ही होता है ॥ : ? 
यत्त्वस्याः स्याद्धन. दच विवाहेष्वासरादिषु । 
अप्रजायामतीताया मातापत्रास्तादष्यत. ॥१५४३॥ 
पदा०-( आसुरादिषु, विवाहेषु ) आसुरादि तीन विवाहो ˆ 
में यतू, धनं ) जो घन ( अस्पाः, दत्त, स्यात.) ख्री.को दिसा: 
-हो ( अमायां, अतीतायां ) सन्तान रदित; खरी: के मरजाने पर 
( तद ) वद घन ( मातापित्रोः, इष्यते ) माता पिता. का. हे. ॥.. - 
खिर्या,ठ यइवेडित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन । | 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपसस्य वा. भतेत्‌ः॥१५५॥ 
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पंदां०-( तु ) ओर ( खिया, यंव, वित्तं ) खी को जो धन 

( वित्रं ) पिता ने ( कञ्चन ) , किसी प्रकार ( दत्ते, मत्रेत्‌ ) 

दिया हो ( तव ) बंद घन ( ब्राह्मणी, कन्या, इरेद ) उसकी 

चाहमणी कन्या लेवे (वां ) अथवा ( तन्‌, अपसस्य, भवेव ) 
उसंकी सन्तान को होते ॥ 


~ re 


न निहार खियः ऊडः कुठम्नादवहुमध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भत्तुरनाज्ञया ॥१५६॥ 
पदा०-९ बहुषध्यगाव, कुडम्वाव ) बहुत कुट्म्व के घन 
में से ( खिमः ) खिर्य ( निर्दर, न, कुर्युः ) आभूषणादि के 
लिये घनपश्चय न.करें (च) ओर (हि) निश्चय करके 
( स्वकाठ, अपि, वित्ताद ) अपने धनसे भी ( स्तरस्य, भ्त 
अनाज्षया ) पति की जिना आज्ञा अछङ्कारादि न वनत्रावे ॥ 
पसो जीवति यः स्रीभिरछङ्कारो इतो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥१५७॥ 
पद ०-( पत्त्पो,नीवति) पति फे जीते हुए (यः, अलङ्कोर;) 
जो आभूषण (स्रीभिः) स्त्रियों ने (धृतः,भवेत ) घारण किये हुए 
हों (ते) उन को ( दायादा),न,भनेरन ) दायाद न वाटे क्‍योंकि 
(भजमानाः) उसके बांटने से ( ते,पतम्ति) वंह पतित होजाते हैं॥ 
अनंशो छीबपतितो जात्यन्धबधिरै तथा । 
उन्मत्तजडमुकाश्चं ये च केचिनिरिन्द्रियाः ॥१५८॥ 
_ पंदा०-( छीपतितों ). नपुंसक, पतित ( जात्यन्धर्वाधरौ, 
तथा) जन्मान्ध तथा वांधर (उन्मत्तजडमूकाः) उन्मत्त, जड़, मूक 
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(व )और ( येकेचित्‌ ) जो कोई (निरन्द्रियाः) इन्द्रिय से रहित 
हों वह सव(अनंशो,च)माग पाने के अयोग्य हैं अर्थात इनको भाग 
नहीं देना चाहिये, केवळ इनका पाऊन मात्र करना योग्य है ॥ 


सर्वेषामापि तु न्याय्यं दाउ शक्त्या मनीषिणा । 
ग्रासाच्छादनमसन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्‌ ॥१५९॥ 

पदा०-( अपितु ) ओर ( सर्वेपां ) पूर्वोक्त नपुसकादि सब 
को आयु; पर्य्यन्त ( ग्रासाच्छादनं, अत्यन्तं ) यथेष्ठ भोजन वस्र 
( बाक्तया ) शक्ति के अनुसार ( मनीषिणा, दाह, न्याय्यं ) 
शाखज्ञ धनस्त्रामी से देना चाहिये ( हि) क्योकि ( अददद) 
पतितः, भेद ) न देता हुआ पुरुष पतित होता है ॥ 
यद्यर्थिता ठु दोरेः स्यातक्कीबादीनां कथञ्चन । 
तेषासुत्पन्नतन्तूनामपसं दायमहंति ॥१६०॥ 

पदा०- छोवादीनां” इस पद में 'अतट्टणसंविज्ञानबडुबी हि” 
समास से नपुंसक को छोड़कर (यदि) यदि अन्य पतितादिकों को 
(कथन) किसी प्रकार (दारे?,अ्थिता,स्याव)खी की अभिळावा- 
हो (तु) तथा (उत्पन्नतन्तूनां,वेषां,अपर्स) उन में जो सन्तान वाळे 
होजाय॑ तो उनकी सन्तान ( दायं, अईति ) घन की मागी है ॥ 


यात्तचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोडघिगचछति । 
भागा यवीयसा तत्र याद विद्याउपालचः ॥१६९॥ 

पदा०-( पितरि, मेते ) पिता के मरने पर (यव, किञ्चित्‌, 
धन) जो कुछ धन (ज्येषः, अधिगच्छति) वडा. भाई विवोष 
पाता हे (तत्र) उस धन में से भी (यदि) यदि ( यवीयसां, 
बिचयाडपाडिन; ) छोटे भाई विद्या अम्यान करने वाळे हों तो 
(भागः ) भाग पाने योग्य हैं ॥ 
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अंवियाना तु संवृषामीहतश्वेद्धन भवत्‌ ¦ 
“संमस्तत्र विभागः स्यादपिञ्य इति वारणा ॥१६२॥ 
` ''पदा०-(तु) और ( सर्वेपां, आवियानों ) ' संब अविद्वान 
आंताओं का (चेत) यादि (ईदातः;घने; भवेत) कपि, वाणिज्पादि 
चेष्ठा से कमाया इंआ धन हो तो ( अपित्र्ये ) पिंता के धन को 
छोड़कर ( तत्र ) उसमें ( समः, विभागः, स्यात.) वरांवर- विभाग 
करें (इति, धारण) यंह शास्त्र की व्यवस्था हे ॥ El 
सं०--अव विभागःत करने योग्य धन का वर्णन करते हैं: 
विद्याघनंऽतु यद्यस्य तत्तस्यैव धने भवेत्‌ । 
मेञ्यमीद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेवः च ॥ १६३-॥ 
पदा०-- विद्याधनं ) विद्या से. प्राप्त धन (मेऽयम्‌ ) मैत्री 
से प्राप्त (औद्वाहिक, चेव) विवाह में प्रांप (च) ओर (माधुपक्िकं, 
एव) म्रधुपर्क. के समय में मिला हुआ (यंत्‌,यंस्थ) जो घन जिसका 
हो: (तंव तु) वह सब .(तश्य;,एव,भवेत) उस आप्तकर्ता का ही होताहे॥ 
तृणां यंस्तु नेहेत धनं शक्त+स्वकमणा । 
सानभाज्यःस्वकादशात्काचदत््वापजावनघ्‌।१६३॥ 
पदा०-( तु )-ओर ( यः.) जा भाई ( स्वक्रर्मणा, शक्तः ) 
अपने पुरुषार्थ से समर्थ हुआ ( ज्रातृणां, घने, न, इदे $ अन्य 
भाइयों के धन्‌ की इच्छा न करे ( सः, स्वकात्‌, अंशात) उसको 
अपने भाग में से क्रिञ्चिदू ) कुछ ( उपजीवनं, दत्त्वा ) निर्वाह 
योग्य, धन देकर सत भाई (निर्भाज्येः) पथक्‌ करदे ' . 7”. 


स०-अब स्वयं कमाये हुएं धन का विंभांग कथन करते होर - 


अनुपञ्चन्पितुद्रव्य श्रमेण यंढुंपाजितंम्‌। 
स्वयमीहितलब्धं तन्नकामों दाठुमहतिं ॥ १६५:॥ ` 
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पदा०-(पित्द्॒व्यं; अंनुपघन ) पिता के घन को -न९ न 
करते हुए :( श्रमेण, यव्‌, उपाजितँ )-.अपने परिश्रम .से-जो. धन 
एकत्रित किया; अथत्रा (-स्त्रय, इंहितलव्ये ) अपनी चेष्टा से जो 
-थन:कमाया है ( तत.) उस को.( अकामः ) अपनी इच्छा चिना 
अन्य-भ्राताओं को -(-दातु,न, अदति ) नहीं देना चाहिये, अथात्‌ 
उस घन को -अन्य-चाता नहीं घांट सकते ॥.. -.. 
पतृक त प्रिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्लुयात्‌.।. ; 
'न'तत्पुत्रेभजेत्साद्वमकामः स्वयमर्जितम ॥१६६॥ 
पदा०-( दु) ओर (पिता ) पिता. ( पैतृकं, द्रेव्ये,अनबसि ) 
अपने पिता का द्रव्य न पाता हुआ . अपने ही परिश्रम से 
(ये, आप्जुयाव ) जो घन भासत करे (तत, स्वयं, आजितं ) उस 
स्वयं कमाये इए घन को ( अकामः) अपनी विना इच्छा 
(पुत्र), सांड, न, भजेतव ) पुत्रों के साथ. न .. बांटे, अर्थात्‌ 
तिपितामह>दोंदा का द्रव्यं समंझ कर. पुत्र उस:द्रव्य को विभाग . 
नहीं करासक्ते, किन्तु दादा के द्रव्य को.नाती बांट सकते हैं ॥ 


विभक्ताः सह जावन्ता वभजरच्‌ पुनयाद.। 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येऽय तत्र न विद्यते ॥१६७॥ 


:.. सदा?---विभक्ताः ) एथक होने के पश्चाद्‌ ( सह,जीवन्तः) 
एकत्र रहकर जीवन निर्वाह करते हुए धन कमाबें ओर ( पुनः, 
याद ) फिर यदि ( विभजरेन ) विभाग, करें तो (तत्र) उस 
घन्‌: मः (समः, त्रिभागः, स्याद) वरावर विभाग होवे (तत्र) तथा 
वहां ( ज्येष्ठ्यं, न, विधते )-बड़े-भाई की ज्येष्ठता नहीं है अर्थात 
पूर्वोक्त; उद्धारः आदि “नहीं निकलता ॥ - 
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~ 


यषा ज्येष्ठः कृनिष्ठो वा हॉयताशप्रदानत' 


म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यत ॥ १६८. 
पदा०-( येपां, ज्येष्ठः, दा, कनिष्ठः ) जिन भाझ्यां के मध्य. 
में वडा अथवा छोटा भाई ( अंगमदानतः ) विभाग काल में 
( हीयेत ) सन्यास तथा विदेश गमनादि के कारण अपने अंश से. 
छूट जाने ( अपिवा ) अथवा ( अन्यतरः, प्रियेत ) कोई मरजावे. 
तो ( तस्य, भागः, न, लुप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता हे ॥ 
¢ =, क » = इ. 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेय सहिताः समस्‌ । 
भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६९॥ - 
पदा०-( सोदर्याः ) सहोदर भाई ( सनाभयः, भगिन्यः ) : 
तथा सहोदर वहिने (च) और (येच,श्रातरः, संसरष्ठा; ) जो मिरे: 
हुए भाई हों वह सव ( सहिताः, समेत्य ) हित के साथ मिलकर 
(तं) उस धन को ( सर, विभजेरन्‌ ) वरावर २ बांट लेवें॥ . 
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वात छाभाद भरातन्यवायसः.। 


सा[ऽऽयष्ठः स्यादभागश्चनयन्तव्यश्च राजाभिः॥ १७० 

पदा ०-( यः, ज्येष्ठः ) जो ज्येष्ठ भाई ( छोभाव ) लोभ से; 
( यवीयसः, जातृन ) छोटे भाइयों की ( विनिकुंरीत ) उमई करे) 
(सः ) चह ( अज्येष्ठः ) ज्येष्ठता (च) तथा - ( अपारा! ) भाग” 
से हीन (च) ओर ( राजानः, नियन्तव्यः, स्याद्‌) राजाओं 
स दण्ड, पाने योग्य होता दै ॥ - 


सर्व एव विकमेस्था नाईन्ति आत्तरोःधनम्‌-।-,; + 
न चादत्वां कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत योतकस्‌॥१७१ 
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पदा०-( विकमस्थाः ) शाख्रविरुद्ध कम करने वाले (सव, 
एव, ज्रातर; ) सच ही भाई ( धनं, न, अईन्ति ) धन पाने योग्य 
नहीं (च) ओर ( कनिष्ठेभ्यः, अदत्त्वा) छोटे भाशयों को धन 
न देकर (येः) वहा भाई (यौतकं, न, कुर्वीत) कोरचा, 
तथा अपने आधीन सम्पूर्ण धन को न करे ॥ 
आतृणामावेभक्ताना यद्युत्वान भवत्सह । 
न पुत्रभागं चिपमं पिता दद्यात्कथथन ॥ १७२ ॥ 

पदा०-( यदि ) याद्‌ ( अविभक्तानां, च्रातूर्णा ) एथक्‌ न 
हुए भाइयों का (उत्थानं, सह, भवेद ) रहन सहन एक साथ 
होता. होचे ता पिता ( कघञ्जन ) किसी प्रकार भी विभाग काळ 
में ( पुत्रभाये ) पुत्रों के भाग को ( त्रिपमं, न, द्याव ) बिषम= 
न्यूनाधिक न करे, अर्थात सत्र को वरावर वांट देवे ॥ `. 
ऊध्वे विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनस्‌। ` 
संसृष्टास्तेन वा ये स्थुर्विभजत सं तेः सह ॥१७३॥ 

पदा०-( विभागाव, ऊध्वं ) पुत्रों का विभाग कंर देने के 
वश्चांद ( जातः, तु ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( फितरयं,एव, घर्न,इरेत्‌ ) 
पिता का ही भाग लेवे (बा) अथवा (ये ) जो भाई (तेन) 
पिता के साथ ( संस्ष्टाःस्युः) मिळे इए हों (तेः, सह ) उनके 
साथ (स$) वह सब घन मिछाकर,(विभजेव) वराबर विभांग करले॥ 
अँनपथस्य पुत्रस्यं माता दायसवाप्डयात्‌ । 


मातयाप-च इत्ताया पिएुमाता हरेद्धनंम्‌ ॥१७४॥ 
- पदा०-( अनपसस्य;:पुत्रस्य ) सन्तान हीन पुत्र के.(दायं) 
घन, को? ( माता ) माता (:अबाप्नुयाव).माप,होती है ( च ) 
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ओर ( मातरे, अपि,टचायां ) माता के भी मरजाने पर (पितुः, 
माता ) पिता की माता ( घने, इरेत ) धन छेवे ॥ 
ऋणे धने. च सर्वेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाददृश्येत यत्किथ्ित्तत्सवे समता नयेत्‌ ॥१७५॥ 
पदा ०-( ऋणे, घने, च ) ऋण और धन ( सर्वस्मिन्‌ ) 
सव में ( यथाविधि, प्रविभक्ते ) शाखालुसार विभाग होजाने के 
(पश्चाव) पश्चाद (यद्‌, किञ्भिव्‌,इव्येत) जो कुछ दोखे ( तठद,सर्व, 
समतां, नयेद ) उत्त सव को भी वरावर वांट लेवे ॥ 
स्त्रं पत्रमलङ्कार कृतान्नमुदकं खियः । 
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥१७६॥ 
पदा ०-( वढ्ने ) वस्र ( प्रे ) गादी घोड़ा आदि घाइन 
( अलङ्कार ) आभूषण (कृतान्न) पक्ताज (उदक) कूप .तडागादि- 
( ख्रिपः ) दासी ( योगङ्गम ) निवाह की अयन्तोपयोगी वस्तु 
(च) और (चारं) छम, चाँवर जूंते तया प्रवेश के मागे 
को बुद्धिमानों ने (विभाज्यं,न,प्रचक्षते) बांटने योग्य नहीं कहा ॥ 
- अयमुक्तो विभागा. बः पुत्राणा च क्रियाविबिः । 
कंमशः क्षेत्रजादीनां झूतधर्म निबोधत .॥१७७॥ 

. पदा०-दे महपिछोगों ! ( चः ) तुम्हारे प्रति ( अयं ) यहः 
(क्षेत्रनादीनां,पुन्नाणां) क्षत्रजादि पुत्रों का ( क्रपवाः ) क्रम पूर्वक. 
(ब्रिभागः,क्रियाविधिः,च) विभाग और क्रिया का बिधान(उक्तः) 
कहा, अब आगे (यूतघत)यूतघप-जञए की व्यवस्था(निवोधत) सुनो॥ 

से०-अव “ चूतधमे का वणेन करते हें!--- 
चूत समाहृयञ्चेच राजा राष्ट्रान्नवरियेतं । 
राज्यान्तकरणावेतो दो दोषो एथिवीक्षितांम्‌॥१७८॥ 
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पदा०-( यूते, समाहये, चव ) यूत और १८० में वर्णित 
समाहय को (राजा) राजा ( राष्ट्राद,निवास्येत ) अपने राज्य में 
न होने देवे, क्योंकि(एवों,द्री,दोपी) यह दोनों दोप (एथिवीक्षितां) 
राजाओं के ( राज्यान्तकरणो ) राज्य का नाण करने वाले हैं ॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्ये यद्देवनसमाहयी । 
ठयोनित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यतवान्भवेत्‌ ॥१७९॥ 
पदा०-( यव, एतद ) जो यह ( देवनप्तमाह्ययों ) यूत 
और समाहूय ( भकार, तास्कर्य ) भकट चोरी हैं ( तयोः, 
मतीघाते ) इन दोनों के दूर करने में (पतिः) रोजा 
( निसं ) सदा ( यत्नवान्‌, भवेद ) यन्न करता रहे ॥ 
अप्राणिभिर्यक्तियते तछोके झूत्तसुच्यत्ते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाहृयः॥१८०॥ - 
पदा०-( यव, अप्राणिभिः, क्रियते ) नो. कोडी, फांसा 
आदि वेजान वस्तुओं द्रास दर जीत के अभिमाय से किया 
जांता है (तद्‌) वह (लोके) संसार में ( चूतं, उच्यते ) 
जुआं > कहाता है (तु) और (यः) जो ( पाणिभिः, 
क्रियते ) मेंड, सुगा आदि प्राणियों द्वारा हारजीत के अभिप्राय 
से कियाजाता इं (सः, समाह्वयः, विज्ञेयः ) वह लोक में 
समाहूय ? जानना चाहिये ॥ 
चूत समाह्वयञ्चव यः छेयात्कारयंत वा । 


न्सवान्धातयद्राजा शदराश्च दजाळूङ्गिनः- ॥१५९॥ 
पदा ०-(यूते, समाहये, चेव) चूत तया समाहूय को यः, 
कुयाव, वा, कारयेत ) जो करे-अथत्रा करावे उसको (च) 
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तथा जो ( द्विजलिङ्गिनः, शुद्रान, ) यज्ञोपवीतादि द्विज चिह 
धारण करने वाळे शूद्र हों (तान, सर्वान) उन -सब-को (राजा ) 
राजा ( घातयेद्‌.) दुःसह दण्ड देवे ॥ 


-कितवान्कुशीळवान्कूरान्पाषण्डस्थाश्च मानवाच्‌ । - 


विकमेस्थान शाण्डकाश्च क्षप्र निवासयखुरात्‌॥१८२। 
पदा०-( कितवान्‌, कुक्षीलवान, ळूरान ) जुआरी, धूर्त, 
ऋरता करने वाळे ( पापण्डस्थान, च ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान्‌) 
बेद विरुद्ध कर्म करने वाळे (-च ).और (शोण्डिकार, मानवान) 
धारावी मनुष्यों को राजा ( क्षिप्र ) शीध ( पुरात, निर्वास” 
यव! ) अपने नगर से निकाल देवे, क्योंकि ६ ८ 


एत राष्ट वत्तमाना यज्ञः प्रच्छनतस्करा! । 
विकृमाक्रयया नित्य बाधन्ते साहुकाः प्रजाः॥१८३१॥ 
पदा०-( राज्ञः, राष्ट्र ) राजा के राज्य में ( एते, भऊळन- 
तस्कराः ) यह पूर्वोक्त छिपे चोर ( वर्चमानाः ) रहते हुए अपने 
(:चिक्रमक्रियया ) छळकपटादि कुकर्मों से ( भद्रिकाः, भजा! ) 
भछी प्रजा को ( निसं, वान्धन्ते ) सदा पीड़ित करते रहते हैं ॥ 


झतमेततपुरा करपे दृष्टं वैरकर महत्‌ । 
तस्मादद्यूतं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमान्‌॥१८४॥ 


, पदा०-( एतव, द्यूतं ) यह जुआ ( पुरा, कर्पे ) पहले 
,कंस्प में ( महत, वैरकरं, इं ) बड़ा वेर बढ़ाने बाला देखा गया 
है ( तस्मात्‌ ) हर्मालये ( बुद्धिमान ) बुद्धिमान (हास्यार्थ, अपि) 
इसी में भी ( यूते, न, सेवेत ) जुआ न खेले ॥ 
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प्रच्छन्न वा प्रकाश वा त॑न्निपेवेत यो नंरः । 


तस्य दण्डविकरंपः स्यादथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ १८५ ॥ 
पद[०-(यः, नरः) जो' पुरुष ( भन्छन्ने, वा, प्रकाश ) 
$ उस पुरुष के. ( दण्डविकल्पः ) दण्ड का विकल्प ( नृपतेः, यथेष्टं ) 
राजा की जस्ती इच्छा हो ( तथा, स्याव.) वेसा करे ॥ 
क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्ड दातुमशक्ठवन्‌ । 
अजिण्यं कंभंणां गच्छेदिमो दद्याच्छनेः शन १८६॥ 
पद्ाऽ-(पक्षत्रविद्श्रयोनिः ) क्षत्रिय, वेशप, शूद्र निर्धनता 
के कारण ( दण्डं, दातुं, अशक्नुवन्‌ ) दण्ड देने को अत्तमथ 
होदें तो कर्मणा, आनृण्पं, गच्छेद ) नोकरी आदि कर्मे करके 
दण्डके ऋण-को चुकादेवः(तु) परन्तु (विध?) तराह्मण .(दाने+,वाचे}, 
दाव) धीरेन देदेवे,. अर्थाद-नाझण से राजा नोकरी न कराते ॥ 
स्राबालान्मत्तवृद्धानो -दस्ट्रिणा-च सीगणाम्‌ | 


।शफावदळरज्ज्वाावदच्यान्बुपातदमम्‌ ॥१८७॥ 
पदा०~( ख्रीवालोन्मत्तदृद्धानां ) खो, वालक, उन्मत्त, इद्ध 
( दरिद्राणां, च, रोगिणां ) दरिद्र और रोगी -का- (शिफाविदल- 
:रज्ज्वाचे!) वेत, वांस की छड़ी अथवा रसी आदि. से (नरपतिः) 
राजा (द॒मं,विदध्याव) दमन करे किन्तु अति कठोर दण्ड न देवे ॥ 
यू [[नय॒ क्तारतु काय हन्युः कायाण कार्य णाम्‌ । 
धनाष्मणा पच्यमानास्तानि'स्वान्कारयेन्यूपः॥४१८८॥ 


पदा०-( ये.) जो-पुरुष (कार्येषु, -नियुक्ताई ) राजकार्या में 
नियुक्त ( धनोष्मणा, पच्यमानाः) धन की गरमी से मतवाले 
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हुए ( काथिणां, कार्याणि ) मुकदमे वालों के कार्यों को (हन्युः) 
बिगाई ( तान) उनको ( सुपः) राजा (निःस्वान, कारयेद ) 
घन रहिद करादेते, अर्थाद्‌ उनका सस्र इरण करले ॥ 


कूटशासनक्श्चप्रकृतीना च दूषकान्‌ । . 
खीवालवाहमणप्राश्च हन्याददिट्सेविनस्तथा ॥१८९॥ 

दा०-( कूटक्षासनकत्तून, ) जालसाजी से राजा की भोहर 
करके वा अन्य किसी छळ से राजकाय करने वालों ( च-) तथा 
( मकृतीनां, च, दूषकान्‌ ) मन्त्री आदि कर्मचारियों में भेद करने 
वालों (च) ओर ( स्रीवारम्राझणप्रान्‌) खी, वाळक, प्राह्मण 
को मारने वालों (तथा ) तथा ( द्विदमेविनः ) राजा के धाहुओं 
की सेवा करने वालों को राजा ( हन्याद ) घोर दण्ड देवे ॥ 


तीरितं चावुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्‌ । 


कृत तद्धमता विद्यान तढ्यूया [नवत्तयत्‌ ॥१९०॥ 
पदा०-( यत्र, कचन ). जहाँ कही ऋणादानादि व्पत्रहार 
के सुकुइमे का ( यव, तीरितं) जो न्यायानुकूल निर्णय (च) 
तथा, ( अनुशिष्टे, च, भत्रेव ) दण्डादि तक ठीक होगया हो तो 
(तव, धर्मतः, कृते, विद्याव ) उसको धम से किया हुआ जाने 
(तव) उसको राजा (भूयः) फिर से (न,नित्र्तयेत्‌) न छोटावे ॥ 
तीरितं ,बाचशिष्टं च-यो मन्येत विकर्मणा । 
द्विएणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पनरुद्धरेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
` 'पदा०-(च.) और (यः) जो (तीरितं, अनुशिष्ठ, च) 
कणादानादि व्यहार का सुकमा निर्णीत होगया हो और दण्ड 
भी निश्चित होचुका हो परन्तु राजा (विकर्मणा, मन्येत ) 


' 
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अन्याय से हुआ माने -तो.. राजकर्मचारी, -पर (द्विगुणं, दण्ड, 
आस्थाय.) -द्वियुना दण्ड लगाकर (तत, कार्य) उस कार्य को 
(पुनः, उद्धरेव ) फिर से करे ॥. :. ..- 
अमात्याः प्राइविवाका वा. यत्कयुः कायमन्यथा । 
तत्स्वयं नपतिः कुर्यात्तांस्सहसं च दण्डयेत्‌ ॥१९२॥ 

पदा२--(अम्रासाः, वा, .प्राइविवाकः) मन्त्री अथवा वकीळ 
(यव, कार्य) जिस मुकृदमे को ( अन्प्रथा, कुर्युः) अन्यथा 
कर (तव, -जृर्पाति3, स्वयं, कुर्याव ). उस को राजा आप 
करे (च). आर (तान, सहस्रं, दण्डयेव ) उन. अन्यथा करने 
वाळा को: “.सहसखपण ” दण्ड देवे ॥ ... दु 

सं०-अच चार महापांतकियों का वर्णन करते हैं त 
भह्महा च सुरापश्च स्तेयी च सुरुतरपगः । १. - 
एते सव एथकक्नया. महापातकिनो नराः ॥ १५३ ॥ 
“ पढा०-६ नमदा) चालण का मारने वाला ( छुरापः, च) 
मद्य पीने वाळा (' स्तेयी, चं, युरुतल्पगः ) चोर ' गुरुपत्ती | 
के साथ व्यभिचार करने वाळा ( एते, सर्वे, पृथक ) इन 
सव म॑ मेक की ( महापाताकिनः, नराः, ज्ञेयाः) महापातकी 
मंनुष्पं जाननां चाहिये ॥ ८ 

चतुणामाप चृतपी प्रायाश्वचमकुवताम । 

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्ये प्रकर्पचेत्‌ ॥ १९४.॥ 
 "पदां०~(.पायञ्चिचे, अकुबर्ता ) प्रायश्चिच न. करने वाळे 
( 'एतेपां, अतुर्णों, अधि ): इन पूर्वोक्त चारों महापाताकियों 
को. राजां (घर्म्यः) धर्मानुसार (धनसंयुक्तं) घन सहित ( शारीर, 
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युरुतल्ये भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । - 
: स्तेये च श्वपदं कार्य जरह्महर्ण्याशराः पुमान्‌ ॥१९५॥ 
, पदा०-(. गुरुतल्पे, भगः ) युरुपनी से "व्यभिचार 
करने वाले पुरुप के ललाट प्रर भग के आकारका चिन्ह 
(-सुरापाने) मध पीने वाले के ( सुराध्वजः) सुरा के 
पात्र का चिन्ह (च) ओर (स्तेये) चोरी करने वाळे के शिर 
पर ( श्वपदे, कार्य) कुत्ते के पर का चन्द तस छोहे से करनां 
चाहिये तथा (चह्मदणि) ब्र्महसा करने बाळे (पुमान, द्कविरा; 
कार्य्य; ) पुरुष का शिर काट लेना चाहिये ॥ ॥ 
असभाज्या द्यसयाज्या असपात्याववाहिन | 
चरयुः एाथवा दानाः सवंधमंन्राहष्कृता: ॥ १९६ ॥- 
पदा०-( हि) निश्चयकरके यह पूर्वोक्तं चारो महापातकी 
( असभोज्याः ) पंक्ति में भोजन कराने अयोरय ( अध्षयाज्या$) 
यज्ञ कराने अयोग्य (असेपाय्याः) पढ़ाने अयोग्य ( अविवाहिनः, 
दीनाः ) विवाह सम्बन्ध के अयोग्य, दुःखी ओर ( सर्वधंमेतराहे 
ष्कृतोः ) सम्पूर्ण. धर्मकमे। से बाहर निऊछे 'हुए (-एथिंबी, 
चरेयुः ) एथयिवी पर विचर ॥ ; 
ज्ञातिसम्बन्धिमिस्तेते सक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निद्या चिचपस्कारास्तन्मनारचुशासनस्‌ ॥ १५७ 
` पदां०-९ एते, कृतलक्षणाः) यहः पूर्वोक्त चिन्हे वाळे चारों 
महापातकी ( ज्ञातिसम्वन्विभिः; सक्तव्पाः ) जाति ` विरादरीं से 
साग देने योग्य दें .ओर"(.नि्देया; चिनैमस्काराई ) न: इनः पर 
दया तथा नाही इनको- नमस्कार करना, चाहियेः - (:तृव;:मनो ¦; 
अनुशासन ) इत मकार मनु की आज्ञा है ॥ 


६६८ मानवास्यभाष्य 


प्रायश्चित्तं तु कुवोणाः सर्वृवर्ण यथोदितम्‌ । 
he र ® 

नाडक्या राज्ञा ललाठे स्थ॒दाप्यास्त्तमसाहसम।॥ १९५ 

पदा०-( हु) और ( यथोदितं) शाद्रोक्त (मायश्रित्त, 
कुर्ीणाः) प्रायश्चित्त किये हुए ( सर्ववर्णाः ) यह सत्र वर्ण 
(राज्ञा) राजा' से ( छलाटे ) छळाट पर ( न, अङ्कया? ) चिन 
लगाने 'योग्य नहीं (दु ) किन्तु ( उत्तमसाइसं, दाप्याः ) 

उत्तमसाहस ” दण्ड के योग्य इ ॥ 

आगन्छ ब्राह्मणस्येव कार्या मध्यमसाहसः । 


विवास्यो वा भवेद्राशात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥१९९॥ 

_ पदा०-( आगःछु) इन, अपराधों में ( ब्राह्मणस्य, एब ) 
ब्राहमण को ही ( मध्यमसाहसः, काथः ) “ मध्यमसाइस ” दण्ड 
करना चाहिये (वा) अथवा (सद्रदयः,सपीरच्छद) घन घान्यादि 
सहित (राष्ट्राव,विवास्यः,भवे ) राज्य से निकाल देना चाहिये ॥ 
इतरे कृतंवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः 


सवस्वहारमह।न्त कामतस्ए प्रवासनम्‌ ॥ २०० | 
पदा०-( दु) यदि ( इतरे ) ब्राह्मण से अन्य क्षत्रियादि 
ने ( एतानि, पापानि ) इन पापों को ( अकामतः, क्ृतचन्त; ) 
अनिच्छा से किया हो तो ( सर्वेस्वहारं, अइन्त ) सवस्व.इरण 
के योग्य (तु) ओर यदि (कामतः ) इच्छा से करें तो 
( परवाने.) राज्य से निकाले देने. योग्य हैं ॥ - : द 
नाददीत नुपः साधुभेहाप्रातकिनो घनम्‌ ।; . 
आददानस्तु तलोभात्तन दोषेण लिप्यते .॥"२०१ ॥ ` 
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पदा०-(साधुः,नूपः) धार्मिक राजा ( महापातकिनः, धने ) 
प्रशापातकियों के धन को (न,आदंदीत) ग्रहण न करे (त/क्योंकि 
( तव, लोंभाव ) उस घन को लोम से ( आददानः) ग्रहण करने 
वाला (तेन,दोपेण) उस दोष से (लिप्यते) लिप्त होजाता है, औरः- 
अप्छु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रतवत्तोपपन्ने वा बराह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ ` 

` पदा०-उन महापातकियो से लिये हुए (ते, दण्डं ) 
उस दण्डघन को राजा ( अप्छु, प्रवेदप ) जळ में घुछवा - कर 
( वरुणाय, उपपादयेठ ) वरुण यश मेंळगादे (वा) अथवा 
( श्रुतो पपश्षे ) वेद तथा सदाचार सम्पन्न ( त्राझणे ) ब्राह्मण 
के लिये ( भतिपादयेव ) देदेवे ॥ ी 
ईशो-दण्डस्य वरुणो राज्ञा दण्डयरो हि सः ।. 
¢ ७०७३ ~ 

ईशः सर्वस्य जमतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२०३॥ 

पदा०-(दण्डस्य,ईः,बरुणः) दण्डका स्वामी वरुण है (हि) 
क्योंकि ( स! ) बह वरुण=भसु ( राज्ञां,दण्डघरः ) राजाओं को 
भी दण्ड देने वाळा है और ( बेदपारगः,त्राह्मणः ) सम्पूर्ण वेदों 
का ज्ञाता ब्राह्मण ( सर्वस्य, जगतः ) सव जगत का ( ईशा; ) . 
स्वापी है; इसलिये यह दोनों दण्डघन के अधिकारी हैं ॥ . .- 

C ~ ~ अं 

यत्र वजयत राजा पापकृदभयों धनागमम्‌ । ` `. 
तत्र कारेन जायन्ते मानवा द्ीर्षेजीविनः।२०४॥' 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशाँ एथके। ` 
वाळाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं नच जायते ॥२०५॥ . 


६७० मानचार्य्यभाष्य 
`` पदा०-( यत्र ) जिस देश में (राजा) राजा (पापकृंदूभ्यः, 
धनागम,वर्जयते ) महापातकियों का धन ग्रहण नहीं करता(तत्र) 
वहां (मानवाः) मनुष्य (काळेन) काळ से (दीथैजीविनः;जायंन्ते) 
दीर्घआशु वाले होते ऐ-(च) ओर (बिशाँ) भजाओं के (सस्यानि) 
घान्यादि (यथोंप्तानि,ए्रथक) यथेष्ट वोये हुए प्रथरूर .(निष्पथन्ते) 
उत्पन्न होते हैं (बाला!) वाळक (न;प्रमीयन्ते) नहीं मरते (च)तया 
( विकृत ) कोई विकार ( नच, जायते ) उत्पन्न नहीं होता है ॥ 
ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवणेजंम्‌ । 
हत्याचनेवधापा्यस्देजवकरंनूपः ॥२०६॥ 
पदा०-( ठु) और ( ब्राह्मणान ) ब्राह्मणों को (कामाव)' 
इच्छा से ( बाधमाने ) दुःख देने वाले ( अवरवर्णजं )- नीच वणो 
को ( नृपः ) राजा ( उद्रेजनकरै; ) भय देनें वाळे ( चित्रैः ) 
अनेक मकार के ( वधोपायेः ) वघोपायों से(इन्सात)दमन करे॥ 
यावानप्रश्यस्य वध तावान्वध्यस्य माक्षण.! 
अधमा.जपतेदेशा धमस्तु विनियच्छतः ॥२०७॥ : - 
पदा०-(अवध्यस्यचधे) वध न करने योग्य के वध्र करने मै 
(नृपतेः; यावाव ) राजा को जितना ( अपमें),दृए्ं) ) अधर्म देखो 
गया है ( तावान) उत्तना ही अथम :( वश्यस्य मोक्षणे ) मारिने? 
योग्य के छोड़ने- में भी राजा को.होता (तु) और (विनियञ्छतः)ः 
शास्त्रानुकूल दण्ड देने में ( घर्मः )-घमे होता. हे. ॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विंवदमानयो:_] 
अशद्शसु मागेषु उ्यंवहारस्य निर्णयः ॥२०4॥..... 
पदा०-हे महर्षिक्ोंगो ! तुम्हारें मतिं (अय) यह (अष्टादशा) 
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ऋणादात आदि. अठारह प्रकार के (:मार्गेषु ) मार्गों में (मिथः) 
परस्पर, ८ विवदमानयोः ) बिवाद विषयक वादी मतिवादी के 
( ज्यवद्दरस्थ ) व्यवहार का ( निर्णय; ) निर्णय ( बिस्तरक्ष 
उदित; ) ब्रिस्तार पूर्वक कहा ॥ 
एव वम्याण कायाण सम्पक्कुवन्महापातः। . 
देशानळव्धांछिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥२०९॥ 
` पदा०-( एते ) इस पूर्शेक्त भकार से (धम्याणि, कार्याणि) 
घमाडुकूल कायां को ( सम्यकू ,-कुचच्‌ ) भछे प्रकार करता 
हुआ.( मद्दीपतिः ) राजा ( अरव्तान, देशाच, लिप्सेत ) अप्राप्त 
देशों को लेने की इच्छा ( च ) ओर ( छब्बान ) प्राप्त देशों का 
( परिपालयेव ) सम्यक्‌ परिपालन कर ॥ 
संम्यडनिविए्देशस्ठु कृतदुगश्च शाखतः । 
कण्टकोद्धरणे नसमातऽयलसुत्तमप्‌ ॥२१० | 
` पदा०्( तु ) और ( सम्यक, निविष्टदेशः ) भली भाति 
वहते हुए देश में ( शातः ) शासानुघार सप्तमाध्याय में वर्णित 
रीति के अचुक ( छतदुर्गः ) किलां वनांकर (कण्टकोद्धरण) 
. जोर, डाकू आदि कण्टकों के इटाने में राजा ( निय). सदा 
(-उत्तमं, यत्नं ) उत्तम यन्न (आतिएेव) करता रहे॥ 
रक्षणादायद्वत्तानां कण्टकानां च शोषनात्‌। 
नरेन्द्रात्राद्व यान्त क | 7227 
पदा ०-( प्रशपालनतत्परा। ) प्रज्ञापालन में 
- 7 दचानांरक्षणाव ) सदाचारियां की रक्षा (च) आ. 
शोधनाव्‌ ) चोर, डाकू आदि कण्टको का 
(नरेट्राः) राजा (त्रिदिवे,यांन्ति ) स्वर्ग लोक 


। , मानवाय्यभाष्य 
अशींसंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पाथिवः । 
तस्य प्रश्चुभ्यते राष्ट्र खगांच परिहीयते ॥२१२॥ 

`` 'षृदा०( तु) और ( यः; पार्थिवः ). जो राजा (तस्करान्‌) 
चोर, डाकुओं को ( अशान्‌ ) दण्ड न कंरके, (वरि, एह्णांति) 
अपनी मालगुज्ञारी लेता है .( तस्य, राष्ट्र, मक्षुभ्यते.) , उसकी 
मजा दुःखित होकर विगड़ जाती है (चं) ओर वह भी 
( स्वर्गाद्‌, परिद्दीयते ) स्वर्ग से हीन होजाता हे, आरः 


निभयन्तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाइबळाश्रतस्‌ । 

तस्य तद्धर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२१३॥ 
पदा०-(यस्य) जिम राजा का (बाहुबक्ाश्रित राष्ट्र) सुजा 

चळ से आश्रय किया हुआ राज्य. (निर्भयं,ठु,भवेव) निडर होता 
हे ( तस्य्‌, तव्‌ ) उत राजा का वह राज्य ( सिच्यमानः, दुम}, 
इव.) सींचे हुए दक्ष की न्याई ( नित्यं, वेते ) सदा बढ़ता है ॥ 
`. स9-अब पकट तथा अभकट ठगो का वर्णन करते हैं :--- 
दिविधास्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकाच्‌ । 
प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च चारचक्षुमहापातेः।२१४॥ 

` ` पदा ०-(चारचश्लुः, महीपतिः) चार=शुतदृत. रूपी चल्चुओं 
वाळा राजा ( परद्रव्यापहारकान ) परद्रडय हरण करने वाले 
( भकाक्षान, अपंकाशान,, च ) प्रकट तथा अप्रकट (द्विविधान) 
दो प्रकार के (तस्करान्‌) चोरों को ( विद्याव) सम्यक्‌ जाने ॥ 
प्रकाशवञ्चकास्तेषां नांनापण्योपजीहिँनिः। 
- म्रच्छन्नवञ्चकास्तवेते-ये स्तेनाटविकादयः ॥२१५॥ 

. पदा०-(तेषां) उन चोरों के मध्य में (नानापण्योपजीविनः) 
नानाप्रकारं की वस्तुओं को वेचकर जीने वाले '(भकादावश्वका 


नेवेपोध्यांये ` ६७३ 
खुळ ठग ( तु) ओर ( ये,रतेनाटविकादयः) जो. चोर त्था जङ्गल 
आदिः के लुटेरे हैं ( एत, मच्छन्नवश्चकोः ) यह छुप हुए.ठग हॅ. ॥ 

` उत्कोचकाश्चोपधिकाव्चकाः कितेवास्तथा-।:ः 

मंगळांदेशंदृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकेः सह ॥२१६्‌-7 
अँसंम्यंकरिणश्रेव मंहामात्राञ्चिकित्सकोः ॥ ` क 
झिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२६७॥ 


एव॒मादीन्विजानीयात्रकाशांछाककण्टकांच्‌ । 


ननणुदचारणश्चान्याननायानायालागत्तः ॥२१८॥ - 

पद्‌! ५-( उत्कोचकाः ) रिदवती (.उप धकाः ) भयं -देकर 

( मङ्गळादशरत्ताः ) तुम्हारा भला होगा इत्यादि. प्रकार मलोभन 

देने (च) और (ईक्षणिके), सह) हाथों की रेखा देखकर 

फळा कहने बालों - के साथ (भद्राः) कल्याण का छोभ 

दिखाकर ठगने बाले--( असम्यंककारिणः ) अनुचित शिला 
` कर आजीविका करने वाळे तथा बेचे ( शिल्प'पंचारयुक्ताः ) 
चित्रलेखन आदि तथा इनको उत्साह -दिंलांकर आजीविका हु 
करने वाळे ( निपुणाः ) चाछार्क ( पण्ययोषितः ) वेश्या आदि से 
दूसरों को वदा में करने बाळ--(एवमादीच) इत्यादि (पकाशान; 7 
लोककण्टकान्‌ ) परत्यक्षं 'उगों को (च) आर ( जियहचारिण।ः) ४ 
छिपे इंए (अन्यान) दुसर (आ[यॉलिद्धिनः,:अत्नार्याव:) ज्यो: काः: 


Ca 


( विजानीयाद्‌ ) जाने; अर्था संदा उन पर दहि रक्खे ॥ 


ह... 
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तान्विदित्वा सुचरितेसूढैस्तत्कर्मकारिभिः। , 
चरेश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साय वशमानयेत्‌: ॥२१९॥ , 
पदा5-(तर्केमंकारिभिः) पूवोक्त कम,करने चाळे(सुंचरितः) 
सदाचारी ( अनेकसंस्थानेः ) तथां अनेक स्थानाम्‌ विचरने वाले 
( यूडेः, चारै; ) :युप्तचरों.द्रारा (ताच, विदिच्वा) उन-उक्त-उगां 
को जानकर (भोत्सांद्य, बशं,.-आनयेद ) दण्ड-देके बश-म-कर॥ 
तेषां दोषानमिख्याप्य स्पे स्पे.कमणि तत्त्वतः, a 
कुवीत शासने राजाः सम्यकप्तारापरावतः ॥२२० 
... पदा०-(तपां ) उन प्रकट तथा अप्रकट तस्करा के. (स्व, 
स्वे, कमणि) उन २ चोर्यादि कर्मरूप ( दोपान ) दोषा को 
(तस्तः, आभुख्याप्य्‌) प्रजा में टीक २ भसिद्ध करके (सारापराधतः) 
उनके धन शरीरादि सामथ्यं ओर अपराधं के अनुसार (गजा) 
राजा, ( सम्यक्‌ शासन, कुबीत ) सम्यक्‌ दण्ड करे ॥ . * ॥ 
नहिं दण्डाद्ते शक्यः कर पापाचानग्रहः 4 छ 
स्तनाना .पापबुद्धाना, [नत चरता तक्षता ॥२२१॥:-- 
पदा०-(क्षिता, निभृत, चरतां-) प्रथित्री -पर छिपे.चेष -मं - ` 
विचरनेः-वाले (पापबुद्धीनां, स्तेनानां.) परापाचरणबुद्धि- चोरों; 
के (पापविनिग्रहः ) पापा का छुड़ाना - राजा . (.दण्डाव,ऋते;) 
दण्ड.के-विना, (-नहि;:कच;ःशकयः') नहीं करसक्ता-॥ ९. ;-.- 
सभाप्रपापूपशालावशमयान्नाषकया$ ३: : - दमका 
चएुष्पथाश्चयबृक्षाः समाजाः ग्रक्षणान्न च. २२२॥ 


जाणादानान्यरण्याच कारुकावशनानि चं। 


नवमाध्याय ``, ६७ 
शून्यानि चाप्यगाराणिंवनान्युपवनान च ॥२२३॥। 
एवं विधान्नृपो देशान्गुएमेः स्थावरअँङ्गमेः। . . :. 
तस्करपरतिषेधार्थ चारेश्राप्यजुत्रारयेत्‌॥ २२४.॥ 
पंदी ०८(सभामंपापूपश्षाळविश्षमद्याननविक्रयाः) समा; प्याड) 
हलवाई कीं दूकान, वेशया का घर, मदिरा तथा अन्न वेचेने को स्थान 
(बतुष्पवाः, चैटपटेक्षा) चोराह, वडे तया भसिद्ध दक्ष (संमांजाः 
प्रेषणानि, च ) मनुष्यससूह तया तमाशा ओर भेडा आदि 
देखने के स्थान-(जीर्णोद्योनानि) पुरानी वाटिकार्ये ( अरण्यानि; 
कारुकावेशनानि; च ). वने, कारीगरों के घरं ( शून्यानि, अगाः 
राणिः) खने पड़े हुए टे फूठे खंडर ( अपिच ) अंधवाः(वस्तानि, 
उपतरनानि, च ) वाग, वगरीचे-(एव, विधान, देशान्‌) ,इम प्रहारः 
क स्थानी को (नृपः ) राजा ( शुरमेः ) बहुत स सेनिक मनुष्यां: 
(स्थावरजङ्गमेः) स्थित सिपाहियों की' चाकी तथा घूमने वाले 
चोकी पहरो (अपिच्र) ओर (बारे?) शुप्तचरों से (तस्करमातिवेधार्थ) 
चोरों के निवारणार्थ; (अनुचारयेदः) अनुचरित करें: अर्थाव 
एमे २ स्थानों पर:रक्षार्थ "सिपाहियों को, भत्येक समय नियुक्तः 
रक्‍त क्योंकि तस्कर भायः ऐसे स्थानों में आंक्रमण' करते हें-॥ 
पेतरसहायरचुगतनानाकमग्रवादाभ छ, 
विद्यादुत्सादयेचेव निपुणेः पूवतस्करेः। २२५॥ 
दा०-( तत्संहायेः, अनुगतेः ) उन चोरों :की : सहायता ` 
करने-चाळे; उनके पीछे-चळने चाले.( नानाकर्ममवेदिभिः ),ना ना.- 
कर्मों. को जानने वाळे (:निपुणेः). निपुण ( पूर्वतस्करेः!) माचीन्‌ः 
चोरों द्वारा उन तस्करों को बिद्या ) जाने (व, एव.) तया: 
( उत्साद्येत्‌ ) उनको निमूळ करे और।-- 
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भक्ष्यभोज्योपदेशेश्र जाह्मणानाथ दंशनेः-। -5-.. - 


शॉयकर्मापदश श्र ङयुस्तपा- समागमम्‌ २२६ ॥ 
पदा०-(तेपां ) वह गुसचर,उन तस्करों को (भक्ष्यभोज्यों- 
पदेदो$) खाने पीने के वद्दाने ( च ) तथा (-ब्राह्मणानां; दीनैः ) 
ब्राह्मणों का दशन कराने (च) आर (शोयेकर्मापदेशः 9 सूर” 
वीरता के काम करने के वहाने से ( समागमे, कुघुः 2 राजपुरुपा 
के सामने लाके पकड्वा देव ॥ 00 मा 
ये ततन्ननापसपंचुमलप्राणाहतास्च ये ! छि 
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिवान्धवान॥२२७॥ 
[० ग्रे ) जो तस्कर (तत्र) वहां पर पकड़े जाने को - 
शङ्का'-से “( न; उपसपेयुः ) नं जानें (च) और (ये) णो 
(सूलमणिहिताः ) गुप्त राजदूदों के साथ सावधानी से रहते - इए 
अपने को वचाते रहें :( ताच, नूपः ). उनको. राजा: (प्रसह्य ) 
बल त्कारं,-से-पकड़वाकेर (.समित्रज्ञातिवान्धवान्‌.) मित्र, -जांतिं 
भाइयों: सहिंत ( हइन्यात) कठोरःदण्ड देवेश. 7 7 : 


न हाढन विना चार धातयद्धामका चुपः। 

संहोढे सोपकरण घोतयेदविचारयंच ॥२२८॥ 
पदा०-( धार्मिकः, नृपः ) धर्मोत्मा. राजा ` (होढेन, विना) 

परट्रच्यहरंण- आदिः निश्चय होने कें विना ( चोरें, न, घ तियेवं .) 

चोर का -वध न करे और (:सोपकरणं, सहोढं ` चोरी किया 

हुआ इव्यःतैथां संघ लगाने के शत्रः सहितः होः अर्थानं ` चोरी 


पूणतया जब निश्चित 'होजाय तो ( अविचारयन घावयेत्‌ :) 
बिना विचारे घोर दण्ड देवे; और 4 Wh Ree Sis 


नवमाध्याय . नदि 
स०--अत्र चोरों के सहायकों को दण्ड विधान. करते.. हैं 
, “आमेष्वपि च-ये केचिचोराणां भक्तदायकाः 


भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानाप घातयेत्‌-॥२२९॥ 
पद्दा«-( ग्रामेषु, अपिः) ग्रामो में भी (येच; केचित ) 

जो कोई (चौराणां ) चोरों को ( भक्तदायका$ ) 'भोजनादि 
से सदायता देने बाल (च) तथा ( भाण्डावकाशदा३,एव ) चोरी 
की बस्तु- और चोरों को अपने घर में छिपाने वाळे हों राजा 
(जान, सन, अपि) उन सव को भी, (घातयेत) घोर दण्ड देवे ॥ 
राष्ट्रेड रक्षाधिकतान्सामन्तांश्‍चेव चोदितान । 
अभ्याघातेष मध्यस्थान्‌ शिष्याचरानिव द्रतम॥ २३०। 
„ पदा०-(राष्ट्रेषु ) राज्य में ( रक्षाधिक्रतान, ) रक्षा के 
निमित्त नियुक्त हुए (च) तथा ( सामन्तान, चोदितान्‌ ) 
राज्य की सीमा पर राजा से आज्ञा पागे हुए रक्षार्य स्थित 
मनुष्यों में जो कोई ( अभ्याघातेषु ) चोरी के सुकुदमों को 
छिपाने में ( मध्यस्थान्‌ ) मध्यस्थ हों उनको भी राजा (द्वतं ) 
शीघ्र ( चोर!न, इत्र, शिष्पात ) चारों के न्याई दण्ड देवे ॥ 
ग्यश्चाप बमपत्तसयालच्युर्ता भमजाविनः । 


दण्डनव तमप्पावत्खकाद्धम रद विच्युतष्‌ ।।२३१॥ 
« - पदा ०~( यः, धमजीवनः ) जो घ से जीदिका करने 
बाला ( अपि ) भी ( धपप्तपयाद ) धर्ममर्यादा से ( प्रच्युतः )' 
ऋष्ट होते तो ('स्वकात, घपाठ ) अपन धर्म से ( विच्युत, हि ) 
गिरने क कारण (ते, अपि ) उसको भी राजा ( दण्डेन, पव) 
दण्ड से ही ( ओपेव.) ठीक करे ॥ 
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ग्रामघाते हितामंगे पथि योधाभिमशने । 
राक्ता चामधावन्ता निर्वास्याःसपरिच्छदाः॥२३२। 
१४ पदा०-चोर, डाकू, आदि से ( ग्रामघाते ) ग्राम के लुट 
जाने ( हिताभङ्गे ) पुलों के टूट जाने ( पथि ) मार्ग के चोरों 
की खोज में ( योपाभिमदीने) तया खी के साथ बलात्कार में जो | 
आसपास के रहने वाळे ( शक्तितः ) यथादाक्ति सहायतार्थ (न, 
अभिधावन्तः) दोड धूप नहीं करते उन को राजा (सपरिच्छदा+, 
निवार्याः ) माळ अप्तवाच सहित ग्राम से निकालद ॥ 


राज्ञः कोषापहतृश्च प्रतिळूळष च स्थितान्‌ । 
घातयाद्वविषदण्डररीणां चोपजापकान्‌ ॥२३३॥ 
पदा ०-( राजः, कोपापहर्तूृच ) राजा के ख़ज़ाने को चुरान 
वालों ( च ) ओर ( प्रतिकूलेषु, च, स्थितान ) राजा के विरुद्ध 
रहते हुए ( अरीणां, च, उपजापक्रान ) राजट्रोहियों से मिलने 
बांलों को राजा ( वित्रिधेः, दण्डः ) .नाना प्रकार के दण्डः 
देकर (,घातयच ) अधिक कष्ट दे ॥ , 
सान्ध ठत्त्वा तु य. चाय राचा कुवान्त तस्कराः । 
तेपां छित्त्वा पो हेस्तो तीक्ष्ण शूले निविशयेत।२३४॥ 
. पदा०-(तु) और ( ये,तस्कराः ) जो चोर ( रात्रो, सन्धि, 
उित्त्वा ) रात्रि में संघ छगाकर ( चोर्य,कुर्वन्ति ) चोरी करते हैं 
(नृपः) राजा (तेपां,इस्तो, छिक्ता ) उन के हाथ कटवाकर उन्हें 
(तीक्ष्णे, शूले, निवेशयेत्‌-) तेज्ञ सूळी पर चढ्वादेबे ॥ 
अएुरुगान्थभदस्य छदयत््रथमे महे । ह 
दिताय हस्तचरणा तृताय-वधमहाते ॥२३५॥ ` 


पर्ण 


"नवैमाध्याये - ५७ 
पद ०-६ अन्धिभदस्य ) गांटकाठने वाळा ( मथमे, ग्रहे ) 
पहिली वार चोरी करे तो. ( अंगुडीः ) हाथ को अंशुलियं 
( द्वितीये ) तथा दूसरी वार गांठ काटे तो ( इस्तचरणो ) हाथ 
पेर ( छद्यद ) कट्या देवे और ( तृतीये) तीसरी बार में 
(वर्ष, अति ) वध के योग्य होता हे ॥ 
अभिदान्भक्तदांश्रेव तथा शख्रावकाशदान्‌ । 
सन्निधातुंश्च मोषस्य इन्याचचोरमिवेश्वरः ॥२३६॥ ` 
पदा ०-( अग्निदान्‌ ) उन चोरों के लिये आग्ने देने 
( भक्तदान्‌ ) भोजन दने ( तथा ) तथा ( वाख्रावकादादान ) 
उन के हथियार रखने वालों (त्र) और ८ मोपस्य, सनि- 
घातृद ) चोरी का घन छिपाने वालों को ( ईश्वरः ) राजा 
( चारे, इइ ) चोर के सपान ही ( इन्याव ) दण्ड देवे ॥ 
छक क. छ १७० न त 
तड़ागभंदक हन्यादप्छ शुद्धवधन वा । . टु 
ह ~ ० च 
पद्घाप भातसंस्कुमाददाप्यस्तूत्तरमसाहसभ्‌ ॥२३७॥ 
पदा०-( तडागभेदकं ) जो तालाब वा नदी के पुल ' 
आदि को तोडे उत पुरुष को राजा ( अप्छु ) जळ में डुत्राकर 
(वा) अथवा ( शुद्धवधेन, इन्याव्‌ ) शास्रादि से घोर दण्ड 
दवे ( अपितु ) ओर (यद्वा) यदि वह,( प्रतिपस्कयाँद्‌ ) फिर सेः 
- बनवा देवे तो .( उत्तमसाइसं; दाप्य; ).“उत्तमत्ताइस? दण्ड दे ॥ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभदकाच्‌ । अग 
हस्यश्वरयहतृश्र हन्यादवाविचारयतर ॥२२८॥ - 
,पदा०-( कोछागाराचुधागारदेवतागारभेदकान ). राजा. के. 
गोदाम, शख्श्रद=दथियारों के मकान अथवा यज्गमान्द्र के-तोडने , 


इंटर मनिवार्य्यभोष्य 
वालों (च) ओर (इस्त्यश्वरथहतून) हाथी, घोड़ी तथा रथ चुराने 


बालों को राजा ( अविचांरयनं, एव, इन्याउ ) विना विंचारे हीं 
इनन करे अर्थात अवश्य दण्ड देवे ॥ 


यस्तु पवानविष्टस्य तड़ागस्यांदक हरत । ` | 
आगम वाप्यपां भिल्यात्स दाप्यः एवंसाहसम्‌।२३९॥ 


पदा०-( तु) और ( यः ) जो ( पूर्वनिविष्टस्य, तइप्गस्यं ) 
पूर्व वनाये हुए ताळाव के (उदकं, इस्त्‌ ) जळ को चुरा 
लेवः( अपिता ) अथवा ( अपा,-आगपं, भिन्द्यात ) जळ क 
सोत वा आगमन को तोड़दे चा रोक्दै तो ( सः ) बह (पूरना- ` 
इस, दाप्यः ) “मथमसाइस” दण्ड के योग्य हे ऐे 
से ०-अब राजमागाँ के अशुद्ध करने में दण्ड विधान करते हाल 
समुत्सुजद्राज॑ मार्ग यस्त्वमष्यमनापाद । 


स छा काषापणा दयादमध्य चाशु श[धयत्त॥२९४०॥ 
:पद्धा०-( यः, तु) नो कोई ( अनार्पाद ) आपंत्ति के विना 
(राजमार्ग) सरकारी सड़क पर ( अमेब्यसमुत्त भेद ) मेळा आदि 
अपवित्र वस्तु डाळे (सः) वह राजा को (द्वो,कॉर्पापणों) “दो 
का्षापण” ( दद्यात्‌) दण्ड देवे (च) ओरं ( अमेध्यं, आशुं, 
शोषयेत्‌ ) उस मेळे को शीघ्र उंठवो कर शुद्ध करादे परन्तु 


आपद्गतो थवा इद्धो राभिणी बाळ एव वा । _. 


पारभाषणमहान्त तच शाऽ्यामात स्थातः ॥२४१॥ 
पदा ०-आपह्ूतः) किसी आपत्ति से पीडित (अथ) अथवा 

(बुद्ध: ) रद्ध पुरुष ( गाभणी ) गर्भवती, खी (वा ) वा (बाल), : 

एव) वाळक यह सव ( परिभाषण, अईन्ति ) भरा डुरा कह करे 
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धमकाने योग्य (च) तथा (तव्‌) उस मेळे को (शोध्यं) 
उंठवाकर शुद्ध कराने योग्य हैं, दण्ड पाने योग्य नहीं ( इति," 
स्थिति! ) यह शास्र मर्यादा है ॥ 

सं०-अंब, अनपढ़वैद्यों को दण्ड विधान करते हैं 
विकित्सकाता सवर्षा मिथ्याप्रचरतां दषः । 


अमाजुपेष प्रथमो माञुषेष तु मध्यमः ॥२४२॥ 

पदा०-( मिथ्यापचरताँ ) वेपढ़े उल्टी चिकित्सा करने वाले 
९ सर्वेषां, चिकित्सकानां ) सम्पूर्ण वेधों को ( अमानुषेषु ) घोड़ा 
आदि पशुओं की चिकित्सा करने पर (प्रथमः) भयमसाइस 
(तु) ओर (मानुषेषु) मनुष्यो की चिकित्सा करने पर (मध्यमः 
मध्यमसाइस ( दमः ) दण्ड देना चाहिये ॥ 

सं०-अत्र पुछ, पताका आदि के तोड्ने तथा अर्पित पदाथा 
के दूषित करने में दण्ड विधान करते हैं $ ' 
संक्रमष्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकर्याच तत्सर्वे पंच दद्याच्छतानि च ॥२४३॥ 

पदा०-(-संकमध्वजयष्टीनां) काप्ठ वा दिला के. पुरु; 
पताका ( च ) और ( प्रतिमानां, भेदकः ) किसी मूत को तोड़ने 
चाळा (तव, सर्व ),डन सव को फिर रो (मतिकुर्यात, च) 
बनवा दे. (चं) तथां (पञ्चशतानि) पांचसौपण (दाव) दण्ड देवे ॥ 
. अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २४४॥ 
`` “पदा०-(अद्पितानाँ, द्रव्यार्णा) अदूपित द्रव्यो को (दूषणे, 
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तथा, भेदने ) दूषिते करने तथा तोड़ने (च) और (मणीनां, 


अपबेधे ) मणियों के छिद्र विगाडने में ( प्रथमसाहसः, दण्डः ) 
४ प्रथम्ताइस ” दण्ड देना चाहिये ॥ 


समेहि-विषम यस्ठु चरद्वे मुल्यतोःपि वा ।- 


समाप्लुयाइमं पंचे नरो मध्यममेव वा ॥ २४५ ॥ 
पदा०-( तु ) और (यः)-जो पुरुष (समैः). बरावर्‌ को. 
वस्तुओं { अपिता ) अयत्रा ( मुल्यत$ ) वरावर मूल्य से (विषम, 
चरेद-) घर्या चढ़िया सूल्पचाळी वस्तुओं में मुल्य घटा बटाकर 
देने ऊूचे-का न्यचहार करे तो वह (नरः) पुरुप (चे, दै) निश्चय. 
` करके ( पूर्व) मथमसाइस (चा) अथवा (मध्यम, एच) " मध्यम- 
साहस ” ( दमं, समाप्चुयाव ) दण्ड पावे ॥ 


०० oe 


बन्चतान्‌ च सचाण राजा माग्‌ [नचशयत्‌ । | 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्चिकृताः पापकारिणः ॥२४६॥ 
पदा ० राजा) राजा ( सर्वाणि, चन्धनानि) सम्पूर्ण 
बन्धनशृह=्जेलखानों को ( मागे, निवेशयेद्‌ ) माग- में बनवावे 
(यत्र) जहां (दुःखिताः) दुःखित (च) तथा (दिकृताः,पापकारिणः) 
चिकत पाप करने चाळ, सव को ( इञ्येरन ) दृष्टिगोचर होवें ॥ 


माकाररयः च- भत्तार पारखाणा. च प्रकस । 


दाराणा-चेव -भङक्तार क्षिप्रमेव प्रपासयेत्‌-॥२४७॥ 


पदा०-( माकारस्य ) नगर तया किलो आदि के परकोटों 
के ( भचार) तोड़ने वालों (परिखाणां;-च; पूरक ) खाइयो - के 
भरने.वाला. .( च.) ओर..( द्वाराणां, एव, भङ्क्तारं). द्वारों के 
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तोड्ने वालों को राजा (क्षिपं, एवं, 'प्रवासयेव ) 'शीघ,.ही 
'देश से निकाल दे ॥ ~ - 


अभिचारेषु सर्वेष कत्तव्यो दिशतो दमः ५ 
सुळकमणि चानप्तिः कृत्यास विविधांस च ॥२४या। 


~ पदा०-( सर्वेषु, अभिचारेषु) सम्पूण मारणं आदि प्रयोग 
करने पर ( मूळकर्मणि ) मोइनादि से वश करने पर ( च॑) औरं 
( कृस्यासु, बिविघासु) अनेक प्रकार की औषधियों द्वारा उच्चाटन 
आदि करने पर (अनासः) फळ की प्रांप्ति न होने पर भी 
( द्विशतः, दमः, कत्तेव्यः ) “दोसोपण” दण्ड करना चाहिये ॥ 


अबीजविकयी चेव बीजोत्कृष्टं तथेव च। 


मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्चुयादधम्‌ ॥ २४९ ॥ 
पदा०-(-अवीजविक्रयी ) उपजने के अयोग्य बीज बेचने 
वाला ( तथा, एव, च) तथा ( वीजोस्छृष्टे, चेव ) अच्छे बीज 
को बुरे के साथ मिछाकर बेचने वाळा (च) और (मर्या 
दाभिदकः ) ग्राम आदि की सीमा को तोड्ने. चाला (वितं, 
वषं, भाप्नुयात्‌) घोर वध को भाप हो॥ | -« .. 
सर्वकृष्टकपापिई हेमकारं ठु पार्थिवः |... ... 
प्रवत्तमानमन्याये छदयलवरशः कुरः ॥.२५०॥ -- 
पदा०-( पार्थिव: ) राजा ( सवेकण्टकपापि् ) सम्पूर्ण 
कण्टको में अत्यन्त पापी ( अन्याये, प्रवर्तमानं ) अन्याय में- 


प्रदत्त हुए ( हेमकारं ), सुनार को अपराध के करने पर (:घुरे, 
ल्रशः; छेद4त ) छुरियां से दुःख देवे॥ त 
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सीताद्रव्यापहरणे शस्राणामौप्रधस्य च । 
कालमासाद्य कायञ्च राजा दण्ड प्रकरपयत्त्‌ ॥२५१॥ 
पदा०-( सीवाद्रज्यापहरणे ), हळ, कुदाल आद्‌. द्रव्य क 
चुराने प्र (च) और ( शस्राणा, ओपघस्य ) शस्त्र तया दबाइ 
के चुराने पर (राजा) राजा ( काळं, कार्य, च, आसाद्य ) समय 
तथा अपराध को विचार कर (दण्ड, प्रकल्पयेव) दण्ड नियत करें॥ 
सं०-अब राज्य के सप्तअंड्रों का वर्णन करते हैं 


स्वाम्यमात्यो पर राष्ट्र कोशदण्डो सुहृत्तथा । 


सपप्रकृतयो ह्येताः सप्तांगं राज्यसुच्यत ॥२५९॥ 
पद ०-( स्वाम्यमायी ).१-राजा, २-मन्त्री ( पुरं, राष्ट्र ) 
३-नगर जिसमें किळा बनाकर राजा निवास करे, ४-राज्य 
( कोशदण्डों ) ५-खञ्ञाना, ६-दण्ड ( तथा, सहद ) तथा 
७-मित्र (एताः) यह राज्य की ( सपमकृतयः ) सात 
भकति हैं ( हि) क्योंकि विद्वानों ने (राज्य) राज्य को ( सप्तार्ड, 
उच्यते ) सात अङ्ग वाळा कहा है॥ ली 
सपानाँ प्रकृतीनां ठु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । _ 
पूर्व पूर्व उरुतरं जानीयाद्व्यसनं महंत्‌ ॥२५३॥ 
पदा०-( दु) और ( राज्यस्य ) राज्य की ( आसाँ, 
सप्तानां, मङंतीनां ) इनं सात मकृतियों में ( यथाकमं .) क्रम 
से (पूर्व, पूर्व, गुरुतरं, महव ) पहली २ को वड़ाभारी (व्यसन, 
जानीयावः) व्यप्ंन जानो, अर्थात्‌ मित्र से दण्ड, दण्ड से कोश, 
कोश से राष्ट्र,राष्ट्र सेपुर,पुरसे मन्त्री और मन्त्री से राजा का व्यसन 
गुरुतरम्त्वदाभारी है क्योकि राजा ही सब की रक्षा का कारण है॥ 


॥ 
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सपांगस्यइ राज्यत्य विध्व्वस्य त्रिदण्डवत्‌ । 


अन्यान्यगुणवेशेष्यान्न किंचिदतिर्च्यते ॥२५४॥ 
-. पदा०-( विएनब्घस्य, निदण्डवत. ) जैसे विष्ठव्घ के परस्पर 
मेळे हुए तीन दण्ड एक दूसरे के सहारे ठइरे रहते हैं वैसे ही (इह, 
-सप्षाङ्गस्य, राज्यस्य ) यह सप्ताड़राज्य सात प्रकृतियों में एक 

दूसरे के संहारे इरा हे ओर इन सातो अड्डों में ( अन्योन्य- 
शुणवैशेष्याद) एक दूसरा अपने २ गुण .की विशेषता से 
( किञ्चिद, न, अतिरिच्यते ) कुछ भी अधिक ब्रदी है, यद्यपि 
पूरै छोक में उत्तरोत्तर के प्रति पूर्वे २ अङ्ग को विशेष कहा 
था, परन्तु इस छोक में अधिकता कट निषेध इसलिये किया 
हे कि पूर्व पूर्य के अङ्ग इस भूल में भी न रहें कि उत्तरोत्तर के 
अङ्ग हमारा कुछ कर नहीं सक्ते ॥ 

तेषु तेषु ठु कृसेष तत्तदंगं विशिष्यते । 


येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते॥२५५॥ 
पदा०-(तु) ओर (तेषु, तेषु, इसेषु ) उन २ कायों के 

करने में (तदतत्‌,अङ्गं,विशिष्यते) वह २ अङ्ग मधानवा को माप 

होता है ( येन, यत, कार्य, साध्यते ) जिससे जो कार्य सिद्ध 

` किया जाय ( तव्‌ ) बह अङ्ग ( वासन, अरं, उच्यते ) 

उस कार्य मे श्रेष्ठ कहाता है ॥ -. 

चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम्‌ । 

स्वशाक्त परशाक्त च [चस विद्यान्महापातभारप दा 
पदा०-( महीपतिः ) राजा ( चारेण ) सपम्तमाध्याय में कहे 

गुप्तचरों से ( उत्साहयोगेन ) सेना में उत्साह उत्पन्न करने से 
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( च ) और ( कर्षणा, क्रियया, एवं ) राज्यप्तम्बन्धि सम्पूर्ण 
कर्मा की क्रिया से (स्त्रवाक्ति, परशक्ति, च) अपनी शक्ति तया 
अपने झु की शक्ति को (निस) सदा (चिधाद) नानता रहे ॥ 
पीडानि च सर्वाणि व्यसनानि तयेव च. । 
आरंभेत ततः कार्य सञ्चिन्य उरुलाघत्रम्‌ ॥९५७॥ 

पदा ०-६ पीडानि, सर्वाणि ) होने वाले सम्पूर्ण दुःखा (च) 
और (तथा,एवं) उसी मकार (व्यसनानि) सत्र व्पसनो (च) तथा 
(गुरुळाघवं) अधिकता वा न्यूनताको (सञ्चिन्स) भठेपकार विचार 
कर (ततः) पश्चात्‌ राजा ( कार्य, आरमेत ) कार्य प्रारम्भ कर 0 
आरमेतव कमाण श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः 
कमाण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥२५८॥ 

पदा०-( कर्माणि ) राज्य दद्धि के कामों को राजा 

( श्रान्तः, आन्तः ) धीरे २ ( पुनः, पुनः ) वार २ ( आरभेत, 
एवं ) आरम्भ करता ही रहे ( हि ) क्योंकि ( कमाणि, आरभ- 
माणे ) कार्या के प्रारम्भ करने वाळे ( पुरुष ) पुरुप को ही 
(.श्रीः, निषेवते.) लक्ष्मी माप्त होती हे ॥ 

सं०-अव राजा को युगरूप से वर्णन करते हैं :-- 
कृतं त्रेताडुगञ्चेव छापर कलिरेव च | 
राज्ञो इत्तानि सर्वाणि राजा हि युगसुच्यते ॥२५९॥ 

पदा०-( कृतं ) सतयुग ( त्रेतायुगं ) ज्रेवायुग ( द्वापरं ) 
द्वापरघुग ( च.) और ( करिः, एव ) कलियुग यह (सर्वाणि? 
सव युग ( राज्ञः, चानि ) राज्ञा की चे विशेष हैं (दि) 
क्योकि ( राजा ) राजा मी ( युगं, उच्पते ) युग-कहाता हे ॥ 


नबैमाध्यांय ०८४७ 
कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रदद्धापरं थुगम्‌ । 
कर्मसभ्युंयतंखेता विचरंस्ठु कृतं युगम्‌ ॥२६०॥ `` 

पदा०-( सः ) वह राजा ( असुप्तः, भवति ) जव निरुश्रम 
होता हे तत्र ( कलिः ) कलियुग, ( जाग्रत ) जब जागता हुआ 
भी कमं न करे तो ( द्वापरे, घुसे ) द्वापरयुग ( कर्मच, अभ्युद्यतः) 
जब कर्मा में तत्पर होता दे तव (जेता) त्रेतायुग (तु) 
और जब ( विचरन ) शाखालुसार कर्मों का अघुंषान करता' 
हुआ विचरता दै तत्र ( कृते, युगे ) सतयुग होता हे ॥ 

सं०-अब इन्द्रादि आठ देवताओं के समान राजा क्रो कर्म 
करने का विधान करते हैं: 

शा माड. 

इन्द्रस्पाकेस्य वायारच यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्यामेः पृथिन्याश्च तेजो दृत्तं नपश्चरेत्‌ ॥२६१॥ 

पदा०-( इन्द्रस्य; अर्कस्य, वायोः, च ) इन्द्र, सर्य, वायु 
{ यमस्य, वरुणस्य, च ) यम, वरुण ( चन्द्रस्य, अग्नेः ) चन्द्र, 
आग्रे (च ) ओर ( एथिब्या; ) प्रथिदी के ( तेजः, त्ते ) 
सामथ्येरूप कम को ( नृपः, चरेद ) राजा करे ॥ - 


~ 


वार्षिकांश्वतुरो मासान यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति । 
तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्र कामेरिनद्रत्रतं चरन्‌ ॥ २६२ ॥ 
पदा०-(वापिकान, चतुरः, मासान्‌ ) वर्षा ऋतु के चार 
मास-में- ( यथा, इन्द्र; अर्भिप्रवर्षति-) जैमे इन्द्र-्वायुविद्ेष अरा ` 
करता है ( तथा ) उसी मकार ( इन्द्रवत, चरन ) इन्द्र, के काम- 


को करता हुआ राजा (स, राष्ट्र) स्वदेश में (कामेः, अभिवर्षेद) - 
मजा के इच्छित पदायों को वर्षावे ॥ 


न ¢ 
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अशे मासान्‌ यंथादित्यस्तोयं हरति ररिममिः! ` 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नियमर्कत्रतं हि तव्‌ ॥ २६३ ॥ - 
पदा०-( अष्ट, मासान) आउ मास (यथा, आदिसः ) 
जेसे सूये ( रहिमीभः ) किरणों से ( तोयं, हरति) जळ खींचता 
है (तया ) उसी प्रकार राजा ( राष्ट्राद्‌, नित्यं ) राज्य से सदा 
करें, इरेत. ) करम्लगान लेवे (वत, दिं, अर्कव्रत) चई 
निश्चित सूर्य त्रत है ॥ 
प्रविश्य सवेभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारेः प्रवेष्टव्यं ब्रतमेतद्धि मारुंतम्‌ ॥२६४॥ 
पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( सर्वेभुतानि, रविश्य ) सव 
प्राणियाँ में भविष्ट होकर (मारुतः, चरति) वाचु विचरता हे 
(तया) उसी मकार राजा को ( चारे: ) मुप्तचरों द्वारा राज्य मे 
( प्रवेष्ठच्य ) भदेश करना चाहिये अर्थात पजा के आभ्यन्तर 
भाव को जानले ( हि) निश्चयकरके ( एतठ, अतं, मासते ) यह 
कामत्रायुकाहे!  : इ ° “5 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । ˆ 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमब्रतस्‌।२६५॥ 
पदा०-( यथा ) जेते ( यमः) मृत्यु बा परमात्मा (मासे 
काले) प्राप्त काळ=मरण काळ होने पर (मियद्वेष्पौ, नियच्छति) 
शु, मित्र सव को समान दण्ड देता है (तथा) वैसे ही (राहा) 
राजा से अपराध काळ में (प्रेजा)) मजा ( नियन्तव्याः) 
दण्ड पाने योस्य है (हिं) निश्चकरके (तद, यमत्रवं) बह 
यमराज का काम है ॥ र 


तंत्रमाध्याये के र ५८९. 
वरुणेन यंथा पाशबद्ध एवानच्शयत t 


तथा पापान्निगृहीयादन्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥२६६॥ 
एदा०-( यथा ) जेते ( वरुणेन, पाशैः ) वरुणं कें फांतों.से 
"आणी ( वद्धः, एव, अंभिद्श्यत ) वेधे हुए दीखते हें. (तया) उसी 
प्रकार राजा ( पापान, निशहोयाद ) पापिषाँ को शासने करे 
(हि) निश्चयकरके ( एव, वारुणं, तरतं.) - यह्‌ वरुण का ब्त हे॥ 
परिपूर्ण: यथा चन्दर इष्वा. हृष्यन्ति मानवा: 


तथा प्रकृतयो यास्मिन्स चान्द्रत्रतिका नृपः.॥२६७॥ 
पदा०--( यथा ) जेत ( परिपूर्ण, चन्द्रं) पूण -चन्ट्रमा का 
( षठा) देखकर.('मानत्राः ) मनुष्य ( हृष्पन्ति ) :इषित :होते हूं - 
“ (तथा) उसी प्रकार (कृतयः ) मन्त्री आदिः (यस्मिन्‌). जिप 
राजा के दर्शन से सच हाँ (स),.नू१४) वह-राजा-(वान्द्रत तिक)) _ 
चुन्द्रत्रत करने वाळा होता है ॥ ._ _... ह 
प्रतापडुक्तस्तजस्पा चस स्यात्पापकमछु।  . 
` बुष्सामन्तरहिंसंश्र तदामेय ब्रते स्मतम्‌ ॥२६८॥ 
` पदा०्-रांजां (पापकंभछु) पाप कमै करन वाढलो भै 
(नित्यः) सदा ( प्रवापयुंक्तई, तेजस्वी ) प्रतापी तेथाः तेजस्वी ' 
(च) ओर ( दुंहसामन्वा्सः ) दुष्ट माण्डछिक राजाओं को 
दण्ड देने बाला ( स्याव्‌ हो ( तते; आग्नेय,खते,स्पूर्त ) ` बेइ 
अग्नि का ब्रत केहाता हे. ” 


यथा सपाण भूतान घरा वारयते समस्‌ । 


तथा सर्वाणि भुतानि बिम्रतः पार्थिवं नत्तमु:॥२६९॥ 
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De 


पदा०-( यथा ) जेसे ( सर्वाणि, भुतानि ) सम्पूर्ण प्राणियों 
को ( घरा, समं, धारयत ) एथिनी समरूप से धारण करती है 
(तथा ) उसी परकार ( सर्वाणि, भुतानि ) सव भाणियों को 
( विश्वतः ) बरावर पालन करने वाला राजा हो (पारितं, व्रत) 
यद एथिवी का घत है ॥ 


एतेरुपायैरन्यैश्च युक्तो नियमतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा निमृल्लीयासस्राषट्रे पर एव च ॥२७०॥ 
* पद(०-( एतेः, उपायैः, अन्येः, च ) इन पूर्वोक्त उपायों 
तथा अन्य उपायों से ( नित्यं, अतन्द्रितः ) सदा आलस्य रहित 
(राजा ) राजा (स्वराषट्रे) अपने राज्य में (च) और जो 
(परे, एवं ) दूसरे के राज्य में भाग गये हों, उन सब (सेनाच) 
चारों को ( निशक्कीयाव ) वशीभूत करे ॥ 
सं०-अब राजा से जाझणों का मान कथन करते हैं --- 


परामप्यापद प्राप्ती ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ 
ते हनं पिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ॥२७१॥ 


पद०-(परां, आपदं, अपि, प्राप्त; ) आधिक आपात्ति को 

मास हुआ भी राजा ( ब्राह्मणाद, न, प्रकोपयेव ) ब्राह्मणों को 

क्रोधित न करे ( हि ) क्योकि ( ते, कुपिता; ) वह कोधित , हुए 

( सवळबाइनं ) सेना तथा वाहन सहित (एनं) राजा का 

` ( सथः, इन्दुः) . शीघ्र नह कर देते. हैं, अर्थात्‌ विद्या और 

विद्वानों का'तिरस्कार निःसन्देह, राजा तथा राज्य सामग्री 
“को नष्ट कर देता है ॥ 
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` क्षत्रियस्यातिप्रदृद्धस्य नाह्मणॉन्मति-सर्वशः.। 
ब्रह्मेव सन्नियन्तस्यात्त्रं हि बह्मसम्भवस्‌ ॥२७२॥ 
: पदा०-( ब्राह्मणाने, मति) ब्राह्मणों के' लिये ( सर्वशः, 
अतिप्रदद्धस्प ) सव प्रकार पीडा देने में महत हुए (क्षत्रियस्य ) 
षत्रियों को ( ब्रह्मेव) भाझण ही ( सञ्चियन्द, स्यादः) सम्यक्‌ - 
मकार नियम में रक्‍खे (हि) क्योकि ( त्र भह्मसम्भवं ) 
क्षत्रियो की, बाझण द्वारा ही संस्कार रूप से उत्पत्ति-हे॥ 
= >, i ha 
“अङ्गयोऽमिमह्मतः क्षत्रमशमनोलोहसुत्थितम्‌ । 
तेषां सर्वत्रगं तेजः खास योनि शाम्यति ॥२७३॥ 
पदा०-( अद्भ्पः, अग्नि; ) जल से अग्नि ( ब्रह्मतः, क्षत्रं) 
ब्राह्मण से क्षत्रिय और ( अइमनः, छोहम ) पत्थर से लोइा; 
(उत्थिते) उत्पन्न हुआ है ( तेपां ) उनका (तेज; ) तेज (सर्वत्रगं) 
सव स्थानों में आप्त हुआ २.भी ( स्वास, योनिषु ).. पुनः, अपने 
उत्पन्न करने वालों में. ह ( शाम्पति ) शान्त होजाता है ॥ | 
नाब्रह्म क्षत्रमध्नोति नाक्षत्रं बहम ब्रद्धेते। . ` 
+. [i 
मह क्षत्र च सम्पृक्तमिह चामुत्र वद्धत ॥२७४॥ 
` पदा०~( अन्रह्म, संत्र, न, ऋधोति ) विना ब्राह्मण के 
क्षत्रिय नहीं बढ़ता ( अन्नत्रे, रह्म, न, वदधते ) तया विना" क्षत्रिय 
- के ब्राह्मण नहीं बढ्ता (च) और (सम्एक्त ) मिळे हुए (ब्रह्म, 
सत्रं ) ब्राह्मण, क्षत्रिय:(इइ, असुर, च) इस लोके तथा परछोक. 
दोनों छोक्रो में ( वद्धंवे) डा को मास होते हैं ॥ 


क 
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दत्वा धनं तु विप्रेभ्यः सवे दण्डसात्यतस्‌ t 


पुत्रे राज्यं समांसृञ्य ङ्त प्रायणं रण n३७५॥ 

पदा०- दण्डे, उस्यितँ ) दण्ड से मास (सब; घनं) सम्पूर्ण 
घन को राजा (विमेभ्यः, दत्ता) ब्राह्मणों के लिये देकर(तु) आर 
( पुत्रे, राज्यं, समाखज्य्‌ )-युत्र को राज्य समर्पण करके (रणे; 
भाय्णऑ कुर्वीत ) रण में माण त्याग करे ॥ 


एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मे पु पार्थिच३ । 
हितेषु चेव लोकस्य सचाच्‌ भरयान्ियोजयेत॥२७६। 
पदा०-५ एवं, चरन) इस पूर्वोक्त मकार आचरण करवा 
'हुआ ( राजधमँघु) राजधमाँ में (सदा; युक्तः) सदा तत्पर . 
( पाँधिंत्)) राजा (छोकस्य, हितेष्ु, चेव ) सद्‌ छाग के 
हित के लिये (सर्वाद, मत्याव.) सम्पूण राजभत्या का 
( नियोजयेद्‌ ) िचुक्त करे ॥ र 
एषोऽखिलः कमेविधिरुको राज्ञः सनातनः 
इम कमावाच विद्याक्कमशा। झो वेश्यश्ुद्रयांः ॥२७०७॥ 
पदा०-हे मइपिछोगो ! तुम्दारे पति (राइ) राजा कई 
( एपः, अखिळः ) यह सम्पूर्ण (सनावनः, कर्म बाधः; उक्तः ) 
सनातन कर्मों की विधि कही, अब आगे (क्रमशः ) ऋ्रमाजुार 
(देञ्यशूठ्योः ) वैश्य शूद्दों की (इम्‌, कर्मविधि, विधाव ) यइ 
कमेविधि जानो ॥ 
_ मु०-अच देञ्यधर्म्‌ का वर्णन करते ई ॥ 
वेश्यस्ठ कृतसंस्कारः झला दारपारिभहम्‌ । 
वार्तायां चिययुक्तः स्थात्पशनां चेच रक्षणे ॥२७० 
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पदा०~( कृत्ंस्कारंः, देयः ) यज्ञोपवीतादि संस्कार युक्त 
चेइप ( दारपरिग्रई, कुत्ता ) गईस्वी हो के ( वार्ताया ) व्यापार 
(नु) तथा ( पशूनां, रक्षणे, चेव ) पशुओं के रक्षण में ( नित्यं, 
युक्तः, स्यात ) सदा तत्पर रह ॥ 


प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ठा परिददे पशून्‌ । 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवोः परिददे प्रजाः २७९॥ 


`; पदा०-( हि) क्योंकि ( जापतिः ) परमात्मा ने ( पशून, 
स्रा) पशु उत्पन्न करके ( पेक्याय, परिददे ) देश्य के लिये दिये 
(च) और (बराह्मणाय, राइ, च) ब्राह्मण तथा राजा को ( सर्वाः, 


Ne 


प्रजाः ) सम्पूर्ण प्रजा रक्षा के निमित्त ( परिददे ) दी है ॥ 
' न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । | 
वेश्ये वेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥२८०॥ 
पदा१~( पशून्‌, न, रक्षेयं ) में पशुओं की रक्षा न करूं 
(इति ) ऐवी ( वेदपस्य, कामः, नच, स्यात्‌ ) वैश्य की इच्छा 
न होनी चाहिये (च) ओर ( वेश्ये, इच्छति ) वैश्य के चाहते 
इए ( अन्येन, कर्थञ्चन, न, रक्षितऱ्याः ) दूमरे को पशुपालन 
रक्त कमी नहीं करनी चाहिये ॥ 
माणसुक्ताप्रपालाना छोहानां तान्तवस्य च । | 
गन्धाना च रसाना च विद्यादधबलाबलप ॥२८१॥ 
- पदा०-( मणिसुक्ताप्रदालानां ) मणि,मोती,सूंगा (लोहानां, 
तान्ववस्प, च) छोदा आदि धातुओं तथा बच्चों (च.) और 
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( गन्धार्ना, रसानाँ, च ) कपूरादि गन्ध तथा छ्वणादि-रपा के 
(अघत्रठावछे, विद्याद) मूल्य में-घटी वटी -का भाव वेश्य जाने ॥ 
बीजानासुपिविचच स्याक्षेत्रदोषणणस्य च ।. 
~ ७. [ he क ५० 

सानयाग च जानायाचुळायागाश्च सवशाः।२५२॥ 

पदा ०-( वीजानां, उप्तिवितः) वेश्य सत्र: बीजों. के - वोने 
की विधि जानने घाला ( स्पात्‌) हों ( च) और ( क्षत्रदोप- 
गुणस्य ) खेत के यण दोपों ( च) तथा ( सवशः, मानयोग, 
तुलायोगान, च ) संम्पूण नाप तोळ के प्रमाण को मा सम्यक 
प्रकार ( जानीयादः ) जानता रहे ॥ 


सारासार च भाण्डानां दशाना च उणाउणाच्‌। ' 


लाभाछाभं च पण्यानां पञूर्ना परिवद्धनम्‌ ॥२८३॥ 
पदा०-( च`) ओर चेश्य ( भाण्डानां, सारासारं ) विक्रय 
पदाथा के, तन्त्र. तथा अतन्त्र को ( देशानां, गुणागुंणान्‌.) अन्य 
देशों के सस्ते महंगे आदि गुण. अवगुणों को ( च) और 
(पुण्याणां, छामालामं) विक्री के लाम दानिरूप इत्तान्त को (च) 
तथा (पशूनां, परिवद्धन) पशुओं की इद्धि को भछे मकार जाना 


भृत्यानां च भृतिं. विद्याद्गाषाञ्च विविधा नृणाम्‌ । 


द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्यविक्रयमेव च ॥२८४॥ 

पदा०-( भूसानां, च, मूर्ति ) नोकरों की नोकरी (नृणां) 
देशान्तर, निवासी.. मनुष्यों. की. ( विविधाः, भाषाः, अनेक 
भाषा (.इंव्याणां, स्थानग्रोगान ) माळ 'के रखने की विधि 
( च ) और ( ऋग्नविकर्य, एव, च ) वेचने ख़रीदने के ढेग को 
( विद्याव्‌ ) वेश्य भले प्रकार जाने ॥ 
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धर्मेण च द्रव्यवुद्धावातिठेयलसुत्तमस्‌। | 
दद्याञ्च सवसृतानामन्नमेव प्रयतः ॥२८५॥ 
पदा०-( च ) ओर ( धमेण ) वेश्यघर्म से ( द्रञ्यद्ृद्धौ ) 
द्रव्य के बढ़ाने में ( उत्तमं, यत्न, आतिएऐेप ) उत्तम थन करे 
( च ) तथा ( सर्वभूतानां, अने, एव ) सम्पूण माणया को 
अन्न ( मयन्नतः, दद्याद्‌ ) प्रयत्न पूवक देचे ॥ 
सं०-अव शाद्रधर्म का वर्णन करते हैं £-- 
विम्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुश्रृषेव ठु शूद्रस्य धर्म नेःश्रेयसः परः ॥२८६॥ 
पदा ०-( वेदविदुषां, विधाणां ) वेदश ब्राह्मणों ( तु ) तथा 
( यशस्विनां, यदर्थानां ) यवास्त्री सहस्थियों की ( शुश्रूपा, एव) 
सेवा करना ही ( शूद्रस्य ) शूद्र का ( परः, नेःभ्रयसः, घमः ) 
प्रम सुखदायी घम है ॥' 
शुचिरुळृष्टशश्रूषुसेदुवागनहंदृतः । 
ब्राह्मणाद्याश्नयो नित्ममुक्तंश जातिमश्नुते ॥२८७॥ 
पदा०-( खच; ) तन मंन से पत्रित्र (जत्कृष्शअआ्ण३ ) 
परिश्रम से सेवा करने ( प्रदुवाक, अनहडुरतः ) तथा मधुर 
बोलने दाढा,अइङ्कार से रहित शूद्र (निसं) सदा (घाहझणायाश्रयः) 
भाह्मणादि द्विजो की सेवा करता हुआ (उत्कृष्ट, जाति,अश्नुते) 
उच्च जाति को प्राप्त होजाता हे 0 
एषोऽनापदि वणानासुक्तः कर्मविधिः शुभः 


आपद्याप हि यस्तेषां कमशस्तन्निबोधत॥२८५॥ 
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पदा ०-हे महपिंलोंगो ! तुम्हारे मति (एषः) यह (वर्णानां) 
वर्णो की ( अनापदि ) आपत्ति रहित समय- के योग्य. ( शमः, 
कर्मेविधिः) शुभ कर्मविधि (उक्तः) कही, अब आंग“दकश्माध्याय” 
में (यः ) जो (तेपां) ब्राह्मणांदे वणो का ( आपदि) 
आपत्ति काळ का घर्मे है ( त, अपि ) उसको भी (क्रमश; ) 
क्रम से (हि ) निश्चयपूर्वक ( निबाधत ) सुनो ॥ _ 


इति मानवाय्येभाष्ये 


नवमोऽध्यायः 
समाप्ः ॥ 


a  ओऔश्म 
अथ. दशमोऽव्यायः.. 
~ ET 
सं०-अब ब्रद्मवेत्ता ब्राह्मण का चेद पढ़ाने का आधकार 
चणन करते हुए बण( क॑ आपद्धर्म का विधान करते है” 
अघायीरखयो वणाः स्वकमस्था डजातयः 


~~ ७३ 


प्रबव्रयादबाह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १॥ 
पदा०-(- स्वकर्मस्याः, द्विजातयः ) अपने २ कम में स्थित 
द्विजाति ( ज्रयः, वर्णाः ) घ्राण, क्षत्रिय, वेश्य तीनो -वर्ण 
( अधीयीरन्‌ ) वेदेदाङ्ग पढ़ें (तु) ओर ( एपां, ब्राह्मणः ) 
इनसो/ वेदश ब्राह्मण ( मत्रूयाद ) पढ्ने ( इतरो, न ) क्षय, 
वैद्य नहीं पढावें ( इति, निश्चयः ) यहा का सिद्धान्त हे ॥ 
सवपा ब्राह्मणों वियाद्च्दुपायान्यथावधि । 
प्रतयादितरेम्प श्र स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥२॥ 

- पदा ०~(न्राझणः) ब्राह्मण ( यथाकरियि ) आख्रोक्त विधि 
के अनुसार ( स्पा, ह्युपायांन ) सब के जीवन का उपाय 
( विद्याद ) जाने (च) और ( इतरेभ्यः, प्रश्नूयाच ) अन्य 
वर्णों को .उप्तका उपदेश करे ( च ) तथा (स्वये, एवः) आप 
भी ( तथा, भत्रे ) वेते ही आचरण वाखा ( भत्रेव ) होंगे ॥ 
` वशष्यासकृतिश्रष्ठयान्नियमस्य च धारणात्‌। 

' संस्कारस्य विशषाच.वणाना बाह्मणः प्रसुः॥३॥ 
पदा०-( बैक्षेष्यात: ) : शुणो. की. अधिकता . ( मृति" 
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, अष्ठयादं ) स्वाभाविक श्रेष्ठता ( च ) और (नियमस्य,धारणाव) 

नियम के धारण करने ( च) तथा ( संस्कारस्य, विशेषात ) 

संस्कार कीं विशेषता से ( वर्णानां ) अन्य चणा का (ब्राह्मणः 

प्रभु) ) त्राह्मण स्वामी है ॥ 

व्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्रथोवणों [डिजातियः । 

चतुर्थ एकजातिस्ठु शूद्रों नास्ति-तु पञ्चमः ॥श 
पद ०-६ ब्रांझणः ) ब्राह्मण ( क्षत्रियः.) क्षत्रिय ( वेश्यः 

चेढ्य ( जयः, वर्णी ) यह तीनो वर्ण (द्विजातयः ) द्विजाति हैं 

(छु ) तथा ( चतुयैः, शूद्रः ) चोथा शुद्ध ( एकज्ञातिः ) एक 

जाति है (तु) ओर ( पञ्चमः ) पांचतां वणे (नास्ति) नहीं ह ॥ . 


सवचणछु तुरयास पत्नीष्वक्षययानिषु4. ` `. 
आजुलोम्पेन सम्मृता जात्या ज्ञयास्त एव ते ॥५॥ 
पदा ०-( सर्वैवर्णघु ) ब्राह्मणादि चारो चणों में (तुल्याछु) 
समान वण की (अक्षक्योनिडु,पन्नीडु)अक्षतयोनि पन्नियों से (आ- 
नुछोम्पेन, सम्भूताः ) ऋंमपूर्वक जो सन्तान उत्पन्न हों .( ते).डन 
सत्र को (ते,एव,जास्या१,ेर्याः) उनकी ही जाती से जानना चाहिये 
सं०-अब अपने से एक वर्ण हीन खनी म॑ उत्पन्न हुई सन्तान 
की विधि कथन करते हे _ . 
स्राष्वतन्तरजाताछ [ङजरुत्पाद्वाय्‌ सुतान्‌ । 
सहृशानंव तानाइमातृदापवेगाईताच्‌ ॥६॥ 
पदा०-( अनन्तरजांचासु, खीछु ) अपने से नीचवणे को 
खिया में, (द्विजः) दिनों से (उरपादितानं ) उन्पन्न हुंए (मांदुदोः ` 
चविगहितान्‌ ) माता के दोप से निन्दित-( तान,सुतार्न) उन पुत्रो 
को (संदशान, एव, आहूः ) पिता के समान पतित' कंहा हे ॥ 


 दश्ामाध्याय, « ६९९ ` 


अनन्तराछ जातानां विधिरेष सनातनः । ` 
- द्येकान्तरासु जातानां ध्यै विद्यादिमं विधिर॥७॥ 
` पडा०-हेगइपिछोगो ! (अनन्तराछु, जाताना) अपने से एक. 
वर्ण हीन खियो में उत्पन्न सन्तान की (एपः,मनातन!) यह सनातने 
` (विधिः) विधि कदी, अब (ट्येकान्तरासु, जतानां) दो चरण हीन 
स्त्रियों भें अर्थात्‌ जैसे त्राह्मणसे वैश्य खी में उत्पन्न हुई सन्तान की 
( इसे,पम्ये,विंषि ) यह वक्ष्यमाण धर्मविधि ( विद्यात ) जानो ॥ 
_ सं०-अव अपने से दो वर्ण हीन खी में उत्पन सन्तान की 
बिधि वर्णन करते हैं +-- 
नाह्मणादेश्यकन्यायामम्वछठो नाम जायते । 
निपादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥<॥ ` `` 
- पदा०-( चाझणाव ) ब्राह्मण से ( वेश्यकन्यायां ) वैश्य 
की कन्या में जो उत्पन्न हो ( अम्बष्ठः, नाम, जायते) उका 
“अम्तु” नाम होता है, ओर ( यः ) जो (शूद्रकन्यायां) -शुद्रा 
कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हो वइ ( निपाद; ) “ निषाद ? 
अथत्रा (पारशवः) “पारशव” ( उच्यते ) कहाता है ॥ 


क्षात्रयाच्छ्द्रकन्याया कूराचारविहारवाच्‌ । 
तत्रशद्रवपजन्ठुरुग्रांनाम प्रजायते ॥९॥ 

पदा०-( क्षत्रियात्‌ ) क्षत्रिय से ( शूट्रकन्पायां ) शद्रा 
कन्या में ( कूराचारविक्षारवान्‌ ) कूर आचार विहार वाला, 
तथा ( सत्रशूट्रवपुः ) क्षत्रिय शूद्र शरीर युक्त ( जन्तुः ) प्राणी 
(उग्रः, नाम, प्रजायते) “उग्र? नामक उत्पन्न होता हे ` 
विप्रस्य त्रिपु वर्णेषु नृपतेवेशयोदयोः । ` - " 
वैश्यस्यः वर्णे चेकेस्मिन्षडतेऽपसदाः स्ताः ॥१०॥ . 
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पदा०--(:विमस्य') त्राझण के ( तिपु, वर्णेषु.) क्षत्रियादि 
तीन वणो में (-नृपते?' ) क्षत्रिय के ( दयोः;वर्णयो! ).बे्य, शूद्र. 
दो वरणो. में (च) और (बैदयस्य ) बैद्य के: .(एकस्मिन,- वर्ण) 
एक वर्ण शुद्र में. उत्पन्न हुए -( एते, पटू )-. यह; छः सन्तान 
(अपसदाः) “अप्रसद=नीच” (स्मृताः) कहे गये हे ॥: ...:... 
सं०-अव विपरीत जत्पन्न- सन्तान. की. विधि -कइते हना . 
क्षात्रयाङप्रकन्साया सूतो भराति जाततः... 
- वैश्यान्मागधवेदेहो राजाविप्राजुनासुतो .॥११॥ 
पदा०-( क्षत्नियाव ) क्षत्रिय से (. विप्रकन्यायां). ब्राह्मण 
को कन्या में उत्पन्न हुआ ( जातित;,): जाति. से . (सूतः, -भूत्रति) 
“सूत? होता है ओर (वेड्यात) वैद्य से उत्पन्न. हुए. (राजाविमा- 
ङ्नाछुतां ) क्षत्रिया: तथा. ब्राह्मणी : के - पुत्र .( मागधवैददों ) 
मागध? तथा “ वेदेह” नाम वाळे होते हैं, अर्थात क्षत्रिया' का 
मागध? ओर:ब्राह्मणी का “वेदेह” कहाता है, : 
` आदादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृंणाम । 
वश्यराजन्यावभाछु जायन्त वर्णेसकराः ॥ १२ ॥ 
पदा०-( शूद्रात्‌ ) शूद्र से. ( वेश्यराजन्यविमासु ) वैद्य, ` 
क्षत्रिय तवा ब्राह्मणी कन्या-में-क्रम से (आयोगवः) “आयोगवं” . 
वेश्य कन्या में (क्षता) “क्षत्ता” क्षत्रिया में (च) 
( गुणा, अधघः ) मनुष्यां में नाच ..( चाण्दालः ). “ चाण्डाल ” 
नाणी में, इस मकार “ छोक-* से १२ तक ` कदे. हुए ” 
( वर्णेप्ेकराः, जायन्ते.) वर्णसंकर उत्पन्नः होत हें. .. 


०१ क 


` एकान्तरे त्वाचलोम्यादम्बेष्ठोग्रों यथा स्मतो । 
क्षचषेदेहको तद्वआातिलोम्येधपि जन्मनि ॥.१३॥ 
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-.” -पदा०=( यथा ) जिस प्रकार ( एकान्तरे, तु ) एक के अन्तर 
वाळे बणे में (आतु लछोम्याव) अनुळोम से (अम्बछ्ठोग्रो) “अम्बष्ठ” 
और “उग्र” पूर्व (स्मृदी) कहे (तव, वद ) उसी प्रकार 
( मातिळोम्ये, जन्मनि ) प्रतिहोम की उत्पत्ति में (अपि) भी 
( त्ेदेइको ) “ कच्चा ” तथा “ वेदेइ ” कथन किये हैं ॥ 
पुत्रा येऽनन्तरस्रीजाः ऋमेणोक्ता दिनन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरना्नस्ठु मातृदोषात्रचक्षते ॥ १४ ॥ 

- पदा०-( ये, पुत्र) ) जो पुत्र ( द्विजन्मनां ) द्विजातियों के 
( क्रमेण ) कप्रते-(अनन्तरस्त्रीजाः,उक्ताः ) एक वर्ण हीन स्त्री से 
उत्पन्न हुए कहे हैं (तान्‌) उनको (मावरदोपात,तु) माता के दोष से 

` (.अनन्तरनास्नः, रचक्षते ) “अनन्तर” नाम वाला कहते हैं ॥ 
सं०-अव वर्णसकर कन्याओं से उत्पन्न सन्तान का चर्णन करते हेः- 
बह्मणाइग्रकन्यायामाइतों नाम जायते। | 

आमीरोईम्बष्ठकन्यायामायोगब्याँ तु विग्वणः ॥१५॥ 
पदा०--त्राह्मणात) ब्राह्मण से (उग्रकन्यायाँ) उग्रकन्या में 

( आत्तः, नाम) “आहत्त” नापक (अम्बधकन्यायाँ) अम्बछ 

कन्या में ( आभीरः ) “ आभीर ” नामक (हु) और ( आयो- 

गव्यां) आयोगवी कन्या में ( घिगइणः ) “ धिरवण ” नामक 

सन्तान ( जायते ) उत्पन्न होती है ॥ 

आयोगवश्च क्षत्ता च चाण्डालश्चाधमो नणाम्‌ । - 

प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदाखयः ॥ १६॥ 

` पदा०-(आयोयवः,च) आयोगव (क्षत्ता,च) सत्ता (च) और 
(नृणां, अधमः) मनुष्यों में अधम (चाण्डाङः ) चाण्डाल (बय!) 
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यह तीनो ( मातेछोम्पेन ) मातेळोम द्वारा ( शूद्रात ) उत्पन्न हुए 
शूद्र से भी ( अपमदाः, जायन्ते ) अतिनिकृष्ट होते हैं ॥ 
वेश्यान्मागधवेदेही क्षत्रियात्सूत एव ठ । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्रयः॥ १७॥ | 
पदरा ०-( बैश्यात ) वैश्य से, क्षत्रिया और ब्राहमणी में कम 
से उत्पन्न ( मागधवैदेदो ) “मायध” तथा “ वेदेह ” (तु) और 
(क्ात्रियाव) क्षत्रिय से, ब्राह्मणी में उत्पन्न (सूतः) “सून” (एते) यह 
(अयः,एत्र ) तीनो भी ( प्रतीपं, जायन्ते ) प्रतिलोम से उत्पन्न हुए 
(परे,आपि, अपसदाः) पूर्वोक्त अपप्तदो से भी अदिनिक्कष्ट हें ॥ 
जातो निषादाच्छु्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 
शूद्राजातो निषायां ठु स वै कक्कुटकः स्मृतः १८॥ 
पदा०-( निपादाव ) निषाद से ( शूद्रायां ) शूद्रा स्त्री में 
( जातः) उतपन्न हुआ ( जात्या ) जाति से ( पुक्कसः ) “पुक्क” 
(भाते ) होता हे ( उ) ओर ( शद्गाद ) शुत्र से ( निषाद्यां ) 
निषाद खी में (जातः) जो उत्पन्न हो (सः) वह (वे) 
निश्चयकरके ( कुक्कुटकः, स्मृतः ) “ कुक्कुटक ” कहाता है ॥ 
क्षतुजोतस्तथोग्रायां पक इति कौर्लते । 
वेदेहकेन खम्बष्ठयासुपन्नो वेण उच्यते ॥ १९॥ 
पदा०-(तथा) और (क्षचुः) क्षत्ता से ( उग्रायां,जातः) उग्रा 
कन्या में उत्पन्न हुआ ( श्वपाकः) “वपाक? (इति, कीत्येते) 
कहाता (तु) तथा ( वेदेइकेन) वेदेइक से (अस्व्ठयां) अम्वष्टी में 
(उत्पन्न) उत्पन्न हुआ पुत्र ( वेणः) “वेण” (उच्यते) कहता है ॥ _ 
छजातयः सवणा जनयन्त्यत्रतास्ठु याच । 
- तान्सावित्रीपरिम्रशन्त्रायानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥शणा 
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पदा०-( द्विजातयः ) द्विज ( सबर्णापु ) समान वर्ण वाळी 
ह्भियों में (अत्रतान,यान ) संस्कार रहित जिन पुत्रों को (जन- 
यन्ति) उत्पन्न करते हैं (तावित्री परिश्रष्टान,तान ) उपनयन तथा 
वेदारम्भ से हीन उनको (प्रास्याव) “ब्रात” (इति,विनिदिशेव) 
इस प्रकार कहना चाहिये ॥ " 
ब्रायाचु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकंटकः । 


आवन्यवाटधानो च पुष्पधः शेख एव च ॥२१॥ 
पदा०~( व्रात्याव, विषाच्‌ ) त्रात्य ब्राह्मण से प्राह्मणी में 
( पापात्मा ) पापी ( भूजेकंटक! ) “ भूर्गकटक ” (जायते) उत्पन्न 
होता है (च) और उसी को देशभेद से ( आवन्त्यवाटधानौ ) 
“ आतन्स्य, वांटधान / (पुष्पधः) “ पुष्पध ” (च) 'और 
(औरवः, एत्र) “ बोरव ” भी कहते हैं, अर्धाद्‌ देशभेद से 
6 भूजेकंटक ” के पांच नाम होजाते हैं ॥ ट 
झछो मछश्च राजन्यादन्नायान्निच्छिविरेव च। 
- नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥ 
पदा०-्रात्याव,राजन्यात) ब्रात्यक्षवियसे क्षत्रिया मॅ(झछः, 
मछुः,च) १-झछ, २-मछ, ( निच्छविः, एंव, च ) ३-निच्छिबि 
(नट,च, करणः, चेव) ४-नट, ५-करण ( खसः ) *-खस (च, 
एव) और (द्रविडः) ७-द्रविड, यह सात नामवाळे उत्पन्न होते हें ॥ 
बेश्याच्ञ जायते ब्रालयात्सुधन्वाचाथ एव च । 
कारुषश्च विजन्माच मेत्रः साखत एव च॥ २३॥ 
'पदा०-( दु) और `(ब्रास्याव, वैद्यात .) आत्पवैदय से 
बैदय वर्ण की खी में ( झुधन्ताचायः, एष, च )..१~सुधन्वाचार्यं 
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( कारुपः, च) २-कारुप ( विजन्मा, च) ३-विजन्मा ` ( मंत्रः ) 
. ४-मेत्र (चो ओर (सालतः, एव) «--पाखत;नामक उत्पन्न होते हैं ॥ 
[a को र म ० च ७ 
व्याभचारण वणानामवद्यावरनन च | 
> ९ --+ व्य ळच ~ Cs बि ११ 
स्वकमणा च त्यागन जायन्त वणेसकराः ॥२४॥ 

पदा०-( वर्णानां, व्यभिचारेण ) वरणो के व्यभिचार से 

(च) आर ( अवेधावेदनन ) अपने समान गोत्र में विवाह 

करने से ( च) तया ( स्वकमणां, सांगेन ) अपने कर्मा के साग 

से ( दणतकरा! ) दर्णसंकर ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हें । 


सकाणयानयां य तु प्रातळामाऽचुळामजाः । 
अन्यान्यव्यांतपक्ताश्व तान्प्रवर्ष्याम्यशषतः ॥२५॥ 
पदा०-( तु) और (ये) जो ( सङ्कीणयोनयः ) अन्यान्य 
के व्यभिचार से वर्णसंकर योनि (प्रातलोमाञ्युलामजाः) प्रतिलोम 
तथा अनुछॉम के द्वारा ( अन्योन्यच्यातषक्ताः ) परस्पर के ` 
सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं ( तान ) उनको .(-अशेपतः.) 
आद्योपान्त अब आगे ( प्रवक्ष्यामि ) कहता है ३--- - 
. सं०-अब सम्पूर्ण वर्णसंकर योनियों का वर्णन करते हेः--- 
सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः। -* 
मागधः क्षत्रजातिश्च तथाऽऽयोगव एव चतारक्षा 
पदा० सरतः, वेदेइकः, चेव ) २-सूत, -२-वे देक 
( नराधमः, चण्डाछः ) मनुष्यों में नीच ३-चण्डाळ. (च) और 
(मागधमक्षचुजातिः) ४-मागघ,.८=क्ञत्ता(तथा) तथा (आयोगवः 
चः) ३-आयोगव, यह छः ( एव.) निश्चित सङ्कीर्ण योनि हैं ॥: 7. 
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एते पट्‌ सहशान्वर्णाज्ननयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिप ॥२७॥ 
___ पदा०-( एते, पढ्‌ ) यह छः सत आदि (स्वयोनिषु ) 
अपने समान चण को योनिया में ( सहान, वर्णान ) अपने 
समान वर्ण चाला ही सन्तान ( जनयन्ति ) उत्पन्न करते हैं पच) 
- और ( मत्रा, योनिषु ) अपने से. श्रेष्ठ योनियों: में जो 
सन्तान उत्पन्न कर्‌ वह ( मातृजासां, मस्रूयन्ते) माता की 
जाति में ही उत्पन्न समझी जाती है अर्थात्‌ उस सन्तान की 
चणञ्यवस्या माता के-समान होती है पिता .के समान नहीं ॥ 
यथा याणा वर्णांना रुयारात्मास्य जायतं । 
आनन्तय्यात्स्वयान्यां छु तथावाह्यष्वाप कमाते॥ सदा 
पदा०-( यथा ) जसे ( नयाणां, वर्णानां.) तीनो.-चणों 
में से ( द्योः ) दो वर्णों के सयोग द्वारा ( अस्य, आत्मा ) इस 
पुरुष -का आत्मा (जायते ) उत्पन्न होता है (तु) ओर 
( आनस्तर्याद, स्वयोन्यां ) मध्य-में-ज्यवधान न होने से अपनी 
योनि में ही गिना जाता है (तथा ) जसी मकार (क्रमाद) कम . 
से (वाहिघु, अपि) इन वाह्य वर्णसद्भूरों में भी जानना चाहिये. 
'-सें०-अब वर्णसङ्करे से उत्पन्न अन्य सन्तति का वर्णन करते-है?- 
ते चापि वाद्यान्छुबइस्ततो 5प्याधिकदूषितांद । 
परस्परस्य दार जनयान्त विगाहताच ॥२९॥ - 
पदा०-(च-)ःऔर (-ते, अपि ) वइ पूर्वोक्त आयोगत्रादि 
( ततः; -अपि ) उससे भी -( अधिकदूपिंतान ) अत्यन्त “दूषित 
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किक 


( विगहितान. ) ` निन्दित ( वाह्यान ), सत्कर्मों से बहिसुंख 
( छुबहूनः ) बहुत से पुत्रों को ( परस्परस्य ) आपस की (दारेपु) 
रिया में ( जनयान्त ) उत्पन्न करते हैं ॥ ” 


यंथेव शुद्रो ब्राह्मण्या बाह्य जन्तु प्रसूयत ! 
तया बाह्यतर बाह्यश्वाठुवण्य प्रसूयत ॥३०॥ 
पदा ०-९ यथा, एवं ) जिस प्रकार (सटः) शुद्ध (बराह्मण्यां) 
ब्राह्मणी में ( वाह्यं ) सम्पूर्ण शुभकमों से हीन चण्डाङरूप (जन्तु) 
सन्तति को ( प्रछ्ययते ) उत्पन्न करता हे (तथा) उसी प्रकार 
( वाहः ) वह अधम चाण्डाल आदि ( चातुवरण्ये ) चारो वर्णों 
में (वह तर), उन से अत्यन्त नीचा को (मसूयते) उत्पन करते हैं॥ 
.अतिकूलं वत्तेमाना बाह्या वाह्यतरान्छुनः-। 
हीनाहदीनान्प्रसूयन्ते वणोन्प्षदशव तु ॥ ३१ ॥ 
पदा०-( तु ). और ( मतिकूळं, वर्तमानाः ) ` वेद विरुद्ध 
आचरण करने वाळे ( वाहाः, एनाः) अघम चण्डाछादि 
तीन ( पुनः ) फिर ( वाह्यतरान, धानान्‌) अतिनिकृष्ठ नीच 
- (पश्चदश, एत, वर्णान्‌ ) पन्द्रइ वणो को ( प्रसयन्ते ) उत्पन्न 
करते हैं, अर्थात चार चणा की स्त्रियों में तीन अधप्रों के “तीन 
तीन, ऐसे वारद्द निकृष्ट सन्तान और उनके तीन पिता अधम,एवं 
पन्द्रह अघम उतपन्न होते हें 
मसावनापचारज्ञमदास दासजीवनम्‌ । 


सैरिन्ध्रं वाशुराबृतति सूते दस्युरयोगवे ॥३२॥ 
पदा ०-(-साघनोपचारजं ) बालो को कंधी आदि से 


देवापाध्योय ` ७५०७: 
साफ करना, चरंणों को प्रोनां, खानादि कराना. वया. अङ्गां” 
कां दूवांना आदि जानने वाळे ( अदासं ) दास से. भिन्न: 
(दासजीर्वने) सेवा द्वार जीविका करने तथा (वागुराहत्ति) जाळ 
में प्रगांदि को फांतकर उपजीवन करने वाले( सारेन्ध्र) “सरिन्ध्र”” 
को ( दस्युः-) दस्यु ( अयोगवे ) “ अयोगदी “स्त्री में- (सूते ) : 
उत्पन्न करता दे ॥ | So 
~ छ ह आ. प्र 04 र] = 
मत्रेयकं ठु पेदेहो माधक संप्रसूमते । 5 
` नृन्मशसत्यजसं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥३३॥ . 

. पदा०-(तु ) और (वैदेहः) वदेइ # आयोगव की 
कन्या में.( माधूकं ) मधुरभाषी ( मैब्रेयक ) मेत्रेयक को 
( संप्रसुयते ) उत्पन्न करता है (यः ) जो (अरुणोदये, घण्ट ताड;) 
पातःकाछ घण्टा वजाकर ( असने) निरन्तर (नुन) राजा 
आदिको की ( प्रशेत्तति ) स्तुति करता है भे 
निषादो मार्गवे सृते दासं नोकम्रजीविनम्‌ । 
केवत्तेमिति यं प्राहुरार्यावचेनिवासिनः॥३४॥ २ 
, पदा०-( निषादः ) निषाद + आयोगवी कन्या में (दास) 
दास नामक (.नौकर्मेजीविने) नौका चछाने आदि कर्म से 
जीविका करने वाळे ( मागे ) “ मागव ? को ( सूते) उत्पन्न 
करता है ( यं ) जिसको ( आर्यावचेनिवासिंनः ) आर्यावर्त देश 
निवासी (कैवर्ते, इति, माहुः,) “कैदर्च” नाम से कहते हैं ॥ 


- # वैदय से ब्राह्मणी में उत्प हुप का नाम “ वेदेह ” दै: 
` + ब्राह्मण से छूद्रा में उत्पन्न हुआ “ निपाद ” कदाता दे ॥ 
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मतवस्त्रभृत्सु नारीपु गहितान्नाशनास च ` 
भवन्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः एथकत्रयः ॥३५॥ 
` पदा०-( जातिहीनाः ) जाति से हीन ( एते, यः) सेरिन्त्र, 
भेत्रेय ओर 'मार्गत्र यह तीनो ( मृत भृत्सुः) मृतक के यख 
घारंण करने वाली (च)तथा (गाँटितान्नाशनाछ) उच्छिए अन्नको ' 
भक्षण करने वाळी ( आयोगत्रीधु, नारीषु) आयोगत्र खयो में 
(पृथक, भवन्ति) अलग -२ होते हैं अर्थाद उक्त तीनों मनुप्पो के 
भेद से यह तीन उत्पन्न होते हैं ॥ 
कारावरो निषादाचु चर्मकारः प्रसूयते । 
'चैदेहिकादन्भ्रमेदौ बहिग्रौमप्रति्रयो ॥३६॥ 
पदा०-( तु) और (निपादाव ) निपाद से वैंदेही में 
( कारावरः, चर्षकारः ) कारावर नामक चमार ( मखयने) 
उत्पन्न होता दै ( चैदेहिकाव ) वैदेहिक से कारावर निपाद की 
खी में (बहि्राम्मातश्रयो) ग्राम से वाइर रहने वाळे ( अन्भ्रमेदौ ) 
- अन्ध और मेद नामक उत्पन्न होते हैं 0 
चण्डालात्पाण्ड्सोपाकस्तकसारूयवहाखान्‌ू । - 
आहिण्डिको निषादेन वेदेह्यामेव. जायते ॥ ३७ ॥ 
_ पदा ०- चण्डाळाव:) चण्डाळ से घेदेही में ( त्वक्सार- 
व्यवहारवान्‌ )-वासों - के- व्यवहार से जीविका: करने वाला 
(पाण्डुमोपाक; ), पाण्डप्रोपाक (जायते ) उत्पन्न होता और 
(वैदेद्या, एव ) चैदेही में ही (निषादेन) निषाद से (आहिडिकः) 
आईिडक-ॐ-उत्पन्न होता है ॥ - - 


ॐ चंघनस्थान>जेलखाने के बा देते हैं छ 
डक ° के ठै बाहर जो पहरा हैं. उनको “आहें 
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चण्डालेन ठु सोपाको मूलव्यसनरत्तिमाच । 
पुकस्या जायत पापः सदा सजनगाहेतः ॥ ३८॥ . 
पदा०-(.तु ) ओर. (.चण्डाळेन ) चण्डाछ से, ( पुक्कस्यां) 
पुर्कक्षी में ( मूलव्यसनडत्तिमान ) राजा की आज्ञा से अपराधियों 
को फांसी पर चढ़ाने की इत्ति वाला { पापः ) पापात्मा (सदा) - 
निरन्तर (सञ्जनगहितः) सञ्जनों से निन्दित ( सोपाकः) 
“ सोपाक ? ( जायते ) उत्पन्न होता है ॥ 
निपादस्री ठु चण्डालातपत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 


३मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९॥ 
पदा०-(तु) ओर (निपादस्जी) निषाद की स्री (चण्डाळाव) 
चण्डाळ से ( उमशानगोचरे ) इपशान में वसने वाले (बाह्यानां, 
अपि, ग्राईतं ) अघमों में भी निन्दित ( अन्त्यावप्तायिन ) अन्त्याः 
वसायि (पुत्र) पुर को (सते) उत्पन्न करती है ॥ 
सकर जातयस्त्वताः पतृमातृत्रदाशताः । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा-वादतच्याः स्वकममिः॥ ४०॥ 
पदा०-( संकरे ) वर्णसंकरो में ( पितृमातृभ्रदावाताः ) पिता. 
वा माता के भेद से दिखाई हुई ( एताः, जातपः ) यह जातियां 
( अच्छन्नाः, वा, काक्षाः, वा.) छिपी वा मकट हुईं ( स्वकर्मभिः ) 
अपने २ कमा से-( वेदितव्या। ) जाननी चाहिय ॥ है 
सं०-अब यज्ञोपवीत के अधिकारियों का.वर्णन-करते हं! 
सजातिजानन्तरजाः षट्सुता दिजवमिण। ।__ 
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः -स्ट्ताः ॥४१॥ 
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क 


पदा०-( सजातिज्ञानन्तरजाः ) द्विनातियों के समान जाति 
वाळे तया अनन्तर वर्णों की रियो में उत्पन्न हुए ( षट्सुताः ) 
छ; पुत्र ( द्विजघामण! ) द्विजपम-ञञयज्ञोपवीतादि सस्कार 
योग्मं हैं (तु) और (श॒द्राणां) शूद्रां के (सर्वे) सम्पूर्ण 
( सधर्माणः) सजातोय सूत आदि ( अपध्दसजा; ) यज्ञोपवीत 
के अयोग्य (स्मृताः) कथन किये हष 

भाष्य-द्विजातियों के समान जाति वाळे तीन पुत्र अर्थात 
ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय सत्रिया से, वेश्य, वेश्या से इस 
क्रम मे तीन और आनुळोम्य से तीन अर्थात्‌ ब्राह्मण से क्षत्रिया 
तथाः वेइया में ओर क्षत्रिय से वेश्या में, यह तीन, इस. भकार 
यह छ पुत्र द्विजधर्मी हैं और सूनादि सव प्रतिलोमज शूर्दो के 
समान कथन [किये गये हैं ॥ 
तपोबीजप्रभावैस्ठु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्ष चापकर्ष च मठष्येष्विहजन्मतः ॥ ४३ ।। ` 

पदा०-(ठ) और (ते) चड पूर्वोक्त छः पुत्र (तपोवीजमभावैः) 
तप ओर चीय्य के मभाव से (मनुष्ये) मनुष्य में (इह, जन्मतः) 
इस जन्म में ( उत्कर्ष, च, अपकर्ष) उच्चता ओर नीचता को 
( चुगे, युगे) चुग २ में ( गच्छन्ति ) माप होते हैं, जेते तप प्रभाव 
से विश्वामित्र ओर वीय्येपभाव से ऋष्यश्ग उच्च पद को प्राप्त हुए हैं। 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
उषरं गता लोके ब्राह्मणादशैनेन च ॥ ४३ ॥ 

पदा०-( ठु) निश्चयकरके (इमाः ) यह ( झत्रियजावयः ) 
क्षत्रियज्ञातियें ( क्तियाळोपार ) अपने कर्मा के त्याग से (च) 
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और ( त्राझणाददनेन ) यज्ञ, अध्यापन तथा प्रायश्चित्तादि के 
निमित्त ब्राह्मणाँ के न मिलने से ( ठोके) छोक में (शनक; ) 
धीरे. २ ( पळते ) शूट्रवा को (गताः) प्राप्त दोगई, जेसाकि ; 
पाण्ड्काशाइद्रावडाः फाम्वाजा यवनाः शाकाः । 
पारदाः पहवाश्चांनाः कराता दरदाः . खशाः ४ शी 

पदा०-( पौण्डुकाः ) पौण्डूक ( औड़द्रविडा: ) औड, 
. द्रविड ( काम्धोजाः ) काम्त्रोज ( यवनाः ) यवन ( पाका! ) शक 
(पारदाः ) पारद ( पहूवाः ) पहूव (चीनाः) चीनी (किराताः) 
किरात (दरदाः) दरद (च) आर ( खशाः) खत्रा, यह 
जातियें शूट्रत्व को माप्त होगई ओर केतने ही म्छेच्छ होगये 
' जिनसे ब्राह्मणों का सम्बन्ध न रहा ॥ 
सुखबाहइरुपजारना या छाक जातया बाहः । 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥४७॥- 
पदा०-( लोक ) संसार म ( सुखवाहुररुपज्जाना ) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैदय ओर शूद्र इन वर्णो से ( याः.) जो (वहिः, जातयः) 
पृथक जाति हैं अर्थाद कर्मों के लुप्त होजाने से भो. अघम जातियें 
हैं (ते, सर्वे ). वह सब ( म्लेच्छवाच! ) .म्छेच्छ -भाषा.( च ) 
अथवा ( आर्यवाचः ). आय्येभापा बोलन, वाळी होने पर भी 
(दस्यवः ) दस्यु (स्प्रताः) कही गईहैं॥ . , ... ... .- 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः 4 
ते. निन्दितैर्वत्तेयेय[र््रिजानामेव कर्मभिः ॥..४६ ॥ 
?" पैदा०-(ये.) जो ( द्विजानां ) पूर्व द्वेनों के अनुलोप से 
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(.अपसदा+ ) अपसद (च) ओर भाहिळोम से ( अपध्वंसजाः ) 
अपध्वेसज ( स्मरताः ) कहे ई (ते) वह ( द्विजानां, एव ) द्विजो 
के ही ( निन्दितेः ) निन्दित ( कर्मभिः ) कमो से (बत्तयेयुः) 
आजीवन करें ॥ 

सं०-अच द्विजों से भिन्न जातियों के कम कथन करते हैं।- 
'संतानामश्वसारथ्यमम्बष्टाना चाकत्सनभ्‌ । 


वेदेहकानां खीकार्ये मागधानां वणिक्पथः ॥४७॥ 
पदा०-( सूतानां, अश्वसारथ्यं ) सूतो का कर्म घोड़ों का 
सारथि होना. ( अस्वप्ठानां, चिकित्सन ) अम्बष्ठो का चिकित्सा 
करता. ( वैदेहकानां, खीकाथ) वेदेहों का अन्तःपुर सम्वान्ध काम 
और (मागधानां, वणिक्पथः) सागधों का कमे व्यापार करना है॥ 

मस्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । 

- मेदान्भदञ्चमदगनामारण्यपशुहिसनम्‌-॥ ४८ 7 
- - पुद्‌०-( निपादानां, मत्स्यघातः ) निपादों का कम मच्छ 
मारना-(आयोगवस्य, स्रः) आयोगव का कर्म लकडी तोडन, 
छीकना आदि ( मेदांध्ुचुमदुगूनां ) मेद,-अन्ध, चुंचु तथा मद्गु 
इनका कर्म=्पेशा (आरण्पपर्छाहिसनं) जंगली पञ्चुओं को मारना है॥ 

शज्चग्रपुकसाना ठु विळाकॉवधवन्धनस्‌ । 
` घिर्वणानां चमेकाये वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥४९॥ 


पदा०-(प्षछग्रपुकसानां ) क्षता, उग्र, पुक्कत इनका कर्म 
( विळोकोंबघवन्धनं,) विल. में रहने वाले “जानवरों को. मारना 


तथा बांधता (धिग्वणानां) घिखणो का कर्म ( चुमेकार्य ) चमड़े 
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का काम करना (तु) ओर (वेणानां, भाण्डवादन ) वेणो का 
काम बाजा वजाना है॥ | 


चेसद्रमस्मशानेष शोळेपूपवनेप च । 

वसेखुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्ममिः ॥५०॥ .' 
_ पदा०-( स्वकर्मभिः ) अपने २ कमा. से (वसेयन्तः ) 

उपजीविका करते हुए ( विज्ञाना, एते) उपरोक्त यइ सर्व 

( चेसट्टमहपक्षानेषु ) वडे २ इक्षों के नीचे वा बान में ( 


र. ९ जक 


पत्रता में (च) ओर (उपबनेयु) चासो में (बसेयुः) निवास करें॥ 
सं०-अद चण्डाळ और श्वपचों का लक्षण कथन करते हे!- 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रोमासतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कव्या धनमेषां खगदेभम्‌ ॥५१॥ * 
चासांसि मतचैलानि भिन्नमाण्डेषु भोजनम्‌ । ` 
का्षर्णायसमळंकारः परिज्या च निसशमापशी ` 
` पदा०-( चण्डाळखपचानां, तु ) चण्डाल और श्वपर्चो का 
निवास ( आप्राव, वहिः,मतिश्रयः ) ग्राम से वाहर हो (च) और 


~ 


यह ( अपपााः, कर्चेच्याः) निषिद्धपात्र वाले हॉ.(एपा) इनका | 


(-घने-) घन (खगदैम) कुत्ता ओर गधा है (वासांसि,ग्रतचेळार्नि) 
इनके कपडे सुरदें के. वस्त्र वा पुराने चिथड़े हों ( भिन्नभाण्डेषु, ` 
` भोजनं ) फूटे बरततों में भोजन करें ( अलंकार काष्णायसं ) 

. इनके आभूषण: लोहे के (च) और ( निसः, परित्रश्या ) निस 
भ्रमण करता इनका कमे होता है... ` ५ 
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न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशः सह ।५३॥ 
पदा ०-(धम,आचरन) घम का आचरण करता इुआ(पुरुपः) 
पुरुष ( तेः) इनके साथ (समयं,न,अन्विच्छेत ) सम्भाषण न करे 
(तेषां) उनका ( व्यत्रहारः ) व्यवहार तथा (विवाहः ) विवाह 
(भियः, सददः,सह) आपस में दरावर बालों के साथ होता है ॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याङ्विन्नभाजने । 
रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेड नगरे च ॥५४॥ _ 
` पद्‌०-(एवां) इनको ( भिन्नमाजने) खपरे आदि में र 
कर ( पराधीन, अन्न, देयं, स्याद्‌ ) पराधीन अन्न देना होता 
(ते ) वह ( ग्रामेडु, नगरेषु, च ) ग्राम और - नगर में ( रात्रो 
राजि के समय (न, विचरेयुः) न फिरें॥ . - 5 लु 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ चिन्हिता राजशासनैः । 
अवान्धवः शव चैव निहिरेयुरिति स्थितिः ॥५५॥ 
पदा०-( राजशासनेः ) वह राजा की आज्ञा से ग्राम तथा 
नगर में ( चिन्हिताः ) चिन्दों को धारण करके ( कार्यार्थदिवा, 
चरेयुः ) कायार्थि दिन में विचरें (च ) ओर ( अवान्धवं, झव, 
निहिरेयुः ) जिसके कोई चन्धु न हो ऐसे मृतक को -इमशान में 
लेजावें ( ईति, स्थितिः ) यह इनके लिये शास्र की आज्ञा हे॥ : 
वध्यांश्च इन्दुः सततं यथाशास्रं इपाज्ञया। ` ` 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः. शब्याश्राभरणानि च ॥५६॥ 


ख़ 
नि 
) 
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` पदा०-(ययाशास्त) शाखानु सार (नृपाज्चया) राजा.की आज्ञा - 
से (बध्यान,सततं,इन्युः)फाँसी के योग्य पुरुषों को निरन्तर फांसी . 
देवे (चो) और (वव्यत्राांसि) उतत परे हुए के वस (शय्याःःच, - 
आभरणानि) शब्या तथा आप्रणों को (ग्हीयुः) ग्रहण करें ॥ 
सं०-अव वणेसडूरों की परीक्षा कथन करते हैं 


वर्णापेतमविज्ञातं नरे कलुषयोनिजम्‌ । 
आर्यरूपमिवानार्य कममिः सैर्विभावयेत॥५७॥ 
पद[०-< वर्णापेत ) वर्ण से पतित ( अविज्ञातं) न जाने 
हुए ( कलुषयोनिजं ) नीच योनि से उत्पन्न ( आर्यरूपं, इव ) 
, श्रष्टों के समान रूप वाळे ( अनार्ये ) अनार्य ( नरं ) पुरुष को 
( सरैः, कर्माभः, विभावयेद्‌ ) उसके कर्मा से निश्चय करे ॥- - 
अनायेता निष्ठुरता क्रूरता निष्कियात्मता । . 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कळुषयोतिजम्‌ ॥५८॥ .* 
पदा ०-९ इइ, छोके ) इस लोक में (कलुषयोनिजं) संकर 
- जाति में उत्पन्न हुए ( पुरुष ) पुरुष.को-( अनार्यवा ) अप्षभ्यवा 
(निष्ठुर्ता) कठोरता (करता) कररता (निष्क्रियात्मता) कमालुप्रोन ` 
से रदित होना, यह लक्षणे ( व्येञयन्ति ) भकटं करते हे 
` पित्र्यं वा भजते शींलं मातुवोभियमेव वी । 
न कंयंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वाँ नियच्छति ॥५९॥ 
` प्दा?-( दुर्योनिः ) ` वर्णसङ्कर : से -उत्पन्न “हुआ ` पुरुष 
(.पिश्यं, शीळ ).पिता के शील (वा ) वा (मातु! ) मातां “का 
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he किड आह... a3 


स्वभाव (वा) अथवा ( उभये, एवं ) दोनों के ही स्वभाव को 
( भजते ) सेवन करता है ( कर्यचन ) किसी परकार भी (स्वां, 
प्रकृति ) अपनी प्रकृति को ( न, नियच्छति ) छिपा नहीं सक्ता 
कुले सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्यायोनिसंकरः । 
संश्रयसेव तच्छीलं नरोऽस्पमपि. वा वहु ॥६०॥ 
पदा०-(सुख्ये, कुरे, आपि, जातस्य) प्रधान कुल में उत्पन्न 
होने पर भी (यस्य) जिसका (योनिसंकरः, स्याद्‌ ) सकरवणे हो 
(-नरः ) वद मनुष्य ( अल्पे, अपि,वा, बहु ) थोडा अथवा चहुत 
(तच्छीछे) उसके स्वभाव को (सैश्रयति,एव) आश्रय करता ही है 
अर्थाव्‌ अपने उत्पन्न करने वारे के स्वभाव को यक्तिश्चित 
अवच्य प्राप्त होता है ॥ 
यत्र तेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 
- राष्ट्रिकः सह तद्वाष्ट्रे क्षिप्रमेव विनश्यति ॥६१॥ 
पद ०-(ठु) ओर (यत्र) जिस राज्य में ( एते, वर्गदूपकाः) 
यह वर्णसंकर (परिध्वेप्ताव,जायन्त) अधिकता से उत्पन्न होते हैं 
(तव,राष्ट्र ) वह राज्य ( राष्ट्रिकेः, सह ) राजनिवासियों सहित 
( क्षिप्रं, एव, विनश्यति ) शीघ ही नाश को प्राप्त होजावा है ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थ- वा देहत्यागो5नुपस्कृतः । 
स्जीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणंम ॥६२॥ 
. पदा०-( ब्राह्मणार्थे, गवार्थे ) ब्राह्मण, गाय (.खीवाळा- 
अ्युपपत्ता, च) री और चालक इनकी रक्षा के निमित्तः 
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(अनुपस्कतः) दृष्ट भयोजन से रहित होकर (बाह्यानां, देइयागः) 

्रतिछोमनों को देहसाग (सिद्धिकारणं) उच्चता का हेतु होता है॥ 
सं०-अब संक्षेप से चारो वर्णों का धर्म कथन करते हैं; 

` अहिंसा सयमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतं सामासिकं धर्मे चातुर्वण्येऽत्रवीन्मजुः ॥६३॥ 
पदा ०-(आहेसा) हिंसा न करना (ससं) ससमापण (अस्तेयं) 

दूसरे का घन स्वामी की विना आज्ञा इरण न करना ( शौचं ) 

पत्रित्न रहना ( इन्द्रियनिग्रहः ) इन्द्रियों का निग्रह करना (एव) 

यह ( सामासिकं ) संक्षेप से ( चातुवण्ये, धर्म चारो वणो का 

धर्म ( मनुः, अन्रवीद्‌) सुझ पनु ने कथन किया है ॥ 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति बाह्मणश्रेति शाद्रतास्‌ । 
कषत्रियाजातमव तु विधादश्यात्तथव च ॥६२॥ 

पदा ०-६ शूद्रः, न्राह्मणतां, एति) शूद्र त्राझणता को माप 
होता ( च ) तथा (ब्राह्मण), शूद्रतां, एति) प्राह्मण शूद्रता को 
प्राप्त दोजाता है (क्षत्रियाद,जातं,एतं,तु) क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ भी 
इसीबकार होदा (च) और (तथा, वेश्याव ,एव, विद्याव ) ऐसे ही 
वेञ्य से उत्पन्न हुआ भी अन्य वर्ण को माप्त होता जानना चाइहिये॥ 


अनांयोयां ससुत्पन्नो ब्राह्मणाच्त यहच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनार्याचु श्रेयस्त्वं केति चेड़वेत्‌ ॥६५॥ - 
_ पदा०-( यहच्छया ) जो सन्तान इच्छापूर्वक ( ब्राह्मणाव्‌) 
ब्राह्मण से ( अनार्यायां ) शुट्रा में ( तु) ओर जो ( अनार्याद) 
शुद्र से ( ब्राह्मण्यां ) ब्राह्मणी में ( ससुत्पन्नः ) उत्पन्न हो तो 
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इन दोनों के मध्य ( श्रेयस्वं, क) अच्छापन किसमें है ? (इति, 
चत. ) यदि यह संशय ( भवेद ) होतो, उत्तर यह है कि ३--. . 
जातो नार्यामनार्यायामायोदायों भवेदणुणेः । - 
जातोःप्यनायोदार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥६६॥ 
पदा०-( अनार्यायां, नार्या ) अनार्या खत्री में ( आर्यात, 
जातः) आर्य्य पुरुष से उत्पन्न हुआ ( गुणेश) झुणों से 
( आर्यः, भवेद्‌ ) आय्यै होसक्ता है, और (आर्यायां) ब्राह्मणी में 
( अनायाँद्‌ ) शूद्र से ( जातः, अपि ) उत्पन्न हुआ भी (अनार्यः) 
शूद्र होना सम्भव है ( इति, निश्चयः ) यह निश्चय है ॥ 
ताडुभावप्यसंस्कायाविति धर्मो व्यवस्थितः । 
वैशुण्याञ्ञन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमत; ॥६७॥ 
पदा०-( पूवः ) पहला (जन्मतः, वेगुण्याव्‌ ) शूट्रा से 
उत्पन्न होने रूप जाति की विगुणता से ( उचरः ) दूसरा 
( रतिळोमतः ) मतिलोम से उत्पन्न होने के कारण ( तौ, उभो, 
अपि) यह दोनों ही ( असंस्कायों ) उपनयन के अयोग्य हैं 
(इति, धर्मः, व्यवस्थितः ) यह धर्मव्यवस्था है ॥ 
-सुबीज चेव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । 
तथाऽयोजात आर्यायां सर्व संस्कारमहति ॥६८॥ 
पदा०-(यथा) जैसे ( सुक्षेत्रे,नातं,सुवीज,संपयते) उत्तम क्षत्र 
में वोया हुआ अच्छा बीज समृद्धि को मास होता है (तया) इसी 
प्रकार (आर्यायां) आर्या खरी में (आर्याव,जातः) आय्य से उत्पन 
हुआ ( सर्व, संस्कारं, अर्हाते ) उपनयनादि सम्पूर्ण संस्कारों 
के योग्व होता है ॥ र 


दैवामाध्याय ॥ ७१९, 


च्छ 


सं०-अच उक्त विषय में अन्य मत कथन करते हे!-- 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। _ 
वीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं ठ व्यवस्थितिः ॥६९॥ 
पदा०-( एके, वीजं ) कोई एक वीज को ( अन्ये ) दूसरे 
(मनीपिणःक्षेत्रY/पननश्षीछ पुरुष क्षेत्र को (तथेव)इीमकार(अन्ये) 
अन्य कोई ( बीजक्षेत्रे ) वीज तथा क्षेत्र दोनों को ( परशंसन्ति ) 
प्रशंसनीय कहते हैं (तत्र ) वहां (इयं,व्यचस्थितिः ) यह व्यवस्था 
जाननी चाहिये [किः 
` अक्षेत्रे बीजय॒त्सृश्मन्तरेष विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्र केवलं स्थण्डिले भवेत्‌ ॥७०॥ 
पदा०-( अहे, उत्स, वीजं ) ऊषर भूमि में चोया हुआ 
बीज (अन्तः, एव, विनश्यति) भीतर ही नाश को प्राप्त होजाता 
है, और ( अवीजर्क, क्षेत्र अपि) वीजरदित अच्छा खेत भी 
( केवरं, स्थण्डिलं, भवेत ) केवळ स्थण्डिछमचोतरा ही होता 
है, इसलिये एक दूसरे की अपेक्षा दोनों ही मुख्य हैं ॥ 
अनार्यमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणम्‌। . 
संप्रधायात्रवीद्धाता न समो नासमाविति ॥ ७१ ॥ 
दा०-( आर्यकर्माणं ) द्विओों के. कर्म करने बाले (अनार्य) 
शूद्रो को (च) ओर ( अनायेकर्मिणं ) शूद्रो के कम करन बाळ 
(आर्य) द्विनों को (घाता) ब्रह्मा ने (संप्रधार्यः) विचारकर 


(इति, अब्रवीच) यह कहा कि(न, समौ) न यह दोनों सम हैं और 
- (न,असमौ) न असम हैं, अर्थात केवळ कर्ममात्र से कोई व्यवस्था 


; € 
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नहीं दीजासक्ती किन्तु गुण, कर्मादि सवों पर दृष्टि डाळ 
कर शूद्र तथा द्विन की व्यवस्था देनी चाहिये, यह आशय हे ॥. 
सं०-अब ब्राह्मण का कतेव्य कथन करते हैं $-- 
ब्राह्मणा बह्ययोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिता' । 
ते सम्यगुपजीवेयुः पद्‌ कमोणि यथाक्रमम्‌ ॥७२॥ . 
पदा०-(त्रह्मयोनिस्था!) ब्रह्मज्ञान में तत्पर हुए (स्वकर्मणि, 
अवार्थिताः ) अपने कर्मों में स्थित (ये, ब्राह्मणाः ) जो ब्राह्मण. 
हैं (ते) वह ( पट्‌, कर्माणि ) छ; कर्मा को ( यथाक्रमं) क्रमा- 
सुसार करते हुए (सम्यक्‌ ,उपजीवेयु) भलेभकार उपजीविका करे 
सं०-अव ब्राह्मण के कमे कथन करते हैं :— 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं- तथा। | 
दानं प्रतिग्रहश्वेव षट्‌ कमोण्यग्रजन्मनः ॥ ७३ ॥ "` 
पदा०-( अध्यापने ) साङ्गोपाङ्ग वेदों का पढ़ाना (अध्ययने) 
पढ़ना ( यजनं) यज्ञ करना ( याजनं ) यज्ञ कराना ( तथा ) तथा 
(दानं) दान देना (च) और (भतिग्रइः ) दान लेना, यह 
( षट्‌) छ; ( अग्रजन्पनः ) ब्राह्मण के (कर्मोणि) कसै हैं ॥-- 
षण्णां तु कृर्मेणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । - ` 
याजनाध्यापने-चेव-विशुद्धाच . ्रतिग्रहः ॥७४॥ 
` - पृदा०-( तु ) और ( पण्णा, कर्मणां ) उक्त छः कर्मों-के 
मध्य (अस्य) बाह्मण के ( याजनाध्यापने) यज्ञ कराना, 
पढ़ाना (च) और -( विशुद्धाव, मतिग्रहः ) द्विनों-से दान लेना, 
(्रीणि;कर्माणि) यह तीन कर्म (जीविका) उपजी विकार्थ हैं:॥ 


दशमांध्याय ;; ७२१ 


त्रयो धमा निवतन्ते आह्यणाक्षत्रियं प्रचिअ 

अध्यापनं यांजनं च तृतीयश्र- प्रतिग्रहः ॥७५॥ 
पृदा०-५ जाणाव, सत्रियं, प्रति ) ब्राह्मण की अपेक्षा 

स्रिय के प्रति ( अध्यापनं ) पढ़ाना ( याजनं ) यज्ञ कराना (च) 


ओर ( वृतीय$, भतिग्रइः) चीसरा दान लेना (एते, यः; धर्माः) 
यह तीन घ (निवर्तन्दे) छूट जाते हैं,अर्थाद क्षत्रिय इनको न करे॥ ; 
वैश्य प्रति तथेवेते निवर्तेरन्निति स्थितिः । - `` 
# ५ ४83. >>... न ~ Foot A 
न तो प्राति हि तान्धर्मान्मवुराह प्रजापतिः ॥७६॥ 
पदा ०-६ तेत्र ) इंसीं मकार (वैद्य, मति ) वेशय, के लिंगे: 
भी ( एते ) पूर्वोक्त तीनो धरम ( निवर्चरन. ) छट जाते हैं. अर्थाद 
वेश्य इनको न करे ( इति ) यह ( स्थिति) ) शा्रमर्यादा। है (हि) 
क्योंकि ( तो, मति ) क्षत्रिय तथा वेशय के छिये (तान, धर्मान) 
उन धर्मों को (मजापतिः, मनुई, न, आह) पजापति मनु ने 
नहीं कहा, और: 
शस्त्रास्त्रभृत्त्व.क्षत्रस्यं वणिक्पशुङ्कषिर्विश्ः। > 
७ >) है. की कक क 

आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥७७॥ .: 

“सदा? सत्रस्य) जियो का ( पादनासनभृत््ं ) वाख, "अख 
धारण करना ( विशः) वैद्य का (बणिक्‌, पश्चुंकृपिः) व्याप्रार; - 
गाय वैछ आदिःपशुओं का रखना और : खेती करना, यह कर्म- 
दोनों की (आजीवताय ). उपजीविकार्थ कहे हैं (तु) -ओर 
(दात, अध्ययन, यजिः) दान देना, पढ़ना तथा यज्ञ करना, यह) 
दोनों के समान ( घर्मः ) घम हें ॥ 
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वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
OC AN अ AN 
वाता कमेव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकम ॥७८॥ 
पदा०~( ब्राह्मणस्य, वेदाभ्यासः ) ब्राह्मण का वेद पढ़ना 
(च) तथा ( क्षत्नियस्प, रक्षणे ) क्षत्रिय का रक्षा करना, और 
( वेञ्पस्य ) वैश्य का (वार्ता, कर्मे, एवं) वाणिज्य कर्म करना दी 
(स्बकर्मछु) अपने २ कर्मा में ( विविष्टानि ) श्र है ॥ 
सं०-अच आपत्काळ का वर्णन करते दे !-- 
अजीवंस्ठु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
^“ ~ = ड 
जीवेतक्षत्रियधर्भण स ह्यस्य प्रयनन्तरः ॥७९॥ 
पदा०-( तु) ओर ( यथोक्तेन ) शास्र में वर्णन किये 
अनु धार ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( स्तेन, कर्मणा, अजीवन्‌ ) 
अपने कम से आजीवन करता हुआ “आपस्काळ मे? ( क्षत्रिय- 
धर्मेण, जीवेद्‌ ) क्षत्रिय के धर्म से भी उपजीविका करे (8) 
क्योकि ( सः ) वह ( अस्य ) इसके ( मत्पनन्तरः ) समीप है ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । - 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेश्यस्य जीविकाम्‌॥८०॥ 
पदा०-( चेद्‌ ) यदि (“उभःभ्यां ) ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों 
की उपजीविकाओं से ( आपि) भी ( अजीवल, स्यात्‌ ) पूर्ण 
जीविका न हो तो ( कथं, इति, भवेत ) इसका कैसे जीवन 
निवोह हो ? ( कृपिगोरक्षं ) कृषि तथा गोओं की रक्षारूप 
( वेश्यस्य ) वेरुय की-( जीविकां ) आजीविका को (आस्थाय) 
आश्रय करके ( जीवेद ) जीविका करे || 
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वेश्यइलाए जीवंस्तु बाह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । 
avd ¢ CA 2 | 4 किक ' 
हिसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्रेन वअयेत्‌ ॥८१॥ 
पदा०-( वेश्यहया, अपि ) वैश्यटसि से भी (जीवन) 
आजीविका करता हुआ ( ब्राह्मण ) ब्राहमण (वा) अथवा 
( कषत्रियः, अपि ) क्षत्रिय भी ( हिंसापायां ) हसा वाली 
( पराधीनां ) पराधीन ( कृषि ) खेती को ( यत्नेन, वर्जयेद ) 
यत्न से छोड़ देवे अर्थात्‌ पशु पालनादि वैश्य के अन्य कमा 
से उपजीविका कर ॥ 
कूर्षे साध्विति मन्यन्ते सा इत्तिः सद्विगाईँताः । 
भूमिं भरमिशयांश्चेव हन्ति काष्ठमयोसुखम्‌॥८२॥ 
प्रदा०-( कापि, साध्विति, मन्यन्ते ) “ कपि श्रेष्ठ है ” ऐसा 
ईई एक मानते हैं, परन्तु ( सा, इत्ति; ) वह खेती की आजी- 
वेका ( संद्विर्गाहता ) साधु पुरुषों से निन्दित हैं, क्योंकि 
_( अयोसुलं ) छाई के सुख वाला ( काएं ) इल तया कुदालादि 
( भूमि ) भूमि (च) और ( भूमिशयान, एव ) भूमि में रहने 
वाळे जीवों का भी ( हन्ति ) नाश करते इ॥ . 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः * 
न तेव ज्यायसीं इत्तिमभिमन्येत काहिचित्‌ ॥८३॥ 
पदा०--( अनयं, गतः, राजन्यः ) विपत्ति को प्राक्त हुआ 


क्षत्रिय ( अपि ) मी ( एतेन, सर्वेण, जीवेद ) इन सत्र विधियों 
से उपजीविका करे, “ लेसाकि त्राण के लिये विधान कर आये 
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हैं अर्थात वैश्पदत्ति से नि्वोह करले ? परन्तु ( ज्यायसीं, 
दाच ) ब्राह्मण इत्ति की ( कहिचिद ) कदापि (न, अभिमन्येत) 
इच्छा नकरे॥ | द 


[ लाभादधसा जात्या जावदुक्कष्टकर्माभः । 


राजा निधनं झला क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥८४॥ 
६७०. पद[०-( यः ) जो ( जाया, अधमः ) निकृष्ट जाति से 
उत्पन्न हुआ ( लोभाव ) छोमवश्ञाव ( उत्कृष्टकर्मभिः, जीवेद्‌) 
उच्च वर्ण की इत्ति करे ( ते, राजा ) उसको राजा ( चिर्धने, 
कृत्वा ) निर्धन करके ( क्षिपं, एव ) शीघ्र ही ( प्रवासयेद्‌ ) 
देश से निकाल देवे ॥ 


बरे'स्वधमों विएुणो न पारक्यः स्वचुष्ठितः। ` 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सदयः पताते जातितः ॥८५॥ 
_. घुढा०-( स्वधर्मः, विसुणः, वरे ) अपना धर्म--काम 
चिशुण=्चाहे छोटा ही हो वह भी श्रेष्ठ हैं ( पारक्यः ) दूसरे 
का काम ( स्वलुष्ठिचः ) भछेभकार अनुष्ठान किया हुआ भी 
(न) श्रेष्ठ नहीं (हिं) क्योंकि (परधर्मेण, जीवन ) दसरे 
के काममपेशे से आजाविका करता हुआ पुरुप (सथ१,जातितः, 
पतति ) शीघ्र ही अपनी जाति से -पतित होजाता हे ॥ 
: चरेयोऽनीवन्स्वधमेंण - शाद्रस्यापि वर्तयेत्‌ । 
अनाचरन्नकायाणि निवत्तेंत च- शक्तिमान्‌ ॥<क्षा 
पदा ०-( वेश्यः ) वेढ्य ( स्वधर्मेण, अर्जीवन ) अपनी 
' त्ति से आजीविका न करता हुआ ( शाद्रर्या, अपि,बर्तयेद ) 
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शूद्र कीः इत्ति. से भी जीविका करळे, परन्तु (-अकार्याणि 
अनाचरव.) निषिद्ध कर्मों का. आचरण न करे (व). और यदि 
-(शक्तिमान) समर्थ हो तो (निवर्तेत) सर्वथा ही शूद्र की इत्ति से 
बचक्रर अपने ही.- किसी कर्म से उपजीविका करके परन्तु 


~ 


ब्राह्मण तथा ज्ञात्रय का दाच का आचरण न कर ॥ 


€ 


-अशकनुवस्तु शुश्रूषा शद्रः. कच्च बिजन्सनाम्‌ । : 
` पुत्रदारात्यय प्राषा जावत्कारककर्गाभः ॥ <७॥ 
पदा०-(ट्विजन्मनां, शुश्रूषां, कर्चु, अशक्नुवद, शाद्रः) द्विजों 
की सेवा करने में असमर्थ हुआ शूद्‌ (पुत्रदारात्ययं, माझ!) पुन, 
कलत सहित अन्न के कष्ट को परापत ( कारक, कर्मभिः, जीवेद.) 
कारक कर्म से उपजीविका करे ॥ 
सं०-अब “ कारुक ” कर्म का वर्णन करते हे £ 


सु; कमाभेः प्रचरितेः शुश्रूष्यन्त ढजातयः। - 
` “तानि -कारुककमोणि शिल्पानि विविधानि च॥८<॥ 
`, पदा०~( यैः, प्रचरितेश, कर्मभिः, द्विजातयः, शुश्रूष्यन्ते) 
' जिनं प्रचलित कमों से द्विजों की सेवा करते हैं ( तानि) उनको 
"(चो और (विंविंधांनि, दिल्पानि) नांना भकार के शिल्पादिकों 
को भी (कारक, कर्माणि) “कारक” कर्म कहते हैं अरथी चित्र 


- लेखनादि चो लेकडी कां कोई काम करके उपजीविका करें॥ . 


प्रतिप्रहाद्याजनादा तथेवाष्यापनादाप। 
प्रातिग्रहः प्रत्यवरः परत्यं विंप्रस्य गहितः ॥ ८५ ॥ 


७२६ मानवाय्यंमाप्य 
याजनाष्यापने नित्यं कियेते संस्कृतात्मनाम । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्वादप्यन्त्यजन्मनः ॥९०॥ ` 
पद ०-( भतिग्रहाव, याजनाव, वा, तथेव, अध्यापनात, 
आष ) मतिग्रह से, यज्ञ कराने से अवता इसी प्रकार अध्यापन 
से भी निकृष्ट (पतिग्रह)) दान ळेना (विप्रस्य) प्राह्मण को (गर्दितः) 
निन्दित और (पेत्प, पत्यवरः) परलोक भें अत्यन्त दुःखदायक 
है, क्योंकि ( याजनाध्यापने ) यज्ञ कराना तथा चेद पदाना तो 
(नित्य, संस्कृतात्मा, क्रियते) निस उपनयनादि संस्कार वाळे द्विजों 
“के ही होता है, परन्तु ( मतिग्रहः, तु ) दान तो ( अन्त्यजन्मनः, 
शूदवाव, अपि, क्रियते ) अन्त्य जन्म बालम्त्वीच जाति श्र से 
भी किया जाता है, इसलिये जवतक याजनाध्यापन से निर्वाह 
हो जवतक निन्दित दान न के ॥ 


जपहोभेरेपैत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । - 
प्रतिग्रहीनभित्त तु त्यागेन तपसेव च ॥ ९१ ॥ 
पदा०-( याजनाध्यापनैः ) ब्राह्मण का निन्दित याजन 
तथा पढ़ाने से ( कृते, एनः) किया हुआ पाप ( जपहोमेः ) जप 
तथा होमो से (आपति) नाश होता है (त) और (पतिग्रहनिमिर्च) 
दान से उत्पन्न हुआ पाप ( स्थामेन ) त्याग (च ) और ( तपसा; 
एच) तप से ही निच होता है ॥ 


७ 


a ४, 


जिलोञ्छमप्याददीत विप्नो$जीवन्यतस्ततः । 

प्रतिग्रहाच्छिछः श्रेयांस्ततोऽग्युञ्छः प्रशस्यते ॥९२॥ 
पदा०-( अजीवन, ) अपनी रत्तिसे जीविका न करसकने 

वाळा ( विम ) राह्मण ( यतः, ततः) जहां तहा से ( दिळोन्छं, 
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अपि, आददीत ) शिला वीनने को भी ग्रहण करे, क्योंकि 
( मतिप्रहाव, शिलः / निन्दित दान से शिला घीनना (रेयान) 
श्रेष्ठ ह ( ततः, अपि) बाळा चीनने से भी (उञ्छः ) एक २ 
दाणे का वीनना (प्रशस्यते) प्रशंसित मानागया है, अर्थाद 


_ hob 


उञ्छ के होते हुए निन्दित प्रतिग्रह न ले ॥ 
सीदद्ठिः कृप्पमिच्छड्ठिर्धनं वा एथिवीपतिः । 
याच्यः स्यात्खातकेवि्ररादित्सस्यागमहाति ॥ ९३ || 
पदा०-९ सीदद्धिः ) अति पीड़ित ( कुप्यं, धनं, इच्छद्धिः ) 
कुप्प धन>अन्न वस्रादि चाहते हुए ( खातकैः, विमेः ) ख्रातक 
ब्राह्मण (पृथिवीपतिः) राजा से (धनं, याच्यः) घन की 
याचना वाले (स्याद ) हों अर्थाव राजा से मागे ( अदित्सन ) 
न देता हुआ राजा (त्यागं, अईति ) त्यागने योग्य होता है 
अर्थात जो राजा देना नहीं चाहता उससे मांगना योग्य नहीं ॥ 
अकृतं च कृतात क्षेत्राद्वीरजाविकमेव च । 
हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्व पयमदोषवत्‌ ॥९४॥ 
पदा०-( कृताद, कषेत्राद ) बोये हुए क्षेत्र से अक्गतं) 
बिना चोया खेत ( गौः, अजा, अविकं, हिरण्यं ) गाय, बकरी, 
भेड़, सोना (धान्य) घान्य (च) और (अथे) अन्न, इन सब के 
दान में (पूर्व पूर्व) अदोपवद्‌) पहरा २ विना दोष वाळा होता है॥ 
सप्तवित्तागमा ध्या दायो लाभः कयो जयः । 
प्रयोग कर्मयोगश्च सत्मतिग्रह एव च ॥ ९५॥' 
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पदा०-( दायः ) वेश परम्परा से चले आये हुए घन का 
दायभाग ( छामः ) किसी मकार से घन का लाभ होना (कयः) 
किसी पदार्थ को वेचना ( जयः ) संग्राम में जप करना (भयोगः) 
व्याज वा खती आदि से बढ़ना (कर्मयोगः) नोकरी करना 
(च) और ( ससतिग्रहः ) सज्जन पुरुषों से दान लेना (चम्पा, 
वित्तागमाः, सप्त, एव } घम से प्राप्त इन सात प्रकार के घर्नो 
का आगम घमोनुकूल ही है ॥ 
विद्या शिखं भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः पिः । 

ह. अकर भेद > Oe. (०१ ha 

चतस्य छु च्‌ दश जाविनहतवः ॥ ९६॥ 

पदा०~( विद्या ) यथार्थ ज्ञान ( शिलं ) कारीगरी (भृतिः) 
नौकरी (सेवा ) सेवा (गोरस ) पशुपालन ( विपणिः ) व्यापार 
(कृषि: ) खती ( शतिः ) बैयें-सन्तोप ( भैक्ष्य) मिल्ला (च) 
ओर ( कुप्तीदे ) व्याज (दश, जीवनइतत्रः ) यइ दश जीवन के 
हेतु हैं अर्थात आपत्ति काळ में इन दर्शो मे जीवननिषांड करे ॥ 
ब्राह्मणः क्षात्रया वापि राळ नव प्रयाजयत्‌ । 
काम तु खलु धमाथ दद्यातपापायसऽरपकाम्‌ ॥९७॥ 


7 पदा०-( दु) ओर ( त्राझणः, वा, क्षत्रियः, अपि) 
न्राह्मण वा क्षत्रिय भी ( डॉ, नेत्र, योजयेत्‌ ) व्याज से घन 
बढ़ाने को नदे ( खळ ) परन्तु ( धमार्थ) घर्म निवोहार्थ 
( पापीयसे ) नीच को भी ( आह्पका, कामे, दबाव ) चाहे 


_ 


ता याइ! घन दृद अवात आपत्काळ म घोडा घन देकर 
ई 


थोडी दद्धि लेडेवे १ 


` दृक्षमाध्याय 5२९ 
सं०-अव- राजा कां आपद्धर्म कथन करते हैं ;---.. 
> T Da ~ हि 
चठुथमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । ' 
प्रजा रक्षन्पर शक्तया किल्बिपा्रतिसुच्यते ॥९५॥ 
पदा०-(आपदि) आपत्तिकाछ में (चतुर्थ, भएं, आददानः, 
अपि) घन का चतुर्थ भाग ग्रहण करता हुआ भी (क्षत्रिय! ) 
क्षत्रिय (वात्तया, परं, जाः, रक्षन) शक्ति से अधिक भजा की 
रक्षा करता हुआ (किल्विपाव, मतिसुच्यते) पाप से छूट जाता है॥ 
स्वधमों विजयस्तस्य नाइवे स्यात्पराब्मुखः । 
झस्त्रेण वैश्यान्‌ रक्षित्वा ध्म्यमाहारयेदबलिम्‌॥९९॥ 
पदा०-( तस्य, विजयः, स्वधर्मः ) वाचन का जय करना 
राजा का स्त्रघर्म है ( आहेवे, पराज्युख, न, स्याद ) संग्राम 
में परादख' न हो अर्थात्‌ पीठ न दिखावे ( शस्रेण, वेश्याद, 
रक्षिल्रा ) दाख से वेव्यीं की रक्षा करके .( धर्म्य, वाळ, आहार- 
येत्‌.) उनसे घमीनुकूल भाग लेवे ॥ 
_ सं०-अव राजा-का कर लेना कथन करते है 
ha + ४, ७, ल्क ७ कुक © 
धान्येऽष्मं विशां शुल्क विश काषापणावरब्‌ । ˆ 
कर्मोपकरणाः शद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१००॥ 
पदा०-( विश्ञां, धान्ये, अट्टमं ) वैश्यो के धान्यछाम में 
राजा आठवां भाग ग्रदण करे ( कार्पापणावरं, विं, शुल्क ) 
सुवर्णादि के.छाभ में से वीसवां भाग कर लेवे. (शूद्राः, कारव, 
दिहिपिनः, तथा ) शाद्र, कारीगर तथा बढ्डै यह (कर्मोपकरणाः) 
काम कराने योग्य ही होत हैं, इनसे राजा विपत्ति में भी कर नळे॥ - 
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भाष्य-पीछे ९८ वें झोक में जो चतुर्थभाग करें लना 
कथन किया - दे वह राजाका आपद्धमै हे ओर यों वारइबां 
भाग लेना पीछे वर्णन किया गया है, इसी प्रकार इस शोक 
में भी जानना चाहिये, सुवर्णादि का कर भी पीछे ५० बां भाग 


~ Lo MS 


कंड था, यहां विपचि के कारण चीसर्वा भाग विधान किया है॥ 
झाहुस्ठु इत्तिमाकांक्षन्‌ क्षत्रमाराधयद्यदि । . 
धनिनं वाप्युपाराध्य वेश्यं शूद्रो जिजीविशेत॥१०१॥ 
| पदा०-(शाद्रः, यदि, त्ति, आकांक्षन) शूद्र यदि जीविका . 
चाहे तो ( सत्रं, आराधयेत ) क्षत्रिय की सेवा करे (दा) 
अथवा ( शुद्र; ) शूद्र. ( धनिनं, वेश्यं, उपाराध्य ) घनी वैश्य 
की सेवा करके-( जिज्ञीबिपेत ) अपना निर्वाह करे ॥ - 
स्वगीथैसुभयार्थ वाःविप्रानाराधयेत्ु सः । 
-जातन्राह्मणशन्दस्य :साः ह्यस्सः-कृतेङृस्यता- ॥१०२॥ - 
` पदा०-( ठु) और ( स्वंगार्थे, चा; उभयार्थे ) स्वर्गरूसद्रोत' 
_ - अथवा अपनी इत्ति की इच्छा 'चाळा (सा) शूद्र ` ( विमान, 
आराधयत :) ब्राह्मणों की सेवाः करे ( हिः) ` क्यॉकि (:जोत- 
- . बाह्मणदाबंदस्पः) “ब्राह्मण का सेवक” इस शब्द , के कहने हीः 
सेः(अस्य) इसकी (सा) ब्रइ-(कतऊसता). सफळता-दै,क्योकिः--... 
 विप्सेवेव- शूहुस्य विशिष्टं कर्म कीसेते। :- 
_ य॒दतो$न्यद्धि, करते तट्भवत्यस्य'निष्फलम॥१५०३॥:- 
पदा *-ःब्रिमसेवा,ऐवः) ताणे: की-सेवा' ही: ( श्यं) . 
शुद्ध को ( विशिएँ, कमे, कीर्यये') “: अन्य कमा सेः? भे कर्म”. 


दक्षमाध्याय . .” ७३१- 


- कहा हैं ( हि) इसलिये ( अतः, अन्यत्‌ ) इससे ` भिन्न (.यव, 
` कुरुते ) जो कुछ करता है (तद ) बह ( अस्य ) इसका 
( निष्फलं, भवति ) निष्फल होता हे ॥ र टु 


प्रकल्प्या तस्य तरात्तः सकुडम्बायथाहतः 
- शाक्त चावेक्ष्य दाक्ष्यंच ससाना च परिग्रहम॥१०४॥: 
_ पढा०~( तैः ) उन द्विजो को (तस्प) उम्र शूद्र की 
( क्ति ). सामर्थ्यं ( दाक्ष्यं ) उपरा उत्साह ( चः) और. 
( भृत्यानां, परिग्रई ) नोकरों के परिश्रम को ( अवेक्ष्य.) देख 
कर ( स्त्रकुटुम्वात्‌ ) अपने घर के अनुसार ( यथाईतः ) यथा 
योग्य ( दत्तिः ) आजीविका (कल्प्या) कल्पना करनी चाहिये 
अर्थात्‌ उस शुद्र के पोष्यवर्ग का व्यय देखकर द्विज उसकी जीविका 
नियत करें जिसमें उप्तको आर उतके कुटुम्ब कों कष्टन हों ॥. 
' उच्छिएटमन्नं दातव्यं, जीर्णानि वसनानि च-।-- : 
' पुलाकाश्चैव घान्यानाँः जीर्णाश्चैव परिच्छदाभी१०५॥ 
पदा ०-( उच्छिष्टं, अन्ने ) भोजन से वचा हुआ अन्न 
(जीर्णानि, बसनानि') पुराने वस्न ( धान्याना, पुछाकों: ) अक्षो 
- का छांदन ( च-) ओर ( जीर्णा परिच्छदाः') पुराने वरंतन _ 
आदि (एव) निश्चयकरके उस शूद्र को (दातव्य देने चाहियें॥ 
"न शुद्र पातक किचन च संस्कारमहात. । 


नास्याधिकारो घमेंऽस्ति न घर्मालतिषेधेनम॥ १० द्‌॥ 
: ", पंदा*-( शूद्रे, किंचित्‌, पातकं, न.) सेवक शुद्र को.द्विजों 
` के'घर का उप्छिष्ट अनादि लेने में कोई पातक नहीं. (व) और 
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(ज्ञ, संस्कारं, अहेतिं ) न किसी संस्कार योग्य है, क्योंकि 
( न, अस्य, धर्मे, अधिकारः, अस्ति) न तो द्विज्ों केः धमे 
में इसको अधिकार दै और- ( न, घमीरप्रतियेधनग्र ) न अपने 
धर्ष से इसको निषेध है, अर्थाद्‌ द्रिनों के धर्म यह्ञादिकों 
इसको अधिकार नहीं और' भोजन आदि बनाने तथा अन्य 
सेवा करने का शूद्र को सर्वत्र विधान है ॥ 
धमेप्सवस्तु धमेज्ञाः सतां इत्तमइुछिता।। | 
मन्त्रवज्यै न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्जवन्ति च ॥१०७॥ 
` पदा०-( घेमेप्सवः ) धर्म के जिज्ञासु ( तु ) तथा (घमः) 
धभ क जानने चाळे शूद्र ( पन्भवज्ये ) मन्त्री को छोड़कर 
( सता, र्त, 'अनुष्ठिताः ) सरपुरुषों का आचरण करते इप 
(न, दुष्यन्ति) दूषित नहीं होते (उ) किन्तु (मक्ता, माप्सुवन्वि) 
पशसा को मात होते दें ध | 
भाष्य-शूट्ठ को मन््ोचारण में पाप है, यदि शूद्र धर्म 
करना चाहे और घर्मपय को जानता भी. हो तो विना वेद मन्त्रों 
के उच्चारण किये इए यज्ञ, होमादिक करसक्ता है उनमें उप्तको 
अमन्त्रक होम का कोई दोष नहीं, किन्तु धमै में श्रद्धालु होने 
के कारणे उसकी मतंशा होती है, इसलिये शूद्र को धर्मे करने. 
का सर्वथा अधिकार हे ॥ 
यथा यथा हि सदबइंच्मातिष्ठत्यनसूयक; । - . 
तथा तथम चासु च लोक प्राम्नोयनिन्दितः ॥१०५॥ 
पदा०-( हि) निश्चयकरके शूद्र (यथा, यथा ) जैसे २ 
( अनसूयकः, सदहत्तं, आतिति ) अभिमान छोड़कर उत्तम 
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आचरण करता है ( दया, तथा ) तेते २ ही ( अनिन्दितः ) 
निन्दारहित होकर ( इमं ) इस लोक ( च ) और (अमु, डोक) 
परलोक में उत्कृष्टता को ( माम्रोति ) पराप्त होता है ॥ 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यों धनसंचयः । 
शूद्रो हि धनमासाद्य बाह्मणानेव वाधते ॥१०९॥ 
पदा०-(शक्तेन, शूद्रेण, अपि ) समर्थ शूद्र को भी 
( घनसँचय;, न, कार्यः ) धनसंचय नहीं करना चाहिये (हि) 
क्योंकि ( शूद्रः घन, आसाद्य ) शूद्र धन को पाकर (ब्राझणान, 
एव, वाधते) ब्राह्मणों को ही पीड़ा देता है ॥ 
एत चठुणा वणानामापद्धमाः प्रकात्तिताः । 
यान्सम्यगच्ञातएन्ता ब्रजान्त परमा गातम्‌ ॥११०॥ 
पदा०-(एते, चतुर्णा, वर्णानां) यह चारो वणा के (आपद्धर्माः, 
अकीचडाः) आपत्काछ के घर्म कहे (यान) जिन धर्मो का (सम्यक्‌, 
अनुतिष्ठन्वः) भलेप्रकार आचरण करते हुए पुरुष (परमा, गाते. 
ब्रजन्ति ) मोक्ष को माघ होते हं ॥ 
एप धमंविषेः कृत्स्वश्चाठुवण्यस्य कोपतः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायशञ्चित्तवाष शुमम्‌ ॥१११॥ 
-___ पदा०-( एपः) यह ( चातुवेर्ण्यस्य ) चारो वणो की. 
(क्कत्स्तः ) सम्पूर्ण ( धर्मविधि!, कीतितः ) धर्मविषि कही, - 


( अतः, परें ) अंब इससे आगे ( शुभं ) छम (मायब्रित्तविधि ) - 
मायश्चिच बिधि को ( प्रवक्ष्पामि) कहता हुँ ॥ 


इति मानवाय्यभाष्ये 
दशमोंष्यायः 
समाप्त 
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सं०-अंव प्रायश्विच्विंधि का विधान करते है, - 
सास्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्यवेदसंस्‌। ` : 
गुर्वर्थे पितमात्रर्थै स्वाध्यायार्युपतापिनो ॥ १॥ « 
नवेतान्खातकान्वियादब्रा्मणान्धमभिक्षुर्कान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥ 
पंदा०-( सान्तानिकं ) सस्तानार्थ विवाह को इच्छा वाल! 


(यह्यमाणं) उ्योतिशोमादिः यज्ञ करने के पयोजन. बाळा. (अध्वगं 
. मार्ग चलने चाळा. ( सबृचेदर्स ). जिसने. सशस्त्र. दाक्षणा, वाळी 
` . यह किया हो ( गुवैध, पितमात्र्थ ) गुरु तथा माता पिता के 
* लिये घन का अर्थी ( स्वाध्यायार्थी ) वेद पढ़ने की इच्छा वाळा 
विद्याथी ( उपतापिन; ) रोगी-(एवान, नव) इन नो (लातकाव 
प्राह्मणान्‌ )' स्तातक ब्राह्मणों को ( धर्मभिक्षुतान्‌ ) धमे का 
भिक्षुक ( विद्याद ) जाने ( एतेभ्यः, निःस्वेभ्षः) इन सव निर्धन 
स्नातका क निमित्त ( विधाविशेषंतः ) विद्या की विशेषता के 
` कारण ( दानं, देये ) दान देना चाहिये.॥. ' :-... ; 
एतभ्या इ दजाग्रयम्या  देयमन्न, सदक्षिणम्‌ । 


इतरेभ्यो बहिवेंदि-कृतांज्न देयमुच्यते ३ ॥ ॥ टी 
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पदा०-( हे) निश्चयकरके ( एतेभ्यः ) इन (द्रिंजांग्रयेंभ्य!) 
_ द्विजश्रेष्ठो को (रुदक्षिणं, अन्न, देय ) दक्षिणा के साथ अन्न 
देना चाहिये ( इतरेभ्यः ) औरों को ( वढिबैदि ) येदि के दाइर 
(छतान ) पका हुआ अन्नं ( देयं, उच्यते ) देना कहा है ॥ 
सर्वस्त्रानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्‌ . 
त्राहमणान्‌ वेदविदुषो यज्ञार्थ चेव दक्षिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदा०-(तु) और (राजा) राजा ( वेदविदूपः, ब्राह्मणान ) 
वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को (यज्ञार्थ) यज्ञ के लिये (यथाई) 
यथायोग्य ( संवरंत्रानि ) सम्पूर्ण रत्न ( दक्षिणां ) दक्षिणा में 
( मतिंपादयेव ) देवे ॥ 
घनानि ठु यथाशाक्त विप्रेंज प्रातपादयत । 
वेदवित्स विविक्ते प्रेय स्वर्ग समशचुते ॥ ५॥ 
पदा०-( तु) निश्चयंकरके ( यथाशक्ति ) यथाशक्ति (वेर्दैः 
बित्छ विविक्तः विमेपु १ वेद के जानने वाळे विरक्तं ब्राह्मणों 
को ( घनानि; ्रतिपाद्येद ) धन देवे, इससे पुरुष (मत्व) मरकर 
( स्वर्ग, समञ्लुते ) स्वगे को भाप होता दै. अर्थात वेदवित 


ब्राह्मण को दिया हुआ दान परलोक में छुख का हेतु दाता है 
(oR) 


यंस्ये त्रेवाषिके भक्त पयो भृत्यदृत्तये | , 
अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमहेति.॥ ६॥ ` 

[5=( यस्यं) जिसके यहा ( जेवेपिक ) तीन वर्ष तर्क, 
(भृसरत्तये) कुटुम्ब पाठन के योग्य (वा) अर्थवा (आप्रि, अधिकी 
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इससे भी अधिक (भक्त, पर्याप्त, विद्येत ) भोजन सामग्री पर्याप्त 
हो तो (सः) वह ( सोमं, पातु, अईति ) सोमयज्ञ करने योग्य है ॥ 
अतः स्व॒स्पीयसि द्रव्ये यः सोमे पिवति द्विजः । 
स पीतसोमपूवोंऽपि न तस्याम्रोति तत्फलम्‌ ॥७॥ - 
पदा०-(अतः, स्वेल्पीयति, द्रे) इससे न्यून द्रव्य होने में 
(यः) जो ( द्विजः ) द्विज ( सोमं, पिवति) सोमयज्ञ करता है 
(सः ) वह ( पीतसोमपूर्वः ) प्रथम किये हुए सोमयज्ञ के (अपि) 
भी ( तत्फर्क ) उस फर को (न, आप्नोति ) प्राप्त नहीं होता ॥ 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स्‌ धर्मप्रतिरूपकः H>॥ 
पदा०-(शक्त$) जो शक्तसम्पन्न पुरुप (स्वजने,दुःखजीविनि) 
अपने स्वजन=माता पिता तथा अन्य कुडुम्दियों के दुःखी होते 
हुए अर्था भूखे मरने पर ( परजने, दाता) परजनः्न्दूसरों को 
देता है ( स्‌; ) चद (मध्वापातः) मधु को-त्यागकर (विषास्वादः) 
विप को भक्षण करने चाका (घमेप्रतिरूपकः) धर्ष का विरोधी है॥ 
भूत्यांनासुपरोधेन यत्करोत्योेदेहिकम्‌ । 
तड़वल्नसुखोदर्क जीवतश्च मृतस्य च ॥ ९॥ | 
पदा०-( यत.) जो ( श्रसानां, उपरोषेन ) पुत्र, त्री आदि 
पाउन योग्यो को पीड़ा देकर ( ओध्वेदे हिक, केरोति ) परलोक 
के लिये दानादि करते हैं उनका (तव) वह दान ( जीवतः, च,`- 
मृतस्य) इस.छोक तथा परलोक में (असुखोदर्क, भवति) दुःख _ 
रूप फळ देने वारा होता है ॥ | त 


डु 
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वृद्धी च मातापितरो साध्वी भार्या शिशु: सुतः 
अप्यकायशत कृत्वा भत्तत्या मनुरत्रवोत्‌ ॥ १० ॥ 

पद्रा०-( इद्धो, च, मातापितरो) रद्ध माता, पिता (साध्वी. 
भार्या ) पतिव्रदा छी ( विशः, सुतः) वालक पुत्र ( अकारयदातं, 
कृत्वा, अपि ) सो, अकाज करके भी (,भक्ते्या। ): इनका; भरण 
[पण करना: चाहिये (मतुः, अब्रवीद्‌) यह मनु ने कहा है ॥ 
यज्ञश्चे्तिरद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः । ;- 


शा. १०१ 


ब्राह्मणस्य विशषण धार्मिक सात राजान॥ ११॥ 
या वंश्यः स्यादबहुपशुहानक्रतुरतामपः ण 
कुउुम्बात्तस्य तदद्रव्यमाहरयज्ञासद्धय.॥॥ १२ ॥ 

पदा०-( घामिके, राजनि, सति) धार्मिक-राजा-क होते 
हुए ( यज्वनः ) यज्ञ करने वाळे क्न्नियादि ओर (विशेषेण, 
व्राह्मणस्य ) विशेषकर त्राह्मण का ( यज्ञः ) यज्ञ (चेत्‌) यदि 
( एकेन, -अंगेन ) एक अंग से ( प्रतिरुद्धः, स्याव ) ` रुका हुआ 
हो तो-( यः ) जो ( देश्यः,) बैद्य (-वहुपश्चः ) गाय चेळ आदि 
बहुत पशुओं बाळा ( हीनक्रतुः ) यज्ञ न.करने वाळा (असामपः) 
सोमयज्ञरहित (स्याव ) हो (तस्य ) उसके ( कुटुम्वाद ), कुटुम्ब 
से ( यजसिद्वये ) यज्ञसिद्धि- के लिये ( दव. ) वह (द्रव्यं, आहरेद्‌) 
द्रव्य ले आवे. जिससे यङ्ग पूर्ण होजाय ॥ . „ `: 


आहेरेत्रीणि-वा दे-वा कामं शृद्वस्य वेइ्मनः,। † 
न. हि शूद्रस्य. यन्गेष .कुंश्िंद्स्ति.परिग्रहः || .१३॥ 


स कह 
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पदा०-(द्रे, वा, त्रीणि, वा) दो अथवा तान अङ्गा की 


'होनता में ( कामे, शाट्रस्य, वेष्मन;, आहरेत ) उसकी इच्छानुसार 


शूद्र के घर से भी द्रव्य ग्रहण करळे (हि) क्योंकि ( शूद्रस्य ) 


- शूद्र का (यज्ञेघु ) यज्ञां में (कश्चिद, परिग्रहः ) कोई व्यय 


टी 


(न, अस्ति ) नहीं है ॥ 


याऽनाहतामः शतगशुरयज्वा च सहस्रशः । 
तयारि ङड्म्वाभ्यामाहेरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
पदा०-(यः) जो (अनाहिताग्निः) आफ्रहोत्री नहीं हं 
(च) और (शतगुः ) सौ गौ वाखा है, तथा ( अयज्वा) जो 
यज्ञ न करता हो और ( सहस्रगुः ) इज्ञार गो वाळा हे ( तयोः, 
अपि, कुटुम्बाभ्यां) उन दोनों के कुहुम्त्रों से भी (अविचारयन, 
हरेत ) विना विचारे द्रव्य के आवे, “ परन्तु यह व्यवस्था 
जिसके यज्ञ में दो वा तीन अंग अपूर्ण हों उसके लिये है? ॥ 


. आदाननियाचादाठराहरेदप्रयच्छतः । 


तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चेव प्रवधेते ॥ १५॥ 


पदा०-( आदाननिसाव ) जितके यहां दानादि का धन 
नित्य आतां (च) और ( आदतुः ) दान नहीं करता है 
( अभच्छतः, आहरेत ) उस न देते हुए से भी “ यज्ञार्थ ”” घन 
छे आवे-( तथा ) ऐमा करने से ( अस्य ) इसका (यश्ः,,मयते) 
यश फेळता ( च ) ओर ( धैः, भ्रवर्धते ) धमं चढ़ता है ॥ 


तथेव-सप्षमे भक्तेः भक्तानि षडनश्नता । - 
अश्वस्तनविधानेन हत्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६॥ 
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पदा०-(तयेर) तेसे ही (पर्‌, भक्तानि) तीन दिन के: 
भूखे को छः बार ( अनश्षता ) भोजन न मिका हो तो (सक्षम, , 
भक्ते ) सातवें सप्रय के भोजन में ( हीनकमण; ) निकृष्टकर्म करने 
बाळे से भी ( अश्वस्तनविधानेन ) एक दिन के निर्वाह योग्य घन ; 
( र्तव्यं ) लेळेना चाहिये, अर्थाद्‌ एक दिन के लिये विना - 
आज्ञा लेडेने में मी दोष नहीं ॥ i 
खलाक्षेत्रादगारादा यतो वाप्युपलभ्यते। 
आख्यातव्यं तु तचस्मै पृच्छते यदि एच्छति ॥१७॥ 

पद्रा०-( खळाव, लेजा, आगाराव, वा) खलियान, खत 
वा घर से ( वा ) अथवा ( यतः, उपलभ्यते ) जहाँ से मिळजाते 
वही से “पूर्वोक्त अवस्था में? अन्न लेळेवे (तु) और 
( यदि ) यदि घन का स्वामी (तद) उस धन को ( तस्मे ) 
उत्तम इच्छति ) पूछे तो ( एच्छते ) पूछने पर (आख्यातव्यं) 
कहदेना चाहिये “ कि तीन दिन भूखे रहने के कारण छिया 
है।इस, प्रकार सत्पमापण -करने से घुरुप दोप का भागी नहीं होता ॥ 
व्राह्मणसं ने हतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्किययोस्तु-स्वमजीवन्‌हठुमहति ॥१८॥ : 

,पदा०- क्षत्रियेण ) क्षत्रिय को “उक्त दशा में भी 
( ब्राह्मणस्वं ) ब्राह्मण का घन-(कदाचन) कदापि (न; हतेव्यं )' 
हरण नहीं करना चाहिये (अजीवन) छुपा से पीडित क्षत्रियं को * 
(तु) तो ( दस्युनिष्क्रिययो; ) निष्किय-चोर और दस्यु,का 
(सं) घन (हु, अति) इरण करने घोग्य है॥ 
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याऽसाघुभ्याऽथमादाय साझुन्यः संप्रयच्छाते-। 
स कृत्वा एवमात्मान:सतारंयात ताडुर्भा ॥१९॥। ` 
चंक्ष ०5 यः ) जो (असाघुभ्यः, अर्थ, आदाय) असाघुनट 
दुर्जनों सें धन केकर (साधुभ्यः) साधुसज्जनों को (संप्रयच्छति) 
देता है (सः) बह ( आस्मानं ) अपने आपको (खं, कला ) 
नौका वनाकर (तो, उभो) उन दोनों को (संतारयति) तारता है॥ ' 
यद्धनं यज्ञशालाना-देवस्व तंदिदुबुधां) । 
अयज्वना तु यांद्त्तमासुरस्वः तदुच्यत रन '?-- 
पदा०-( यज्ञशी लाना; यत्न, घनं”) सदेव यज्ञ ,करन- बाला 
का जो-धनःहैः( ततू-)' उसको (,बुधाः ) पण्डित छोंग। ( देवंस्व) `: 
देवघन ?” (-बिदु॥,)“कइते हैं (तु) आर, ( अयञ्चरनो, यव), * 
वित्त) .यज्ञ न क्ररने वाको का “नो धन है (तद) बहः'(आसुरस्व) 
आसुरघत्त/: (उच्यते) कहा जाता है ७ "र: 
न तस्मिन्धांरयेदण्ड घांभिकः एथिवीपतिः । 
क्षत्रियस्य हि बालिश्यादव्राद्यणः सीदति श्लुघा॥२१॥ 


पदा०-( घामिकः, एथिदीपतिः ) धार्मिक राजा (तस्मिन्‌) 
उस तीन. दिन फे भूखे ब्राह्मण को (दण्ड, न; धारयेत) दण्ड न 
देवे (हि) क्योंकि (क्षत्रियस्य, बाढिश्यात) राजा ही -*ी मूखँता से 
(्ाह्मण्‌ः,.श्लुधा, सीदाति) ब्राह्मण श्लुधा से पीड़ित होता है ॥ 
तस्य भरसजनं ज्ञात्वा स्पकइम्वान्महीपतिः।- ¦ . । 
शी | जि a कर जा खा > “4 
श्रुतशीले च विज्ञाय इति घर्म्या प्रकरंपयेत्‌ ॥२२॥ 
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पदा ०~( महीपतिः ) राजा .( तस्यः) उस -बाह्मणः के 
( भृसजनं ) पुत्रादि पोष्यवर्ग (च) तथा. (श्रुनशीले) बिद्या और 
शील को ( विज्ञाय ) जानकर (स्वकुटुम्वात )' अपने यहां से. 
( घ्या, भकट्पयेदः ) धर्मातुकूछ जीविका नियत करे ॥ ¬; 
कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्नत्रः। : 
. राजा हि घमषड़भाग तस्मालाप्रातःराक्षतात्‌ ॥२३॥ 
पदा०-{ राजा ) राजा ( अस्य ) इस ब्राह्मण की (इति) 
जीविका को. (कट्पयित्वा) नियत करके. ( पनं ) इसकी 
( समन्ततः, रसेव ) सव, ओर मे, रक्षा करे (हि) क्योंकि. 
` { रक्षितादं, तस्माद ) उसकी रक्षा करने से .( घमेपड्माग..). ` 
धम के छड माग को-( मायाति ) मास होता हे, अर्थाव बाझण . 
की रक्षा करने से उसके किये इए पुकृत का छद्माग राजा ' 
को पाप होतां है ॥ ' 
न यज्ञार्थ-धनं शूद्वाद्धिप्रो भिक्षेतं. कंचित्‌ -. 
यजमाना हि भिक्षित्वा चण्डाळः प्रय जायते॥२४॥- 
पदा२-( यज्ञाय.) यज्ञ क लिये ( विम; ) ब्राह्मण (शूद्राव, | 
घने, काचित्‌, न, भिक्षेत ) शूद्र से घन कदापि न मांगे . (हि) 
क्योकि उससे ( भिक्षिला ) भिक्षा मांगकर- (-यजमानः ) - यज्ञ 
करने बाला. ` यजमान. ( प्रेस ) . मरकर: ( चण्डालः, जायते.) 
चण्डाळ होता है ॥ . 
यज्ञाथमथ्‌ [भिक्ष्वा यो न सव प्रयच्छत । 
स॒ याति भासा विप्रः काकता वा. शर्त समा ॥२५॥:. 
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पदा०-( यः) जो (विप्रः ) ब्राह्मण ( यज्ञाय, अर्थ, 
भिक्षित्वा) यज्ञ के अर्थ धन पांगकर (सर्व, न, यच्छति) सब नहीं 
लगाता (सः) वह (शते,समाः) सौ वर्ष तक (भासतां) कुक्कुट की 
योनि (वा) अथवा ( काकतां ) कोवे की योनि को ( याति ) 
प्राप्त होदा है ॥ 
देवस्वं ब्राह्मणस्व वा.लोभेनोपाहिनस्ति यः । 
स पापातमा परेलोके ग्ंभोच्छिटेन जीवति ॥२६॥ 
पदा०-( यः ) जो पुरुष ( देवस्य, वा, त्राझणस्डै) देवधन- 
अथवा ब्राह्मण के धन को (लोभेन) लोभ से (उपहिनार्त) इरण 
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(गंत्रोळ्छिष्टन,जीवति) गिद्ध के उच्छिए से जीता हे ॥ 


आपत्कर्पेन यो धर्म झरतेःनापदि द्विजः।, . 
स आप्नोति फळं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥२७॥ 
पदा०-(यः, द्विजः) जो द्विज (आपत्कल्पेन, घ्म) आपत्काळ 
के धर्म को ( अनापदि, कुरुते ) अनापत्काल में करता हे (सः) 
वह (तस्य) उस धर्म के ( फळं ) फल को ( परत्र ) परछोक 
में (न, आप्रोति ) माप्त नहीं होता ( इति ) यह ( त्रिचारिते ) 
मनु का विचार हे ॥ १ 
विशेश्र देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
आपत्छु मरणाड्वीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२८॥ 
पदा०-( विश्व, दवेः, साध्ये, त्राह्मणेः, च, महर्षिभिः) सब 
देवों, साध्यों, त्राह्मणो और महधियो ने ( आपत्सु) आपत्काल में 
( मरणाव, भीतेः) मरण से भयभीत होकर (विषेश) विथि का 
(पतिनिधिः) प्रतिनिधि आपद्धर्म (कत; ) नियत किया हे ॥ 
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प्रभुः प्रथमकल्पस्य यो$चुकल्पेन वतते । 

न साम्परायिकं तस्य दुर्मतिर्विद्यतेफलम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद्रा०-{ यः ) जो ( प्रथप्रकटपस्य ) मुख्य कर्म के अनु- 

ठान करने की ( मभुः ) शक्ति वाला होकर ( अनुकल्पेन, 

वर्तते) आपत्काल की विधि से वर्तता>-अनुप्ठान करता दे-(तस्य) 

उस ( दुर्मतेः ) ढुबुद्धि को (साम्परायिकं, फलं, न, विद्यते ) 


पारलौकिक फल नहीं मिळता, अतएव ऐसा कदापि न करे ॥ 
न ब्राह्मणो वेदयेत किथिद्राजनि धर्मवित्‌ । 
स्ववीरयेणेव ताञ्छिष्यान्मानवानप्रकारिणः ॥३०ा 
पदा०-(घर्षविव, ब्राह्मणः) घर्म का जानने घाला ब्राह्मण 
( किञ्जित्‌, राजनि, न, वेदयेत) अपनी थोडी हुई हानि को 
राजा से न कहे किन्तु (तान्‌) उन ( अपकारिणः, मानवान ) 
अपकारी मनुष्यों को ( स्त्रवीयंण, एव.) अपने पुरुषार्थ से ही 
( शिष्याद-) शिक्षा दवे ॥ 
स्ववीयोद्राजवीयांच्च स्ववीर्य बळवत्तरम्‌,। 
तस्मात्स्वेनेव वीयेण निगृह्णायादरीन्द्रिजः ॥३१॥ 
पदा ०-(स्तवीर्याव, च, राजवीर्याव) अपना सामर्थ्यं और 
राजी के सामर्थ्य से ( स्ववीर्य, वळवत्तरं ) अपना सामर्थ्य अधिक 
बलवान है ( तस्प्रात्‌ ) इस कारण (द्विजः) बाह्मण (स्वेन, एव) 
अपने ही (वीयण) वीर्य्य से (अरीन) शाडओं को (निशह्णीयाच) 
_ निग्रह करे अर्थाद्‌ दण्ड देवे ॥ 
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सं०-अव ब्राह्मण. की स्वशक्ति कथन करते हें !-- 

¢ Cr ४. , Cr शक चार म > 
शुतारथवाङ्गरसः कुमादत्याववारयंच । 
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वाकशखे वे. ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरान्दजर ॥३२॥ 

पदा ०-( द्विज! ) ब्राह्मण( अविचारयन्‌ ) विना विचारे 
शीघ्र हो-( अर्थागिरतीः ) अंगिरा के अथदेनेद की ( श्रुती: ) 
श्ुतिंयों का (कु यांव) प्रयोग करे (चें) निश्चयकरके (बराह गस्य) 
ब्राह्मण काः( वाक्दाखं ) वाणी ही शंखन हे (तेन) उसी से 
( द्विजः ). बाह्मंण ( अरीन- ) शडुर्ओ का (-हन्याव `) , निवारण 
करे “ अर्थाव.वेदवेः्ता-त्राह्मण अपनी ,वक्‍्तृत्व शक्ति द्वारा - ही 
दुष्टी को अपने वश में लावे, अन्य कोई चेष्टा न करे ॥ 


... सं०-अव चारो वर्णो को आपत्ति से पार होने का उपाय 
कथन करते हैं. 


-क्षत्रियों बाहुवीयण -तरदापदमात्मनः. । “eS 

धनेन वैश्यशृद्वी तु जपहोमैद्विजीत्तमः ॥ ईशाः 
पदा ०-( सत्रियः, : आत्मान; आप): क्षत्रियं अंपनी 

आपत्तिः को-(वांहुवी षेणः), वाहुबल से ( वेश्यशाट्रौ ) वेश्य तथा 

_ शूद्र ( घनेन ) घन से (तु) ओर (द्विजोत्तम्‌!) बाझण -(जपहोमेः) 

. जप तथा ईवून द्वारा अपनी आपत्ति-से (तरेव) पार उतरे | |. 

- विधाता झासिता-वक्ता मैत्रो 'जाह्यणःउच्यते-। 

-तस्मःनाकुशल बयान शुष्को गिरमीरयेत: | ३.४॥ 
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( शासिता ) पुत्र शिष्यादिको का शासक (वक्ता ) उपदेश 
करने वाला (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( मैत्रः, उच्यते ) सबका 
मित्र कहाता है (तस्मै) उप्तसे ( अकुशळं ) कोई अपशब्द न 
बोळे और (न) न ( श॒ष्कां, गिरं, ईस्येद ) कठोरभाषण- करे ॥ 
सं०-अब यज्ञ के अयोग्य होताओं का वर्णन करते है ३--- 
न वै कन्या न जवतिनौरपविद्यो न वालिशः । 
होता स्यादमिहोत्रस्य नाचों नासंस्कृतस्तथा ॥३५॥ 
| -पदा०-(चै ) निश्चयकरके ( कन्या, युवतिः, अल्पविद्यः, 
वालिशः, आः, असंस्कृतः) कन्पा, युवात्री, थोड़ा पढ़ा हुआ, 
मूर्ख, रोगी और संस्क्रारशून्प, यह ( अभिइोचस्य, होता ) 
अझ्निददोत्र के होता आइुति देने वाळे ( न, स्याद ) न हों ॥ ` 
नरके हि पतन्त्येते जुह्वतः स च यस्य तत्‌ । 
तस्मांदेतानकुशलो होता स्याडेदपारगः ॥ ३६॥ 
पदा०-( जुद्वतः ) होम करते हुए ( एते ) येई पूर्ोक्त सव 
(च) और ( यस्य ) जिसका यज्ञ होवे ( सः ). वह यजमान 
(दि) निश्चयकरके ( नरके, पतन्ति ) नरक में गिरते ह अर्थाव्‌ 
दुःख भोगते हें ( तस्माद ) इस कारण ( वेतानक्ुशळः ) अत, 
मार्च कमो में कुशळ ( वेदपारगः ) सम्पूण -बेद का जानने 
बाळा ( होता, स्यात ) होता दोना चाहिये धै ˆ / -- - 


अनाहितामिभेवति ह्मणो विभवे सतिं ॥३५॥ 
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पदा०-( ब्राह्मणः ) ब्रामण ( विनवे, सति) थन होते 
हुए (अग्न्याधेयस्य) अभि के आधान की (दक्षिणां) दक्षिणा 
"ओर ( माजापसं ) भजार्पीत देवता के निमि (अश्वे, अदत्त्या) 
अश्व न देवे, तो (अनाहितासिः,मवाति) वह अनाहिताभि होजाता 
है अर्थाद्‌ उसको यइ का फळ प्राप्त नहीं होता ॥ 
` सु०-अब निर्धन के लिये यज्ञ का निपेध करते हैं 


० क We 


पुण्यान्यन्यान ऊपात श्रद्दधानो जितान्द्रयः । - 
न्‌ तर्पदाक्षणयज्ञयजन्तेह कथचन ॥३९॥ 


. पुदा०-( जितेन्द्रियः, भ्रदधानः) जितेन्द्रिय तथा श्रद्धा 
चालो पुरुष, ( अन्यानि, पुण्यानि, कुर्चीत ) अन्य पुण्यकमां को 
करे तु) परन्तु (इइ) इस लोक में ( अल्पदक्षिणं: ) 
थोड़ी दक्षिण वाळे ( यज्ञैः) यज्ञो से ( कथंचन) कदापि 
( न, यजन्त ) यजन न करे, क्‍योंकि 
इन्द्रियाणि यशः स्वगमाञुः कीति प्रजाः पशून्‌ | 
हन्त्यल्पदाक्षणा यक्षस्तस्मानाल्पधनां यजत्‌ ॥३०॥ 

`. ` पदा ० अर्पः, दक्षिणः, यज्ञः ) थोडी' दक्षिणा वाला 
यह ( इन्द्रियाणि, यशः, स्वर्गे, आयुः, कीतिं, प्रजाः, पशूंनु ) 
इन्द्रिय, यश, सुख, आयु, कीतिं, सन्तान और .-पशुओं को 
"(हन्ति ) नाश करता है ( तस्मात ) इस कारण- ( अल्पघन 
न, यजत ) थोडे घन वांळाःर्‍यह.न करे ॥ .. ` ` 
स०-अच आभिहात्र न करने वाळे के लिये पाप कयन करते इः- 
अझ्िहोञ्यपविध्यामीन्त्राह्मणः कामकारतः 


चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥४ १॥ 
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पदा ०..अभिहोत्री, बाणः ).- अग्निहोत्र, करने वाला 
न्ाह्मणं( कामकारतः, अग्नीत ) अपनी इच्छा 'से अधि में 
(.अपचिच्य'.) सायंप्रातः हवन न करे तो ( मार्स.) एक. महीने 
पर्यन्त ( चान्द्रायणं, चरेद ) चान्द्रायण ब्रत करे, (हि) :क्यॉकि 
(तत ) वह ( वीरइसासमे ) पुत्रइंसा के समान पांप है, अवएव 
अगभिवोत्र का कदापि साग नकर भ 


ऋत्तिजस्ते हि शूद्राणां बह्मवादिषु गहिताः ॥४२॥ 
_ पद्ा०-( ये ) जो ब्राह्मण ( शूद्राव ) शुद्र से ( अर्थ, 
अधिगम्य ) घन लेकर ( असिदोत्रं, उपासते) अभिंहोन करते 
हैं (.ते.) वह ( ब्रह्मवादिषु, रहिताः ) बहमवादियों में निन्दित 
हैं ( हि) क्योकि बंद (शुद्राणां, ऋत्विजः) शूद्रो कें ऋत्विक5 
यज्ञ कराने वाले है ॥ | त धीट 
तेषा सततमज्ञानां इषलाग्त्युपसापिनास्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्यं दाता दुंगांणि संतरेत्‌ ॥४३॥ 
स्न्पुपतेविनों ) ` शूद्रो के धन 
` से सदा यज्ञ करने वाळे'( अज्ञानों ) मूख ब्राह्मणों के / (मस्तके, 
पदा, आम्य ) 'शिर पर पेर रंखकरं '( दाती )- दाता 
शूद्र ( दुर्गाणि, संतरेवं ) बंडे कंठिन दुःखो से” पार होते. हैं, 
अर्थाव्‌ उत यज्ञ का फल शूद्र को होता है-॥ 
अङवन्विहितँ कम निन्दितं च समाचरन |: - 


प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थः पायश्चित्तीयते नरः॥४४॥ ` 


७३८ मानवास्यभाष्य- 
पदा ०-( विहितं, कर्म, अङ्ुर्दन्‌ ) विदितकर्म न करता 
हुआ (च ) ओर ( निन्दितं, समाचरन्‌ ) निन्दित कर्मों कों 
करता हुआ ( च ) तथा ( इन्द्रियार्थेषु, असक्त; ) इन्द्रियों के 
विषयों में .आसक्त ( नरः) पुरुष ( पायि तीयते ) भायञ्िच 
के योग्य होता हे ॥ 
अकामतः कृते..पापे प्रायश्रिचं विदुदधाः । 
कामकारकते5प्याहरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥४५॥ 
पदा०-( डुघ ) विद्वानों ने ( अकामतः ) अडान से 
(.पापे, कृते ) किये इण पापं का (प्रायश्चितें ) प्रसाश्चिच 
( विदुः ) कहा हे ( एके) ) दूसरे आचार्य्य (श्वतिनिदक्षनाद ) 
चेद के देखने से ( आंहु3 ) कहते इं कि ( कामकारङंते ) जानकर 
किये हुए ( पापे, अपि ) पाप में भी मायश्वित्त होना चाहिये ॥ 
_ अकामतः कृत पापं वदाभ्यासन शुर्च्यात । 
कामतस्ठ कृतं मोहात्मायश्रित्तेः वृथाभ्ववः ॥। ४६६ 
पद०-( अकामतः ) अज्ञान से ( ङतं, पापं ) किया हुआ 
पाप ( वेदाभ्यासेन ) वेद के अभ्पास=्वेदाचुकूल आचरण 
करने से (शुब्यति ) निटत्त होजाता हे (तु) ओर ९ मोहाव, 
हिकामृतः, कते ) मोइवश इच्छा से किया हुआ पाप ( पथक 
फिधिः,मायञ्चिचेः) अनेक मकार के मायञ्चित्ों से नाश होता हेत 
सं०-अव कर्मानुसार फळ कथन करते हें ३--- 
प्रायञ्चित्तीयतां प्राप्य देवातपूवेकृतेन वा. ...: 
स संसगै.बजेत्सद्विः म्रायर्चित्तेऽकृते द्विजः ॥४७॥ 


एकोदक्षाध्याय के 

पत्रा०-( दैवात; वा, पूर्वकृतेन ) देवयोग अथवा पूर्वजन्म 

के पाप से ( द्विजः ) द्विज ( पायश्चित्तीयतां, प्रोप्प ) प्रीयश्िच 

के योग्य होकर (प्रायश्रिंत्ते, अकृते ) मायाश्वित्त बिना- किये 
(सद्धि?, ससग, ने, व्जेव) अए पुरुषा के. साथ संसर्ग न करे ॥ 


इंह इंश्वरितेः केचिकेचितपरवकृतेस्तथा । ` ˆ 
प्राप्ठुवान्त इुरात्माना नरा रूपावपययम्‌.॥३५॥ 
 -पदा०~( केचिद) कोई ( इह )-इक जन्म के तथा 
( केचित, पूवेकृतेः ) कोई पूत जन्म के ( दुश्चरिते; ) दुराचार: 
से ९ दुरात्मानः, नरा! ) दृष्टात्मा पुरुष ( रूपविपययं ) रूप की. 
विपरीतता को प्राप्त होते हैं, जेसाकि र 
सुवणेचारः कांनख्य सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दोश्चेम्यै गुरुतरपंगः ॥ ४९ ॥ 
पिशुनः पोतिनासिंक्यं सूत्रकः पूतिवकत्रताम्‌ । 
घान्यचोरो5ड़्हीनलमातिरिक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥ 
पदा०-( सुवर्णचौरः ) प्रुवर्ण के चुराने वाळा ( कोनरूयं ) 
कुनख-कुत्सित नखों को (सुरापः, व्यावदन्ततां ) मदिरा पीने 
वाळा काले दांतों को (ब्रह्महा, क्षयरोंगित्व.) ब्रह्महसा करने 
, वाला क्षय रोग को ' ( गुरुतट्पगः) दोश्चम्य ) शुरु की स्त्री से 
गमन करने वाळा. निन्दित चर्म को पाता है-( पिशुनः; पौति- 
नांसिंक्य ) चुगली करने बाला दुर्गन्ध नासिका को ( सूचकः, 
पूर्तिबक्त्रतां) झूठी निन्दा करने वाला ढुंगन्धमुखे को (धान्यंचोरः) 
घान्य का चुराने वाला (अंगदीनलं) अंग्दीनता' को ( हु) 
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और ( मिश्रकः, आतिरेक्यं ) धान्य में अन्य-वस्तु मिलाने वाळा 

अधिक अंग को प्राप्त होता हे ॥ 

अन्नहतीमयावित्वं मौक्यं वारपदार्कः। ` 

वस्रापहारकः शैत्यं पंशुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 
पद ०-(अन्नहर्ता, आमयाविरवं) अन्न चुराने बाळा मन्दामि- 

को ( वागपहारकः, मौक्य ) वाणी का चुराने वाला गँगेपन को 

( वस्रापहारकः, 'वेञ्ये ) बच्चों का चुराने वाळा खेतकुष्ठ को 


और ( अश्वद्दारकः, पंयुतां ) घोड़े का चुराने बाला पंशुपन को 
प्राप्त होता है ॥ 


[पहतो भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । 
हिंसया व्याधिभ्यस्तमरोगित्वमाहिसया ॥५२॥ - 


पदा०-( दीपहती, अन्धः, भवेव ) दीपक चुराने वाला 
अन्धा होता, तथां ( निवोपकः, काणः, भवेद ) चोरी से दीपक 
बुझाने वाळा काणा होता हे. ( हिसया, व्याघिभूयः ) हिंसा 


करने से रोगी.( तु) ओर ( अहिसया, अरोगित्रं) अहिसा से 
नीरोग रहता हे . 


t 


एवं कमविशेषेण जायन्ते सद्विगहिताः । . ` 
जडमूकान्धवधिरा विकृताळृतयस्तथा ॥ ५३॥ - 


पदा०-( एवं ) इसी भकार ( कर्मेविशेषेण ) कर्मविशेष से 
( सद्विगाहिताः ) सज्जनों में निन्दित ( जडसूकान्ध्रवघिराः ) जड, 


सूक, अन्ध, बहिरे (तथा) ओर (विङ्कताकृतयः) [विकृत आकृति 
बाळे ( जायन्ते .) होते हैं ॥ टं 


एकादशाध्याय ७५१ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ! ` 
निन्धेहि उक्षणैर्ुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥५४॥ 

पदा०-( अनिष्कृतेनसः ) किये इए पाप का-प्रायश्विच न 
करने वाळे (निन्दे, लक्षण), युक्ताः, जायन्ते) निन्दित लक्षणों 
से युक्त उत्पन्न होते हैँ ( अतः ) इस कारण ( विशुद्धये) शुद्धि 
के लिये (नित्यं) नित्य (पायश्रित्त,चरितव्यं) प्रायाश्वित्त कर्तव्य हे॥ 

सं०-अब महापातकों का वर्णन करते हैं ।--- :- ` 
ब्रह्महा सुरापानं स्तेयं शुर्वेगनागमः। 
महान्ति पातकान्याहुः संस्ेश्चापि तैः सहं ॥५५॥ 
पृदा०-(नहाहत्या) बेदवेत्ता ब्राह्मण को मारना (सुरापान) 
मदिरा पीना (स्तेयं) सुवर्ण की चोरी करना (गुर्वङ्गनागमः ) 
शुरु की खी से गमन करना (च) और ( तैः, सह, संसग! 
अपिं ) इनके साथ रहना भी ( महान्ति, पातकानि; आहुः ) यह 
' पांच महापातक कहे इ ॥ र 
अनृतं च संसुत्कर्षे राजगामि च पैथुनस्‌। ` 
. ुरोश्चालीकनिवेन्धः समानि बरह्महत्यया ॥५६॥ 
पदा०-( समुत्कर्षे, अनतं ) अपनी वडाई के लिये असत्य 
भाषण करना (राजगामि, पैशन ) राजा से चुगली करना (च) 
और ( गुरोः, अलीकनिषन्धः ) गुरु की निन्दा करना, यह 
(नह्मइत्यया, समानि) ब्रह्महत्या के समान ई ॥ . | 
ब्रह्मो्झता वेदनिन्दा कोटसाक्ष्य शुद्धः । 
गर्दितानाययोर्जगिधिः संरापांनसंमोनि पद॥५७॥ 
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पदा ०-४ त्रझोज्झता ) वेद को त्यागना (वेदनिन्दा ) बेद 
की निन्दा करना (कोटसाक्ष्य / झूठी साक्षी--गवराही देना 
( सुहद्रधः ) मित्र का वध करना (गर्दितानाययो3, जग्धिः ) 
निन्दित ओर अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करना (षट्‌) यह छा 
( सुरापानसमानि ) मधपान के संमान हैं ॥ | 
चक्षपस्यापहरण नराश्वरजतस्य च । . 


भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌. ५८॥ 
पदा०-( निक्षेपस्य ) घरोइर ¦ नराश्वरजतस्य, च) मनुष्य 

घोड़ा, चाँदी तथा ( भूंमिवजमणीनां, च॑) भूमि, हीरा ओर 

मणियों का ( अपहरणं) इरण करना ( रुक्मस्तेयसमं, रुघते ) 


2०, ४५, १०५, 


सुवर्ण की चोरी के समान कहा है ॥ . ` र 

रतः सेकः स्वयोनीड ङमारीष्वन्त्यजाछ च । | 

-- सख्युः पुरस्य च खीष युरुतल्पसमं विडः ॥५९॥ 

[०-(स्वयोनीषु, कुमारी, अन्त्यजाछु) सहोदर भगिनी 

कुमारी तथा चण्डाली में (च) और ( सख्युः, पुत्रस्य, स्रीषु ) 
सखा तथा एत्र की (खरया में ' ( रेतः, सेक! ) वीर्य ' सिञ्चन= ` 
च्यभिचांर करना ( शुरुतल्पसमं, विदुः.) शुरुत्रीः के गमन, सम्मान 

महापातक ” जिने चाहिये ॥ i 

> ` ` सं०-अब-डउपपादर्को का बर्णन करते. दे $=... .८ ४ 

' गोव्ोऽयाज्यसयाज्यपारदायौत्मविकयाः | 
शुरुमातृपितृलागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च६०॥ . 
परिवित्तिताबुजेऽनूढें परिवेदनमेवच । क 
तयोंदोनं चं क॑न्यांयास्तयेरेवं च याजनम्‌ ॥इशो 


पकाददाध्याय ७५३ 


पदा०-( योवध; ) गाय को मारना (अयाज्यसंयाज्यपार- 
दार्यात्मविक्रयाः ) दुष्टो के थज्ञ करना,परखीगमन करना, अपनी 
आत्मा का बेचना अर्थात्‌ निश्चय से विरुद्ध-कइना ( गुहमातृ- 
पिद ) गुरु, माता, पिता ( स्वाध्यायाग्न्योः, च, सुतस्प, साग!) 
स्त्ाव्याय=ब्रह्मयज्ञ, अभिदोत्र ओर पुत्र का साग,--( अनुजे, 
परिवित्तिता ) वडे भाई के होते हुए छोटे का पहिले 

विवाह करने में उसकी “ परिवित्ति” (च) और (एव) 
निश्चयकरके ( परिवेदनं ) ज्येष्ठ की “ परिवेत्ता ” संज्ञा होती 
है (तयोः, कम्पायाः, दानं) उन दोनों को कन्या देना (व) और 
(तयोः, याजनं) उन दोनों के यहां यज्ञादि कराना “उपपातक” हे॥ 


कन्याया दूपणं चेव वाधुष्यं त्रतलोपनप्‌ । . _ 
तड़ागारामदाराणामपसस्य च विक्रयः ॥६२॥ . 
ब्रासता बान्धवत्यागो भ्रूयाध्यापनमेष॒ च । 


प्रया चाध्ययनादानमपण्पाना च विक्रयः ॥६३॥ 
पदा ०-'कन्पायाः, दूवणं) कन्या को दूषित करना (वाधुष्ये) 
सूद का लेना (अतलोंपन) ब्रत भेग करना (वद्वागारामदाराणाँ, 
अपत्यस्य, च) ताळाव, बगीचा, खी और सन्तान का -(विक्रयः) 
वेचना( त्रासता ) यथाकाल में उपनयन सस्कार -न होना 
( वान्घवसागः ) वान्धत्रों का साग ( भृसाव्यापचं ) नियत 
- वेतन लेकर पढ़ाना (च, एब ) और ऐसे ही ( मृसा ) वेतन 
देकर (अध्पयनादानं) विद्या ग्रहण करना (व) तथा (अपण्यानां, 
विक्रय) न वेचने योग्य पदार्थो का बेचना “उपपातक” है ॥ 


७५४ मानवार्य्यभाष्य 
'सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम्‌ । . =: . ` 

अ 4 -....4:...*.. © 
हिंसोषधीनाँ स्त्र्याजीवो5भिचारो मूलकम च ॥६३॥ 

ही र 4. १ है 
इन्चनाथमशुष्काणाँ दरुमाणामवपातनस्‌। | 
आसार्थ च क्रियारम्मो निन्दितान्नादनं तथा. ॥६५॥ 
: .. पदा०-(सर्वाकरेषु, अधीकारः) सुवर्ण आदि की सव कानों 
में अधिकार प्राप्त करना (महायन्त्रमवर्तन) घडे भारी यन्त्र का 
प्रयोग करना ( औषधीनां, दिसा ) औषधियों का काटना 
(ख्याजीवः) भार्यादि सियो से आजीवन करना ( अभिचारः, 
सूलकर्म,च).मारण और वशीकरण कराना (अछष्काणां,दुमाणां, 
इन्धनार्थ,.अवपातने ) हरे दक्षो को इन्धन के लिये काठना 
(च) तथा { आत्मार्थ, क्रियारम्भः ) “ देव, पितरों के' उद्देश्य 
से विना” केवळ अपने ही लिये पाकादि क्रिया करना ( तथा ) 
ओर (निन्दिताआदरने) निन्दित अन्न का खाना “उपपातक? है 0 
अनाहितामिता स्तयमृणानामनपकिया । 
असच्छास्राधिगमनं कोशीछळव्यस्य च क्रिया ॥६६॥ 
धान्धकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ ।. 
स्त्रीशद्रविटक्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकघ्‌ ॥६७॥ 

- पृदा०-( अनाहितासिता ) अश्लिहोत्र न करना (स्तेय) चोरी 
करना ( ऋणानां, अनपक्रिया ) ऋणो को न चुकाना 
( असच्छास्राधिगमनं ) असत झास्रों का पहना (च ) और 
( कोशीळच्यस्य, क्रिया) नाचने तथा गाने बजाने का सेबन 
करना, धान्यङुप्यपशुस्तेयं ) घान्य, तांबा आदि घातु तथा 


एकादबाध्याय ७५५, 
पश्चओं की चोरी करना ( मद्यपखीलनिषे्रण ) मद्यपान करने 
वाली स्री का सेवन करना ( स्रीशुद्रविदक्षतवघः ) खरी; शूर, 
वेड्य तथा क्षत्रिय का वघ करना (च ) ओर ( नास्तिक्यँ ) 
नास्तिकता ( उपपातकं ) यह सव उपपातक हैं ॥ 
बाह्मणस्य रुजः कृया प्रातिर्रेयमद्ययोः । 
जैह्यचं च मेथुनंपुसिजातिमेशकरं स्पृतम्‌ ॥६८॥ ` 

पदा ०-९ त्राह्मणस्य, रुजः, कुसा ) ब्राह्मण को लाठी 
आदि से पीड़ा देने की क्रिया करना ( अघरेयमद्ययो', घाति। )_ 
दुर्गन्ध युक्त पदार्थ तथा मद्य का सूघना ( नेझथं ) कुटिलता 
करना ( च ) और ( पुंसि, मैथुन ) पुरुप के साथ मैथुन करना. 
( जातिश्रंशाकरं, स्मतं ) इनको जातिश्रेशकर--जाति से पतित, 
करने वाळा पातक कहा है ( 
खराश्च ष्टमृगेभानामजाविकंवधस्तथा । 
संकरीकरणंज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥६९॥ 
पदा०-( खराश्वोष्रृगेभानां ) गधा, घोड़ा, उष्ट्‌, खग, 
. हत्ती ( अजाविकं ) वकरी, भेड़ ( मीनाहिमहिषस्य, च )मछली 
सर्प और मेंस, इनके (. बधः ) मारने पाले. को ( सेकरीकरणं;: 
ज्यं ) “ संकरीकरण ” जानना चाहिये अयाद्‌ इनका. वधः 
करने वाळा वर्णसकर होजाता हे ॥ कु 


निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनमू । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसंत्यस्य च भाषेणम्‌ ॥७०॥--. 


७५५... मानवार्य्यभाज्य _ 
कॉमकोटवयांहत्या मद्याचगतभाजनम्‌ । 


फूलेधःकुसुमस्तेयमधेये च मलावहम्‌ ॥७१॥ . 

पदा ०-( निन्दितेश्य), धनादानं ) निन्दित पुरुषा से धन 
का दान लेना ( बाणिज्यं ) “ वैश्य न होकर ” व्यापार करना 
( शूद्रसेवन ) शुद्र की सेचा-करना (च ) . ओर ( असत्यस्य, 
भाषणम्‌ ) अससभाषण करना ( अपात्रीकरणं, ज्ञेय ) इनको 
५ अपात्रीकरण ? जानना चाहिये अर्थाव ऐसे कर्म करने वाला 
प्रतिग्रह देने योग्य नहीं रहता,--( कृमिकीटवयोह्या ) कीड़े 
मकोडे तथा पक्षियों की हसा करना ( मधानुगतभोजनं ) मय 
के साथ भोजन करना (फंलेघःकुसुमत्तेयं) फळ,इन्धन तथा फूछों 
का चुराना ( च ) आर (अधेय) अधीरता को “मलिनीकरण/” 
कहते हें अर्थात इन से अन्तःकरण मलिन होता हे ॥ 


एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि एथभ्एृथक्‌ 
येर्यब्रतेरपोह्मन्ते तानि सम्यङनिबोधत ॥७२॥ .. 
पदा०-(एतानि, सर्वाणि, एनांसि).यह सब “ब्रह्महयादि” 
पाप. (यथा) जेसे.(एथक्‌, एथक्‌, उक्तानि) अलग २ .कथन; किये 
गये हैं. बह (ये; येः,:त्रते-) जिन २ बतों से (अपोद्यन्वे) नित्त 
होते हें. (तानि) उन,बतों को. (सम्यक,निवोधत) अळेपकार सुनो] 
संश-अव पूर्वोक्त पापों की नित्त के लिये तरत कथन करते हेः- 
नृह्यहा दादश समाः: कुटी कृत्वा वने वसत) 
भेक्षाश्यासविशच्यर्थ कृत्वा. शवशिरोध्वज्ञम्‌ ॥७३॥ 
पदा ०० ब्रह्महा ) ब्रह्महसारा=्त्राण का बघ करने 
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बाला (बने, कुटी, कृत्वा) घन में कुटी बनाकर ( शवाशिराध्वजं, 
कृत्वा ) मुरदे के शिर का चिन्ह धारण करके ( भैक्षाशी ) 
भीख मांगकर खाता हुआ ( आत्मविशद्यर्थ ) अपनी शुद्धि के 
लिये ( द्वादश, समाः ) वारहवर्ष ( वसेतः ) बन में ही रहे ॥ 
लक्ष्य शस्त्रभृतां वा स्यादिदुषामिच्छयात्मनः । 
प्रस्येदातमानमयो वा समिद्धे त्रिखाकशिराः ॥७४॥ 

पदा०-( वा ) अथवा ( शस्रभृताँ ) श्न धारण, करने 
चाळे ( विदुपां ) विद्वानों का ( आत्मनः, इच्छया ) अपनी 
इच्छा से ( लप, स्याद्‌ ) लक्ष्य हो अर्थाद निशाना बने (वा) 
अथवा (अवाकूश्षिराः) नीचे सिर करके (समिद्धे, असो) जळती 
हुई अग्नि में(आत्मान)अपने आपको (त्रिः,एास्येत्‌) तीन वार डाळे! 
यजेत वाश्वमेपेन स्वजिता गोसवेन बा । 
अभिजिदिश्वजिदभ्यां वा त्रिद्रृतामिष्टुतापि वी ॥७५॥ 

पदा०- घा ) अथवा ( अश्वमेधेन ) अश्वमेध यज्ञ करे (वा) 
चा ( स्वजिता ) स्रशित ( गोसवेन ) गोसवन ( अभिजिद्विश्वजि- 
दृभ्यां) अभिजिद्‌, विश्वजिद्‌ ( चिहताभिष्ठदापि, वा ) ब्रिद 
अंथवा अझ्िष्टुद से भी (यजेत) यजन करे अर्याद इन यज्ञविशेषों 
को करके अपने प्रायश्च द्वारा शुद्ध दो ॥। . | 
जपन्वान्यतमं वेद योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्यापनोदाय मितशुङ्नियतेन्द्रियः॥ ७६ ॥ 
सर्वखं वेदविदुषे त्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
घनं वा जीवज्ञायालं गृह वा सपरिच्छदय्‌ ॥७७॥ 

पदा०-(वा ) अथवा ( त्रहझहत्यापनोदाय ) बह्मइसारूप 


७७८ पानवाय्यभाष्प 

पाप दूर करने के लिये ( अन्यतमं, वेदं, जपन्‌ ) किसी एक वेद 
का जप करता हुआ ( योजनानां, शते, बजेव ) सो योजन गमन 
करे ( मितशुक्‌) थोड़ा खाने ओर ( नियतेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय 
होकर रहे--( सर्वस्वं ) अपना सर्वस्व ( वा) अथवा (जीवनाय, 
अळं, घने ) अपने जीवनार्थं सम्पूण घन (वा) अथवा ( सपरि” 
च्छेदे, थह) सव सामग्री सहित घर ( वेदविदुषे, ब्राह्मणाय) वेदज्ञ 


be he वळ 


ब्राह्मण को ( उपपादयेव्‌ ) देदेवे ॥ 
हविष्यसुग्वाऽनुसरेतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारखिवै वेदस्य संहिताम्‌ ॥७८॥ 
कृतवापनो निवसेद्ग्रामान्ते गोजजेडपि वा । 
आश्रमे इक्षमूरू वा सोड्ाह्मणहिते रतः ॥७९॥ 
पदा०-( वा ) अथवा ( इविष्यसुक्‌ ) इविष्य खाता हुआ 
( सरस्वती, मतिस्रोतः, अतुसरेत ) सरस्वती नदी के स्रोत की 
ओर गमन करे (वा ) अथवा ( नियताहारः ) नियमपूर्वक आहार 
करता हुआ (वे) निश्चयकरके (वेदस्य, संहितां) वेद की 
संहिता को ( त्रिः, जपेद ) तीन वार जपे,--( वां ) अथवा 
( कृतवापनः ) वारहदपे तक शिर सुडाकर (ग्रामान्ते ) ग्रामं के 
समीप (वा ) वा ( गोत्रजें ) गोशालां में ( आश्रमे) आश्रम में 
(चा ) अथवा ( इक्षसूळे ) दक्ष के नीचे ( गोन्राझमणईिते, रंतः') 
गो तथा ज्राह्मण के दित में रत होकर (निवसेव) निवास करे ॥ 
त्ाह्मणार्थे गवार्थे वा-सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ । ` 
सुच्यते अह्महत्याया गोसा गोर्जाह्मणस्य च 4 ८० ॥ 
` पदा०-( वा ) अथवा ( त्राह्मणार्थे,' गवार्थे) ब्राह्मण तथा 


जर 
> 
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गौ के अर्थ (सघः, माणान्‌, परित्यजेव),उसी समय माण सागदे 
तो वह ( गोः, बाहणस्य, च, गोक्षा ) गो तथा घ्राण का रक्षक 
( ब्रझहसायाः, सुच्यते ) ब्रह्मइत्यारूप पाप से छूट जाता हे ॥ 
त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । 
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विसुच्यते ॥८१॥ 
पदा०-( विधस्य ) ब्राह्मण के ( सर्वं ) . सर्वस्व - को 
“चौर ळेजाते हों तो” ( त्रिवारं, मतिरोद्धा ) तीन वार रोकने 
चाळा ( वा ) अथवा ( अवाजित्य ) जीतकर ( तव, निमित्ते ) 
उस ब्राह्मण के निमित्त ( भाणालाने ) पाणत्याय होने पर 
( विमुच्यते ) उस त्रह्महत्यारूप पाप से छूट जाता हे ॥ | 
एवं इढ्त्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । 
समासे द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ <२॥ 
पदढा.०- एवं ) इस प्रकार ( हृढ़त्तः ) इढ्त्रत करता हुआ 
(नित्य ) प्रति दिन (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्य्यं से रहने वाला 
( समाहितः ) सावधान किये हुए चित्त से (द्वादश, वर्षे, समाप्त) 
वारइवर्ष के समाप्त होने पर ( व्रल्लइयाँ, व्यपोइतिं ) त्रझइया 
को दूर करता दै ॥ 
शिक्षा वा सूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनो$वभूथखातो हयमेधे विसुच्यते ॥ ८३ ॥ 
पदा०-(वा) अथवा; (इयमेधे) अश्वमेध यज्ञ में (भूमिदेवानां, 
नरदेवसमागमे ) बराह्मण और राजा के समागम में ( स्वं एनः ) 
अपने ब्रह्महत्या रूप पाप का ( दिष्ठा ) निवेदन करके, यज्ञ के 
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अन्त में ( अवभूथस्नातः ) अवभृथ सान करता हुआ (विमुच्यते) 
त्रझहयो के पाप से छट जाता है ॥ 
धमस्य ब्राह्मणो मूलमग्न राजन्य उच्यते । 


Do ह 


तस्मात्समांगमे तेषामेनो विख्याप्य शुच्यति ॥८४॥ 

पदा०-(ब्राह्मणः, घमेस्य, मुळं) ब्राह्मण धम का मूळ और 
(राजन्यः) राजा (अग्र) अग्रभाग (उच्यते) कहागया है ( तस्पाव, 
तेषां, समागमे) इस कारण उनके समागम में ( एन!, विख्याप्य) 
अपने पाप का निवेदन करके (शुच्यति) शुद्ध होता है, क्योंकि! 
ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि दैवतम्‌ । 


प्रमाण चव ळाकस्य तह्यात्रेच हि कारणम्‌ ॥ <५॥ 
पदा०-( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( संभवेन, एव ) उत्पत्ति से ही 
( देवानां, अपि ) देवताओं का भी (दैवतं) पूज्य (च) और - 
(छोकस्य, ममाणं ) लोक को प्रमाण हें (हि) निश्चयकरके 
(अत्र ) इसमें ( ब्रह्म ) वेद (एव) ही (कारणं) कारण है ॥ 
तेषां वेदविदो इझ्जयोऽप्येनः्छुनिष्कृतिस्‌ । 
सा तषा पावनाय स्यात्पावेज्रा पेदुषा हे वाक॥।५६॥ 
पदा०-( तेषां ) उन ब्रह्महत्यादि करने वारे पापियों को 
(वेदविद्‌ ) वेद के जानने वाळे ( त्रयः, अपि ) तीन भी विद्वान 
(एनभ्छु ) पापों के (निष्कृति) पायञ्चित्त ( बूयु। ) कहें तो (सा) 
वही वाणी (तेषां, पावनाय) उन पापियों की शुद्धि के लिये 
(स्यात्‌ ) हो (दि) क्‍योंकि ( विदुषां ) विद्वानों की (पाक) 
वाणी ( पेचित्रा ) पविञ होती हे ॥ 
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अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । 
ब्रह्महत्याकृतं पाप व्यपोहयात्मवत्तया ॥-<छ७ -॥ 

* पदा०-(समाहितंः, विमः) स्वस्थचित्त हुआ ब्राह्मण (अतः) 
इन प्रासश्चित्तविषयक विधियों में से ( अन्यतमं) किसी एक 
( बिधि ) विधि को ( आत्मवत्तमा ) अपने आत्मविचार से 
(आस्थाय) निश्चित करके ( ब्रह्महत्याकृतं ) ब्रह्महत्पारूप किये 
हुए (पापं) पाप को ( व्यपोहति ) दूर कर देता है ॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव जतं चरेत्‌ । ` 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥<<॥ 

पदा ०-( अविज्ञाचे ) विना जाने (गर्भ, इता ) गर्भ को 
नष्ट करके (वा ) अथवा ( ईजानौ ) यज्ञ करते हुए ( राजन्प- 
बडया) क्षत्रिय तथा वेशष (च) ओर (आत्रेयीं, खिय) अनियी# 
स्री को मारकर (एतत, एत्र) यह ही (ते, चरेत) व्रत करे ॥ 
उक्त्वा चेवानत साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरु तथा । 
अपहत्य च निक्षेपं कृत्वा च ख्रीसुहददघम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पद०-९ एव ) निश्चयकरके ( साक्ष्ये ) साक्षी में (अनृतं) , 
असत्य ( उक्ता ) वोळकंर ( तथा ) तसे ही ( सुरू, मतिरुध्य ) 
शुरु का विरोध करके ( निक्षेपे, अपहृत्य ) धरोहर का इरण 
करके ( च ) ओर (ख्रीसुहृद्‌, वर्ष ) खी तथा सुहदः का बघ 
(कुला) करके भी यही प्रायश्वित्त करे ॥ छै 

# ओं सब संस्कारों से संस्कता विदुषी स्त्री अथवा गर्भिणी 


की । 


हो उसको ६ आत्रेयी ” कहते हैं॥ - . 
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इयं विशुद्धिरुदिता. प्रमाप्याकामतो दिजम्‌। 
2 ० ८ A 0 टच । « सी आ , 
कामतो ब्राह्मणवषे निष्छतिन विधीयते ॥ ९५॥ 
पदा ०-( इयं, 'विर्थाद्धः ) यह पूर्वा छद्धि ( अकामः, 
दिन, मर्माप्प ) अज्ञान,से ब्राझण को मारने में ( उदिता) 
केही है; ओर ( कामतः ) 'ज्ञानपूर्वक ( ब्राह्मणवधे ) ब्राह्मंण 
वघ में(निष्कृतदिश)परायश्विच(न)नहीं (विधीयते) विधान किया 
सं०-अब मद्यपान का निषेध करते हुए उसका प्रायश्चित्त 
वर्णन करते हैं ४-- ``: ` ˆ छ 


सुरा पीतवा द्विजो मोहेदरमिंवर्णा सराँ पिदेत्‌।, . 
तया स कायें निर्देग्घे सुच्यते किंट्विषात्ततः।।९१॥ 


_ पृदा०~( द्विजः ) द्विज ( मोहाद्‌ ) अज्ञान से (सुरां, 
पीरा) मद्ये पीकर ( अझिवर्णा, सुरां, पिवंद ) अग्नि के 
समान तप्त मंद्र पीवे (तया) उससे (सः) वह ( काये, 
निर्दग्धे) देइ के जलने पर (ततः) उत्त मंचयान के (किल्विपात) 
पाप से ( सुच्यतेः) छठ जाता है, अर्थाव्‌ द्विज अज्ञान सेः: मद्य 
पीछे तो उप्तके प्रायाञ्चच के लिये अभि के समान. गरम मद्य 


पीचें तब चह उस मद्यपानरूप पाप से छट्ता-हेतश - न 
भांसूजमासंत्र्ण वा पचदुदकमव वा । 
पयो तं वामरणाद्वोशकुद्रसमेव वा ॥९२॥ ` 
पदा०-( चा ) अथंबा ( अंग्रेवर्ण ) अभि के संमांन गरम _ 
` (सोसू ) गोमूत्र ( उदकं ) जले ( पयः 5 दृघः ( घतं ) ` घत 
( चा ) अथवा ( गोशकरस, ऐव ) गौ के गोवर का स्स ही 


एकादशाध्याय अद है 


( आमरणाव, पिवेद्‌ ) मरणपर्य्यन्त पीता रहे-- तो पद्यपानरूप 
किये, पाप से छूट जाता है ” ॥ 


कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकुनिशि । 


सुरापानापबुयर्ष वालवासा जटी ध्वजी ॥९३॥ .. 
पदा०-( वा ) अथवा ( कणान्‌ ) चावळों के कण. (वा) 
बा ( पिण्याकं ) कटे हुए तिळ (सकृत, निषि) एक वार रावि 
को (अब्दं,मक्षयेट) एक वर्ष तक भक्षण करे (छुरापानापतुसर्थ) 
सुरापान के पाप को दूर करने के लिये ( वाळवाता ) कम्वळ 
का दर पहने ( जरी ) सिर के सब वाल रखे, और ( ध्वजी ) 
सुरापान के चिन्दयुक्त होकर रहे ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा मलझुच्यते । 


+ (७ 


तस्मादत्ाह्मणराजन्यौ पेश्यश्च न खरां पिबेत्‌:॥९४॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 


ययेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोचंमेः ॥९५॥ 
पदा ०-( वै) निश्चवकरके ( सुरा ) मदिरा (अन्नानां, मछ) 
, अन्न का मळ है( च ) और ( मलं, पाप्मा, उच्यते) मळ को 
पाप कहते हैं ( तस्माव ) इस कारण ( ब्राह्मणराजन्यो, वेश्यः 
च ) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य ( न, घुरां, पिवेत) सुरा को 
न॑ पीर गोडी, पैष्टी, च, माध्वी ) गुड, पिटी तथा महुआ 
( जिविधा, छुरा, विज्ञेया ) यह तीन प्रकार की धुरा जाननी 
चाहिये ( यथा ) जिस प्रकार ( एका ) एक हे. (तया) उसी 
भकार ( सर्वा ) सब हैं, इसलिये ( द्विजोत्तमे ) द्विजोत्तमा को 
-( न, पातव्या) ) कोई मदिरा नहीं पीनी चाहिये; क्यॉकि!--- 
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यक्षरक्षः पशाचान्न मथ मास सुरासवम्‌ । . 
तदनाह्मणेन नात्तव्यं दंवानामश्नता हविः ॥९६॥ 

पदा०-( मद्य, मासं, सुरा, आसचं ) मादक द्रव्य, मांश, 
मदिरा तथा आसवे (यक्षरक्षःपिदाचान्नं ) यक्ष, राक्षस आर 
पिशाचों का भोजन है ( देवानां, हविः, अश्ना ) देवताओं को 
हवि खानेःवाले ( ब्राह्मणन ) ब्राह्मण को ( तव, न, अत्तव्यं ) 
मद्यादि का सेवन कदापि न करने चाहिय, क्याँकै 


अमष्य वा पतन्मत्ता वादक वाप्युदाहरत्‌ । 
अकायमन्यत्कुयादा ब्राह्मणा मदमाइतः ॥९जा 

_ पदा०-( मदमोहितः ) मञ्च पीकर ( मत्तः ) उन्मत्त हुआ 
, (ज्राह्मणः ) ब्राह्मण ( अमेध्ये, पतेत्‌ ) अपवित्र स्थान मोरी 
- आदि में गिरेगा (दा) वा (वेदिकं, उदाइरेतर ) वेदवाक्य 
ऊटपटांग वोलेगा ( चा) अथवा ( अन्यव्‌, अकायै, कुयांद ) 
अन्य.कोई निषिद्ध कर्म करेगा,“इस कारण चह मद्यपान न-करें? 
यस्य कायगरत ब्रह्म मच्यनाछान्यत सञ्चत्‌ । 

तस्य व्यपेति बाह्मण्यं श्रं च स गच्छति ॥९५॥ 
- _ पदा०-(-यस्प ) जिस, ब्राह्मण के ( कायगतं, ब्रह्म ) 
श्रीर-में रहने .वाळा वेदज्ञन ( सकृत ) एकवार भी ( मदेन ) 
मद्य से ( आएाव्यते-)-भीगता- हेः ( तस्य) उसका ( ब्राह्मण्यं) 
नाह्मणस्व (व्यपैति) नष्ट होजाता (च) और (सः) बह ( शुद्ध ) 
शुट्रत् को ( गच्छति.) माप्त -द्ोता हे.॥ ः 
एषा विचित्रामिहिता सुरापानस्य. निष्कृतिः 

अत ऊच्ष प्रवक्ष्यांम सुंवणस्तेयनिष्कतिम्‌॥९९॥ 
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पदा०-( एपा ) यह ( सुरापानस्य ) मद्यपान को 
( विचित्रा ) विचित्र ( निष्छृतिः ) पायक्चित्त ( अभिहिता ) 
कहा ( अतः ) अब ( ऊ) आगे ( पुवर्णस्तेयनिष्कृवि ) 
सुवर्ण की चोरी का प्रायश्चित्त ( म्रवक्ष्यमि ) कहता हूँ ॥ 
सं०-अव तीसरे महापातक “सुवर्ण चोरी” का मायश्चित्त 
कथन करते हैं।-- 
सुवर्णस्तेयङृद्धिग्रो राजानमभिगम्य ठु। 
` स्वकमख्यापयन्द्यान्मां भवाननुशास्तिति ॥१००॥ 
ग्रहीत्वा ससलं राजा सकृद्धन्यात्तु त खयस्‌ । 
वयेन शुच्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥१०१॥ 
पदा०-( तुवर्णस्तेयळुव, बिम; ) सुवर्ण का चुराने वाळा 
ब्राह्मण ( राजानं, अभिगम्य ) राजा के समीप जाकर (स्वकम) 
अपने कमे को ( ख्यापयन्‌) प्रसिद्ध करके ( द्मा ) कहें कि 
( भवान. ) आप (मां ) मुझे ( अतुशास्तु, इति ) दण्ड देवे; 
तत्र ( राजा ) राजा ( सुसळं ) “ उसके कन्धे पर छिमे हुए ” 
_मूमल को ( ग्रहीला ) ग्रहण करके ( ते ) उस चोर के (सव; 
सयं, इन्पात ) एक वार अपने आप मारे ( स्तेनः, हणः ) 
. राहण चोर ( चघेन ) दण्ड से (शुच्यति) शद्ध होता (तु) 
और ( तपसा, एव ) तप करने से भी शद्ध होता दे ॥ 
तपसाऽपचुञुससुस् सुवर्णस्तेयजं मलघ । - 
चीरवासा दिजोऽरण्ये चरेदन्नह्महणी त्रतम्‌ ॥१०२॥ 
, पदा०-( सुवर्णस्तेयजं, पर्छ ) सुवर्णं की चोरी से उत्पन्न 
हुए पांप को.(अपलुंवृत्सुः) दूर करने की इच्छा वाढां (द्विजः) 


न 


७६६ मानवारर्यभाष्य 


हिज ( चीरवासाः ) चीर पहनकर (अरण्ये) वन में ( ब्रह्महणः, 
तरतं, चरेद ) त्रझदसा का ब्रत करे ॥ 


०३३ (१९ ७ 


पतेग्रतरपाहत पाप स्तयकृत [दिजः । 


शुरु्जीगमनोर्य छ त्रतेराभेरपाचुदत्‌ ॥ १०३ ॥ 
पदा०-( द्विजः ) ब्राह्मण ( स्तियक्कवं ) चोरी से उत्पन्न हुए 
( पापं ) पाप को ( एतेः, त्तिः, अपोहेत ) इन पूर्वोक्त त्रता से 
दूर करे (तु ) ओर (गुरुखीगमनीय) शुरु की खरी से व्यभिचार 
किये पाप को ( एभिः, त्रतेः ) इन वक्ष्यमाण व्रतो से ( अपा” 
नुदेद ) दूर करे ॥ 
सं०-अव गुरु की खी से व्याभचार करने. वाले चोथे 


~ AN 


महापातकी के लिये भायाश्रत्त कधन करते हैं $ 
युरुतरप्यभिभाष्येनस्तते स्वप्यादयोमये । 
सूमीज्वलन्तींस्वाम्लिष्येन्मत्युनासविशुच्यति॥१००॥ 
पदा०-( गुरुतल्पी ) मुरुभायांगामी ( एनः, अभिभाष्य ) 
अपने पाप को भसिद्ध करके (तप्ते) तपाये हुए ( अयोमये ) 
छादे की शय्या पर ( सप्यात ) सोवे, ओर (ज्वलन्ती, सूम() - 
लोहे की वनी हुई खी जळती हुई को (स्वाझ्िष्येत) भलेप्रकार 
आरिंगन करे (मृत्युना) उससे मृत्यु पाकर (सः) वह 
( विशुद्यत्ति ) शुद्ध होता हे ॥ Fo 
स्वये वा शिक्षरषणाइत्क॒याधाय- ब्राज्ली । 


नेती दिशमातिषठदानिपातादजिहगः -॥१०५॥ 
पदा ०-( वा ) - अथवा ( स्वयं) आपही ( विश्षद॒षणो, 
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उत्ङृस) लिङ्ग तथा हृपणों को काट के (अंजलो,आघाय) अंजली 
में लेकर ( आनिपातात ) जवतक शरीर न गिरजावे तवतके 
(अजिझगः) टेही चाळ न चलता हुआ (नेती, दिश, आतिष्ठे) 
नेकस्य दिशा में गमन करे ॥ 
खट्वाया वारासा वा इमश्चलां विजन वच । 
प्राजापं चरेतळटूमन्दमेकं समाहितः ॥ १०६ ॥ 
पदा०-( वा ) अथवा ( खद्वाड्री ) खट्वाङ्ग चिन्ह लगाये 
( चीरवासा ) चीर पहिने ( इपश्रुलः ) केश, नख, लोम तथा 
बमश्रु राये हुए ( समाहितः ) सावधान होकर ( विजने, बने ) 
निर्जन वन में ( एकं, अब्दं ) एक वर्ष पर्य्यन्त ( भाजापत्यं, 
कच्छ, चरेद ) माजापत्यत्रत कठिनता से करे 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा यरुतरपापजुत्तये ॥ १०७ ॥ 
पदा०- (वा ) अथवा ( नियतेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय रहकर 
( जीव्‌, मासान ) तीन मास तक (हविष्येण, यत्राग्वा) हविष्य 
तथा यवायु का भोजन करता हुआ ( युरुतल्पापलुत्तये ) गुरु 
भाया गमनसम्तरन्धी पाप दूर करने के लिये ( चान्द्रायणं, 
अभ्यस्यद्‌ ) चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 


एतप्रतेरपोहेशुर्महापातकिनो मलम्‌ । 
उपपातकिनस्तेवमेमिनीनाविधेनतः ॥१०८॥ 
पदा०-( एतैः, त्रैः ) इन पूर्वोक्त ब्रतों को करके ( महा- 


पाताकिनः ) महापातकी ( मर्छ) पाप को ( अपोहेयुः ) दूर 
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करें ( तु) ओर ( उपपातकिनः ) उपपातकी ( एभिः ) आगे 
कहे हुए (नानाविधेः, वरतैः) नानामकार के व्रतों से पाप दूर करें॥ 
-सं०-अव उपपातेकियो के लिये व्रत विधान करते हैं :-- 
उपपातकसंखुक्तो गोम्नोमासँ यवान पिबेत्‌। ` 
कृतवापो वसेह्रेष्ठि चर्मणा तेन संदतः ॥ १०९. ॥ 
पदा०-( उपपातकसंयुक्तः') उपपातक से संयुक्त ( गोधः) 
गौ का हनन करने वाला ( मासं, यवान, पित्रेव ) एक माप 
प्य्युन्त यता को पीवे तथा (कृतवाप३) अपना सुण्डन कराके (तेन, 
चमेणा, संडतः ) उत्त मारी हुई गाय के चाम को ओढृकर 
( गोठे, वसव ) गोशाला में रहे, और 
चठथकालमश्चायादक्षारलवर्णामतस्‌ । 
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं दो मासौ नियतेन्द्रियः ॥११०॥ 
पदा०-( नियतीन्द्रयः ) इन्द्रियों को चशीभूत करता हुआ 
( ही, मासी ) दो मास पर्य्यन्त ( गोसूत्रेण, स्वाने, आचरेव ) 
गोसूज से स्नान ओर. ( अक्षारळवणं ) क्षार तथा छत्ृण से . 
शून्य ( चतुयकाछ ) दिन के चोये भाग में (मितं, अश्ीयात) 
थाड़ा भाजन कर ॥ 
दिवाउ॒गच्छेहास्तास्तु तिष्ठन्नूध्न रजः पिवेत्‌ । 
शुश्रूपित्वा नमस्कृत्य राओ-चीरासन वसेत्‌ ॥१११॥ 
सदा२-( तु ) और ( दिवा ) दिने- में ( ताः ) उन गौओं 
के £ अनुगच्छेत ) पीछे जावे ( तु ) और (तिष्ठन) खड़ा होकर 
( ऊष्त्र, रजः ) उन गौयों के खुरा से उठे हुई घूलि को 
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( पितेत ) पीवे, और ( शुश्रूषिता, नमस्कु ) उनकी सेवा तथा 
चारा आदि से सत्कार करके (रात्रो ) रात्रि में ( वीरासनं, 
वसव ) वीरासन होकर पहरा देवे ॥ 
तिष्ठन्वाष्वचुतिष्ठेतु जजन्तीष्वप्यचुत्रजेत । ` 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥११२॥ 

क चर 2 
आतुराममिशस्तां वा चोरूयाप्रादिमिभयेः । 
पतितां पङ्कलमा वा सवोपायेविमोचयेत्‌ ॥११३॥ 

पदा०-( तु) ओर ( वीतमत्सरः ) आलम, प्रमाद तथा 
क्रोधादि से रहित (नियवः) नियमपूर्वक हढ़ होकर (आातीनाहु, 
आसीनः ) बैठी हुई गौ के पीछे वेठ जावे (वजेतीपु, अनुत्रजेत) 
चलती हुईं के पीछे चळे ( तथा ) ओर ( तिप्ठन्तीएु, अनुतिष्ठे) 
खड़ी हुई के साथ खड़ा रहे,--( आतुरां ) किसी रोग से 
पीडित ( चौरव्पाप्रादिभि), भये! ) चोर तथा व्याध आदि 
के भय से ( अभिशस्तां ) व्याकुळ हुई (वा) अथवा (पडल्या) 
कीचड़ में फंधी हुई यौ को ( सर्वोपायैः, विमोचयेत ) सब 
उपायों से छुड़ावे ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ । 
न कर्वीतात्मनस्राणं गोरूत्वा ठ शक्तितः ॥११४॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे कषेत्रेथवा खले । 

भक्षयन्ती न कथयोत्पिबन्तं चव वत्सकस्‌ ॥११५॥ 

पदा--( उष्णे) गरमी ( शीते ) शीत ( वर्षति) वर्षा 
(वा ) अयवा ( मारुते, शवा, वाति ) अधिक वायु के चलने 
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में ( शक्तितः ) यथाशाक्ति ( गोः, जाणं, अकृत्वा ) गो की रक्षा 
न करके ( आत्मनः, न, कुर्वीत ) अपना वचाव न करे,” 
( आत्मनः ) अपने ( अन्येषां) दूसरे के ( शुदे, सेरे, अथवा, 
खळे) घर में, खेत में अथवा खलियान में ( भक्षयन्ती ) 
भंक्षण करती हुई गौ को ( च ) और ( पिन्तं, वर्कं ) दूध पीते 
हुए उसके चछडे को ( न,,कथयेद ) सिद्ध न करे ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोप्रो गामडगच्छति। 
स गोहत्याकृतं पापं. त्रिभिमीसेव्थपोहति ॥ ११६॥ 
पदा ०-( यः ) जो ( गोघ्नः ) गोह॑स्यारा (अनेन, विधिना) 
इस विधान से ( गां, अनुगच्छति ) गो की सेवा करता हे 
( सः ) चह ( त्रिभिः, मासैः ) तीन मास में (गोहत्याक्ृत, पापं) ` 
गोहत्या से किये पाप को ( व्यपोहति ) नए करता हे ॥ 
वृषभकादझागाश्च- दद्यात्छचारतन्रतः 
अविद्यमाने सवस्वं वेदविट्टयो निवेदयेत्‌ ॥११७॥ 
पदा०-( सुचरितव्रतः ) भळेपकार उपरोक्त धायश्चित्त त्रत 
करके ( उपपैकादशागाः, च) एक वेळ तथा दश गाय. 
( द्याव ) देवे, और ( अविद्यमाने ) इतना न हो तो (सर्वस्वं) 
अपना सर्वस्व घन ( वेदविद्‌भ्यः, निवेदयेत्‌ ) वेद के जानने 
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चाळ न्नाह्मणा का ददर ॥ 
एतदेव ब्रतं- छुथुरुपपातकिनो डिजाः। | 
अवकीणिंवज्ये शुच्यर्य चान्द्रायणमथापि वा॥११८॥ 


पदा ०-( अवकीर्ण, बज्यै ) अदकीणि को छोड़ (डपपात- 
किनः, द्विजाः ) अन्य उप्पातकी द्विन भी ( शुद्यर्थ ) अपनी 
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- शुद्धि.के हिय (एतव, एवं, व्रत) यह ही ब्रत (वा, अथवा) अथवा: 
( चार्द्रापण, कुर्युः) चान्द्रायण बत करें ॥ . - - =. : -....:- 
इलाया विधिवद्धामांनन्तेश्चः समत्यृचा । "2 
वातेन्द्रसरुवह्वीनां जुहुयात्सपिषाहुतीः ॥११९॥ - ` 
पदा विधित्रव, अग्नो, होमान्‌, हुता.) , विधिपूर्वक 
' अग्नि में होम करके ( अनन्तः) पीछे (स मा इतिं ऋचा ) 
`“ स्‌ माँ सिञ्चन्तु मरुतः संपूषा सं दृइस्पतिः ” अथवे० ७३ 
३३ १९ इस ऋचा द्वारा ( बातेन्द्रणुरुषहीनाँ ) मरुत, इन्द्र, 
` वृहस्पतिः तया अभि कें निमित्त ( सर्पिषा, आहुतीः, जुहुयाव) 
` घत से आहुति दे ॥ 
सं०-अव्‌ “ अवकीर्णी ? का लक्षण कथन करते हैं! 


_कामतो रेतसः सेके अतस्थस्य द्विजन्मनः । - ' 

` अतिकरंम नतस्याहुधमज्ञा अझवादिनः ॥१२०॥ 

` पदा०-(वतस्थस्य ) भह्मचर्थ्यत्रत को धारण करने . चाळे 
द्विजन्मनः ) द्विज की ( कामतः ) इच्छा से (रेतः, सेकं.) 

ˆ बीय्पैस्घलन को ( घह्मवाददिनः, धर्मज्ञाः ) वेद के जानने वाले 

घञ पुरुष ( व्रतस्य, अतिक्रमं ) ब्रह्मचर्यव्रत का: खण्डित 

होना.“ अदकीर्णिल 2” ( आह; ) कहते. हैं: अर्थाद्‌ . त्रझचारीँ 

, ख्री.का संग करके “ अवकीर्णी ? होता है.॥ 

मारुतँ पुरुहृतं च गुरु पावकमत्र च । 


चतुरो त्रेतिनो हम्येति बोह्यंतेजो$वंकीणिनः ॥१२१॥ 
पदा०- अतिना, अंबकीर्णिन: ) ब्रत चाले अवकीर्णि- को 


लॉ 


न्‍ 
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( ब्राहंतेजः ) ब्रह्मत ( मारुते, पुरुहूतं, गुरु, च, , पावकं ) 
मारुत, इन्द्र, गुरु ओर अभि, इन ( चतुरः ) चारों में (अभ्येति) 
चरा जाता है, “इसलिये इन चारो को आहुति देकर पुन; उस 
त्रह्मतेज को प्राप्त करे तव उसका पातक नि होता है” ओर!” 
~ १९. किन ॥ © ~ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्त वसित्वा गदभाजिनम्‌ । 
0 Ms (65 ^ 
सप्तागारांश्वरेदेक्ष स्वकम परिकीतेयन्‌ ॥१२२॥ 
पदा ०-( एतस्मिन, एनसि, मासते ) इस पाप के भाप्त होने 
पर ( गर्दभाजिनं, चसिला ) गधे की खाल ओढ के. ( स्वकर्मे, 
परिकीपेयच) अपने किये अवकी णिरूप पाप को प्रसिद्ध करता. 
हुआ (सस, आगारान, भेन्नं, चरेव) सात घरों से भिक्षा मांगे ॥ - 
व. = he "क ९, "००. ~ 
तेभ्यो लब्धेन भेक्षेण वर्तेयन्नेककालिकश । 
उपस्परशंसख्िषवर्ण खब्देन स चिशुच्यति ॥१२३॥ 
पदा०-( तेभ्यः ) उन सात घरों से ( लब्घन ) माप्त हुए 
( भैक्षेण ) भिक्षा अन्न से ( एककालिकं, वतयन ) एक समय 
भोजन करता हुआ (त्रिषवणं, उपस्पृशन) त्रिकाळ सान करने 
वाळा (सं!) वह पापी (अब्देन,विश्यति) एकवर्ष में शुद्ध होता है _ 
जातिञ्रंशकरं कर्म झुतवान्यत्तममिच्छया । - . 
चरेत्सान्तपनं कच्छ प्राजापयमनिच्छया ॥१२४॥ - _ 
पदा ०-६ जातिञ्चेशकरं ) जाति से गिराने वाळे (अन्यतमं; 
कर्मे) किसी एंक कमै को (इच्छया,कला) इच्छा से करके(सान्तपनं, 


छच्छ) सान्तपन ब्रत” और ( अनिच्छया, माजापसं, चरेद ) 
चिना इच्छा से करने पर “आजापय ब्रत” करे ॥ 


एकादशाध्यार्य ७७३ 
संकरापात्रकृयास मासं शोधनमेन्दवम्‌ । ` 
मलिनीकरणीयेष तक्षः स्यायावकेरूपहण्‌ ॥१२५॥ 
, पदा०-( संकरापानकृसाछु ) पूर्वोक्त “सकरीकरण” तथा 
“अपान्रीकरण” कमै करने पर (शोधनं) शुद्धि के लिये (मासं) 
एक मास तक(ऐन्दव)चान्द्रायण व्रत करे, और(पलिनीकरणीयेछु) 
“पलिनीकरण” कर्मा में ( उवह ) तीन दिन तक ( तक्षः, यावके?) 
स्याच्‌) गरम यत्रागु पीने पर शुद्ध होता दै ॥ 
तुरीयो ब्र्मह्ायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वैश्येऽमांझो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥१२६॥ 

पदा ०-(दृत्तस्थ) अछ आचरण करने वाले (क्षत्रियस्य, बये) 

क्षत्रिय के वघ में ( व्रझइसायाः ) ब्रह्मइसा का (तुरीयः) 
चोथा भाग ( घेइये ) वेश्य के बघ में (अष्टमांश) आठवा भाग 
(नु) और ( शूद्रे) शूद्र के वघ में ( पोडयाः ) सोलइवां भाग 
“प्रायश्चित्त” ( शेयः ) जानना चाहिये ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपाय द्विजोत्तमः । 

बृषमैकसहखा गा दयात्युचरितत्रतः ॥१२७॥ ` 
` पदा०-( तु) और ( द्विजोत्तमः ) ब्राह्मण ( अकामतः") 
अज्ञान से (राजन्यं) क्षत्रिय को (विनिपास) मारकर (घुचरितत्रतः) 
भळेपकार ब्रत करता हुआ ( दपेभेकसहस्रा!, गांश ) एक बेळ 
और हज़ार गो ( दद्याद ) देवे॥ __ 
च्य॒ब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो त्रतस्‌ । 


वसन्दूरतरे ग्रामाद इक्षमूलनिक़ेतनः ॥ १२८ ॥ 
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पद ०-( वा ) अथवा (नियतः) जितेन्द्रिय हो ( जटी) 
जरा धारण करके (5पव्दे ) तीन वर्ष तक ६ त्रहाहण', ब्रते } 
ब्रह्मइसा का पायश्चित्त (ग्रामात, दूरतरे ) ग्राम से वहुत दूर 
(इक्षमूळीनकेतनः,वसन)रक्ष के नीचे वास करता हुआ (चरेत)करे॥ 
एतदेव चरेदव्दं प्रार्याश्चत्त दिजोत्तमः । 
०३, ७ » के 
प्रमाप्य वैश्य वृत्तस्थं दद्याचेकशतं गवास्‌ ॥१२९॥ 
पदा०-( द्विजोत्तमः) ब्राहमण ( दचस्थै, देव्यं, ममाप्य ) 
सद(चारी बेइय को मारकर ( एतद, एच ) यइ ही (मयाश्चिचं) 
प्रायश्चित ( अन्त्रे, चरेद) एक वर्ष तक करे (च) ओर 
( एकशातं, गवाँ, दद्याठ ) एकसो माय दान देदे शे 
एतदव नत छृत्ख षण्चासाजञ्छु्ब्दा च्रंत्‌। 
वृषभेकादशा वापि-दय्याडिप्राय गाः सिताः ॥१३०॥ 
दा०- शूद्रह् ) अज्ञान से शूद्र को इनन करने वाळा 
` ब्राह्मण ( एतव, एव) इस ही ( कृस्न, व्रत ) संम्पूर्ण प्रायश्चित्त 
को ( पण्मासान्‌) छः मास तक (चरेत्‌) करे (वा). और 
(इप्भेकादक्षाः, सिता, गाः) एक वेळ तथा दशा खेत गाय (अपि) 
भी ( विमाय, दद्याद्‌ ) ब्राह्मणों को दान देवे ॥ 


माजोरनङुलो इत्वा चाषं मण्डूकमेव च | 


बगावाळूककाकांश्व शाद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१३१॥ 
पद्‌॥२-( माजारनकुको ) विलाव, न्योळा ( चाप ) चाप 
( मण्डूकं ) मेडक (श्वगोधोलककाकान, च) कुचा, गोधा, उलक . 
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और काक, इनको मारकर भी ( शूद्रहसात्रतं, चरेद ) शुद्रइत्या 
का भायश्चित्त करे ॥ 
पयः पिवेत्‌ त्रिरात्रं वा योजनं वा&्वनो ब्रजेत्‌ । 
उपस्पशेत्लवन्त्यां वा सूक्तं वान्देवतं जपेत्‌ ॥१३२॥ 
पदा०-( वा ) अथवा (त्रिरात्र) तीन रात्रि पर्य्यन्त (पयः, 
पिवेत्‌ ) दूध ही पीवे (वा ) वा ( योजनं ) योजन भर (अध्वनः, 
ब्रजेव्‌ ) मार्ग चळे (वा ) अथवा ( सवन्त्यां ) नदी में तीन दिन 
तक ( उपस्पृशेद्‌ ) स्नान करे (वा) चा ( अब्देवतं ) जळ देवता 
वाले “ आपोहिष्ठा० ” ऋग० १०।९ इस (सूक्तं) -सूक्त का 
( जपेद्‌ ) जप करे ॥ 
अभि कार्ष्णायसीं दद्यात्सर्पं हला द्विजोत्तमः । 
पलाळमारकं पण्डे सेसकं चैकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पदा०-( द्विजोत्तमः ) ब्राह्मण ( सर्पे, हत्वा ) सर्प को मार 
कर ( कार्ष्णायसीं ) लोहे की ( आंत्र, द्याव ) करछी का दान 
'दवे ( पण्डे ) नपुंसक के मारने पर (पळाळभारक ) धान के 
पलछाल का एक भार (च) और ( एकमापकं ) एक मापामात्र 
(ससकं ) सीसा ( दद्याद ) दान करे'॥ 
घृतकुम्म॑ वराहे तु तिलद्रोणं ठ तित्तिरौ । 
शुके द्विहायनं वत्सं क्रोथं ह्वा त्रिहायणम्‌॥१३४॥ 
" `  पदा०-( तु) और (वराहे ) सकर के मारने पर 
( घृतकुम्भं ) घी भरकर घडा .( तित्तिरौ ) तीतर के मारने पर 


न 


(तिलद्रोणं) द्रोण भर तिळ (शुके) ताते के मरजाने पर (द्विहायनं, 


॥ १ 
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वत्स ) दो वर्ष का बछडा, और (कोच, हस्रा ) कोच पक्षी को 
मारकर ( जिद्दायणं ) तीन वर्ष का वछटा दान करे ॥ 


हत्वा हस बलाका च बक वाहणमंच च । 
वानरे श्येनमासो च स्पशयेदबाह्मणायगास्‌ ॥१३५॥ 


$ _ पदा०~( इस) इस ( वछाकां ) वगर्ला कां पंक्ति (वक) 
बगला ( बहिण ) मोर (वानरे ) बन्दर ( शयन, भासा, च ) वाज 
और भास, इनको ( हरवा) मारकर ( ब्राह्मणाय ) ब्राह्मण को 
(गा, स्पशयेव ) गो दान्‌ कर ॥ 
वासोदद्याद्धयं हृत्वा पंच नीलाखपान्गजस्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वेकहायनम्‌ ॥ १३६-॥ 
पद[०-( इयं, इत्वा ) घडि को मारकर (वासः, दद्याद्‌ ) 
वत्र देवे ( गजे) हाथी को मारकर (पंच, नीलान्‌, पान) पांच 
नीळ वेळ (अनइवाई) वेळ को मारकर ( अजमेषो ) बकरी तथा 


भेड़, और ( खरे ) गधे को मारकर ( एकहायने, वत्सं, द्याव ) 
एक वर्ष के वछड़े को देवे ॥ 


कव्यादांस्तु मगान्इत्वा पेले दद्यात्पयस्तिनीम्‌ । 
अकव्यादान्वत््सतरासुष्ट हत्वा ठु कृष्णल प्‌ ॥१३७॥ 
। पदा०-( क्रव्यादान्‌, सृगाल, इत्वा ) कचा मांत खाने चाळे 
व्याप्नादिका को मारकर ( पर्यास्तरिनीं, घेलुं, दाद) दूध देने . 
बाळी गाय देवे (अक्रव्पादान) इरिणादि को मारकर (वस्सतरीं) 


वछिषा (तु ) और ( उष्ट्रं, इत्वा ) ऊंट को मारकर ( कृष्णालं ) 
एक रचता सुवण दान करे ॥ 
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जीनकासकवस्तावीन्परथरदयादिशुद्धये । 
::चतुणीमपि वर्णानां -नारीहित्वाऽनवसिथिताः:॥१३८॥ 
० परर्दा०-( चंढुर्णा, वर्णानां.) चारो :वणो-की (अनवस्थितः, 
नारीः): व्यभिचार सें. दुषित खियों.को (इवा) मारकर-(जीने- 
कॉर्सुकवस्तावीच) चेमड़े का बक्स, धनुष्‌, बकरी तथा भेड़, इनको 
क्रम से. ( ( विशुद्धये ) अपनी दि: केः अर्ध -( एथक ; दंधात ) 
पृथकू २ देवे; अर्थाव्‌ चारों वर्णों की दृषित खिया के ऋष से 
अज्ञात अवस्थामे मार देने पर अपनी. शुद्धि के लिये-ऋपानु सार 
उक्त पदाथ दान करें #॥ '_ 2 
दानेन वधनिर्णेक सर्पादीनामशक्बुवन्‌ । 
एककश श्ररकन्ड्र रज; -पापापचुत्तय ॥।१३.९॥। 
पद्‌ए०-(-सर्पादीनाँ ) संपादि के ( वेधेनिर्णेकं; दानन ) चव 
के पायश्चिचार्य दानं करने में(अवाकतुवन) असमथ हुआ (द्विशः 
द्विज. ( पापापनुत्तये) -पाप- दर करने- के -लिये- (,एकैकवा:.)-एक 
पक ( कच्छ, चरेयु ) कुच्छतत करे ॥ |. 
. अस्थिमतां तु.सलाना-सहसखस्य -प्रमापः- 
पूर्णे चानंल्यनस्थ्नां उ, शद्रहत्याब्रतं- चरत्‌ १४० 
पंदा5- हुं) ओर ( आरिंथपर्ता ) अधि. वाले ( संह्रय 
ससाना) सहस्र शुदे जीवो के (बमापणे): मारने पर (शद्रहस्पादत, 
चरेद) शूद्र के बघःकरने,का.भायाश्चि्त करे (तु): आर (अनस्थ्नां) 
अस्थिरहित जीवा के. ( अनत्ति; पूर्ग). एक गाढ़ी भर -के वघ 
मे भी वही. प्रायश्विच करे ॥.. ` . ME ho EN 
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किञ्चिदेव 'तु- विप्राय दयादस्थिमतां वषे । 
'अनंस्थ्नां चेव हिंसाया प्रांणायामन शुच्याता।१४१॥ 
१ पंद(०-( आस्थिमताँ ) अस्थि वाळे जीवो के (बघे) वघ 
में ब्राह्मण को (किश्चित, एव, दद्याद) चाहे कुछ ही दानं:देदेबे 
(च) और ( अनस्थनां ) विना अस्थि वालों की ९ हिंसाथां) 
हिसा में ( प्राणायामेन, छ्यति ) प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥ 
फलदानां तु इक्षाणां छेदने जप्यम्कशतम्‌ । 


गुरमवछीळतानां च पुष्पितानां च वीरुधास्‌॥१४२॥ 
पदा ०-६ तु ) और ( फछ्दानां, टक्षाणां ) फळ देने वाले 
रक्षा ( शुर्मयछीळतानां ) गुल्म, वेळ, छवा ( च) और 
( पुष्पितानां, ` वीरुधां ) प्रुष्पितदक्षों के:( छदने) कारने में 
( ऋक, जप्यं ) गायत्री आदि ऋचाओं को सो वार जपे ॥ 
अन्नायजानां सत्वानां रसजानां च सर्वशः। - - 


= ४...) 


फलपुष्पोडवाना च इतप्राशो चिशोधनम्‌ ॥१४१॥ 


पदा०-( अन्नायनानां ) अन्नादि में उर्त्पन्न हुए (रसजानां) 
रसों में उत्पन्न ('च ) :और ( फल्पुंष्पोद्धवानां ) फळ फूलों 
में-उंत्पन्न हुए (स्वेशः ) सम्पूण ( सत्वानां ) जीवों के वघ में 
(छुव॒भाशः, विशोषन) एत के भक्षण करने से शुद्धि होती है ॥ 
कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वेने । .:: 
^ उयालेम्भेंऽचुगच्छेद्ां' दिनमेकं पयोत्रतः ॥१४४॥ 
पदा०-( छृष्टजानां ) खेती से उसन्न हुए (च) और 
(बने, स्वयं, जातानां ) वन में अपने आप उत्पन्न हुए ` ( ओषः 
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पीकर ( शंखयुप्पीशिते, प॒यः:) शंखपुप्पी आपव को दुख मे 
ओऔदटाकर ( पंचराज, पिवेद ) पाँच दिन तक पावे ॥ 


स्पृष्ठा दत्वा च मदिरां विधिवत्मतिग्रह्म च।.- . 


शाद्रोच्छिशश्च पीत्वापःकुदवारिपिवतञ्यहम्‌ ॥१९८॥ 
प्द्‌[०-( मदिरां, स्पृष्रा ) मदिरा को स्पदा करके (दता) 

देकर ( च ) तंथा ( विवेदत्मातैग्रद्य ) विधिपूवक ग्रहण करके 

( च ) और ( गरः, उंच्डिष्टाः, अपः, पीला ) शुत्र के उच्छिष्ट 


कुश आटाकर पांच | 


ब्राह्मणस्तु- छरापस्यथ गन्धमाशध्राय -सामपः. 
प्राणानप्छु त्रिरायम्य घृत म्राशय विशुद्धयात ॥१४९॥ 
पदा5-(:ु) और ( सोमपः ) :सोमंयज्ञ किया हुआ 
-,( ब्राह्मणः ) वाह्मण ( सुसपस्य ) मद्यपान करने चाळे की 
` (गर्छ आधाय ) गन्ध- को ,सूघकर- ( अप्पु ) पानी में 
( पराणाद, तिः. आसस्य-) तीन चार प्राणायाम करके ( वृत, 
आ्राइप, विद्य॒च्यति_).घूव खाकर-शुद्ध-होता- है ॥ - 


-अज्चातालार चण्सूचन सुससस्पृष्टमंव चना | - : 
उन सस्कारमहान्त जया वणो द्विजातयंत्राई पवना 

पदा०: अज्ञानाद > ज़िना जानें हुए -( दिण्मूज ) मल, 
सूज, (च )आओर चुरासंस्पट्टे, माश्य ) -मदिरा से ड्र हुए 


पदार्थ को ,खाकर ,(.ट्रिजातय३,- जय्‌ः,- बर्णः-)--द्विजाति- तीनों 


बर्ण-( युनः, संस्कार, -अईन्ति_) {फरःसे संस्कार योग्य -होते हैं ॥ 


ES 


पकांदक्षाध्योय | १०2] 

वपनं मेखलादण्डी भेक्षचर्या ब्रतानि च। ` ˆ . 
निवृत्तन्त द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१५१॥ 

पदा ०-(द्विजातीनां) द्विनातियों के (पुनः, सेस्कारकर्णि) 
फिर से उपनयन संस्कार होने में (पन) मुण्डन ( मेखळादण्डौ ) 
मेखला तथा दण्ड का धारण (भैक्षचर्या, व्रतानि, च ) भिक्षा 
और भत, यह सत्र (निवर्चन्ते) नित्त होजाते हैं अर्थात नहीं होते॥ 
अभोज्यानां ठ ुकखाऽन्न स्रीक्षद्रोच्छिष्टमेंव चे... 
जग्ध्वा.मांसमभक्ष्यं च सपरात्रं यवाद्‌ पिवेत।१५२॥ 
०-९ अभोज्यानां ) जिनका अन्न अभक्ष्य है उनका 
( अन्नं ) अन्न ( च ) ओर ( स्रीशद्रीच्छषए्ं ) ्री तथा शूद्र का 
उच्छिष्ट ( शुक्ला.) खाकर (च) -और '( अभक्ष्य, मांसं-) 
अभक्ष्य भांस को ( जख्या ) भक्षण कर लेवे, तो (.सद्वरात, 
यवान्‌, 'पिवेत. ) सात दिन तक जो'के सत्तू पीवे ॥ 

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यापे दिजः 
तावतमवयप्रयता यावत्तन्न ्रजयधः ॥१५३॥ 

. पदा०-( मेध्यानि) पबित्र (अपि) भी ( शुक्तानि) 
तिरका आदि ( च ) ओर ८ कपायान ) काढे, इनकों (द्विजः) 
द्विज ( पीला ) पीकर ( तावद.) तवतक (.अमयवः.) . अशुद्ध 
( भवति") होता है ( यावद्‌ ) जेवतक (तवं) बह पदार्थ पचकर_ 
(अंध न, वरजति ) नीचे नहीं जाते ॥ / ` 5 00८८: 

-विडवराहसरोष्ट्राणांःगोमायोः कपिकाकयोः) . 
>प्राश्य मृ्रपुरीषाणि दविजेश्रान्दायेणं ' चरेत्‌ ॥१५४॥ 
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पदा०-९६ विड्वराइहखरोषप्टाणां ) ग्राम का सूकर, खर; ऊट 
(गोमायोः) श्शगाळ ( कपिकाकयोः ) वानर तथा कोवा, इनके 
(मृत्रपुरीपाणि) मछ मूत्र को (द्विजः) द्विनाति (भाइप) भक्षण कर 
छे तो ( चान्द्रायणं, चरेद ) चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 7 


शुष्काणि अुक्त्वा मांसानि भोमाने कवकानि च} 
अज्ञात चव सूनास्थमंतदव नव चरत ॥१५५॥ - 
पदा ०-(युप्ञ्याण, मांतारच) सूखे मांस {भौमानि,कदकानि) 
भूमि में उत्पन्न हुए छत्राक आदि ( च ) और ( अज्ञात ) चिना 
जाने ( खूनास्यं ) हिंसास्थान का मांस अर्थाद्‌ हिंसक की दुकान 
प्र के मास को ( झुकता ) भक्षण करळे तो (एवं ) भी (एतत) 
यही चान्द्रायण (द्रे, चरेद्‌ ) त्रत करे भे 
विडाळकाकास्ूच्छटजग्वा-नङरूस्य-च | 
केशकोरावपन्नं च पिवेद नह्मखुवचेलाम्‌ ॥१५६ा-- 
पदा०-< विडाळकाकाखू च्छ) विछी, काक, चूहा; इनका 
डच्छिए ( -्रसक्ुङुस्य ) कुत्ता, तथा न्यो का डाच्छड ( च-) 
आर ( केशकीटावपन्नं ) वाळ तंया कीट मिले हुए. अन्न का भोजन 
करले तां ( त्रक्मपुव चेला, पितेव ) ब्रह्मछुवचेला जिसको ब्राह्मी 
झुवर्चळ भी कइते हें उसको ओटाकर पीये ॥ ee 
अभाज्यमञ्न नात्तव्यमासनः शुद्धिमिच्छता ¦ 
जअज्ञनसुक्त तूत्ताये शोष्य वाऽप्याशु शोषनेः।११५७॥ 


पदरा ० आएमन+, छदि, इच्छता ) अपने को: पवित रखने 
की इच्छा वाला. ( अभाञ्य, अन्न न, अचन्यं)- -निषिद्ध-ः अन्न 


एंकांदक्षाच्या ७८३ 
का भोजन न' केरे: (तु) और ( अज्ञानभुंक्त, उत्तार्थ ) बिना 


जान. खाय हुए का वमन करके निकाले (वा) अथवा (शोधने?) 
शोधन द्रव्यों से (आश) शीघ्र ( शोध्यं ) शोधन करे ॥ 


एषाऽनायादनस्योक्तो ब्रतानां विविधो विधिः। 


स्तयदोषापहतृणां ब्र॒तानां श्रयतां विधिः ॥ १५५ ॥ 
पदा०-( अनाद्यादनस्य, व्रतानां )- अभक्ष्य मक्नण में जो 
प्रायश्वित्त हैं उनके (एपः ) यह ( विविधः, विथिः) विविध 
प्रकार के विधान (उक्तः) कहे, अब ( स्तेयदाषापददर्तृणां ) 
चोरी के दोष. दूर -करने -वाळे (ब्रवानां, बिधि; ) ब्रतों के 
बेधान ( श्रयतां ) सुनी ॥ 
सं5-अब चोर के लिये मरायश्विच कथन करते हैं ;---, 
न्यान्नवनचायाणि कुला कामादादेर्जातमः । 
स्वजातीयग्रहादेव कृच्छाव्देन विशुद्धयति ॥१५९॥ 
पदा ०-(द्विओोत्तपः) ब्राह्मण (स्वजातीयग्रदाव, एव) अपनी 
जाति वालों के घर से ही ( घान्याभधनचौराणि ) घान्य, . अन्न 
तथा धन की.चोरी (कामाव) इच्छा से (कृत्वा):कर के (कुच्छाव्देन) 
एकचर्ष कुच्छुज्नत करने से ( विद्यद्यति-) शुद्ध होता है ॥ 
नुष्याणां, तु हरणे, स्रीणां क्षेत्रमहस्य च.। , ::. 
कृपवापीजलानां च शुद्धश्रान्रायर्ण स्मतम्‌ ॥१६०॥ 
वदा९-९ तु) और (मतुण्याणां, रीणां, क्षेत्रज॒हस्य) मनुष्य, 
. स्री, क्षेत्र, गइ, ( कूपवापीजलाचां, च ) कुवा, वावडी और जळो 
के (इरण) इरण करने में (चान्द्रायर्ण, शुद्धिः, स्मृतं) चान्द्रायण 


तं स श्चद्धि कही है | ˆ 
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दृब्याणामरपसाराणा स्तेय कृत्वा$न्यवेश्मतः | 


चरेत्सान्तपत्तं कच्छं तन्नियोत्यात्मशुद्धये.॥ :१६१:॥ 
पदा०-(अल्पसाराणां;-द्रज्याणां) अल्प सार वाळे अर्थाव 
छोटे पदार्थों की ( अन्यवेइमतः, स्तेयं, कुल ).. दूसरे के घर से 
चोरी करके (आत्मशुद्धये) अपनी शुद्धि. के लिये (तव, निर्यात्य) 
चहू पदार्थ जिसके है उसको देकर ( सान्तपनं, कच्छं, चरेत ) 
सान्तपनकृच्छुत्नत करे, जेसाकि +--- 
` भक्ष्यमोज्यापहरण यानशय्यासनस्य च.। 


पुष्पमूलफलानां च पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६२॥ 
पदा०--(भक्ष्यभोज्यापहरणे) मोदक, हळवा आदि के चुराने 
(च)-और (यानशय्यासनस्य) सवारी, धाय्या, आसन (पुष्पमूल- 
फलाना; च-) पुष्प,:मूळ तथा फलों की- चोरी में. ( पंचगव्यं: 
चगच्य के प्रीने-से छद्धि होती-इ.॥ | 
तृणकाऽट्रमाणां च शुष्कानस्य .एुड़स्य्‌ -च. 


चळचमामिषाणा चः त्रिरा स्यादभाजनंस्‌॥ १६३॥ 
` - पदा ०~(तृणकाएट्ुमाणां) घास, लकडी, रक्ष (युष्कांनस्य; 

गुइस्य ) शुष्क सूखा अन्नः गुड. ( चेलचर्मोमिषार्णी; तव ) बसें; 

चर्म आर मास कें चुराने. में (जरिरात्र) तींन-दिनं रात (अभोजनं, 
स्याव) इंपबासे करे ॥. 7. ५ म गाड जप 


Es 


भाणसुक्ताम्रबालाना ताम्रस्य रजतस्यःच । 


अयः कास्यापलानां च द्वांदशांह कणान्नता १६४ 
पदा ०-( मणिसुक्तामवाानाँ; तारस्य, रजतस्य) मणि, 


` एकोदशाध्याय द्‌ 


मोती, सूगा) -तीबा, चांदी ( अयःकांस्योपर्छानां, चं ) छोहा, 
"कासी ओर उपलम्टपत्पर के चुरानें में ( द्वादशाह ) बारह दिन 
"तक ( कणत्ञता ) चावल के कंगों का भक्षण करे ॥ .-: - 
कर्पासकीटजीणीनां बिशफैकशफस्य चं । 
क्षिगन्वोषधीनाँ च रज्ज्वाश्चैव ऽहं पंयः ॥१६७॥ 
पदा०-( कपासकीरजीणानां ) कंपास, रेशम, ऊन (च) 
ओर ( द्विशफेकशफस्य ) वैळ आदि दो खुर बाळे, घोडा आदि 
एक खुर-वाळे ( पक्षिगन्धोषधीनां, च, रज्ज्वाः ) पक्षी, इतरादि 
'गन्व, औषध और रस्सी के चुराने में ( 5यहं, पयः) तीन दिन 
सक दूध पीकर उपवास करे ॥ 
एतेभेतेरपोहेत पापंस्तेय कृतं दिजः 
अगम्यागमनाय तु ब्रत राभरपादत्‌ ॥ १६६ ॥ 
पेदा०-९ द्विजः ) द्विज ( एतेः, वतेः ) इन व्रतो से ( स्तेय; 
कृते, पापं ) चोरी के पाप को .( अपोहेत ) दूर करे (6) और 
-जो ( अगम्यागमनीयं ) खियाँ गमन करने के योग्य नहीं उनमे 
गमन करने के पाप को ( एभिः ) इन चश्पमाण (ब्रते? ) व्रतो से 
,(अपानुदेव ) निहच करे ॥ 
सं०-अब गमन के अयोग्य स्रियों से व्यभिचार करने : में 
मायञ्चित्त कथन करते हैं --- 
यरुतल्पत्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु | . 
- सख्युः पुत्रस्य च ख्रीष ङमारीष्वन्त्यजाख च॥१६७॥ 
_ पदा०-(स्त्रयोनिषु) सहोदर भगिनी (सख्युः, पुत्रस्य, 
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खीषु) मित्र की खरी, पुत्र की स्री.( कुमारीप्वन्त्यजासु, च) 
कुमारी और चण्डाली में ( रेतः; सिस्व ) वीय्ये सिंचन अर्थाद 
इनमें गमन करने स ( शुरुतल्पत्रते, कुर्यात ) गुरु की खोगमन का 
मायञ्चित्त करे ॥ | 
पेतृष्वसयीं भगिनी स्वसीयां मातुरेव च । ` 
मातुश्च आठुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ ॥१६८॥ 
पदा ०-६ पेतृष्वसेर्यी, भगिर्नी) पिता की भगिनी की लड़की 
(च) तथां ( मातुः, स्त्रत्रीयां ) माता की वहिन की लडकी, 
(च) और ( मातुः, स्रातुः, तनयां ) माता के भाई की लड़की 
इनके साथ (गत्वा) गमन करने से (चान्द्रायणं, चर ) 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥ ३: 
एतास्तिसस्तु भायोर्थे नोपयच्छेचु बुद्धिमा। | 
ज्ञाति्ेनाडपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नवः ॥१६९॥ 
पदा०-( एताः, तिस; ) इन -तीनों को ( बुद्धिमान्‌ ) 
बुद्धिमान ( भार्यार्थे.) भायां के अर्थ ( न, उपयच्छेद ) ग्रहण 
न करे, अर्थात्‌ अपनी खी न बनावे ( हि ) क्योंकि (ज्ञातिलेन) 
यह अपनी ज्ञाति होने से ( अनुपेयाः ) विदाइ करने के अपोग्य 
हैं ( ताः ) इनके साथ ( उपय) बिवाह करने दाला ( अघः, 
पतति ) नीचता को अः होता है ॥ (कलो पड लि व 
अमाजुषीण पुरुष उदक्यायामयोनिड । ` 
रेतः सिका जळे चेव इच्छं सान्तपनं चरेत्‌।१७०॥ 
` पदा०-( पुरुषः ) पुरुष (अमानुषीषु) अमाचुषी योनियां 


एकादँशाध्याय ७८७ 
( उदक्यायां ) रजस्त्रठा (अयोनिषु) योनि से भिन्न स्थळ (च) 
आर ( जले ) जल में ( रेतः, सिक्ला ) वीर्य्य सिंचन करने से 
भी ( सान्तपनं, कच्छे, चरेत्‌ ) सान्तपन कच्छ व्रत करे! 


चण्डालान्तययसख्रिया गला सकता च प्रातगृह्य च । 
पतययज्ञानता वर्मा ज्ञानात्साम्य तु गच्छाव ॥१७१॥ 
पदा०-( बिमः ) ब्राह्मण ( अज्ञानतः ) अज्ञान से (चण्डा- 
लान्सर्रियः ) चण्डाळ तथा अन्त्यजो की खिर्यो से (गता ) 
गपन कर ( च ) और ( सुक्वा ) इनके यहां भोजन करके. 
( च ) तथा ( प्रतिश्रह् ) दान लेकर ( पत्तति ) पतित दोजांता 
( तु.) ओर ( ज्ञानात, सास्य, गच्छति) जानकर करने सें 
हीं में मिल जाता हे ॥ 
सं०-अवःव्यभिचारिणी स्री के लिये माय्चित्त कथन करते हैं 


` विप्रदुष्टां खियँ भतो निरुन्ध्यादेकवेश्मनि। ` 
यत्पुंसः. परदारेषु तच्चैनां चारयेदत्रतम्‌ ॥१७२॥ _ 
पदा ०-( विमदुष्टां, स्रियं ) व्यभिचारिणी स्री को (भर्ता) 


भती ( एकबेदमनि ) एक घर में ( निरुध्याद-) वन्द करे ( च ) 
और ( यंत्पुंबः ) जो पुरुष को (.परदारेइ. ) पराई खरी के; गमन 
करने में ( व्रतं, चारयेद्‌.) धायश्चितत कहा है. ( तव, .एनां ) 


बही उससे करावे ध ` 
सा चेत्पुनः प्रदुष्यत्तु सहशनापयान्त्रता । 
कच्छ चान्द्रायण चव तदस्याः पावन स्ट्रतस्‌॥१७३॥ 
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, पदा ०-( चेव ) यदि ( सदशेन ) अपने सजातीय पुरुष 
से ( उपयन्त्रिता ) छली हुई (सा ) वह स्री ( पुनः ) फिर 
( प्रदुष्येद ) दूषित होजाय (तु) तो (तदस्याः) इसके ( पावनं ) 
पवित्र करने पाछा (कच्छू, चान्द्रायण, एव) कच्छ चान्द्रायण 
जत ही. ( स्मरते ) कहा है, अर्थात्‌ एकवार दूषित हुई खी 
सजातीय पुरुष के वहकाने से फिर दूषित दोजाय तो वह उक्त 
ब्रत कर पवित्र होती है ॥ 
यत्करायकरात्रण वृषला सवनात्‌ छजः 
तद्विक्षसुग्जपन्निसं त्रिभिवषेर्व्यपोहति ॥१७४॥ 

' पदा०-( द्विजः ) ` द्विज ( पळी, सवनाद्‌ ) देइया गमन 
से ( एकरात्रेण ) एक रात्रि में ( यच) जो पाप ( करोति) 
करता हे (तद ) उस पाप को ( निसं) निस (भेक्षभुक) 
भिक्षा सांगकर भोजन तथा ( जपन ) गायत्री का जप करके 
(त्रिभिः, वर्षैः, व्पपोइति ) तीन वर्ष में निदत्त करता हे ॥ 
एषा पापक्रतासुक्ता चतुणामाप नष्कातः 
पतितेः सप्रयुक्तानाममाः शृणुत निष्कृता+॥१७५॥ 

* पंदा०-( एषा ) यह (पापकृतां) पाप करने वाळे (चतुर्णा) 
चारो वणों का { निष्कृतिः ) प्रायश्रित्त ( उक्ता ) कहा, अब 
( पतितः ) पापियों के साथ ( संमयुक्तानां ) संसर्ग करने वालों 
का ( इमाः ) यह ( निष्कृतीः ) मायश्चिच (श्रृणुत) सुनो ॥ : * 

सं०-अव पापियों का संग करने वालों के लिये भायाश्वित्त 
कथन करते हैं | 
संवत्सरेण पततिः पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यांनान ठु यानासनाशनात्‌ ॥१७६॥ 


एकादकाध्याय RY 


पदा०-( पतितेन, सह ) पतित के साथ (यानासनाशनाद) 
सवारी, आसन तथा भोजन (आचरन) करता हुआ (तंबत्परेण) 
एकवर्ष में ( पतति ) पतित होता हे ( तु) और (याजनाध्याप- 
नाद्योनाव ) याजन, अध्यापन तथा विवाह करने से एकवर्प 
में (न ) नहीं, किन्तु हुरन्त ही पतित होता है ॥ 

भाष्प-भाव यह है कि पतित के साथ एक सवारी में 
>> a 
बैठना, एक आसन पर बैठना तथा एक पंक्ति में साथ २ 
भोजन करना आदि संसर्ग से पुरुष एक वर्ष में पतित होता है 
परन्तु पतित के साथ यज्ञ करने, पढ़ने पढ़ाने और योनि 
सम्बन्ध से तस्काळ ही पतित होजाता है ॥ 
- यो येन पतितेनैषां संसर्गे याति मानवः । 

न क न गेविः 

स तस्यैव ब्रतं ऊुयी त्तत्संसगेविशुद्धये ॥१७७॥ 

पद ०-६ यः, मानवः ) जो पुरुष ( एपां ) इन पतितो में 
से ( येन ) जिस पतित के साथ ( संसर्ग, याति ) संसर्ग करता 
हुआ पतित होता है (सः) बढ (तः्तंस्रगेबिशद्धये) उस संसर्ग की- 
शुद्धि के निमित्त (तस्य, ए, वरतं, कुर्याव) वही बत करे ॥ 

~ EO र्थ ~ ho 
एनस्विभिरनिर्णिक्तैनार्थं किबित्सहाचरेत्‌। , _ 

~ ७ | । क वळ. प (49 

कृतनिर्णेजनांश्रेव न जुणुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ १७८ ॥ 

पदा०-( अनिरणिक्तेः, एनस्त्रिभिः ) विना मायञ्चित्त किये 
हुए पापियों के साथ (किंचित्सहाचरेच) कुछ भी व्यवहार न क्रे 
(चं) और ( कृ्तनर्णेजनान.) मायश्चिच किये हुओं की 
( कहिचिव ) कभी ( जुगुप्सेत, न) निन्दा न करं ॥ ` 


७९० मानवाय्यभाष्य ˆ 
सं०-अच शुद्ध होने पर भी संसर्ग न करने वालों का 
कथन करतें हैं !-- हि ॥ 
बालपांश्व कृतपाँश्व विशुद्धानपि चमंतः । 
शरणागतहन्तृंश्व खीहन्तृश्च न सेवसेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
पदा०-( वारुघ्रान ) वाळक को मारने बाले ( कतब्रान्‌ ) 
किये हुए उपकार को न मानने वाळे(शरणागतहन्तून,स्रीहन्तुन,च) 
शरण आये हुए को और खरी को मारने वाले के साथ (धमेतः) 
घर्मसे (चिशुद्धान,अपि) शुद्ध होने पर भी (न, संचसेठ) संसर्ग न करे 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्इच्छून्यथा विध्युपनाययेत्‌|!१८०॥ 
पदा०-( येषां ) जिन ( द्विजानां ) द्रिजातिर्यो का ( यथा- 
विधि ) विधिपूर्वक ( सावित्री, अनूच्येत ) गायत्री उपदेश और 
उपनयन (न) न कियागय हो (तान) उनको ( जीन, 
कच्छान, चार्ययस्वा ) तीन कुच्छुद्त कराकर (यथाविधि) 
शास्त्रानुसार ( उपनाययेव ) उपनयन करावे ॥ 
प्रायश्चिचे चिकीषन्ति विकर्मस्थास्तु ये दिजाः । 
बह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्म्नेतदादिशेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
'पदा०-( विकमेस्याः ) शास से विपरीत कमे करने घाले 
(ठु) और ( र्मणा, परिसक्ताः ) वेद को न पढ़े इए (द्विजाः) 
दिज ( भायश्वित्तं, चिक्ीपीन्त) भायश्चित्त करना चाहे तो 
(तेषां, अपि) उनको भी ( एतद, एव) यही तीन कच्छ का 
( आदिशद्‌ ) उपदेश करे ॥ 


एकादशाध्याय ७९१ 


यदर्हितिनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा घनम्‌ । . 
तस्यात्सगंण शुध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥१८२॥ 
परा०-( यव, ब्राह्मणाः ) जो ब्राह्मण ( गितन, कर्मणा ) 
निन्दित कर्ष करके ( घने, अर्जयन्ति) धन कमाते हैं ( तस्य) 
बह उसके ( उत्सर्गेण ) छोड़ने (च) ओर (जप्येन, तपप्ता, एव) 
जप वप से ही ( शुच्यन्ति ) छद्ध होते हैं ॥ 
जापता जीणि साविञ्याः सह्ताणि समाहितः । 
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा सुच्यतेऽसततिग्रहत्‌ ॥१८३॥ 
पदा ०-४ समाहितः ) ब्रामण एकाग्रचित्त होकर ( त्रीणि, 
सहस्राणि ) तीन सहस्र ( साविऽ्षाः, जपित्वा ) गायत्री का जप 
रके, ओर (गोऐे) गोशाछा में ( मासं ) महीने भर तक (पयः, 
पीछा ) दूध पीकर ( असत्पतिग्रहात, सुच्पते ) बुरे दान छेने 
के पाप से छटता है ॥ 
उपवासङ्कत त ठु गा्रजासुनरागतप्‌ । 
'प्रणते ्रतिएच्छेयुः साम्यं सोम्येच्छप्तीतिकिम्‌॥१८४॥ 
पदा०-(उपवासकु्श) उक्त उपवास से कुश होकर (गोव- 
जाव,पुनः,अ/गवे) गोशाला से पुनः आये हुए (भणं) नन्रतायुक्त 
हुए (ते) उप्तको चाह्मण छोग (गतिएच्छेचुः) पूछे कि हे 
म्प! (कि) क्या तू ( साम्यं ). हमारी वरावरी की (इच्छसि 
इति) इच्छा करता है ॥ - | 
सत्यमुक्खा तु विमेड विकिरेयवसं गवाम्‌ । = 
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कु्ुस्तस्य परिग्रह्‌ ॥१८५॥ 
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प॒दा०-( विमेषु, सत्ये, उक्ला ) “ वह निन्दित दान का 
लेने वाला ? ब्राह्मणों के सन्सुख ठीक २ कहकर (गर्दा, यवसं, 
विकिरेत्‌) गओं को घास देवे (गोभिः, प्रातिति, तीर्थे ) गौओं 
से पवित्र किये तीर्थरूप स्थान में ( तस्प ) उसका वह ब्राह्मण 
(परिग्रह, कुथः) ग्रहण करें अर्थाव उसके साथ सपान व्यवद्दार वते 
त्रासाचा याजन्‌ कुला परषामन्यकम च | , 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रेन्यपोहति ॥१८६॥ 


` . पद्‌०~( व्रास्यानां, याजनं, कुत्वा ) पूर्वोक्त ब्रास अर्थाद्‌ 
संस्कारहीनों को- यज्ञ कराने ( परेपां, अन्स्यकर्म ) अपने पिता 
आदि से भिन्न दूनरों की अन्त्पेष्टि करानि (च) और (अभिचारं, 
अदीनं) अदीन अभिवार=श्येनःदि याग जो शब्द के निमित्त 
किये जाते हें, उनके करने पर ( त्रिभिः, कच्छः, उपपोइति ) 
तीन कच्छ त्रत करने पर शुद्ध होता है ॥ 

® ~ ' se [ङ - ~ दिः 

शरणागत पारयज्य वंद विछान्य च द्विजः। 

ड ७ [र क ~ > 
सवत्सर यवाहारस्तपापमपसधाति | १८७ ॥ 

पद०-( शरणागतं, परिस्पञ्य ) शरण आये को परियाग 

करके ( विष्ठाच्य, वेदं) अनधिकारी को वेद पढ़ के-. ( द्विन३ 


द्विज ( यत्पापं ) उस पोप से (संवत्सर) एक अर्थ तक (यत्राहारः) 
जौ का आहार करके ( अपसेधति ) निहत्त होता है ॥ 


वसगाळलरद्ट ग्राम्यः क्रब्याद्विरेव च । 


नरातवाए्वराइश्च प्राणायामेन शुच्यति ॥ १८८॥ 
पृदा०-( शवरूगाळखरेः ) कुत्ता, सियार, खर - (नराश्वोष्ट्- 


एकादक्षाध्याय ` का 
बराहैः ) मनुष्य, घोडा, ऊंट और सुकर (च) त्रा अन्य (रम्यैः) 
ग्रामवासी ( क्रव्यादूमिः ) मांसहारी जानवरों से (दष्टः) काटा 
हुआ मनुष्य (धाणायामेन, शुच्यति) प्राणायाम से शुद्ध होता हे॥ 
पष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा । 
होमाश्च सकला नित्यमपाइकत्यानां विशोधनम्‌॥१९९ 
__.. पदा० ~( पष्टानकाठता ) तीन दिन उपवास करके (मासं) 
महीने भर तक सार्यकाल में भोजन करना ( संहिताजपः ) 
बेदसंहिता का पाठ ( च ) और ( होमाः, सकलाः ) सम्पूर्ण 
, होमो को ( निस ) निस करना ( अपाङकसानां ) पंक्ति से 
बाहर किये हुओं का यह ( विशोधनं ) भायश्चिचत है॥ _ . 
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः । 
स्नात्वाठु विग्रो दिस्वासाश्राणायामेनशुञ्चति॥१९०॥ 
पदा०-( उष्ट्रयानं, खरयानं, तु ) ऊंट तथा गपे की सवारी 
पर ( कामतः, समारुह्य ) इच्छा से चढ़कर ( विप्रः ) ब्राह्मण 
{ दिग्वासाः ) नम हो (.ख्राला ) ख़ान करके ( माणायामेन, 
शुच्यति ) प्राणायाम से छद्ध होता है ॥ ˆ re 
विनांड्विरप्छ वाप्यातेः शारीरं सन्निवेश्य च। 
सचेलो ब्रहिराप्छुस गामालभ्य विशुच्यति ॥१९१॥ 
: ` ,पदा०*( विना, अद्धिः ) विना जळ से (वा) वा (अप्छ) 
ज़ल में.( शारीरे, सन्निवेश्य ) मछ मूत्रादि- साग करने वाळा 
( ओके) अपि ) चाहे ,रोगी.-भी हो), (सेकः 2 वखुसहित 


ला 


७९४ मानवार्य्येभाष्य ;' 
( बहिः ) नगर के वाइर नदी ' में ' ( आप्छुर्स ). स्नान करके ` 
(गां, आलभ्य ) गो को. स्पर कर (विंछ॒ज्य ति) शुद्ध होता है ॥ 
१7 - सं०~अव -निसकर्म के छोड्ने में मायश्थितत कथनं करते हैं?“ 
बेदोदितानां निलानाँ कमणां संमतिकमे ।. . - 

“ ख्ातकत्रतलोपे च प्रायश्चि्तमभोजनस्‌ ॥१९२॥ 
` बदा०-( वेदोदितानां ) वेदमतिपादित (नियानां,-कर्मणां) 
निसकमों के (' समतिक्रमे ) छूटने ( च ) और (स्नातेकत्रंतलापे) 
स्नातक बह्मचारी के त्रत छोप में ( अभोजनं ) निराहार रहना 
( भायश्चित्तं ) मायश्चित्त है : 

२3५ 


स०-भवब वडा के अप ्रसन्न करन म भायाश्वत्त कथन करत दह 


_छुङ्कार बाह्मणस्योक्त्वा त्वज्ञार च गरीयसः । 
'स्नात्वाऽनश्चन्नहः शषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥१९३॥ 
पदा ०-( ब्रांझणः ) ब्राह्मण को (हुंकार) : हम्‌=चुपवेठ वा 
मंत बोळ इसादि वाब्दं ( उक्ला ) वोळकर' ( च.) और 
(गरीयसः) वडे को (खङ्कार) त, तड़ाक कहकर (स्नात्वा) स्नाने 
करके ( अहः, शाव ) शेप दिन के रहने पर (अन्न) निराहार 
रहकर(अभिताद्य,मसादयव)हाथ जोड़ अभिवादन से :मसन्न करे॥ 


विवाद वा वानाजत्य प्राणपत्य प्रसादयत ॥।१९४३॥ 


पदा०-(वृणिन, अपि) तृण से भी ब्राह्मण को (ताडयित्वा) 
मारकर (वा) वा (कण्ठे ) गले ` में ( चाससा; बधय). कपडा 


एंकादशाध्याय' ७९६ 
बांध के ( वा ) अथवा ( विंवादे, विनिर्निय ) विवाद में जीतकर 
(प्राणपय, प्रसादयेत) हाथ जोड के उसको प्रसक्ष-करे॥ 
eS [oN «~ क. र 
अवूंय्य चरत्कुच्छमतिक्कच्छु निपातन । 
कुच्छ्रातिकच्छ्री कुवीत विभरस्योत्पाय शोणितम॥१९५॥ 

` पद्वा०-( विप्रस्य ) ब्राह्मण को ( अवयूर्प ) मारने के 
लिये दण्डा उठाने से ( छृच्छे, चरेद ) कच्छ प्रायश्चित्त करे 
( निपातने, अतिझूच्छे ) दण्ड मारने पर अतिकृच्छू (व) और 
( शोणित॑,उत्पाय ) रुधिर निकालकर (कच्छातिङच्छौ) कच्छ 
तथा अतिकच्छ दोनों प्रायश्चित्त ( कुर्वीत ) करे ॥ 
अडुक्तनिष्कृतीनां ठ पापानामपञ त्तये । 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥१९६॥ 
` पदा०-( तु) और ( अवुक्तनिष्ङृतीनां ) जिन पापों का 
प्रायश्वित्त नहीं कहा ( पापानां, अपनुचये ) उन पापां की 
निंहात के लिये ( शक्तिं, च, पापं, अवेक्ष्य ) शक्ति और 
पाप को देखकर ( प्रायश्चितं प्रकल्पयेद ) आयश्चि्ं की 
कल्पना करे ॥ १ त 
येरभ्युपांयेरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । | 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवषिपितृसेविताच ॥१९७॥ 
* चदा०-( येः ) जिन ( अभ्युपायैः ) उपायों से ( मानवंः ) ` - 
मनुष्य ( एनांसि) पापों को .( व्यपकर्षति ) द्र करता 
(तान)उन (देवाबीवेदसेवितान)देव,क्रषि तथा पितरों के किये हुए 
(अभ्युपायाच) उपायों को (वः) तुम से (बक्ष्यामि) कहता हु. ॥ 


क 


७९६: मानवार्य्यभाष्य 
सं०-अब वतो के लक्षण कथन करते हैं ६--- 
अयहं प्रातरूयह सायं त्र्यहमद्यादयाचितम। ` ` 
ञ्यह परं च नाश्नीयात्‌ प्राजापयं चरन्दिजः ॥१९८॥ 
पदा०-( माजापयं, चरन्‌, द्विजः) प्राजापस व्रत: का- 
आचरण करने चारा द्विज ( 5पहं, मातः ) दीन दिन प्राठःकार 
( इहह, सायं ) तीन दिन सायंकाळ भोजन करे ( च्यहं, - 
अयाचितं, अद्याव ) तीन दिन चिना मांगा अन्न खावे (च) 
और ( परं, घ्यई ) पिछले तीन दिन ( न, अश्लीयाव ) न खावे 
अर्थाद्‌ उपवास करे, “ इस प्रकार वारह दिन का एक ९, 
“ प्राजाप्य ” त्रत होता है ॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दघिसर्पिः कुशोदकम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छूं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥१९९॥ 
पद ०-( गोसूत्रे, गोमये, सीर, दघिसपिः, झुशोदकं ) 
गोमूत्र, गोवर, दुग्ध, दघि, इव तथा कुशों के पानी को एक 


„ दिन पीवे( च) और इसके पीछे ( एकराचोपवासः ) एक 


दिन रात का उपवास करे, इसको ( सान्तपनं, ऋृच्छे, स्रत ) . 

“ सान्तपनकृच्छू ” कहते हैं ॥ ४ 

एकेकं आसमश्चीयात्‌ ज्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 

ञयहं चोपचसेदन्यमतिकच्छुँ चरन्‌ द्विजः ॥२००॥ 
पदा ० अतिकृच्छं, चरन्‌, द्विजः) अतिकृच्छुत्रत को ` 

करता हुआ ( द्विजः ) द्विज ( ऽपहाणि, पूर्ववत्‌ ) तीन दिन 


. पहले के समानं ( त्रीणि ) तीन समय के भोजन में ( एकेक; 


एकादशाध्याय ७९७ 
ग्रास, अंश्षीयावे ) एक ९ ग्रास खावे अर्थात तीन साय; तीन 
प्रातः ओर तीन अयाचित इन ९ दिन में एक २ ग्रास भोजन- 
करे ( अन्त्यं; ऽपहं, उपवसेत ) अन्त के तीन दिन उपवास करे- 
इसका नाम “ अतिकुच्छू ” व्रत है ॥ 
तप्तकृच्छे चरन्विप्रों जलक्षीरतानिछान्‌ । 
प्रतित्र्यह पिबेदुष्णान्सकृत्नायी समाहितः ॥२०१॥ 

पुदा०-( तप्तकच्छे, चरन, विमः ) तप्तकच्छ का आचरण 
करता हुआ नाझण (समाहितः) स्थिर चित्त हो (सकद, सुनायी) 
एक वार स्मान करके ( जलक्षीरघृतानिछान्‌ ) जळ, क्षीर, घृत 

था वायु को ( मरतिऽयह, उष्णान, पित्रेद ) प्रति तीन दिन गरस 

करके पीते, अर्थात्‌ तीन दिन गरम जळ, तीन दिन गरम दूध, 
तीन दिन गरम घृत और तीन दिन उष्णवायु पीवे, इसको 
६६ तप्तकच्छू ११ प्रत कईत हैं ॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराका नाम कृच्छ्रोऽयं सवेपापापनोदनः ॥ २०२ ॥ 

पदा०-( यतात्मनः, अप्रमत्तस्य ) स्वस्थ तथा भमादंरहित - 
चित्त वाळे का (द्वादशाह, अभोजनं ) वारद दिन भोजेन ने 
करना ( अयं ) यह {( प्राकोनाम, इच्छुः) “ प्राक ” नाम, 
व्रत ( सर्वपापापनोदनः ) सब पापों को दूर करता है ॥ - 
एकेकं हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वरयेत्‌ । 


उपस्परशंस्रिषवणमतच्चान्द्रायण स्मतम्‌ ॥ a, ३ ॥ 
„ पदा त्रिषवणं, उपस्पषान ) तीन काळ स्नान" करता 


७१८. मानवाय्यभाष्य .. 


जै 


हुआ. ( छुष्णे ) कृष्णपक्ष में ( एकेक, पिण्डं, हासयेव ) एक २ 
ग्रोस को घटावे (च) और ( शके ) थुक्कपक्ष में (वर्धयेत) एक २ 
ग्रोस बंढ़ावे ( एतत्‌ ) इसको (चान्द्रयणं, स्मतम) “चान्द्रायण” 
त्रत कहा दे ॥ 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेदयवमध्यमे । 
शुक्पक्षादिनियतश्वरंश्वान्दायणं त्रतम्‌ ॥ २०४ ॥ : 

` पदा०-( शुक्लपक्षादिनियत; ) शुक्तपक्ष के आदि से (चा- 
्ट्रायणं, ब्रते) चान्द्रायण व्रत को (चरन) करता हुआ (यवमध्यमे) 
यवमध्यम चान्द्रायण में ( एतं, एव, विधि) इस ही विधिको 
( कुरस्न, आचरेव ) पूणतया करे ॥ 

भाष्य-पिण्ड=ग्रास को घटाने वहाने और त्रिकाळ स्नान 
करता हुआ “ यवमध्यम चान्द्रायण ” को शुक्॒पक्ष से मारम्म - 
करके इस विधि को पूर्ण करे, अर्थात जिस प्रकार “यव” बीच 
में मोटा और दोनों किनारों पर पतला होता है इसी भकार 
शुक्॒पक्ष में आरम्भ करके ग्रासदृद्धि करता हुआ कृष्णपक्ष में 
ग्रास घटने से वीच के ग्रासों का भोजन यवमध्य के समान 
बडा होता हैं, इसको “ यवचान्द्रायण ” कहते हैं ॥ - 
अष्टावष्ट सम भायात्‌ पण्डाच मध्यानदन स्थित i 
नियतात्मा हविष्याशी यति चान्दरायर्ण चरच्‌ ॥२०५॥. 
पदा०-( नियतात्मा ) जितेन्द्रिय (हविष्याशी) दृविष्य अन्न 


का भोजन करने वाला ( यतिचान्द्रायणं, चरन्‌) “ यति- 
चान्द्रायण ? ब्रत का आचरण करता हुआ ( मध्यन्दिने, स्थिते) 


एकादशाध्याय ७९९ 


मध्यान्ह में ( अशे, अछो, पिण्डान्‌) आठ २ आरतो का ( सम- 
भीयाव ) भोजन करे ॥ मै 
चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ विप्रः समाहितः। | 
चदुरोऽस्तमिते सूर्ये शिश॒चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥२०६॥ 
पदा०-( समाहितः ) स्वस्थचित्त हुआ (विप्रः) विप्र 
( चवुरः, पिण्डाद ) चार ग्रास (मातः) मातःकाळ और (चंदुरः) 
चार ( सूर्ये ) सूर्य के ( अस्तमिते) छिपने पर ( अक्नीयाव्‌ ) . 
भक्षण करे, इसको ( शिशुचान्द्रायणं, स्मृतं ) “शिक्षचान्द्रायण”! ` 
कहते हैं ॥ | 
- यथा कथवित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः ! 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्पैति सलोकताम्‌ ॥२०७॥ 
- ` पदा०-( समाहितः) स्वस्थ हुआ ( हविष्यस्य ) हाविष्य 
अन्न के (तिल्लः, अशीतीः ) तीनत्रार अस्सी अर्थात्‌ दो सो 
चालीस (पिण्डानां) ग्रासो को ( यथाकथंचिद्‌) कमी २ 
बिना नियम ( मातेन, -अश्चन ) महीने भर खाने बाळा (चन्द्रस्य, 
सलोकतां, एति ) चन्द्र समान निर्मल देइ को मास होता है ॥ 


पतद्रद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्त्रतष्‌ [| 
सवोङंशळमोक्षाय मरुतश्च मेहपिमिः ॥२०८॥ 
पद ०-(एतव,व्रत॑) इस चान्द्रायण व्रत को (रुट्रा!,आंदित्या!, 
तथा, वसवः, च, मरुतः ) रुद्र, आदित्य तया.. वेस ओर मरुतं 
संज्ञा बोलें विद्वानों ने ( मंहर्पिभिः ) महर्षियों के साय (सर्वा- 
कुशाळमोक्षाय) सत्र पापों की: निचि के लिये (आचरन) किया॥ 


८5 मानवार्य्यंभाष्यः 


मंहाव्यांहंतिमिहोंमः कतेव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 


अहिंसा ससमक्रांपमाजव च समाचरत्‌ ॥२०९॥ 
पदां०-( महाऽ्याहतिभिः ) “उक्त त्रत करने बाले को” 
भु, सुवा, सेः): धन महाव्याहतियों से (स्म॑) अपने आप (अन्त) 
प्रतिदिन ( होमः ) होम (कतेव्पः ) करना चाहिये: (च) आर 
(.अहितासत्यमकोघमार्जबं ) अहिता, सत्प, अक्रोध तया नम्रता 
का ( समाचरेद ) आचरण करे र 
निस्हाखानशाया च सवासा जलमाविशुंत ॥ _' 
स्रीशुद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत किचित्‌ ॥२१५॥ 
पदो०-९ त्रिरहः ) दिन में तीन वार ५ न्रिःनिशायां ) रात्रि - 
में दीन घार ( सवासा+ ) बच्चों सहित ( जुळ,, आविवोद ): जळ 


में स्नान करे (च). और ( ्रीशाद्रपत्तितानः) खरी, शुद्द तथा 
पतितों से-(काइचिव) कदापि (अभिभापेत) संभापण (न) न करो 


स्थानासनाभ्यां विहरदशक्तीऽषः शर्यात वा । 
ब्रह्मचारी ब्रती च स्यादुरुदेंवदिंजांचकः ॥२११॥ 
“ पदा०-(ंस्थानासनाभ्यां) स्थान तथा आसन द्वारा (बिहरेव) | 


ह हो. तो :( 


कयीत ):भूमि-पर सोदे (चः) और (त्रती; त्रसचारी ) व्रवयुक्त 
ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला ( यसूदेवद्रिञाचकः ) गुरु, देव 


५3. 


सावित्री चं जपेन्नित्यं पवित्राणि. चः शक्तितः ` 
सवष्विवब्रतेष्वव प्रायञ्चित्ताथमाहतः ॥: २९२ --- 
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पदा०-६ शक्तितः ) यथाशक्ति ( नित्यं ) नित्य ( साविर्ती ) 
गायत्री (च) और अन्य ( पवित्राणि ) पदिज मन्त्रो को (अपेद) 
'जपे ( एवं ) तया (सर्वेषु, त्रतेयु) सब बतों में ( पं ) इसी मकार 
(यद्धि) प्रायेश्चिच के लिये (आदत!) श्रद्धा से अनु छान करे! 
एतैद्धिजातय; शोष्या ब्रतेराविष्कृतेनसः । 
अनाविष्कृतपार्पास्तु मन्त्रेहोमेश्‍च शोषयेत्‌ ॥२१३॥ 
पदा०-{ आविष्ट्रवैनसः ) जिनका पाप मकट दे ऐसे 
( द्विनावयः ) द्विजाति ( एतेः, व्रतैः ) इन बो से ( शोध्याः ) 
शुद्ध करने योग्य हैं (तु) और ( अनाविष्छतपापान ) जिनका 
पाप प्रकट नहीं हुआ, ऐसे द्विजातियों को ( मन्त्रै होमैः, च) 
मन्त्र तथा होम से ( झोधयेद ) छुद करे ॥ 
सं०-अब पाप से सुक्त होने के लिये उपाय कथन करने हैं: 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
पापङ्कन्सुच्यते पापाया दानेन चापदि ॥२१४॥ 
पदा०-( पापक्षद ) पाप करने वाळा ( ख्यापनेन ) पाप 
के प्रकाश करने ( अनुतापेन ),पश्चाचाप करने ( तपप्ता ) तप 
करने ( च ) और ( अध्ययनेन ) अध्ययन करने से ( पापाव, 
सुच्यते ) पाप से छता हे ( तथा ) तया ( आपदि ) आपत्ति 
काळ में (दानिन) दान से पवित्र होता है ॥ 
यथा यथा नरोऽवर्म स्वयं कत्वाजभाषते । 


तथा तथा बचेत्राहिस्तेनाधमेण मुच्यते ॥२१५॥ 
पदा०-(-नर! ) मनुष्य ( ययाः यथा ) जैते २ ( अधम ) 


छ Seer SNe 
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विक पन Ft 


अधरम (ला) क ( स्वयं, अचुवापृते. )-अपने आप; कहूता 
कु f 


i ( त [, तथा.).वपते:>_ही ( तेन.) उत्त. (-अधमेण-) ,अधर्म 
- केंचुली से छट जाता-है.॥.:: ....-... -... हि 


यथायथा मनस्तस्यं दुष्कृत कर्म. गईति.] 


Ls 


| तथा शरीर तत्तेनाधर्मेण उच्यते ॥२१६॥ 
। नऽ १ (विस्या मनः) उत. पापी -घुरुष का मन ( युथा, स्था) 
| (दुष्कृते, कम) दुष्कर्म करके. (गति) निन्दा करता -अर्थाव्‌ ७ 
कीतन्‌ करता है:( तथा, तथाः) -वैते २ ही ( तत्‌ ) ,वह 
(शरीर) शरीर (तेन) उम. (अपर्ण) अप्र संसच्पत) छूट नाता हे॥ 
कुळा पाप [इ सतप्य तसमात्पापात्मसुच्यत-। 
नेव कया पुन[रेति.-निवृत्त्या-पर्यसंते-तु. सः-॥२१७।। 
५१०74 हि.).निश्वपपूर्वक (पाप, झला-)-:प्राप करके 
( संतप्य ) सन्ताप युक्त होने से ( तस्मात. पापाव, प्रघुच्यते ) 
उस पापं सें छुट जाती है ( नैव, कुर्या, पुनः, इति.) “ फिर 
ने करूंगा ” इस प्रकार पश्चाचापपूर्वक कहकर (.सः ) .बह 
पापी ( तु ) निश्रयकरके ( निइस्या ) उत 
होकर ( पूयते ) पबित्र होता हे... _ 


एवं संचिन्त्य मनसा भेये कमफळोदयम । . 
मनोवाकुचिभिनिये शुभम समांचरेत ॥ २१८ ॥ 


द[०--( मेख ) भरकर लोक में (-कर्यफलोदय ) कर्म के 
फळ का उदय होता है ( एवं ) इस प्रकार ( मनसा ) मन से 


00 


व्पाप से नित्त, 
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( संचिन्य ) विचारकर ( मनोवाञ्ञचिभिः ) मन, वाणी तथा 
शरीर से ( छम्म, समाचरेव ) शुम कर्म कर ॥ : :.:- :-- 
अज्ञानाथदि वा ज्ञानाळला-कर्म-विगहितब्‌ ! 
तस्मादइाक्तमान्वच्छान्द्ताय नसमाचरंत्‌ ॥२१९॥ 

पदा ०-( यादि) यादि - ( अज्ञानात, वा, ज्ञानाद्‌ )- अज्ञान 
से अथवा ज्ञानपूर्वक- ( विगतं, कर्म; छता? अशछुम- कर्म 
करके ( तस्मात, विस्ुक्ति,.अन्दिच्छत्र ).उसपे छटने-क्रा- इच्छा : 
चाला (द्वितीय, स, समाचरेव) फिर उसको दूसरी बार ने करे प 
यस्मिन्कभण्यस्थ कतं मनसः स्यादलाघत्र ब्‌ ¬ -:- 
तास्मस्तावत्तपः ङुयाद्यावचाेकर -मवृत्‌ ॥२२०॥ 

पदा०-६ यस्मिन्‌, कर्धणि, कृते) जिस अहुष्ठांन के करने 
से ( अस्य ) इस पाप करने वाळे के प्‌ मेनेस; ) मच को 
( अडाघउँ, स्याद.) असन्तोष हो-( तस्मित ) -उसर्म ` (ताव) 
तबतक ( तपः ) अनुष्ठान ( कुर्योंद 2 करे ( यावच ) -अत्रवक 
इसको ( तुष्टिकरं, भवेव) सन्तोष होवे, “असाव. मासाश्चत्त . 
करने चाळे का मन जब तक घायाश्रंच करन स सन्वष्ट न दा 


-तब तक चरावर मोयश्चिच्त करता रहें, ओर जव मन सन्हुष्टे. 
तथा प्रसंज्तों होजाय तवे उसको छोडकर आग कुकम न करे |] 
5 


तपो मंळमिदं सर्वै देवमाडपकं खंखम-। .:. -; ` 

तपो मध्यं इधः प्राक्त तपाऽन्ते वेद्दाझिभिः ॥२२१॥ 
पदा ०८६ ईद; सर्च) इस सव ( दुवमालु पक, छुज़े )- देवें 

वया अनुप्यों-के सुख का.( म्य, अन्त 3 माद मध्य: आर 
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अन्त भी ( वेदर्दांधामिः ) वेद के जानने वाले ( डुयेः ) पण्डितां 
ने ( तपः, मोक्तं ) तप को ही कहा है, अर्याद जितना सुख दै 
वह सब तपसे ही उपलब्ध होता हे तप से विना कोई पुरुष 
सुख अनुभव नहीं कर सक्ता ॥ 
, सं०-अब चारो वर्णों का तप कथन करते हैं :--- 
.त्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
'वेश्यस्य तु तपो वात्ती तपः शाद्रस्य सेवनम्‌ २२२॥ 
पदा ०~( ब्राह्मणस्य, तपः, ज्ञानं) ब्राहमण का ज्ञान 
उपछव्ध करना अर्थात वेद शास्र का पढ़ना पढ़ाना तप है 
( क्षत्रसस्‍्य ) क्षत्रिय का तप (रक्षणे) रक्षा करना ( वेश्यस्य, तपः, 
वार्ता ) वेश्य का तप व्यापार करना ( ठु ) और (शूद्रस्य,तपः, 
सेवन) शुद्र का तप सेवा करना है ॥ 
सं०-अब तप की महिमा वर्णन करते हैं !-- 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२२३॥ 
पदा०-( संयतात्मानः ) इन्द्रियों को जीतने वाळे ( फल- 
सूलानिाक्षना$ ) कन्द, मूळ, फलों का आहार करने वाले 
( ऋषयः ) ऋषि ( त्रेलोक्यं, सचराचरं ) तीनों छोकों के चराचर 


» को (तपसा, एव, मपच्यान्त ) तप से ही देखते हैं, अर्थाव इस 
सब का त्तप्‌ ही कारण है ॥ 


औपषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तंपसेव प्रसिध्यन्ति तपर्तेषाँ हि साधनम्‌ ॥२२४॥ 
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पदा०-( ओपर्षान, अगदः, विद्या) औषध, आरोग्यता 
विधा (च) और ( विविधा, देवी, स्थितिः) नानाप्रकार की 
देवताओं की स्थिति, यह सव ( तपसा, एव, मािच्यन्ति) तप 
ही से मात होते हैं (हि) क्योंकि (तेपां) इनका (साधनं) 
साधन (तपः) तप ही है ॥ 
यढ्दुस्तर यद्दुरापं यददुर्ग यच दुष्करम । 
तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२२५॥ 
पददा ०-( यव, दुस्तरं) जो दुस्तर है (यद, दुरापं ) जो 
दुःख से मातत होने योग्य है ( यव, दुर्ग ) जहां दुःख से पहुँचा 
जाता है (च) और (दुष्करं) जो कठिन कर्म है (तत्सर्व) 
वृह सव ( तपसा, साध्ये) तप से सिद्ध करने योग्य है अर्थात, 
सब कठिन काय्यों की सिद्धि तप से ही होती है (दि ) क्योंकि 
{ तपः, दुरतिक्रमं ) तप दुष्करकर्म का साधन है ॥ 
महापातकिनःचेव शेषाश्वाकायेकारिणः । 
तपसैव सुतप्तेन सुच्यंन्ते किल्विषात्ततः ॥२२६॥ 
पदा ०-( महापातकिनः ) महापातकी ( च ) ओर (दोषा! ) 
दूसरे ( अकार्यक्रारिण; ) उपपातकी, यह दोनों (क्तेन) 
'भळेप्रकार किये हुए ( तपसा, एव) तप से ही (ततः) उस 
(किर्विषात ) पाप से ( सुच्यन्ते ) छटते हैं ॥ 
यत्किचिदेनः कर्वन्ति मनोवाझसूचिभिर्जेनाः । 
तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु-तपसेव तपोधनाः ॥२२७॥ 
पदा०-( जनाः) मनुष्य ( मनोवाइसूचिमिः ) मन, वाणी 
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तथा देइ से ( यत्र) जो ( किंचिद, एन; ) कुछ पाप (कुर 
करते हैं (तव, सर्व ) उस सव को ( तपोधनाः ) तप करने वाले 
(वपस्ता, एव) तप से ही (आछ) शीघ (निर्देहन्ति) नष्ट करवे ई ॥ 
तपसच पिशुद्धस्ष बाणस्य दर्वाकृस: 
इज्याइचप्रतिमृहन्ति कामान्‌ संवधयन्ति च ॥२२८] 
पदा०-( दपसा ) तप से ( पिश॒द्धस्य ) छुछ हुए (बाह्म- 
णस्य ) ब्राह्मण के यज्ञ में ( दिवोकसः ) देवता (ज्याः) दविः 


को ( मतिग्रहान्त ) ग्रहण करते (च) और (कामान) कासनाओ[ 
को ( सवघर्यान्त )-पुर्ण करते ६॥ ` शी = र 


इत्यतत्तपर्सा देवा महाभाग्य प्रचक्षत ! 2 
सदस्यास्य मपश्यन्तस्तपस' पुण्यसुतसख्‌ ॥२३९॥ 


पदा[०-( अस्य ) इस ( सर्वेस्य-)- सम्पूर्ण ( तप्तः, उंचर्म, 
३ ये ) तप के उत्तम, पुण्य-को, (म्पपश्यन्तः) देखते हुए ( देव ) 
विद्राव छोग (इति, एतव, तृपुस३-)...इस प्रकार--युह -तप-का 
( महाभाग्यं, चक्षते ) माहात्म्य कहते हैँ 


वृदाभ्यासा$न्वहरावत्या महायज्ञक्तियाक्षमा | 
नाशयन्त्याशु पापान महापातकजान्यपि-॥२३-॥ 
पद्रा०~( अन्बहः) मतिदिन (शक्त्याः) यथाशक्ति (वेदा 
* ६०) वेद का अध्ययन ( महायज्ञक्रियाः-) पश्चमहाय ज्ञों- का 
अनुष्ठान, ओर (क्षमा ) किये हुए अपराध का सहन-करना;-यह: 
(महापादकजानि ) महापातकं से उत्पन्न इर ( पापानि, अपि) 
पापों को भी (आशु) शीघ्र ( नांशयेन्ति ) नाश करते हे ॥ 


अच जा कक 
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: यथैधेस्तेजसा वह्निः प्रापतं निदेहति क्षणात! 


है तया ज्ञानामिनां पाप सव दहति वदवित.॥२३१॥ 
k | ही प्दा०-( यथा ) नमे ( वाहः.) अग्नि ( तेजसा ). अपने - तेज 
से (पराप्त) ) समीप के ( एधः ) काठ को- (क्षणात्‌) क्षणभर में 
( निदेहति ) जछा-देता- है. ( तथा ).वसे. ही - ( वेदीवद-)--बेद- के 
जानने वाळा (ज्ञानाग्निना,) ज्ञनिझप .अझ्नि से.(सर्व).-सम्पूर्ण 
(पापं) पार्या-को ( दहति ) भस्म कर देता है ॥ न 


एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीपैन्नपनोदंनम्‌ ।- . 


` अवेत्यचं जपेदद्ध यात्तिवदमिताति चा ॥१३२॥ 
पदा०-( स्यूळसूक्ष्माणां, एनसां ) छोटे घड़े पार्षो का 
( अपनोदन ) नाश (चिक्रीर्पव ) करने की इच्छा वालो पुरुष 
, ( अदेत्यच ) “ अब ते हेड: वरूण नमोभिः” ऋ० १२४९४ 
ऋचा (वा) अथवा -“यस्किश्चेई-वरुण देव्ये जने” वड" अददा५ 
(इति) इंस ऋचा- को (अब) जपेः) एकवर्ष तक जपे'॥ 
प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्मं सुक्खा चान्न. विगाइलम्‌। 
` जंपस्तरत्समन्दायं पयत: मानवरूपहात ॥२३३॥ 
पद्‌! ०~( अपतिग्राह्य; प्रतिश्रह्म ) दान के अयोग्य का दान 
लेकर (च) ओर ( विग, अन्ने, सुका ) निन्दित अन्न की 
,भौजन . करके; ( तरत्पमन्दीयं ), “ तरत्सपन्दी- 0-0 ८५ 
इत्यादि. ऋचाओं- का (उपाव ) तीम दिन (जपन) जप करता: _ 
हुआ ( मानवः )-मल्ुष्य-( पूयते) किरः होता है ॥ 
सामा -राद्र तुःबह्नना मासमभ्यस्य शुच्यात । 
स्रवन्दयामाचरन्खानमयम्णामाॉत च तृचस्‌॥२३३॥ 


डन्ड मानवाय्यंभाष्य 


` पदा०-( सोमारौद्रं ) “ सोमा रुद्रा ? ऋ० ६। ९४ १४ 
( अर्यम्णामितिं ) ५ अर्यपणं वरुणं 7. ऋ० ४ । २। ५, इन 
(तुव) तीन ऋषाओं का (मास, अभ्यस्य) एक मात अभ्यास 
करने से ( स्ररम्सां ) वदती हुई नदी में ( स्नाने ) स्नान 
{ आचरन ) करता हुआ ( वहेना ) चहुत पापों वाळा 
( शुद्यंति ) शुद्ध होजाता हे ॥ 
अन्दाधमिन्द्रमियेतदेनस्त्री सक जपेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु कृचाप्खु मा्तमासांत भक्षसुक्‌ ॥२३५॥ 
पदा०-( एनछी ) पापी पुरुष ( अठदार्थ ) छः मास तक 
( इन्द्रं, इति ) “ इन्द्रं मित्रं वहणं० ” ऋ०- ९। ९०७६ | १-9 
इस्यादि. ( पतत्‌ ) इने ( सप्त, जोत ) सात ऋवाओं का जप 
करे (तु) और ( अप्यु ) जडो में ( अमशश्म ) मछ सूत्र याग 
अथत्रा कोई न करने योग्य कर्मे (कृत्वा ) करके (मासंभेक्षसुक , 
आसीत) एक मास तक भिन्ना के भोजन से निर्वाह करे ॥ 
मन्त्र, शाकलहामायरूद हुत्वा इत दजः । 
सुणुबप्पपहन्यना जप्ला वा नप इत्य॒चघ्‌ ॥२३६॥ 
पदा०-(क्ञाकळदोमीयैः, मन्त्रैः) “ देवक्रतस्यनसो ० > यज्ञु ० 
८१३ इत्यादि शाकलहोमीय मन्त्रों से (द्विजः) द्विज (घतं) 
घृत क! ( अरं) एक तर्ष तक (हुत्वा) हवन करके (वा) 
अयत्रा (नमः, इति) “नमो मित्रस्य वरुणस्य०” कण०९०।३७१ 
` इम (ऋचं) ऋचा को ( जप्त्वा) जपकर एक वर्ष में ( सुगुरु, 
_ एनः, अपि) बड़े पाप को भी ( अपइन्ति) नाश करता है ॥ 
महापातकरसञुक्ताऽनुगच्छटाः समाहतः 
अभ्यस्याब्दं पावमानीभक्षाहारो विशुद्यति ॥२३७॥ 
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पंदा०-( मंहापातकंसंयुक्तः) बड़े २ पतिको से युक्त हुआ 

(समाहित; ) जितेन्द्रिय होकर (गे, अनुगञ्छेव.)` गोओ को ` 

चरावे, और.(पावयानीः ) पवमान देवता वोळे “यः पावमानी? ह 
ऋगू० ९१११८ इत्यादिः नमवे मण्डलः की सम्पूर्ण ऋचाओं को 
( अब्दं, अभ्यस्य) एक वपे तक पढ़ता हुआ .(भेक्षेहिरः ) भित्ता 

का अन्न खाकर-( विश्च्यति)-चद्ध होता है.॥ oe 


अरण्यःवा त्रिरभ्यस्य. प्रयता वंद्साहताम्‌ । बु 


मुच्यत पातकः सर्वर पराकः -शावता्जभिः॥२३<॥। 
:.“प्रदा०८(-त्रिमिः )/पूर्वोक्त तीन ( पराके?) पराक अतोंसे 
(शोधितः ) शुद्ध हुआ द्विज ( अरण्ये ) वन में (मयतः )-स्वस्थरेः 
चित्त हो ( वेद्रत॒हिंता ) वेदसंहिता को (त्रि, अभ्यस्य) तीन वार 
पढ़कर. ( सै, प्रात के; सुच्यते) सम्पूर्ण पापों से छट जाता है ॥ 


ज्यहं तूपवसेद्युक्तख्िरन्होऽभ्युपयन्चपः ::- : जड 


सुंच्यते' पातकेः संर्वेश्चिज पिंखाइघमपेणम ॥२३९॥ 
पंद। ५“ (छठे) और (युक्तः) नियम में तत्पर हो (७यहे,उर्पवसेत्‌) 
तीन रॉजि उपवास करे (अन्द$) दिन 'के (त्रि) तीनों काछ'(अप$) 
जलसे (अन्युपंयन) स्नान करता हुआ (भः) तीन वारं ( अंघमषण, 
जपिर्खछ “कने.च सत्ये चे ०?क० १०१६ ०१८३ इत्यादि अर्थैः 
मर्ण मन्त्र जपकर (संवै।,पातके:,सुच्यते) सर्व पापों से छेटेजातो हे॥ 
सं०- अब अधघमर्षण सूक्त: काः माहात्म्य कथन करत द? 


यथाऽश्वमेधः कत॒रीद सवपापार्पनीदनंः। गति 
तथाऽघमर्षणं सूक्त सर्षपापाप्रनोदैनंस्‌॥२४था 


2:20. as 


::- पर्दा ०~(अथां ) जैंसे अशवगेच! )-अस्कमेधे यज्ञ ( कतुरदि) 
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सब यशां में श्रेष्ठ, और ( समैपापापनोदना ) सव पापों को दूर 
करने वाला हे (-तया ) इसी प्रकार ( अघमर्पण, यक्त) अंघप- 
पण सूक्त ( सर्वेपापापनोदन ) सव पापों का नाशक है ॥ 
= सु०-अब ऋसेद्‌ का माहात्म्य कथन करते हैं ३-+ 
हत्वा.लोकानपीमांखीन भन्नापे यतसततः | 
ऋग्वेदे धारयन्विप्नो नेनः प्राप्रोति किञ्चन ॥२४१॥। 
पदा०~{.इमान,; तीन; लोकान, अपि ) इन तीनों लोकों 
को भी ( इत्वा ) मारकर ओर-( यतः, ततः, अपि ) जहां तही के 
अन्न को भी ( अश्नन्‌.) खाता हुआ ( कंद, धारयन्‌) अहबेद 
का धारण करचे चाला ५ विमः') ब्राह्मण ( किंचन) कुछ''भी 
(एन) पाप को ( प्राप्तोति.) प्राप्त (न) नहीं होता ॥ ˆ 
से०-अब चारो वेदा का माहात्म्य वर्णन करते हैं ३ 
ऋकसाहता त्रिरम्यस्य .यजुचा चा समाहितः 
सामां वा. सरहस्यानां :सवेपापेः प्रमुच्यते ॥२४२॥ 
पदा०-(. ऋकसंदितां ) ,ककसादिता ( यज्ञुषां ) यजुर्वेद 
सहिता (वॉ) अथवा ( सास्ना.) सामवेद संहिता को (सरहस्यानां) 
अङ्गोपाङ्ग.सहित्‌ ( समाहितः) समाहित, चित्त -होकरः (त्रि 
अभ्पस्य ) तीन वार आहत्तिः करने से. (सबैपापेः, प्रमुच्यते) सब्‌ 
पापों से सुक्त. होजाता हे ॥ 2 2 पार 
यथाःमहाइद प्राप्य प्षिप्तं-लो ४ विनश्यति । 
तथा दुश्वरितंसरवेःवेदे त्रिइतिमजञति ॥ -२४३-॥ 
पदान यथा ).जेसे - (पहांहद ) बडी नदी में: (पक्ष ) 
फेंका हुआ ( कोए). मिट्टी का देला (माप्य ).जल - कोः मातत 
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होकर ( बिनश्याते ) नाश होजाता अथोव गळ जाता है 
( तया ) इसी प्रकार-( सर्व, दुश्वरितं.) सम्पूर्ण पाप ( जिटातेः ) 
तीन आइतिं किये डु (-वेदे ) वेद में ( मज्जति ) इब जाते हैं 
अर्थाद्‌ फिर उनका फळ नर्ही मिळता ॥ 

_सं०-अब बेद्‌ की निति का कथन करते हैं ४-८: 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि.च ।- 
एष ज्षेयस्त्रिशद्ेदो यो वेदेनं स वेदवित्‌ ॥ २४४ ॥ 

पदा ०-(कुच४) ऋगिद (यजूषि) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद 
.के ( विविषानि ) नानामकार के मन्त्र (च) और ( अन्यानि) 
बेदों के अग, उपांग (एप) यह सब ( ब्रिदद्रेदः, जेयः ) िदद्वेद 
जानने चाहिये ( यः ) जो माह्मण (एनं) इस निदद्रेद को 
( बेद ) जानता है (सः) वह (विदाविद) वेद के जानने वाला है॥' 
आद्यं यतत्र्यक्षरं बह्म त्रयी यासिमिच्‌ प्रतिष्ठा । 
स उह्योऽन्यस्त्रद्ेदो यस्त वेद स वेदावित॥२४५॥ 
पदा०-( यद ) जो ( ज्यक्षरं ) तीन अक्षर वाळा (आध) 
सब वेदों का आदि अर्थीद सव से प्रथम (ब्रह्म ) ऑकाररूप 
बरह्म ( यस्मिन्‌) जिपमें (त्रयी ) तीनों वेद ( प्रतिष्ठिता ) 
स्थित हैं ( सः ) बह ( अन्यः ) दूरा ( निदद्वेदः ) निदंद्रेद 
( युः ) यसन््कुखव है ( यः ) जो ( ते ) -उसको ( वेद ) 
जानता है अथीव जो परमात्मा का ज्ञाता है (सः) वद (वेदषित)- 
बेद का जानने वाळा कद्दाता है ॥ 
इत मानवास्यमाष्य 
एकादशो ऽ्यायः 


ह ro eee mrs फल 


सं०-अब कुमेफुळ' कथन करते हुए: भोक्ष 'का क्रमपूर्वक 
चणन करत हुना कति रे र ४ for) 9 a 


SS, mS 
ईहे मा हा 


शभाशुमफरु कम्‌ मनावाग्दहसभवम्‌ | ... 


~ 
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- -<..पुदा०-९ मनोवारंदेहसंभवं-): -मन,--बाणी: - तथा:- धरींर सेः 
उत्पन्न, शमाशुभफले; कम्‌ ),थुभाशप- फळ. वाले .“कमां; द्वासाः 
(नृणां.).मलुष्योँ की.( उत्तमाधप्रमध्यपा:) ,उत्तम;-मध्यम -तथा| 
अधम (गदय; ) -गति. _(-कमैजाई) कर्मा से उत्पन्न-होंती है 

अर्थात्‌ शभाशुभ कर्मों द्रास ही मनुष्य जन्मान्तर को.आप.होता हे॥ 
i 

तस्येह त्रिविध्यापि.ऽयधिशानंस्य देहिनः । - 


दशळक्षणञुक्तप्य म्रनोविद्या्रवतकस्‌,॥। ,२:॥ 

१ पदा ०-(ऽयषिष्ठानस्यं)पन,वाणी तथा देह में स्थित (ज्रिविभ्रस्य; 
अपिं) :उत्तम, मध्यम, अधम. भेद. होने. परः भी। (तस्य) उस (देहिनः) 
जीवोत्मा के(दशर्ळक्षणचुक्तस्य) दशलक्षणयुक्त.कमा-का-(पवंतेक) 
चळाने बाला ( मनः.) मन कोर विंदयात-)' जाने ॥ 


सं०-अब कमा के दक्ष लक्षण कथन. करतें: हैँ; 
परद्रव्येष्वमिष्यानं मनसाऽनिष्ट्चिन्तनस्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिंविधे कमे मांनसम्‌ ॥ ३ ॥ 


द्रादशाध्याय / ८१३ 


पदा ०-( परट्रम्येषु, अभिध्यानं ) : (१) - अन्यायः से परद्रव्य 
लेते की इच्छा ( मनपा, अनिष्ठचिन्वनं) (२) मनसे. दुसरे का 
बुरा चाइना ( चः)-ओर “( वितथाभिनिवेक्षःः) ` (३) परळोक्‌ 
में कुछ नहीं, यह शारीर ही: आत्मा है.” ऐसा विश्वास (त्रिविधं, 
मानसं, कर्मे) यह तीन प्रकार के मानस कर्म हैं॥ _ 
पारुष्यमनुत चव पश्चुन्य-चाष सवश. . = 
असवद्धप्रलापश्च वाइमयःस्यावठाव थस्‌ ४ ॥ 

पदा ०-६ पारुष्यं ) (१) कठोर भाषण ( अनृतं ) (२) झूट 
बोलना ( सर्वेबाः, पेछन्यः) (३). सव मकार की :चुग़ली (च) 
और (असबद्धपकाप/) (४) निष्प्रयोजन वकवाद.करना (वतुविध) 
यहं चार मकार के ( वाङ्मयं, स्याद) वाणी,के कर्म हें॥ 
अदत्तानांसुपांदान हिंसा चवावबानतरः 
परदारोपसेवा, च. शारीर त्रिविध स्मतम्‌ ॥:५॥ 

- पदा०-( अदत्ताज्ञा,:उपादानं.) (९) विना दिये इष्‌ दूसरे 
का घन लेना (च) तथा ( अविषानतः, दिस!) (२) निरपराधी 
को दण्ड देना-(-च )-और ( परदारोपप्रेवा)' (३):.दूनरे की 
खी से गमन करना ( विविध; शारीरे, स्मृतेः) यह-तीन-प्रकार 
के शारीरिक कर्म कहे हैं, यह दवा .कम ईं ..... - --- 
मानस मनसेवायसुपसुइक्त शभाशमम्‌ | : 
काचाः वाचा कृतंः कम कायेनेव च कार्यिक्रम॥ढ॥ 

पा०-( मानस ) मनसे किये हुए (शुभा) उप अशुभ 
कर्मों-काः फळ ( मत्रस5- एव) मन से ही ( बाचा; कृतं) वाणी 
से किये हुओं का (वाचा) वाणी से (च) और (कायिकं, कर्मे)देंह 
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से. किये हुए कर्मा. का फळ ('कायन; एव) देई से ही (अब) 
यह प्राणी (उंपशुङ्) भोगवा है, इसकिये पुरुष को उचित है किं 
त्रिविधं च शरीरेण वोचाचेव चहुविधष्‌ Rs 
० हु i र डि ७ - रज 
मनसा त्रिविधं कमे दशाऽपर्मप्ांस्त्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदा०-( जिविधे, शरीरेण) तीन प्रकार के. शारीरिक 
( चतुर्विधं, वाचा) चार मकार के वाचिक (व) ओर ( जिविधं, 
मनसां, कम) तीन मकार के मानसिक कर्म ( देश, अधर्मपथान, 
स्येदं) यह दश अघर्म के मागे त्यागदे ॥ 
शरीस्जैः कमेदोषैयोति स्थावरतां नरः । __ 
वाचिकेः पक्षिशंगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ < ॥ 
पद! ०-६ शरीरजेः, कमेदोषेः ) शारीरिक कमेदोषो से 
( नरः) मनुष्य ( स्थावरतां ) इक्षस्य योनि ( वाचिकेः ) बाणी 
के कपदोषों से पक्षी तथा मृग की योनि और ( मानसैः ) - मन 
के कपैदोषों से ( अन्त्यजातितां) अन्त्पजऱ्स्चण्डालादिको के 
कुछ में उत्पन्न होता'दै ॥ - 
सं०-अव “ ज़िद॒ण्डी का रक्षण कथन करते हैं? 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । . 
यस्येते निहिता बुद्धी त्रिदण्डीति स उच्यते ॥९॥ 
पदा०-( वाग्दण्डः ) वाणी का दमन=वाणी को अशुभ 
कर्मों से रोकना (मनोदण्डः) मन का दमन (च) और (कायदण्डः) 
देई का दमन ( एते, यस्य, बुद्धो, निहिताः ) यह तीनों जिस 
की बुद्धि में स्थित हैं ( सः ) चइ ( जिदण्डी, इति ) “त्रिदण्डी” 
( उच्यते ) कहाता है-॥ 
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त्रिदण्डमेतलिश्षिप्य सर्वभ्रतेष मानवः । 
कामक्रोधी छ संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति॥१०॥. 
पदा०-( मानवः ) मनुष्य ( सर्वभूतेधु ) सम्पूर्ण जीवों 
पर ( एतत्‌, निदण्डं, निक्षिप्य ) उक्त तीनों मकार के दण्डों 
का दपन करके अथात्‌ वाणी, मन तथा काय से कित्ती को 
दुःख न देकर ( तु ) ओर ( कामक्रोधो, संयम्य ) काम क्रोध 
को रोक के ( ततः ) फिर ( सिद्धि) सिद्धि को (नियच्छति) 
माञ्च होता हे ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति च कर्माणि स भ्रूतात्मोच्यते बुंधेः ॥११॥ 
पदा०-( यः ) जो ( अस्य ) इस ( आत्मनः ) आत्मा 
को ( कारयिता ) कर्मा में भटत्त कराने वाळा है ( ते ) उसको 
( ङुचैः ) पण्डित लोग (ज्ेत्र, चक्षते ) “ ज्ञेत्रज्ञ ” कहते 
(च) और ( यः ) जो ( कर्माणि, करोति) कर्म करता है 
(सः) उसको (भूतात्मा) शरीर साहित आत्मा (उच्यते) कहते हैं॥- 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदोहिनाब्‌ । ` 
येन वेदयते सवै सुख दुःखं च जन्मख ॥ १२ ॥' - 
पदा>~( सर्वेदेहिनां ) सम्पूर्ण देइधारियों के (सहजः) साथ 
रहने वाळा ( अन्यः ) दूसरा ( जीवसंज्ञः, अन्तरारपा ). जीवसंज्ञा 
बाळा अन्तरारमामअन्तःकरण हे (येन) जिससे (नन्मछु) जन्मो में 
(सर्व) सम्पूर्ण (छुखदुःखं) सुख दुःख (वेदयते) जान जाते हैं ॥ 
ताडुभो भ्रतसगक्तो महान केत्रज्ञ एंव चं । 


उच्यावचेष भूतेष स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः॥१३॥ ` 
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पदा०-( महान्‌ ) अन्तःकरण. (च 2. ओर. ( ज्लेच्नज्नः ) 
ज्ञेजज्ञ ( तो, उभो ) ग्रह दोनों ( भृतसंएक्तो ) -एथिव्यादि 
पचभूता से मिळे हुए ईं, ( च) और (एव) निश्चय करके (उच्चा- 
घच, भूतेपु, स्थित ) छोटे बड़े सव भूर्तो में स्थित (त) उस 
परमात्मा के ( व्याप्य, तिष्ठत!) आश्रय रहते है ॥ . न या 
असख्या .मूत्तयरतस्य निष्पतन्ति शरीरतः । RE 
उच्चावचाने भूताने सततं चेश्यान्तिः याः ॥१४॥ 
पदा०-९ तस्य ) उस परमात्मा के ( मूसैय;:) शरीर दुस्य 
पचभुतसञुदाय सः ( असरूयाः, शरीरतः) असंख्य -'बारीर 
(निष्पतन्ति) निकलते हैं (याः). जो ( उच्चावचानि, भूतानि ) छोटे 
चड़ भूता में परिणत इए (सततं, चष्टयान्त) निरन्तर कर्म करते ही 
ब्भ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कातिनां नृणाम्‌ । के 
शरीरं यातनाथीयंमन्यदुत्पयते धुवम ॥१५॥ | 
पदा ०-(- दुष्कातिनां, नणां.) दृष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों ` 
को (मेत्यं ) मरकर ( पंचभ्यः, मावा शय: ) पैचमाजञा से (यातना- 
थाय ) दुःख सहन. करने के लिये ( भव ) निश्चयपूर्वक (अन्यद; 
शरीर )दूसरा शरीर ( उत्पतेः) उत्पन्न होता हे.॥ 
तनाउभूयता यामीः झरी रेणेह यातनाः । 


| ५ ०३०१ > 


तास्वव भूतमान्ञासु प्रलीयन्ते वभागडाः-॥१६॥---- 

पदा २--(-तेन,/झरीरेण )-उस शरीरूसे (यामीः) परमातमा 
की दीहुई ( तरा? ) उन ( सातनाः,).यातनाओं-को -(-इह-) “यहां 
( अनुभूय ) भोगकर'माणी ( ताए, .एव ), उन्ही-( भूतमात्रा.) 


त 
न हो 
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भूतमात्राओं में ( विभागश; ) विभागपूर्वकमयथा योग्य (भळी- 
यन्ते ) छीन होजाते हैं॥ - न ल 5 


सोऽइभ्या्ुखो दकान्दोषान्विषयसंगजाच्‌ । . ˆ 
, व्यपेतकदमषोऽभ्येति तावेवोभौ महोजसौ ॥ १७॥ 
पदा०-( सः ) बह माणी ( अघुखोदर्काच्‌ ) अधिक दुःख 
वाले (-विषयतेगजान ) विषयों से उत्पन्न हुए (दोषान) दोषाम 
दुःखा को ( अनुभूय ) भोगकर ( उपपेतकल्मषः ) पाप को दूर 
करके ( महोजसो ) महान पराक्रम वाले (तौ, एव, उभौ ) उन्हीं 
दोनों=महान तथा क्षेत्रज्ञ को ( अभ्येति ) मास होता है ॥ 
तो धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रिती सह । 
याभ्यां प्राप्रोति संएक्तः प्रेलेह च सुखाख॒खम्‌ ॥१८॥ 
पदा०-( तो ) महान ओर क्षेत्रय वह दोनों ( अंतन्द्रितो ) 
. आलस्य रहित होकर (तस्य) उक्ष पाणी के ( धर्म, च, पापं ) 
घम तथा पाप को (सह) साथ २ ( पझ्यतः-) देखते इ (याभ्यां) 
जिन धर्म अधर्म से ( संपृक्त: ) मिला हुआ माणी (इइ) इस 
लोक (च) और (मेत्य ) परलोक में ( घुखाइुलं ) छुल दुःख 
“ को (माप्रोति) प्रा होता है ॥ 
यद्याचराति धमं स प्रायशाऽषमंमस्पश्ञः । 
तैरेव चाइतो स्तैः स्वगे सुखमुपाश्डुते ॥ १९ ॥ 
पदा०-( यदि ) यदि ( सःः) वह जीव (मायदाः) अधिकता 
' से (र्ष ) धर्म (च॑) और ( अस्पक्षः ) श्यूनता.से ( अधर्मं) 
अधर्म का ( आचरंति) आचरण करता हे.. तो (तैः, भूतेः 
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उन प्रयिव्यादि पंचभूतों से (एव ) ही ( आइतः) मिलकर 
(स्वर्ग) स्वगै में (सुखं) सुख ( उपाश्चुते ) भोगता हे ॥ 
यदि तु प्रायशोऽवर्मं सेवते धर्ममस्पशः । 
तैभूतेः स परिसक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥२ण। 
पदा०-(तु) ओर (यदि) यादे (प्रायशः, अधर्म) जीव अधर्म 
का अधिक तथा ( घर्मे, अल्पशः, सेवते ) घम का अल्प सेवन करें 
तो (सः) वह ( तेः, भूतैः ) उन भूतो से ( परित्यक्तः ) त्यागा 
हुआ ( यामीः, यातनाः, भामोति ) यम की यातनाओं को प्राप्त 
होता है, अथाव वही पैचभूत माहकूल हुए उसको दुःख का 
कारण होते हैं ॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकर्मषः । 
तान्येवपेचभ्रतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २१ ॥ 
` पंदा०-६ ताः) उन (यामीः) यम की (यातनाः) यातनाओं 
को (प्राप्य ) भासत होकर ( सः, जीवः ) वह जीव ( वीतकल्मपः ) 
पापरहित होने पर अथीव किये हुए अधम को भोगकर (पुनः) 
` फिर ( तान, एव ) उन्हीं (पंच, भूतानि) पेच भूतो को (भागशः) 
क्रम से ( अप्येति ) पराप्त होजाता है, इसलिये उचित है कि ४-- 
एता इष्टाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । . 
भर्मतोऽधर्मतञ्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ २२॥ 
_पदा ०-( अस्य, जीवस्प ) इस जीव की ( धमतः, च, 
अघमेवः ) घर्मं तथा अधर्मे से उत्पन्न हुई ( एताः ) इन (गतीः) 
गंतियों को ( स्वेन, एव ) अपने ही ( चेतसा ) चित्त से (श्वा) 
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देखकर ( सदा ) सर्वदा ( धर्में/एवं ) घम में ही (:मनः ) मन 
को ( दध्याव ) लगावे ॥ ह 
सत्वं रजस्तमश्चैव त्रीखियादामनो उणान्‌ । 
येव्यप्यिमाचर्थितो भाषान्महान्सर्वानशेषतः ॥२३॥ 
पदा ०-(सत्वं,रजः.तपः) सत्वगुण, रजोगुण, वपोगुण (जीन, 
गुणान्‌) इन तीनो गुणो को ( आतानः) आसा<पकृति के 
( शुणान्‌ ) गुण (विद्याद) जाने ( येः ) जिन गुणो से (वयाप्य) 
व्याप्त हुआ यह (महान) महान” ( इमान्‌ ) इन स्थावर जंगमरूप 
( सवन्भिवाम्‌ ) सव भावों को (अशेषतः ) सम्पूर्ण रूप से 
व्याप्त कर ( स्थितः ) स्थिते हे॥ ` 
यो यदपां झंणो देहे साकस्येनातिरिच्यते । | 
स तदा तद्गुणं प्रायं तं करोति,शरीरिण य्‌ ॥२४॥ 
पदा०-( यदा ) जव ( एपां ) उक तीनों शुणों में से (या!) 
जो ( युणः ) गुण (देहे ) देह में ( साकल्पेन ) सम्पूर्णतया 
( अतिरिच्यते ) आधिक होता है ( तदा ) तब ( सः ) वह (तै) 
उस ( शरीरिणं) प्राणी को . ( तदगुर्ण, मायं ) भायः उता 
गुण वाला (करोति) कर देता हैं ॥ Fe He टा 
सं०--अव सत्वादि तीनो गुर्यो का लक्षण कथन करते: हैं; 
सत्व ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागदेषो रजः स्मतम्‌। 
एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वषुः ॥ २५॥ 
पदा०- ज्ञाने, सत्वं ) पदार्थ का यथाथ जानना  सत्व ?? 
(अज्ञान, तमा) विपरीत ज्ञान का होना “तर” और ( रागद्वेषो, 
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स्नः, स्पते) रागद्रेपक्प “रज” को कहा है (मवैश्वताओते) सतर 
भूतो के आश्रित (पतव, वपुः) यह शरीर _(एनेरपा) इन सत्वादि 
गुणों की (व्याप्तिमद) व्यात्ति चाला होता है ॥ 

' तत्र यक्मीतिसंय॒क्त किंचिदात्मानि लक्षयेत । 
प्रशान्तमिव शुद्धार्म सत्वं तदुपधारयंत्‌ ॥ २६ ॥ 

पदा०-( तत्र, आत्मनि ) उस जात्मा में (. यव, किंचित ) 

जो कुछ ( पीतिसंयुक्त ) प्रीति से मिछा हुआ (श्रान्तं, छद्धाम, 
इव ) शान्त, मकाशरूपसा ( लक्षयेच ) जाना जावे (तत्‌) 
उसको ( सत्बं ) “सत्व” ( उपधारयेव ) जानना चाहिये ॥ 
यच्नु इुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । | 
तद्रजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारिदाहिनाम्‌ । २७ ॥ 

, पदा०-( तु ) तथा (यव ) जो -( दुःखमसमादुक्तं ) दुःख 
से मिछा हुआ ( आत्मनः, अप्रीतिकरे ) आत्मा को अप्रसन्न 
करने वाला ( देहिनां, सतते) ओर जो सर्वदा देइधारियों को 
( अभतिधं, दारि ) विषयों के मतिकूछ खींचने वाला है ( तव, 

+, विद्याद्‌ ) उसको “रज” जाने गा 
यचच स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं तमस्तदपधारयेत्‌ ॥ २८ ॥ ` 

' पदा०-( दु ) और ( यव.) जो ( मोहसंयुक्तं ) मोड से युक्त 
'( अव्यक्ते ) भकट न होने वाळा ( विषयास्मकें ) विषयों की 
ओर खींचने वाला ( स्याद) हो और जो (अमतक्दै, अविज्ञेय) 
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तक तथा बुद्धि द्वारा जानने के योग्य. न ,हो.:(.तवः). उसको 
(तः ) “तप१-( उपधारयेव ) जानो ॥ . . . . . 
त्रयाणामापि चेतेषां गुणांचा यः फलादयः । 
अय्या मध्या जघन्यश्च त प्रवक्ष्यामम्यशषतः॥२९॥ 
पदा०-( पतेपां, तयाणां, शुणाचां ) इन सत्व, रज, तम 
तीनों शुर्णो का ( अद्यय; ) उत्तम ( मध्यः ) मध्यम (च) और 
- (जघन्यः) अधम (यः) जो ( फलोदयः ) फळ का उदय हे (ते) 
उसको (अशेषतः) सम्पूर्ण रूप से (वक्ष्यामि) कथन करता हु 
सं०=अव सत्रादि शुणों का फळ कथन करते हैं 
वेदाभ्यासस्तपोज्गानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
चमक्रियात्माचिन्ता च सात्विक एणळक्षणम्‌ ॥३०॥ 
पदा०- वेदाभ्यासः.) वेद का अभ्यास (तपः) तप (ज्ञान) 
ज्ञान ( शोच ) पवित्रता ( इन्द्रियनिग्रह। ) इन्द्रियो को विषयो 
“सें रोकना ( धर्मक्रिया ) धर्माचरण ( च ) ओर ( आरमचिन्ता ) 
आत्मा का मनन. करना ( सात्विक, गुणलक्षणे ) यह सात्विक 
_ गुण के छक्षण हैं.॥ 
आरम्भरुचितावेयमसत्कार्यपरिग्रहः । 
विषयोपसेवाचांजख राजस सुणलक्षणम ॥३१॥ 
 पदा०-( आरम्भरुचिता ) कार्य्यारम्भ केरने में रुचि दोना 
( अपे्थ.) फिर येथे न होना ( असर्कार्यपरिग्रहः ) निषिद्ध 
कर्मे का आचरण करेना (च )' और (अज्ञस्नं) निरन्तर 
विषय भोग में रत रहना, यह ( राजसं ) राजस ( शुणछक्षणं ) 
"गुण के लक्षण हैं ॥ 


८२२ मानवारर्यभाष्य 


लोभःस्वप्नोऽशृतिः कोय नास्तिक्यं भिन्नशत्तिता । ` 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं णणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पदा०-( ळोभः ) लोभ (स्वप्तः ) निन्द्रा ( अधृतिः ) 
` अधीरता (कोय) ऋरता (नास्तिक्यं) नास्तिकता (मिन्नहचिता) _ 
अनाचारी होना ( याचिष्णुता ) याचना का स्वभाव (च) 
और ( म्रमादः ) भमादी होना, यह ( तामसं, गुणलक्षणं )तामस 
गुण के छक्षण हें॥ 


A र का 


अयाणामाप चतपा[ उणाना पत्र तछतास । 
इदं सामासिकं ज्ञेये कमशो छणलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदा०-(त्रिपु) तीनों कालो में (तिएतां) विद्यमान ( एतेषां, 
जंयाणं, गुणानां ) इन तीनो गुणो के ( करमशः) कर्मदूर्घक (इद) 
यह ( सामाप्तिक ) संक्षेपरूप से ( गुणछक्षणं) गुणङश्षण ( ज्ञेयं ) 
जानने चाहिये ॥ 
स०-अब संक्षेप से उक्त तीनों के गुणलक्षण वर्णन करते हैं; 
यत्कम कता ङवश्च करिष्यश्चच लज[ते । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सवै तामसं शुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पर।०-(यरकम,कत्रा) जितत कप को करके (च) तथा (कुन) 
करते इए (च) ओर (करिष्यन) आगि आगे का संकल्प करते इुए 
छञ्जति) लज्जा आती हे अर्थात्‌ तीनों काळा में पुरुप जिस काम 
का करक लज्जित होता ई (तव, सर्वे) उस सव को (विदुषा) 
विद्वान्‌ छोग (तामसं, युणळक्षण) तमोगुण का लक्षण (ज्यो) जाने 
यनास्मन्कमणा छाक ख्यातामच्छात पुष्कलास्‌ । 
नच शाचत्यसपत्ता तादय तु राजसम्‌ || ३५॥ 


द्वादशाध्याये ट२रे 


पदा ०-( येन ) जिस (कर्मणा ) कर्म से (अस्मिन, लोक) 
इस झोक में ( पुष्कलां, ख्याति, इच्छति ) बड़ी ख्याति की इच्छा 
करें (व) ओर ( असंपचो ) आसाद्ध में (न, शोचति) शोक 
न करे ( तव्‌, राजसं, विशेयं ) उसको राजपत जाने ॥ 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञाठुं यन्न लजति चाचरन्‌ | 
be ~ 
यन तुष्यात चात्माऽस्य तत्सत्वछणलक्षणम्‌ ॥३६॥. 

पदा०-( यत्‌) जिस कर्म की (सर्वेण) सर्वथा (ज्ञातुं) 
जानने के लिये ( इच्छति ) इच्छा करता (च) और (यत्‌) 
जिस कर्म को ( आचरन ) करता हुआ (न, छज्जति ) लज्जित 
नहीं होता (च) तथा (येन) जिस कर्ष से (अस्य, आत्मा, 
दुष्यति ) इसके मन को आनम्द हो ( तद, सत्वगुणछक्षणम्‌ ) 
चह सत्वयुण का लक्षण है ॥ 

सं०-अव उक्त तीनों का प्रधान छक्षण कथन करते हें 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठ्यमेषां यथोचरम्‌ ॥३७॥ 

पदा०-( तमसः, लक्षणं, कामः) तम का प्रधान छक्षण 

काम” (तु) तथा ( रजसः, अर्थः, उच्यते ) रज का प्रधान 

लक्षण “ अर्थ ? - और ( सत्वस्य, रक्षणं, घर्मः") 'सख का 
प्रधान लक्षण “ घर्म ? है, ( एषां ) इनमें (यथा, उत्तरं, श्रेष्ठ्यं) 
क्रम से उचरोचर श्रेष्ठता है, अर्थाव - विषयों में -छम्पट रहना 
# तमोगुण ” का, सव मकार से अर्थोपाजन सं ही लगे रहना 
` और उसी में सुख मानना “ रजोगुण” का, और घर्म को सुख्य 
समझना, उसी में रीति होना “सत्वगुण” का प्रधान लक्षण हूं ॥ 
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येनं यस्तु शणेनेषां संसारा्प्रतिपयते। ` 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवैस्यास्य यथाकमम्‌ं ॥३८॥ 
पदा०-(.एपां ) इन पत्रादि शुणों भें ( येन, शुणेन ) जित 
गुण से जीव (संपारान, मतिपञ्चते) जित गति को प्राप्त होता है 
( अस्य, सर्वस्य) उत सघ के (ताच) उन गुणों को (समासेन) 
संक्षेप से ( यथाक्रमं ) क्रमपूर्वक { वक्ष्यामि ) कहता हुं ॥ : 
सं०-अब सत्वादि युर्णो से जीवों की गति का वर्णन करते हैं 
दवत सांचका यान्त मनुष्य च राजसाः । 


तियक्ल् तामसा निसामियेषा त्रिविधा गतिः॥३९॥ 
पदा०-( सालिका$, देवलं ) सास्विक=सतोगुणी पुरुष 


किन क क 


देवल-देवयोनि ( राजसाः, मतुष्यत्वे) राजसस्रजोगुणी मनु- 
प्यखज्मनुष्ययोनि (च) ओर (तामसाः; नित्यं, तिथेक्तवं ) 


तामप=तम्रोगुणी सदा तियक=पशुपक्षियों व्ह । (यान्ति) 
मास होते इ ( इति ` इस मकार (एपा) यह ( गतिः) 
तीन प्रकार की गति है ॥ 


22... 0७०२, 


त्रिविधा त्रिविधेषा ठु विज्ञेया गोणिकी गतिः । 


` अधमा मध्यमाऽग्रया च कमविद्याविशेषतंः ॥ ३०॥ 
पदा०-(एपा) यह (त्रिविधा, गोणिकी, गतिः) तीन प्रकार 

की सत्वादि गति “जो. ऊपर कही है” वह (कर्मविद्याविशेपतः) 
कमे-तथा विद्या की विशेषता से (तु) फिर भी (अधमा, मध्यमा, 
अग्रथा, चः). अधम, मध्यम ओर उत्तम भेद. से. (त्रिविधा) तीन; 
प्रकार की ( विज्ञेया.) जाननी चाहिये॥ -:: : + 


"की जलता 


~ 


ह द्वादशाध्याय.... ४२५ 

-: सै०-अब तमोगुण की तीन मकार की.गति कयन करते. हे :- 
स्थावरः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपा:4.: 
पशवश्च झगाश्रेव जघन्याः तामसी गातिः-॥४१॥ 

पदा०-(-स्थावराः.). इक्षादि. { छृभिकीराः ) कुभि, कीट 
` (मत्स्याः) मत्स्य (सर्पाः) सप (कच्छपाः). कच्छपस्टकळवे 
:( पदावः.) पशु ( च, एव ),और इसी मकार ( मगाः ) यग, यह 
( तामसी ). तमोगुण की (जघन्या) निकृष्ट ( गतिः) गंति 
जाननी चाहिये ॥ .. 
-हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिता । 
“सिंहा व्याधा वराहाश्‍च मध्यमा तामसी 'गतिः॥॥४२॥ 
“` - "पदा ०-( इँस्तिनः ) हाथी ( तुरङ्गाः ) घोडे. ( शूद्राः) शूद्र 
(रहिताः, म्ळेच्छाः ) निन्दित म्ळेच्छ ( सिदा: ) सिह. (व्याप्राः) 
- च्याघ ( च) ओर (वराहाः ) वराइ, यह ( तामती ) तंपोंगुण 
` की (मध्यमा, गतिः ) मध्यम गति जाननी चाहिये॥ २ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च एरुषाश्चैवं दीम्मिका।। . | 
 रक्षास च गपशाचाश्च तामसीषूत्तमा गातिः॥४३॥ 


पदा०-( चारणाः ) चारणस्परशसी करने वाले ( सुपर्णाः ) 
पक्षी ( च?) तथा;( दाम्भिकाः; घुरुषा ) दम्भ करने वाळे -युरुष 
(रक्षांसि) राक्षत=हिसक(च)ओर (पिक्षाचा?) पिशाच-अनाचारी 
. दुष्ट ( तामसी, उत्तमा, गतिः ) यह तम. मधान गतियों में उत्तम 


" गति जाननी चाहिये ॥ 


४२६ मानवाय्यभाष्य 
“* स०-अद रजोगण की तीन मकार की गति कथन करेते हैं :- 


झलछामछानटाश्रंव पुरुषाः शस्त्रेदत्तयः । 
द्तपानप्रसंक्ताश्र जघन्या राजसी गतिः ॥४७४ 


ना ~ 


7 पदा०-(ञ्ञछामछानटाः ) झळ, मछ, नडं (च) तथा (अस्त्रः 
रचय!) शस्त्र वनाकर उपजीतरिका करने वाळे (च ) आर (त 
पानपसक्ताः ) जुवा तथा मद्यपान में आसक्त (पुरुषाः ) पुरुष 
( राजसी, जघन्या, गति ) यह रजोगुण की निकृष्ट गति हैं ॥ 
भाष्य-जिनका यघासमय चेदारम्भसस्क्रार न इअ हो ऐसे 
,. क्षत्रिय से क्षत्रेया म उत्पन्न हुए क्षत्रिया को झछ -तथा 'मछ कहते 
ईँ-अथात छाडी आदि से युद्ध करने वाळे को “झळ” ओर 
भ्रुज्ञाओं से युद्ध करने चाळे को “मळ” कहते ३,शेप सव स्पष्ट देश 
राजानः क्षत्रियाश्वेव गज्ञश्रेवे पुरोहिताः । 
वादयुद्धप्रधानाश्च मंध्यमा राजसी गातः ॥ ४५ | 
पृद[ ०-( राजानः) राजा ( कत्रियाः ) स्त्रिय ( राज्ञ 
पुरोहिताः ) राजा के पुरोहित (च) ओर (वादयुद्धपधानाः ) 
चाद्‌वरिवाद वा झगड़ा करने में आसक्त (मध्यमा, राजसी, गतिः) 
यह .मध्यम राजस गाते हे ॥ 
गन्थवा शह्यका यक्षा वबुपाचुचराश्च ये । 
तथवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा सतिः ॥ ४६-॥ 
पदा०-( गन्धर्वाः ) गन्धै ( युद्यका! ) युह्यक ( यक्षाः ) 
यक्ष (च) ओर (ये) जो ( बिडुघानुचराः ) देववाओं के 


द्वादशाध्यायः 2२9 


अनुचर हैं वह (तथा, एव ). इसी- प्रकार, (सर्वाः) सब 
( अप्सरसः )`अप्सरा ( राजसीषूत्तमा, गनि; ) .यह रजोगुण 
की गतियों.में उत्तम गति है ॥ pe र ला 


स०-अब सत्वगुण की त्रिविध गति वर्णन करते' हैं ३--- 


तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गणाः॥ ` 
नक्षत्राणि च दत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः॥४७॥ 
पदा०-( तापसा ) तप करने वाळे (-यतयः ) ' यत्ति 
सन्यासी ( बिघाः ) ब्राह्मण ( च ) तथा ( वेमानिकाः, गणाः ) 
विमानों पर घूमने वाळ गण (नक्षत्राणि ) नक्षत्र=पकाक्षक (च) 
और ६ देत्याः ) दैत्य ( सात्विकी, प्रथमा, गतिः ) यह सत्वगुण 
को अधम गति है ॥, NS १. 


हन टॅ. 


युज्वान ऋषयो दूवा वेदा ज्याताषि वत्सराः !. , 


त्विकी 


पितरश्रेव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः ॥४८॥ 
पदा०-( यज्वानः ) यज्ञ, करने _वाले ( ऋषयः ) वि 
( देवाः) देव ( वेदाः ) वेद ( ज्योतींषि.) सूर्य्यादिः ज्योती 
भ च ) ओर.( बरसराः ) काळ के ज्ञाता ( पितरः ) - पितर (च) 
तथा (साध्याः ) साध्य ( द्वितीया,” सालिकी, 'गतिः.) यह 
मध्यमा सालिक गतिहे॥ ..“ 2. ,` bn 


ब्रह्म विश्वस॒जों धर्मा महानव्यक्तमेव चः.” :_ 


उत्तमां सातिकीमेतां.गतिमाइमनीषिणः॥-४९॥ 
पदा०-( ब्रह्मा ) बरह्मा - ( विश्वरञः ), विश्व:को, उत्पन्न 


ट्टे भानचाय्पभाष्य 


करने वाळे (घर्षः) धर्म (महान) सृष्टि के आरम्भक त्रहझाण्डादि 
(च) और ( अव्यक्तं ) अव्यक्त=मूलमक्कतिं को ( मनीषिणः ) 
विद्वान छोग ( उत्तमां, सात्विकी, गति, आइः ) उत्तम सालिक 
गति कहते हैं ॥ 


एष सवः ससुदिष्टास्तप्रकारस्य कमणः । 
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्लः ससारः- सावभातिकः ॥५० 

पदा०-( एषः, सर्वे!) यह सम्पूर्ण (त्रिमकारस्य, कमणः) 
तीन प्रकार के कमो का-( त्रिविधः, जिविधः ) तीन २ प्रकार 
का ( सावेभोतिकः:)-सावेभोतिक ( कृत्स्नः ) सब (संसारः ) 
संसारः( ससुदिष्टः )*कहा ॥ हि 
इान्द्रयाणों मसगन पमस्यासवन्नन च । 
पापान्सयान्व ससएानापद्वासो नंराधमांः ॥ ५१॥ 

` पदा०-( इन्द्रियाणां, मसङ्गेन ) इन्द्रियों : के पीछे: चंलने 

( च ) ओर ( धर्मस्य, असवनन) घर्मं के आचरण न करने से 
(अविद्वांसः) मूख (नराधमाः) अथम मनुष्य (पापाच, संसारान्‌, 
संयान्ति ) निन्दित गतिया को पाप्त होते ई ॥ > 
या या यान-ठु जावा$य यंत्र यनेह करभणा-।. -: « 
कमशो याति लोकेऽरिमर्तत्तत्सेः निबोधत॥५२॥ 

पदा०-{ अये, जीवः ) यह जीव (-येन; येन, .कर्भणा ) 
जिम २ कम से (यां, याँ; यानि) जिस २ योनिको (असिमित 
दोरे ) इस कोक में ( याति ) माझ होता दै ( तव, तव, सर्च ) 
बह संब (क्रमश ) ऋमपूर्वक ( निवोधत ) सुनो ॥ ˆ ` ` 
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सं०-अब मनुष्यव्गे के लिये कर्मा नुसंर यरोनियो : की भिं: 
कथन करते:हैं.+-- ; `; ल 
खसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमगपाक्षेणाम्‌ । 
चण्डाळपुकसाना च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५३॥.... 

पदांऽ-(ब्रह्महा) ब्रह्म॑दत्या करने वाळे (वसुकरसराष्ट्राणा) 
कुत्ता, सकर, गेंद, केट ( गोजांविस्रूगपोश्षेणा ) गो, वकरी, 
मृग, पक्षी ( चण्डाळ,- च, पुक्कसानां ) चण्डाळ और घुक्कसों की 
(योनि) योति को ( कछूछति ) प्राप्त होते हैं ॥ 
कृमिकीटपतंगानां विड्भुजांचेव पाक्षेणाम्‌ । 
हिंखाणां चेव सत्वानां सुरापो ब्राह्मणो अजेत ॥५४॥ 

पदा०-( सुरापः ) मद्यपान. करने चाले (ब्राह्मण?) ब्राह्मण 
( कृमिकीटपतङ्गानां ) कीड़े, पकोडे, पतंग ( विड्मुजां, पक्षिणां ) 
मेळा खाने बाळे पक्षियों ( च,.एवं) और इसी. प्रकार के. अन्य 
( इिस्राणां ) दिधक ( सत्वानां ) जीवों .की योनि को (त्रजेव-) 


प्राप्त होते हैं.॥ ण का 


` छताहिसरठानां:-च-तिरश्रां .चाम्बुचारिणाय । 
हिंखाणां.च.पिंशाचानां स्तेनो विप्रः सहसश!|॥५५॥ 
` पदा०-(स्तेनः, ब्रिभः.) चोरी करने वाले ब्राह्मण .( लूता- 
दिसेरकानां) मकड़ी,सर्प,सरठ-+कर कट (च) तंथा (अम्बुचारिणां) 
मछ में विचरे वाले 7 तिरश्चां) तियेकगामी जीवा ( च ) ओर्‌, 


(हख्राणा) हसाः करने वाळे (पिशाचानां) पिंक्षांचो की योनि को 
. ( सहस्रशः ) हज़ारों वारं मांत होते हे ॥ 


कक "व. 
} ३2 


८१०. _ मानवाय्येभाष्यः 


तृणगुल्मलतानां च कंब्यादां दंट्टिणामापि)- 
क्ररकमेकृतां चेव शतशो सरुतल्पगः ॥ ५६॥ 


पद ०- युरुंतल्पगः ) शुरुपत्री से गमन करने वाळे (दृण- 
गुल्मरतांनां ) घास गुञ्छे; लता (च ): तथा (क्रव्यादा; दंप्निणों) 
बडी २ दारही पारे मांसांहारी गिद्धादि पक्षी, -सिंहादि पय (च) 
और ( कूरकमकतां ) कूर कर्म करने वालों की योनि को (अप ) 
निञ्चयंकरके (दातः ) सका. चार प्राप्त हाते ही 
` हेला भवान्त कव्यादाः कुमयोऽभिष््यसाक्षणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यं्रीनिषेविणः ॥५७॥ 
` “पदा ०~( खाः ) हसक स्वभाव वाले पुरुष ( कव्यादाः ) 
गिद्धादि कचा मांत खाने वाळे होते ( अभक्ष्यमक्षिणः, कंमयः ) 
अभक्ष्य कें भक्षण करने वाळे इमि तथा (सतना: ) चोर (परं-: 
स्परादिनः)) परस्पर एक दुसरे. को खाने चाले होते हैं, ओर: 
( अन्त्यंत्रीनिषेविणंः ) चण्डां की खी से गमन करने वाले). 
भी (मेता ) मरकर इसी गति को ( भवन्ति ) गास होते हे ॥ 


सयाग पाततभत्वा -परस्यंव चः यापतस न का 
अपहस च विप्रस्व भवात बरह्मराक्षसः वि पद ॥.: 


, “ पदा5-(पतितिः, गत्वा) पतिंतों के साथ. रहने (च) तथा: 
( परस्य, योपित॑, संयोग) दूसरे की खी के साय संयोग करने 
(च) ओर (विपरंई, अपड़त्य) ब्राझण्‌ का घन चुराने-से-( अह्म- 
राक्षतः ) नहमराक्षत ( भवति ) होता है ॥... 
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` मणिमुक्ताप्रवालानि हेला लोंमेंन मानवः] 
„ विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ५९.॥ 
पंदा०-( मानवः ) मनुष्य ( छोभेन ) लोभ से (माणसुक्ता- 
म्रबाळांनि ) मणि, मोती, मूंगा (व) और (विविधानि, रवानि) 


जाना प्रकार के रत्नों को (हला) चुराकर ( हेमकतूषु ) हेमकार 
पक्षियों में ( जायते) उत्पन्न होता है ॥ 
धान्य हृत्वा भवत्याखुः कास्य हसा जळ छवः 
मधु दशः पयः काका रख था नङुला घृतम्‌ ॥६०॥ 
पदा ०-( घान्यं, हला, अःखुः ) धान्य को चुराने से चूहा 
( कांस्यं, इशः ) कामे को चुराने से ईस (जळ, उव ) जल का 
चुराने से मेंडक-( मधु, दँश ) मधु को चुरान सं डा { पय 


काकः ) दूध चुराने से कोवा (रसं, शवा) रत को-चुरान से कुत्ता, 
और (घ॒, नकुछः) धृत को चुराने से नेवळा (भत्रति) होता है 


मासँ ग्रो वर्षां मदशस्तेलं तैलपकः खगः । 
चीरीवाकस्ठु लवणं बलाका शकुनिदेधि ॥ ६१ ॥ 


* पृदा०-( मांस, ग्रधः ) मांत को चुराने से गिद्ध (वपां, 
मद्गुः ) वपा=चरवी चुराने से जळकोवाननळ में करने चाछा 
“पक्षी ( तैं ) तेल. को चुराने से ( तैछर्षक', खगः १ तेलपक 
“ नामक पक्षी( ळवणं, चीरीवाकः ) लवण को ` चुरान से चीरी- 
- बाके=चच शाब्द करने वाळा कीट (तु) आर (दधि) दघि 
चुराने से ( वलाका, शकुनिः ) वलाका नाम पक्षा होता है ॥ 


८३२ ` ` मानवाय्येभाष्य 
«~~ ~ १० “७, ३ 
कोशेयं तित्तिरिहेत्वा क्षोम॑ इत्वा तु ददुरः 4. `` 
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधागां वाग्युदो गुंड] ६२॥ 
` . प्रदा०-( कोशेय, इतां; तित्तिरिः ) रेशमी वख चुराने से 
'तीवर (तु) तथा (क्षामं, हता, दुर!) -अऴसी के वस्न चुराने से 
मेंडक (कार्पासतान्तवं, कोचः) कपात के कपडे चुरान से सारस 
(गां, गोधा) गाय के चुराने से गोधा; और (गुई, वाग्युदः ) * 
गुड के चुराने से वाग्गुइ नामक पक्षी-होता है ॥ -. 
छच्छुन्दरिः शुमान्गन्धान्पत्रशाकं ठ॒-बाहिणः । 
:धावित्कृतान्नं विविधमङृतान्नं तु-शल्यकः ॥ ६३ ॥ 
_ पदा०-( शुभां, गन्वान, छुच्छुन्दरिः) उत्तम ,छुगन्विंद 
"पदार्थों के चुराने से छछन्दर (तु) तथा < पत्रशाकं, चाईणः ) 
शाक पात के चुराने से मोर ( विविध, छताचे, "्वाविव ) नाना 
प्रकार का' वना हुआ अन्न चुराने से गोदड (तु) ओर. (अक्तां, 
शल्यकः ) :कञ्चा अन्न चुराने से शक्पकल्शही होता हे॥ 
वको भवति दृत्वाऽमिं. गृहकारी छुपस्करम । - . 
रक्तानि हत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥६४॥ 
प्‌र/०-( अमि, हला )-अप्रि को चुराने से- (वक, भत्रति) 
चशुखा होता है (हि ) निश्चयकरके ( उपस्कर) शप, मूसल, 
चक्की आदि चुराने से ( शहकारी ) -ग्रदकारी>मरकेडी, और 
(रक्तानि, चाप्तांसि, हला) रंगे चर्खो के चुराने से ( जीवजीवकः, 
जायते) चकोर होता हे ॥ - 
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वृका मगंभ व्याप्राऽव-फळमूळ तु मकटः 
खामक्षः' स्ताकका वार यानान्युएः पशूनजः दप) 
_ पदा०-( मृगेमं, हक: ) सग और हाथी को चुराने से 

अड़िया ( अश्व, व्याघ्रः ) घोड़े के चुराने से व्याप्त (तु) तथा 

( फलमूले, मक़टः ) फल सूळ के चुरान से चन्द्र (स्रीं; -अहक्षः) 

खत्री के चुराने से रीछ .( वारि, स्तोककः ) जळ के चुराने से 

` चातक ( यानानि, उष्टः ) रथादि यानों के चुराने से ऊंट, और 

(पशुन; अजः ) पशुओं के चुराने से वकरा होता है ॥ 

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृय वबळाञ्चरः । 

अवयं याति तिर्यक्व जग्ध्वा चेवाइतं हविः॥६६॥ 
'पदा०-( नरः) मनुष्य को ( यद्वातद्वा, परद्रव्य ) दूसरे 

का कुछ भी द्रव्य ( वाव, अपहत्य ) बलपूर्वक चुराने (च) 

और ( अहुतं, हविर ) विना होम किये इचि के ( जग्ध्वा ) भक्षण 

करने से. ( अबश्य ) अवश्य ( तियकूत्वं) तियकूयांनि ( यातिः) 

माप्त होती हे ॥ 

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन इत्वा दोषंमवाप्चुयुः । 

एतेषामेव जन्तूनां भायात्व॒पयान्तिताः ॥ ६७॥ 
पदा०-( स्त्रयः ) ( स्त्रियं (अपि ) भी-( एतेन, कल्पन, 

हलवा.) इसी मकार चोरी करने से (दोषं, अवाप्लुयुः) दोषों को 

आपत होती हैं, और उती पाप से ( ताः.) वह खिया (एतेषां; एव, 

- जन्दूर्ना) उन्हीं. जन्तुओं की (भार्यात्रं, उपयान्ति) स्जीभाव को प्राप्त 

होतीं -अंथोव उनकी स्त्री बनती. ४ ॥ 
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सं०-अव आपत्ति से विना अपने कर्म न करने बाले चारो 


: वणो के लिये योनिर्ये कथन करते हूं ! | 
स्वेभ्यः स्वेंभ्पस्ठुं कभभ्यरच्युता चणो ह्यनापदि । 
पापान्सछत्य ससारान्पष्यता यान्त शज्रुषु ॥६<॥ 

पदा०-( तु) ओर (दणी?) चारो वर्ण (अनापदि) आपत्ति 

से विना (स्वेभ्यंः, स्वेभ्यः, कर्षभ्यः, च्युताः) अपने २ नित्यकर्म 
न करने से ( पापान, संसारान, संसस्य ) पापमय” योनिया कां 
आप होकर ( हि) निश्चयकरके (शचुपु, भेष्पतां, यान्ति) अपन 
श्भा के दासत्व का प्राप्त हाते है ॥ र 

: षान्तार्डुस्काघुसः प्रता वर्मा धमात्त्वकाच्च्युतः 
अमष्यङणपाशी च क्षायः कटपततः ॥ ६९ ॥ 

- पदा ०=( स्वक्रात्‌, धाव, च्युतः, विपः ) अपने धम से 
च्युत हुआ ब्राह्मण (मेत) मरकर ( वान्ताशी ) चमन का भक्षण 
करने वाळा तथा ( उळ्कासुखः,) असि के समान मुख वाळा 
होता है (च ) ओर ( क्षत्रियः ) स्वकर्गभ्रष्ट क्षत्रिय ( अमेध्य- 
कुणपाक्षी ) पुरीप तथा झव का भक्षण- करने- वाळा ओर 
( कटपूतनः ) दीमक की योनि को माप होता हे॥ 


भञाक्षज्यातकःः प्रतो-वश्या भवात फूयसुक । 
चळाशकश्च भवात शूद्र घमाल्वकाच्च्युता ॥७ 


पद ५-( स्वकाव, घर्मीव्‌, च्युतः, वैश्यः) अपने घर्म से 
च्युत हुआ चेश्य ( मतः ) मरकर ( पूयभुक्‌ ) पीप का भन्चण करने 
चाला तथा ( मेराक्षञ्योतिकः) मैत्ाक्ञञ्योति=छाल आंखों वाळी 


द्वादशाध्याय "क ५ 


७०१०५ ली. 


हिंसक - योनितव्रिशप “को ( भवंति ) प्राप्त होता है; (च); ओर 
स्वकमरश्नष्ट शूट ( चछावाकः ) - कपड़े की जू आदि खाने. वाला 
(भवाति ) होता है-॥ 


यथा -यथा.निषेषन्ते विषयान्विषयात्मकाः । - :£- 
तथी तथा कुशलता तेषां तेषूवजायते ॥ ७१ ॥ 


पृद ०-( विषयात्मकाः ) विषयासक्त पुरुष (यथा, यथा) 
-जसे २ ( जिषयान,.निपवन्त ) विषया का सेवन करते हैँ (तथा, 
तया ) वैसे २ ही (तेु) उनमें (तेपा) उनकी (कुशलता, उपजायत) 
'अत्यन्त रुचि उत्पन्न होती हे, ओर :— 


तेऽभ्यांसात्कर्मणां तेषां पापानामंट्पबुद्धयः 
संप्राप्नुवान्त दुःखानि तासु तास्विह योनिष॥!७२॥ 


पदा०-( ते) वह, ( अल्पबुद्धुय॒: 2 निर्वुद्धिः पुरुष (पापानाँः 
कमणां, अृभ्पासात्‌ ) पापकरमा के. अभ्यास .से -(इह ) इस 
छोक में ( तास, ताझु, योनिषु ) उन २ योनियों. में .( .दुःखानि, 
संपाप्तुबून्तिं ) दुःखो को माप हाते दै, .अथोव बिषयासक्त पुरुष 


rE सै 


केत्सित.-यानिया में पड्केर, मह!नू दुःख भागत इ, जाक १ 


तामखा[दिष चोग॑षु-नरकृंष विवत्तनम । 
आसपत्रवनादानि बन्धनच्छेरनानिं चः॥ ७३: 
पदा०-६ च ) और वह [निषिद्ध बिषय सेवी त।मिसादिपु, 
उम्‌, नरकेशु ) ताषिस्रादि, उम्र नरका में ` ( .विवृत्तेनं ) दुःख 
गते ई (व) और ( असिपत्रवनादीनि) असिपत्रवनं दिः तथा 
(वस्थनच्छेदनानि), बन्धन छेदन वाळे घोर नरको को पाप्तेहोते हैं॥ 
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विविंपश्चिव संपीडाः कांकोळ्केश्व 'भक्षणस्‌ । 
करम्मवालुका तापान्कम्भीपाकाँञ्च दारुणाच्‌ः७४॥ 
पदा०-(च ) और (विविधाः, संपीड!ः ) नाना मकार 
की पीडा (च ) तथा ( काकोलकै); भक्षणं) काक,डलूक आदि 
से भक्षण-( करम्मंवाळेका!, तापान्‌ ) तप्त वाल आदि से तपाये 
जाने ( च) ओर (दारुणान, ळकुस्मीपाकान ) दारुण कुम्भीपाका 
कोंभाप्तहोतेहे॥. _. 
सम्पर्वाञ्च वियोनीषु दुःसप्रायाख. तित्यशः-! 
शीतातपामभिधार्ताश्च विविंधांनि मयानि.-च-॥॥७५॥ 
० च.) ओर. इसी. .प्रकार ( दुःखमायासु.) अधिक 
दुःखो ,वाळी ( वियोनीषु ) तिर्यकयोतियो में (नित्यंधाः) नित्य २ 


( समान ) उत्पन्न होते (च ) ओर (विविधानि ) नाना 
मकार की (जीतांतपाभिघाताव*) ' शीत आतप की पाडा (च) ' 


असकंटदगभवासंपष चास जन्म च दारणमू । ' ": 
बन्धनान च कष्टाचं पमष्यत्वमंव च ॥ ७६१ 
पदा०-(अ्तङद्गर्भवसिषु,वासं) वारवार गर्मस्थांनों में वास 
( दारुण, जन्म) अति दुःखपद उत्पत्ति (च) तथा ('वन्धनानि, 
कशान) उंत्पन्न होने पर श्रृङ्खला आदि के: बन्धन (च, एवः.) 
और इसी मकार.( परमेष्यस्वं ) दूसरे केदासरव. को पापत होना, 
इत्यादिः अनेक दुखों को-मांप्त होते हें॥. `... | लवाद 


बन्धुप्रियवियोगांश्व संवासे चेव इजनेः।। 
दब्याजेनं चे नाशं च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌॥७७॥ 
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-~ पदा०~( वन्छुमियावियोगात्र ) वन्धु-तथा अपने प्यारा का 
बिंयोग=चुदाई (दुजेनेः, संवासं) दुर्जनों के साथ रहना (दव्यार्जन, 
च, नाई ) घन कमाने का परिश्रम तथा घन के नाश का दुःख 
( मित्रः, अर्जन ) वडे कए से मित्रों का मिळना (च) और 
( अभित्रस्प ) विना कारण आछआं का उत्पन्न होना, इन सव 
दुःखों को प्राणी भोगता है ॥ 


जरां चेवाप्रतीकारां व्याथिभिश्चोपपीडनब्‌ । 


केशाश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुजयम्‌ ॥७८॥ 
- _ पदा०-( अमतीकारां, जरां ) जिसका कोई मत्तीकार न 
डोसके ऐसी ब्रद्धावरथा ( व्पाधिभिः, उपपीडनं ) अनेक रोगों 
से पीड़ित होना ( च, एव ) इसी प्रकार ( तान, तान )-उन २ 
छुथा पिपासादि ( विविधान, छेशाव ) अनेक अकार के केशों 


~ Us 


( च; एव ) चओर (दुजैयं, मृत्यु) दुर्जय सत्यु को माप्त होते हैं॥ 
याइशेन छु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
ताइशेन शरीरेण तत्तफलमुपाश्चुते ॥७९-॥ 

` पदा०-~ यागेन, भावेन) जसे भाव से ( यद, यत, 
कमै, निपेवते ) जो २ कर्म करता अर्थात सात्विक, राजस तथा 
तामस भाव से माणी जिन २ कर्मों में प्रदत्त होता है ( ताइशेन, 
शरीरेण ) वेते ही शारीर द्वारा ( तव, तव,>फळं, उपाइनुते ) 
उस २ फळ को भोगताहे॥ .. ‘5 
एप सवः समाइष्ः कर्मणा चः फलादयः 
नेःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निवोधत ॥ ८०॥ 

_ पदा ०-(,पपः, सर्वे! ) यह संच (कर्षणा, फलोदयः ) कर्मों 


® 
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~ को फळोदये (वः) तुम से ( समुदिएः ) भलेमकार कहा, 


™ 


(चिमस्प) राहण का ( नेःश्रेयंसकरं ) कल्याणकारी (इद) 
इस कर्म को ( निवेधत ) छुना । 

सं०-अत्र उपसंहार में त्राह्मण के लिये कर्पांशकारीममाक्ष - 
प्रद कमे कथन करत ईँ ! 
वेदाभ्यासस्तपोङ्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 


अहिंसा गुरुसवा च निःश्रेयसकरे परप ॥ ८१ ॥ 
पदा०-(वेंदाभ्यासस्तपोज्ञानं) वेद का अभ्पास, तप=श्षीतो- 
पंणांदि इन्द्रो का संदारना, ज्ञान=यथाथ जानना (च) तथा 
( इन्द्रियाणां, संयमः ) इन्द्रियो का संयमं=रोकना ( आईसा ) 
दिसा नं करना (च ) ओर ( गुरुसेवा ) गुरु का सत्कार करना 
( निः्अजयसकरं, परं) यह ब्राह्मण के लिये परम कल्पाण का 
देने वाळा है ॥ : 
सर्वेषामापे चेतेंषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ । 
किविच्छूयस्करतर कमाक्त पुरुष प्रात ॥ <२॥ 
पदा०-(इह) इ६ लोक में ( पतेषां, सर्वेपां, अपि, शुभानां, 
कमणां) इन सब झमकमों में भी ( किंचित, भ्रयस्करतरं ) .कुछ 


_ अधिक श्रेय का देने वाळा ( कमे ) कमै ( पुरुष, मति ) पुरुप क॑ 


छिये-आगे ( उक्तं) कहा है ॥ क 

स०-अब आत्मज्ञान का महत्त्व कथन करते हर 
सर्वेषामपिः चेतेषामालज्ञानं परे स्मृतम्‌ । ˆ 7 ˆ" 
तथ्यभर्य-सपविदयानां प्राप्यते. ह्यमृतं तत ॥८३॥ - 


पदा०-६-एतेषां, सर्वेषां, अपि ) पूर्वोक्त सब कर्मों में भी 


2 
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( आस्म्ञाने, परं, स्पत ) आत्मज्ञान को श्रे कहा है (हि) 
क्योंकि ( तत्‌ ) वह (सर्वनिद्यानां, अग्रथं ) सम्पूर्ण बिंद्याओं 
में प्रधान होने से (हि) निश्चयकरके ( ततः ) उसी से ( अपरत, 
माप्यते ) मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ 

षण्णामेषां तु स्वेषां कर्णां प्रेत्य चेह च । 


श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वोदिकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पदा०-(तु) आर (एपां, सर्वेपां, षण्णां, कमणां) इन 
सम्पूर्ण छः कर्मों में ( इह, च, मेत्य ) इस लोक तथा परंछोक 
- में (सवदा ) सर्वदा ( श्रेयस्करतरं ) अतिशय करके श्रेय को 
देने वाळा (वेदिकं,कर्म, जेयं) वेदिक कर्ष जानना चाहिये,क्योंकि 
वेदिके कर्मयोगे ठु सर्वाण्येतान्यश्षषतः 
अन्तरभवन्ति कमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविषौ॥८५॥ 
` पृद्दा०-( वैदिके, कर्मयोगे) वेदिक कर्मयोग में (हु) 
निश्चयकरके (अशेषतः, एंतानि, कर्माणि) सम्पूर्णरूप से यह सब 
कर्म (तस्मिन्‌, तस्मिन्‌, क्रियाविधौ) उस २ कर्मविधि में (क्रमश) 
कऋमपूर्वक (अन्तर्भवन्ति) अन्तर्गत आजाते हे. ॥ 
. सं०-अव वैदिक .कर्मयोग कथन करते हैं :-- | 
सुखाभ्युदयिकं चैव नेःश्रेयसिकमेव च! . : . 
रत्तं च निइत्ते च द्विविधं कर्म -वेदिकम्‌-॥८६॥ 
` पदा०- सुखाज्युदयिक )' छुख का. अभ्युदय'करने वाला 
( एबं,-च ) और इसी प्रकार (नेश््रेषसिक.). मोक्ष को. पांश 
कराने वाला ( मस्तं, च, निच) दत्त तथा निडत्त (द्विविधं) 
यह दो प्रकार का (बैदिक, कर्म) वेदिक कर्म दै ॥ 
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स०--अव उक्त दाना कमा का लक्षण कथन करत हुए 
उनका फळ वणन करत ६ $ 


इह चासुत्र वा काम्य प्रवृत्त कर्म कोत्यत । 


नष्कामं ज्ञानपूर्व तु निइत्तसपदिश्यते ॥८७॥ 
पदा ०-( इह) इस लोक (च) तथा ( अंसुत्र) परंछोक 
में ( काम्यं.) जो कामना से (कर्म) कमे. किये जाते हैं उनको 
( भत्ते, कीर्ते ) “ पहत्त ” कहत हैं (तु) ओर जो (निष्कामं) 
निष्काम तथा (ज्ञानपूर्त ) ज्ञानपूर्वेक किये जाते'हें उनको 
( निच, उपदिवयते ) “निरत्त » कहते हैं ॥ 
प्रवृत्त कस ससव्य दवानामात साम्यताय। न 
निइत्तं सेवंमानस्ठ भूतान्यसेति पंच वे ॥ दद्या : 
पदा०-( महत्ते, कर्म, संसेव्य ) प्रदत्त कमे करने -सेः सुरुष 
( देवानां, साम्यतां, एति) देवताओं की ,समता को भात. होता 
(दु) और (चे) निश्चयक्रके (निदत्त, सेवमानः) निदत्त कमो -के 
सेवन करने से ( पंच, भूतानि, अत्याते ) पेचमूतो को. लांघता, 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ - 
सवसूतंषु चात्मानं सवभतानि चात्मनि। - : 
सम पश्यन्नात्मयाजा स्वाराज्यमाधगच्छति व्शा 
पृदा०-( सवभूतेष, आत्मानं ) सव ` भूतो में आत्माको 
(च) आर ( आत्मनि, -सर्वभूतानि), आत्मा-में सब. भूतो को 
( समं, पश्यनू ) समान देखने, वाळा अर्थाव्‌ समष्टि पुरुष- जो 


( आत्मयानी ) आत्मयज्ञ करने वाळा, है बह ( स्वाराज्य, अघि? 
गच्छति ) मोक्ष को माप्त होता है ॥ 
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यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विंजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्यादेदाभ्यासे च यलवान्‌ ॥९०॥ 
पदा०-( द्विजोचमः ) यदि बाह्मण चाहे तो ( यथोक्तानि, 
कर्माणि, अपि) यथोक्तमश्चात्त में कथन किये हुए अवझ्पकर्तव्य 
कर्मा को भी (परिदाय) त्यागकर ( आस्मज्ञाने) आत्मज्ञान 
( दाम ) इन्द्रियनिग्रह (च) ओर (वेदाभ्यासे) वेद के अभ्यास 
में ( यक्रनान, स्यात्‌ ) यन्न वाला हो, क्योंकि !--- 
- एतद्धि जन्मसाफस्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः |. “५ 
प्राप्पितकतक्कयो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९१॥ 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण, का 
( विवोपतः ) विशेषकर ( जन्मसाफर्पं ) जन्म साफल्य ( पतव) 
यही हे कि ( एतत, माप्य ) इसको पाकर ( द्विजः ) द्विज (हि) 
निश्चयपूर्वक ( कृतकृत्यः) कृतकृत्य (भवात) होता है (अन्यथा, 
न ) अन्यथा नहीं, अथाव वेदाभ्यासतादे में निरन्तर तत्पर रहने 
ही से ब्राह्मण का जन्म सफळ होता और इसी से उसको कृत- 
कृत्यता दाती हे अन्य काई माग नद ॥ मर 
पितृदेवमचुष्याणां वेदश्चक्षः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥९२॥ 
पदा ०-( पिदृदेवमसुष्याणां ) पितर्‌, देव तया मनुष्या का 
( वेदः, चक्षुः ) वेद चक्षु दै (च ) और वह ( सनातन ) सनांतन 
है, वह ( अदाक्यं, अममेये ) अशक्य त्यी अमभेय है अथीत वेद 
अपौरुषेय होने से मनुष्य उसको पूर्ण भकार से जानने में असमर्थ 
है, वह किसी अमाणान्तर की अपेक्षा न रखने से अभमेय है, 
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.बह ब्रह्मचर्य्यादि तप से ही जाना जाता है न्याय मीषांसादि के 
पढ़नेमान से नहीं ( हावे ) इस भकार ( वेदशास्त्रे, स्थितिः) वेद 
शास्त्र की व्यवस्था हे ॥ 
` सं०-अव बेदतिरुद्ध स्पतिया को अप्रामाणिक कथन करते इः- 
( वेदबाह्याः स्मतया याश्चकाश्च छुहशयः । 
सवास्ता निष्फला'प्रत्य तमानिष्ठा है ताःस्य्ता ॥र्शा 
` पुदा०-( याः) जो (स्मृतयः) स्मृतिये { वेदवाद्याः ) पेद" 
विरुद्ध हें (च) और (याः) जो ( काः ) कोई ( कुदृष्टयः ) 
` कुहषिन्न्कुतर्कॉ से पूर्ण हे ( ताः, सर्वाः, निष्फछाः ) वह सब 
निष्फळ हैं (हि) क्योंकि (ताः) वह ( स्मृताः ) स्सतियं 
(तमोनिष्ठाः, भेत्य ) अन्धकार में ळेजाने वाली हैं, अथीत मलुजी 
महाराज कहते हैं कि मेरी बनाई स्मृति में कोई अदा वेदाविरुद्ध 


हो तो वह सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि वेदविरुद्ध कल्पना सदा 


आनिष्ठकारक होती है, इसी भाव को अग्रिम शोक में इस भकार 
स्फुट करते हैं कि; 


उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌। 
तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥९४॥ 
८ पंदा०-( थाने, कानिचिव्‌ )जो स्मृति अथवा अन्य ग्रन्थ 
(अत्तः, अन्यानि ) वेद्विरुद्ध हैं;( त्तानि) वह सब (अवोक्तालि- 
कतया ) आधुनिक होने से ( निष्फकान, च, अन्नुवानि.) निष्फल 


तथा असत्य हैं ( चं ) और वह (उत्पयन्ते, च्यवन्ते.) उत्पन्न-तथा 
नह होते रहते हैं,अर्थाद्‌ वेद से प्रमाणित ही मामाणिक हैं-अन्य नहीं। 
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चातुर्वर्ण्यं जयो 'लोकाइचत्वारचाश्रमा; प्रथंक्‌. । 
भते भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्मसिध्याति ॥९५॥ 


पदा०-- चातुवर्ण्य ) चारो दण ( -त्रयः,. लोकाः ) तीनो : 


ठोक ( पृथक्‌ ) अळग २ ( चत्वारः, आश्रमाः ) चारो आश्रम 


(च) ओर ( भूत, मव्य, भविष्यं ) भूत, वत्तमांन तथा भविष्यव ` 


तीनों काळ (सर्व ) यह सव (वेदाव ) वेद से दी ( प्रासिव्यति ). 


प्रसिद्ध होते हैं ॥ 
शब्दः स्पशेश्र रूपं रसो गन्धश्च-पचमः । 
` वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिएणकर्मतः॥ ९६॥ ` 


पदा०-( दाब्दः ) शब्द ( स्पर्शः ) स्प (रूपं) रूप - 


(र्तः ) रस (च ) और ( पंचमः, गन्ध; ) पांचर्वा गन्ध, 
( प्रसातिगुणकर्मतः ) इन सव की उरपचि सत्वादि गुणों के कम 


से होने केक्रारण (बेदाव, एव, प्रसूयन्ते) वेद से दी प्रसिद्ध होतै है ॥ 
विभात सवस्चतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌-॥९७॥ 


पदा०-(सनातनं, वेदशास्त्र) सनातन वेदात (सर्वभूतानि, 
विभाते ) सम्पूर्ण जीवों का 'सर्वदा धारण, तथा पोषण करता है 


ms 


( तस्माव ) इसलिये में ( अस्य, जन्तोः ) इस माणीव का . 


( पतच ) इस शास्त्र को ( परे, साधनं, मन्ये) परम साधन 
मानवाऽह फ: ४ + प र 

सनापत्यंःच राज्यं च देण्डनंतृत्वमंव च | 
सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहाति ॥९८॥ 


स 
४. , ७ 
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पदा०-( सेनापत्यं ) सेनापत्य ( राज्ये ) राज्य (च, एव) 
तथा ( दण्डनेतृत्व ) दण्ड देने का स्वामीपन ( च ) ओर (सव” 
लोकाधिपतये ) सर लोगो पर्‌ आधिपत्य (वेदशास्त्रविद अईति) 
वेदक्षार का जानने चाळा ही करसक्ता दे! . | 
यथा जातबलो वह्विदेहत्याद्रोनपि दमान । | 
2 ~ ७, _% " मार 
तथा दहति वेदज्ञः कमजं दोषमात्मनः ॥९९॥ 
पदा०-( यथा ) जैसे ( जातवछः, वह्निः ) मचण्ड, हुआ 
अगि ( आर्द्रोच, इमान्‌, आपि, दइति) गीळे रक्षो को भी 
जला देता दै (तथा) इसी प्रकार (बिदइः) वेद का जानने चाळा 
पुरुष (आत्मनः, कर्मने, दोषे) अपने कर्मो से उत्पन्न हुए दोषों को 
, ( दृइति ) भस्म कर देता है, परन्तु ३--- 
न वेदबळमांश्रित्य पापकमेरुचिभवेत्‌ । . 
अज्ञानाब प्रमादाच्च दहते कमै नेतरम्‌ ॥ १००. ॥ 
पदा०-( देद्बळं, आश्रिस्य ) वेदवळ के आश्रय पर मनुष्य 
( पापकर्म ) पापकर्म में (रूचिः) रुचि वाला (न, भवेर्द) न हो, 
क्योंकि ( अज्ञानात, प्रमादाद ) अज्ञान तथा ममाद से जो कम 
होजाते हूँ उन्हीं का वेद द्वारा ( दहते ) नाश होसक्ता है (न; 
इतरं ) अन्यां का नहीं ॥ . 


वदशास्त्राथतत्वज्ञा यत्रतत्राश्रमे वसन्‌ । 


इहैव. लोके तिष्ठन्स ब्ंह्मस॒याय करपते ॥१०१॥ 
पद्‌।०-( वेदशास्राथतत्त्वज्ञ: ) वेदशासखत्र के अर्थ का द्व 
मानने वाळा ( यत्रतत्राश्रमे, वसन्‌ ) चाहे जिस आश्रम म्न 
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रहकर ( इदेव, लोके, तिष्ठद ) इसी कोक में रहता हुआ (सः) 
बह ( ब्राह्मभूयाय, कर्पते ) मोक्ष को माप होता है ॥ 
सं०-अव अनुफ्ठान करने वाळे को सर्वोपरि कथन करते हैं+- 


अज्ञभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिस्यो घारिणो चराः'। 


धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः १०२॥ 
. पदा०-( अज्ञन्यः, ग्रन्थिनः, श्रेष्ठा ) अन्तत पढ़ने वाक्ों 
से ग्रन्थों के पढ़ने वाले भ्ठ हें ( ग्रन्थिभ्यः, धारिणः, वराः.) 
ग्रन्थ पढ्ने वालों से धारण=कण्डस्थ करने वाळे अप हें (घारिभ्यः, 
ज्ञानिनः, श्रष्टा; ) धारण करने वाळों से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, और 
(ज्ञानिभ्यः, च्यवसायिनः) ज्ञानियों से अनुष्ठान करने वाळे भ्रेठ हैं ॥ 
तपा विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं- हान्त विययाऽएतमश्नृते ॥१०३॥ 
पदा०-( तपः, विद्या, च ) तप ओर विद्या ( विधस्य ) 
घाहझण का ( परे, निःश्रयप्तकरं ) परम कल्याण करने वाळे 
- हँ, क्योंकि ( तपत्ता, किल्विषं, इन्ति ) तप से पाप निदत्त होते 
और ( विद्यया, अमृते, अझ्तुते ) विद्या से मोक्ष मास होता है ॥ 
प्रत्यक्ष चाडुमानं च शाखे च विविधागमम्‌ । 
त्रय खावादेत काय धमशाद्धममाप्सता ॥१०४॥ 
पद०-( धमशाद्ध, अमीप्क्षता ) धर्म का तत्र जानने की 
इच्छा करने वाळे को (परत्यक्षं, च, अनुमानं ) प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान (च) और ( विविघागमं, क्षाखं ) घर्ष को बोधन 
कराने बाठे अनेक प्रकार के दात्र (तरय) यह तीन (छुविदितं, 
काय ) भळे प्रकार जानने चाहिय ॥ 
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स०--अव धम के ज्ञाता का कथन करते. (न - 
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पृदाश¬( आष; धर्मोपदेशं; च ) :क्रपिर्यो:;का. कहा: हुआ 
घर्मोपदेश तथा सामान्य पुरुषों के किये हुए डपदेश्ष- को (यः) 
जो ( वेदशासादिरेषधिना ) वेद शास्त्र के . अविसेषी-( तर्केण ) 
तर्क से ( अनुसंधत्ते) अनुर्मघान करता है. ( सः) 'वह- (-घर् 
बेद ) धर्ष का जानने वाला है.( इत्र+,.न ) इतर नहीं ॥ 
नेःभ्षयसमिदे कमे यथोदितमशेषतः । | 
मानवस्यास्य, शाखस्य रहस्यसुपादिरयते ॥ १०६ ॥ - 

पदा ०- इदं ) यह (नेउश्रेयस, अशेषतः, कर्म) मोक्ष के 
साधन्‌ सम्पूण कम (यया, उदितं) ययावउ कहे (अस्य) 
अत्र इस ( पानवस्य, शाखस्य ) मानव क्षात्र का (रहस्यं) रहस्य 
(उपदिश्यते ) उपदेश करते हैं ॥ 


सं०-अब मानव ध्म शाख का उपहंहार करते हुए अन्त में 
इसका रहस्य वर्णन करते हैं ४-- . 


अनाञ्चातष थेम्‌ कथ स्यादिति चेड़वेत्‌ । 


यं शिष्टां बाणं! हु; से धम स्यादशङ्कित१०७॥ 
पढा०-(चद ) यद्रि ( अवाज्नातेषु, घोषु ) इस शाख-में - 
अवागत वमा में ( कथं, स्यातू ) कौन हो. अर्थात जहा पर: धपे: 
की सामान्य विधि हो विशेष न हो वहां पर कैसा होना. चाहिये 
(इति ) यह संशय होने पर (यं) जो (दिष्टाः, त्राह्मणाः, ड्युः) 


द्रादशाध्याय <डस 


विष्ट ब्राह्मण कहें (सः) वही ( अक्षंकितः, घर्मः, स्याद्‌ ) 
"निश्चित घम है ॥ 
: सुं०-अब घर्म के व्यवस्थापक ब्राह्मण का कथन करते हैं: 
घमणाषगतांयंस्तु वदः सपाखहण;ः । ` 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिपर्यक्षदेतवः ॥ १०८ ॥ 
पदा०- ये; ) जिन्होंने ( सपरिद्रुइणः, घर्मेण ) .ब्रह्मचय्य्‌- 
पूवक थपे का अनुष्ठान करते इए अङ्ग ओर जयाड़ों सहित 
(वेदः) वेद का(अधिगतः) अध्ययन किया है (ते) वह (श्वतिभसक्ष- 
.हेतव:)) श्रुति के प्रयक्ष करने चाळे अर्थाद्‌ अनुष्ठानी लोग 
- ( दिएःः, बाह्मणः, जेयाः ) दिष्ट बाह्मण जानने चाहिये ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकरपयेत्‌ । 
ञ्यवरा वाऽपि इंत्तसथा ते धर्मेन. विचारयेत्‌ ॥१०९॥ 
पदा०-< वा ) अथवा ( दशावरा ). दश श्रेष्ठ विद्वानों की 
(परिषद) सभा ( यं ) जिस (धर्म ) घ्म को ( परिकल्पयेव्‌ ) 
कहे. (वा) अथवा उनके अभाव में (इत्तस्था) सदाचारी (पवरा) 
तीने विद्वान (अपि) भी कहें तो (तं, घर्म, न, विचाळयेंद ) 
उस घर्मः का उल्लङ्घन न करेश' : 
'' सँ०-अच चर्मेविषयक संशय निवारक दशावरा तथा ऽपवरा 
सभा का वर्णन करते हं २ 


त्रेविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । 


नयश्चाश्रामण ध्वे परिषत्स्याइशावरा ॥११०॥ 
पदा ०:-(ज्रेविधः तीन वेदों के ज्ञाता + हेवुकः ) श्ुति- 
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स्हति के अनुकूल न्यायशास्र के जानने वाले (तंकी ) अमांस ` 
शास्त्र के ज्ञाता (नेरुक्तः ) निरुक्त पठित (धर्मपाठकः) धर्मशास्र 
के पढ़ें इए (च) .ओर (पूर्वे, रयः, आश्रमिणः ) - पूंत्र के 
तीन आश्रम वाळे अर्धाच ब्रह्मचारी, शंहस्थी तथा. वानमस्थी - 
जिसम॑ हा वह ( दशावरा, परिपत्‌, स्याद ) दशावरा सभा है ॥ 
ऋग्वदावचङावच सामवेदविदेव च । .. 
ञयवरापरिषञ्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ १११ ॥ 
`, - पढ़ा०-( अस्रैदविद, यञ्चुवित, च, सामवेद वितः) ऋ्वेदं, 
यञुवद्‌ तथा सामवेद जानने वार्ला की (.एव.) निश्चयकरके 
(बपेसंशयनिर्णये) घमैविषयक संशय निवारण के लिये (्यवरा, 
. परिषत, जेया ) ऽपरा सभा जाननी चाहियि.॥ 


` एकोऽपि चेदविद्धभे य व्यवस्येद्‌ डिजोत्तमः 


. - पदा°-( वेदविद. द्विजोत्तमः) वेद के जानने चाला ब्राह्मण 
( एकः, अपि) एक भी (यं, धर्म, व्यवस्येदू.) जिस धर्म -की 
व्यवस्था दे ( सः ) वही ( परः, घर्मः, विज्ञेयः ) परमस्श्रेंद्ठ घ्‌ 
जानना चाहिये ( अज्ञानां, अयुतेः ). अज्ञ .- दचाइज्ञार काभी 
(उदित; ) कहा हुआ घर्म मानने योग्य (न) नही. ॥. .. * 
अजतानाममन्त्रार्णा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । ०.४, 
सहसशः समेताना परिषते न विद्यते ॥ १ १३॥ 


प्रदा०-६ अव्रतानां, अमन्त्राणां ) अह्यचय्योदि त्रत तथा 
पैदाध्ययन से रहित (जातिमाजोपजीविनां) जातिमात्र से जीविका 


ए्टरदिक्षाध्वाय २४४९ 
किले बसि सईसिएईी पमतानांम/इजारो कह दव व्राधरणीका 
(पिपल न;"विधते} (समल बेरी है अति वह सभा 
पोगरकान सक गा क FEE 
(निःशलाक राई 
पोतका सूचाःति्कतृत्तञगरन्छति-॥१९४॥ 
पदा ८-२ दपोसूता) तो गुण/अपानी (भू दा) मू वि 
अितद्रिददी) पंमतिंगीपकायेद को /न जानना बि! थे) लि 
[प्रश्चिंवादि।कों पमे (वदन्ति )कहतेः हु हव, पापि) सकी 
चवा, भूता ) सौगुणा दोकरम तरतन, अतुगच्छति) 
ताते पाळ जो ता है एल ७05. 
गतढोभिहित सर्व नि अप सै करे परम; 
पर्छता लिप प्रोपोतित्यरमांरगातिप्रग]१४५ 
i तोह (९ तिले काणा 
ह ॥ समत्र) तुम्हारे: सति ॥अभिहितँ) वर्णन 
अस्मात अच्युतः विग इसके अनु हा से जरीरने बीछि 
प्रमा, गति पामोति) पर तिल क्षकोी (हःते 
आय, को. समृ दिके करिम 
सनि,सपरमेत्सचापवन्समाहितिभ] 3 किए 
तििपंरपन्नीमे करते मिन री 
न सदसस) सव अश्व ६ पकी पप ९ 


०2५० मानवाप्यभाष्प 


३मिर्थौत-वइ रागद्वेव-से;सदा-पुथक रहता हे; इसीःमाड को जंजिप 
स्छोक:मेउइस अकारं घेणन करते हैं किं:+-२-.८ 55; ४.३ , र 
आत्मेव देवताः स्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितष्‌। 7: 
आत्मा हि' जॅनेययपाँ कमयोग /शरीरिणापा११७॥ 


4 2 पृदाद-(औत्मा, एंव; पी, देवता) असा. हीः ` सम्पूर्ण 
देवता दे-( हि) क्योंकि : (सह, -आखनि;; अवास्पितें-) पत्र कुछ 
:अरमा में दीर स्थितः है, ओर (एंचा)-इन.(शर्सरिणं) लीवास्पा ओं 
उके. (कर्मयोग )कर्मयोंग-सुमाशुम कर्मों को (:आत्मा.). आत्मा 

ही (जनयति,) उतपन्न करता: है ॥ , १” 
खं सनिवेशयेत्वेष चेएनस्पर्शनेऽनिलब्‌ । 

पाक्तदश्याः परतेजः :खहेऽपो गा च मूर्विषु- ११८ 

४'मतसान्दु दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णु बल हरम्‌ः। 
वाध्यति मिञ्रसुत्संगे प्रजनें च.प्रजापतिम.॥११९॥ 


पदा०-(खपु)' अपने हंदयादि 'के अवकाश में (खं) आकाश 
'को (्रेएनस्पशने;: अनि): चे तथा स्मर में वायु को 


पक्तिइृ्घोः) नाठराकिं तेथ ह में (परेतः) परमते न को (सेइ, 
सूत, गां) वारीरो में 


चन्द्रमा का मजि, दिश) शोत में'दिशओं को ५(केच्वि विष्णु) 


(950 05. ह) मित्र), यदा मे "मित्रको, और 
( से अज्ञाप्रति-कोः निवेशिते/करे 6 
आप इन शोको में ध्यानाव्रस्थित होनेःका कप बेन 


अ्द्रादशाध्याय २४८१ 


2 


उसे प्रंमपिता परमात्मा [की प्राक्तिाकाःसेईपाय हणेन 
सब पदरथ: की... स्थिति का एकमात्र-आधार-है, 
"का. इन /छोकों में वर्णन किग्रा है, उन २. इन्द्रियो 
अधिष्ठात्री देवती हैं, जेसाकि,श्रोत्र. का. अधिष्ठात्री 


शा हे, इयादि, ध्यानकर्ता के, लिये यइ,“अवश्यकर्तेव्य 
चह प्रथम प्रसेक इन्द्रिय 'के सोध उस २ के अधिष्ठातू 


अज 
“द्र 
ri ज्र टा og i! 


|. 


3.33 "- 


कुली 
थे पा: 
SN” oo 


प न्ग 
नअ fa 


4 


चता की भौ भलेप्रकार स्थाति सम्पादन करे अथाव इन्द्रियां 
। चंचलता तैवा इतके अनुचित विषयग्रइंग को सभोहितर्चित्त 
से रोके, क्यॉकि इन्दियॉ के निरोधंपूर्वेके घ्यानोवेस्थितः हुआ? २ 
पुरुष ही: उत.ज्षान्तिप्रय घाप कोमापःहोपक्ताहेजिपकोमाप्िसे 
सव अश्म कर्म क्षय होजाते है वही परमएरुषसबुका आघारद॥ _ 


.... सं९-अव. उप, परमपुरुष का. वर्णन, करते हुए ग्रन्थ .को 
समाप्त करते हन 7. ५5 0, डी 


अशधासतार सवपामणायासमणाराप॑ज 

रुतमाम स्वप्रथागम्य विद्यात पुरुषपरम्‌ ॥ १६० ॥ 
पदा०-( सर्वेपां, प्रशासिंतारं ) ' संवक्गा नियन्ता ( अणोः, 

अपि, अणीयांसं ) सकषम से भी सुक्ष्म (रुक्माभं ) दिव्य प्रकाश 

वाळा, और जो ( स््प्रपीगम्मे.') स्वप्र कीसी एकाग्रब॒ुद्धि 

से जानने योग्य है (ते) उसको (पर पुरुपे,विद्याव)परमपुरुष जाने॥ 


एतमक वदन्त्याम मज्ुमन्य प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके पर प्राणमेप्रर ब्रह्मशाश्वंतम्‌ ॥१२१॥ 
पदा०-( एवं ) इसको (: एके): कोई (अभि) अभि ( अन्ये, 

मनु ) कोई मनु ( एके, मजोपति):कोई प्रजापति ( एके, इन्द्र ) 

कोई इन्द्र ( अपरे, भाणे ) कोई माण ( अपरे, शाश्वतं, ब्रह्म ) 

ओर कोई इसको सनातन ब्रह्म ( वदन्ति) कहते हैं ॥ 


<५२ नचार्थ्यभाष्य 


एप सर्वाणिभूतानि पंचभि्याप्य मूतिर्भिः । ' _ 


आ oe hd 


जन्मद्धिक्षयेचित्यं संसारयतिचक्रवेत्‌ ॥ १२२॥ 
` ` पुदा०( एप; ) यह आत्मा (सर्वाणि, भूतानि) सब जीवो 
को ( पंचभिः, सूतमिः, व्याप्य ) पंचमहाभृतां से व्याप्त करके 
(जन्महद्विक्षये! ) जन्म, दद्धि तया क्षय से (नित्यं) नित्य 
( चक्रवत्‌ ) चक के समान (संसारयति). संसार में घुमावा 
अर्थात कमी जन्म ओर कमी सत्यु-को प्राप्त कराता इ ॥ 
एव. -यः सरवेभतेष पश्ययाझानमालना । 
गस सवंसमतामेत्य ब्र्माभ्यात पर पदम्‌ ॥१२३॥ 
पदा ०--(एवं) इस प्रकार (यः) जो (सवभूतेषु) सब प्राणियों 
में (आत्मना, आत्मानं, पश्यति) आत्मा से परमात्मा को देखता 
हे (सः) बह (सर्वसमता) समदृष्टि को (एत्य) प्राप्त होकर (परं, पदं, 
बह्म, अस्याति ) परमपद त्रससपरमानन्द को प्राप्त होता हे ॥ 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिवद्धे ' 
मानवाय्यभाष्यं 
'- दाद्शाऽन्याय 
' समाप्त - 


समांप्ेश्चासं ग्रन्थः 


.._ कक 
२. जव 


मनुस्मातें के प्रचित छोकी की सुची _ 


ECDs 8... 


प्रथसाव्याय ` 


तपो चाच रात चच काम च नायमच च! 
सृष्टि सलजे चेविमां खम्डुमिच्छन्निमाः प्रज्ञाः ॥२१५॥ 
अधै-प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए ने तप,- 
वाणी, रति, काम तथा क्रोघ को उत्पन्न किया ॥ 
दिस्ादिसे म्वुळूरे घमोधमोइतान्रते । 
यद्यस्य सो ऽदचात्सगे तरूस्य स्वयमाविशत्‌ ॥२९॥। 
थु-हिसा, अहिंसा, सूदु=दयामधान, करूर, घर्म, धृत्पादि, 
अघर्म, सत्य, असत्प, जिसका जो कुछ ( पूर्वकल्प-का ) स्वयं 
मविष्ठ था, वद २ उसरे को स्रृष्टि के समय उसने घारण कराया 
द्विधा रत्वात्मनोदेदमर्थन पुरुपोऽमबच्‌। . - 
अर्थेन नारी तस्यां स विराजमस्दजत्मञ्जुः ॥३२॥ ' 
अर्थ--३स मसु ने.-अपने जगवरूपी शरीर .के दो भाग - 
क्रिये, अद्धंआग से पुरुष ओरे 'अद्धंभाग से स्त्री हुई, उसी स्री 
में विराट्‌ उत्पन्न किया ॥ 3 त 


न eS 


उपस्तप्त्वाख्जय छ सं स्वयं पुरुषों चिधवद्‌ । _ 
तेमांविचास्यसबेस्य स्टार दविजसत्तमाः ॥३३॥ 
अग्रजाः स्वि्सक्षुस्तुंतपरुतप्त्ता सुवुश्धस्म | - ` 
पठीन्मजानामसज महर्यानादितो दर पइच॥ 


अर्थे द्विजश्रेष्ठो ! उसी -विराद पुरुष ने तप करके जिस 


£ 


(२) 


को उत्पन्न किया उस संपूर्ण का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो, 
अने प्रजा. उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके मजा के पति 
दशा १० महायो को प्रथम उत्पन्न किया, जिनके नाम यह हैं- 
मरीचीम््याङ्गरस्री पुलस्त्य पुलदकतुम । 
प्रचेतसंवचसिष्ठे च भ्रम नारदमेवज है ३५ ॥ 
पतेमनूस्त सप्तान्यानसुजन्भूरितेजस्तः । 
देवान्देचनिकायांश्च ब्र्मर्षोश्वामितोजसः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--मरीची, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, कदु, 
भेता, वसिष्ठ, भयु और नारद, इन बड़े तेजस्ती देश -मजाप- 
तियो ने अन्य बड़े कान्ति वाळे सात मनु, देवता, उनके स्यान 
और ब्रह्मापियों को उत्पन्न किया ॥ 

' यक्षरध्दः पिशाचांश्च गन्वर्षाप्सरसोऽसुरान्‌ । 
नागान्सर्पान्छुपर्णाश्च पिठूणां च पृथग्गणान्‌ ॥ ३७॥ 
विद्यतो5शनिमेघांश्वरोहितेन्द्रधनूंपि च । : 

_ उठ्कानिश्ञां तकेतूस्घ ब्योसाष्युब्याचचानि च पवेटा _ 

अर्थ-यक्ष, सक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, 
सर्प, सुपर्ण, पितरों के गण और विद्युत--नो विळी वादलों 
में चमकती है, ( अदानि ) जो विजली लाहे आदि पर गिरती 
है, ' मेघ=वादळ, रोहित=जो वर्षीकतु में नाना वर्ण दण्डाकार 
आकाश में दिखाई देते हैं, इन्द्रवसुष , उल्कारनो रेखाकार. 
आकाश से गिरती है, निर्घात=अन्वरिस.वा परथिवी से उठा 
हुआ उत्पात शब्द, केतु=पूंछ वाळे तथा नाना भकार के तारे ॥ 
फिल्नरात्वानरान्मत्स्यान्विविधांत्प विहंगमान्‌ । 
पझम्म्टगान्मनुष्याश्च व्यालांग्याभयतादतः-॥ .३२-॥ 
कृमिकीयपतड्भाश्वयूकामक्षिफमत्कुणस, । 
सवचद्शमशकं स्थावर च पृथाग्विचम॥ ४० ॥ 


( ३ ) 
अर्थ---किंकषेर, वानर, मत्स्य, नांना. प्रकारे- के पंक्षी, पशु, 
सग, मनुष्य, च्यांळ और जिनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, कमि, 
कीट, पतङ्ग, जू, खटमल तथा सम्पूण क्षुद्र जीव मच्छर इत्यादे 
काट्न वाले आर स्थावरमनाना प्रकार के शक्ष,छता वल्ली आदे । 
प्ट्वेमतारदसरव मतरियोगान्महात्ममिः । - 
| यथा कम तपायोगात्खरं श्थावरजङ्कमम ३१. 
अर्थ—उन पूर्वोक्त मरीची आदि महारमाओ ने मेरी आदा 
तथा अपन तप के प्रभाव से यद सम्पूण स्थावर जङ्गम जंगवं 
कर्मानुसार स्चा। , | 
~ तमसा यहुरूपेण चिताः फर्मेदेतुना । 
` ` अन्तः संशा भवन्त्पेते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४२ 
अथ--पहक्ष अधिक तमोगुण आर पाप कंमास व्याप्त ह, 
इनके भीतर छिपा हुआ ज्ञान रहता तथा छुख दुःख सें युक्त रहने इ ॥ 
इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामव स्वयमादितः ।. 
विधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादींस्त्वदसुनीन्‌ ॥ ५८॥ 
अर्थ--मनु जी कहते हैं कि उस बहा ने खाष्ट के आदि 
में इस घर्मज्ञास्ञ का निर्माण करके विधिवत सुझको उपदेशा 
किया, अनन्तर भेने मरीच्यादि मुनिया को पढ़ाया ॥ 


_ पतद्गोऽवे खशः शास्त्र आवायेष्यत्यशोषतः । 
पर्तद्धमच्तोऽधिजगि सर्वमेषोखिळं सानेः ५ परा 
ततस्तथा सं तेनोको 'मददर्पिमडुनान्ुः । 
सानबत्रवींदवोन्खवोन्पीतात्मां झ्यंतामिति | ६०॥ 


अय--इस सपूर्ण शाख को शगु आप .छोगों को सुनविगा, 
जो. मुझसे संपूर्णतया पढ़ा है; इसके अनन्तरं मंहपिशसुने मदु की 
आङ्ग पाकर मसन्नाचित्त हो उन सब -ऋतषियों से कहा कि.घुनोंः 


० 


0.7 


होते ओर आयु ४०० वर्षे की होती. है; आगे त्रेता 


शा 


( ४ ) 


“ स्वायंभुवस्यास्य मनोः पड़बेदयामनये 5परे | - 


-“ खष्टवन्तः प्रजा; स्वाः सत्रा महात्मानो. महौजसः ॥६९१॥ 
` _ स्पारोचिषश्चौत्तमश्च तामखोरंवतस्तथा । 


चाश्चुवञ्च महातेजा विवस्वत्खुत पव च ॥ ६२॥ | 
थृ--इम स्वायंभुत्र मनु के वेश म उत्पन्न इत्र छ; मनु 


और हैं उन वहे पराक्रम वाले महांत्माओं ने. अपनी २ खष्टि 


उत्पन्न की थीं, जिनके नाम यह हें-स्त्रारोचिप, ओत्तम, तामस, 


सवत चाक्षप और वेवेस्वत जो वढे कान्ति वांछे थे ॥ 


षायेञ्ुवाद्याः सत्तेत मन॑वो भूरितेजसः 
सचे स्वेन्तरे सबेमिद्सुरपाद्यापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ . 


अर्थ--स्वायंभुवसे लेकर सात मनु बडे तेजस्वी हुए जिन्होंने 
अपने२ अधिकारे संपूर्ण चराचर रुष्ट उस्पन्नकरके पाठन किया 


चतुष्पात कळोधमेः सत्यंचेवरुतयुगे । ,... 


नाधर्मेणागमः फेश्विन्सजुष्यानू पतिवत्तेत ॥ ८१॥ 
, इतरेष्वागसाद्धरमः पादरास्त्ववरोपितः | ` 


I~ 


„¬ चोरिकानुतमायाभिषेमेश्चापिति पाद्दा <२ ॥ 


: - अर्थत-पत्ययुग में धर्म पूर्ण चतुष्पाद ओर सत्य.रहता है, 


क्योंकि तंत्र अधम से मलुष्पों_कों घन मात. नहीं होता, 'इंतर 
तीन= तेता, द्वापर, कलि”? से 


वेद. से प्रतिपादित धपे चोरी,झूठ 


तया भाया. आदि से क्रमशः-चोयाई. २ क्षीण होता ह ॥ 


अरोगा; सवेखिद्ाथोब्धतुवर्षेचतायुप: । -. , 
रते अतादिषुद्ाषामायुहेस्तति पादशः ॥-८३ ॥ 
---- चेदोूमायुमत्यानामाचिषश्धेच कर्मणाम्‌ । हु 


` “०, फलन्त्यचुयुग लोके प्रभावश्वशरीरिणाम ह ८छ॥ | 
थे-सत्यचुग में सव रोग रहित होते, संपूर्ण मनोरथ-पूर्ण 


इनकी 


हे 


( « ) 


चौथाई २ आयु घटती है, मनुष्यों-की वेदानुकूळ आयु, कर्मों 
के फल आर घारीरधारियो के प्रभाव सब युगालुकूल फलते हैं ॥ 
अन्ये कृतयुगे घमीस्त्रेतायां कापरे परे । ˆ - 
अन्ये कलियुंगेनृर्णा युगहाश्ञालुरूपतः ॥ ८५४ - 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां शानमुच्यत। ._ 
दवापरे यक्षमेवाहुदानमेक कलोयुगे ॥ ८६॥ 
अर्थ--यु्गों की हीनता के अनुसार मनुष्पों के धर्म 
सत्ययुग में ओर, त्रेता में दूसरे, द्वापर में अन्य और कलियुग 
के और ही हैं, छवर्युय में तप मुख्य घ्म है, घेता में ज्ञान प्रभान 
है, द्वापर में यज्ञ और कळि में एक दान ही प्रधान है ॥ 
तस्य फर्म घिविकार्थ शेपाणामलुपूर्वशः ।' 
रवायशुबोमुर्धीमानिदे झारत्रमकदपयत्त ॥.१०२॥ 
अर्थ--उस ब्राह्मण के और पोप क्षत्रियादिकों के भी 
कर्म क्रमशः जानने के लिये बुद्धिमान स्वार्यसुव मनु ने यह 


घमंशासत्र बनाया हं ॥ 
विदुथात्राह्मणेनेदमभ्यतव्यं प्रयलतः।  ' 


रिप्येऽयञ्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्क नान्येनकेनाचिव्‌ ॥ १०३ ॥ 
इरदशास्त्रमथीयानों घ्रादाणः शासतमतः हि 
हि सनोचाग्दे दऔरनित्ये फर्मदोषेने लिप्यते ॥ १०४ ॥ -' 
> अथ--विद्वान्‌ ब्राह्मण का यह प्रमेशास्र पढ़ना और 
शिष्यों को पढ़ाना योग्य है. परन्तु अन्य किसी को नहीं, इस 
शाख का पढ़कर इसकी आज्ञातुमार कम करने वाला न्राह्मण मन 
बाणी और देह द्वारा उत्पन्न होने बळे पापों से लिप्त नहीं होता ॥ 
पुनाति पक्ति. वच्यांश्च सससप्तपरावरात्र । 
पृथिवीमापिचेवेमां ङत्कामेकोपिसी ति ॥ १०५ । 


'इ्वृ स्वस्व्थयमश्रेष्ठमिर्द डाद्धिचिचघनम। 
इंदे यद्रास्यर्मायुप्यमिदे निःभेयर्स परम ॥ १८६ | 


(- ६ ) 

'- आअथ--अपविन्न पक्ति को इस धमेशाख्र का जानने वाडा 
पवित्र करदेता,और अपने वेश के पिता प्रपिता आदि सात ऊपर 
के तथा पुत्रादि सात नाचे के इस क्रम से चौदेह पीडियो को 
पवित्र करदेता है ओर इससम्पूर्ण एथिवी को भी चह केने योग्य 
है, यह कार कल्याण देने वाला, बुद्धिवर्धक, यश का देने 
वाला, आयु का बढ़ाने वाला और मोक्ष का भी सहायक है ॥ 

आस्मन्धमाँखिलेतोको शुणकोपे। च कमणाम | 
_ चतुणोमपिवर्णोनामाचारख्ेवश्ाश्बतः || १०७॥ 
अथ--इस स्मृति- में संपूर्ण घर्म कहा ओर कर्मो के गुण 
दोप तथा चारो,वर्णा का शाश्वतम्परम्परा स चला आया. 
आचार भी कथन किया ह ॥ 

जगतश्च सपुत्पत्ति सर्फारचिधिमिवच । 
्रतचयोपचारं च स्नानस्यचपरं विधिम्‌ ॥ १११॥ 
दाराधिगमनं देच विवादानां ज लक्षणम । 
सहायज्षविधाने ल भादफदपम्धवाश्बतः 4 ११२४ 

अर्थ-—प्रथम अध्याय में जगत की उत्पति, द्वितीय अध्याय 
में सस्कार का विधि, ब्रह्मचारियों के घताचरण, स्नान की परम 
विधि, शुरु के अभिवादन का प्रकार तथा उपासनादि-ओर शुरु 

क समीप विद्याश्‍्यास करना, ख्रीगमन, ब्रह्मादि '८ विवाहों का 

लक्षण, महायज्ञविधि, ओर श्राद्धकल्प जो अनादि काल से 
चला आता है “ तीसरे अध्याय का विषय ? है ॥ 

दत्तानां लक्षण चेव स्नातकस्यवतानिच | - . 
अश्यामश्यचशोचचद्रब्याणांछुद्धिमेघच -॥ १,१३ ॥ 
रीघमेयागत।पस्य मो सन्यासमेवच । 

राशय्य घमेमखिले कायोणाचविनिर्णेयंम्‌ ॥ ११४ ॥ 


५ 


( ७9 ) 
अर्थ--इत्तिगें के लक्षण तथा स्नातक के ब्रत “ चतुर्थ - 
अध्याय में” भक्ष्य, अभक्ष्य, शौच, द्रव्यों की शुद्धि, खर्या का 
घर्षोपाय “ पांचवें अध्याय में » वानप्रस्थ आदि वर्पस्वर्या का 
घरमे, और मोक्ष तथा संन्यास घर “ पद्माध्याय में ” और 
राजा का संपूर्ण घर्म “ सप्तमाध्याय म” तथा कार्यों का 
निर्णयऱ्स्सुकइमों की छान वीन औरः--- 
साक्षीअश्चबिधान च घर्मेस्तीपुसयोरपि । 


विभागधमेदूतचकण्टकानां चशोधनम ।! ११५ ॥ 
चैश्यशुद्रोपचारंच सकीणोनांच सम्भवस्‌ । 
आपद्धमचवणानां प्रायश्चित्तविधिंतथा ॥ १ १६॥ 
अर्थ--प्ताक्षिपक्ष-गवाहों से पूछना “ अष्टमाध्याय में ” 
खीपुरुष के घ्म, विभाग तथा ज्वारी, चोर आदि का 
शोधन, वैद्य शुद्रो के धर्म का अनुष्ठान मकार “ नवमे अध्याय 
में ” वर्णसङ्करो की उत्पत्ति और वणो का आपद्धर्म “दशमा- 


ध्याय में ” और मार्याश्चत्त बिधि“ एकादश में ” विधान की है ॥ 


ससारगमनंचेव जिविधे कर्मसम्भवम्‌ । 
निःक्षेयलंकमेणांच युणदाषपरीक्षणम ॥ ११७ ॥ 
देशधमोातिघमीन्कुलघर्माश्चशाश्वतान्‌ । 
पाषण्डगणघमीश्च शास्त्रे5स्मिन्छुक्तवान्मलुः ॥ ११८॥ 
अर्थ--देंहान्तर प्राप्ति जो उत्तम मध्यम अधम इन तीन 
प्रकार के कमॉ से होती है मोक्ष का स्वरूप और कर्मा के गुण 
दोष की परीक्षा “द्वादशा में” और देश धमजो अचार जिस 
देश में बहुत काळ से चला आता है, जो घर्म जाते में नियत है, 


( ४ ) 
जो कुछ परम्परा से प्राप्त दै, पापण्ड>-बेंद शास्त्र से निषिद्ध 


म” ओर गणधम इस कार में मनु ने कहे हैं ॥ तै 


यधेंद्मुक्तवान््णस्चै पुराएृष्टो मनुमया । 
तथेदयूयमप्यद्य मत्सफाशाल्षियाघत ॥ ११९, ॥` 


अर्थ-~जिस प्रकार पहिले मनु जी से मेंने पूछा तव यह 
शास्त्र उन्होंने उपदेश किया,उसी मकार अत्र आप सुझ से झुनें 


ह्वितीयाध्याय 


` था कध्विस्कस्यचिस्धर्मा मछुना परिकीर्तित: । 
सपघ्तर्वोडभिद्दितों वेदे सूवेशानमयों हि सः॥ ७॥ 
'अथे--जस वर्ण के लिये जो घमै मनु ने कहा हेब 
सपफूण इद का आदाय हइ,क्याक्र वद सच विद्याओं का भाण्डार ह्‌ 
पतान द्विजातयो देशान सश्रयेरन्‌ प्रयंल्ञतः । 
- द्रस्तु यस्मिन्कर्मिन्वा निवसेट्टक्तिकस्चितः।। २४॥ 
स देशको द्विजाति लोग प्रयत्न से आश्रय करें 
[र शूद्र चाहे किती देश मैं इत्ति से पीडित हुंआं निवात करे ॥ 
` बाष्णेरोरववास्तानि चसोणि ्ह्मजारिणः। ' 
चसीरशाजुपूर्व्येण शाणशीमाविकानि च ॥ ४२ ॥- 
पा जअथे--कृष्ण तथा रुरुम्रग औरं" अजं “इनके चमो का वस्र 
तीन वर्ण के ब्रह्मचारी -कमश; रक्खें और (सन, क्षौम--अछसी 
और-ऊन वस्त्र भी कमपूर्वक घारण- करें.” - - -:-. `: - : 


E 


( ९. ) 


आयुष्यं प्राङ्मुखो सुङ्के यश्चस्ये दक्षिणासुखः। __ _ 
श्रियं ्त्यङ्घुखो सुङ्क ऋतं सडके हादडसुख:.॥५२॥ 
थु-आयु के दितके लिये पूवाभिसुख, यश के अर्थ दक्षिण 


ee 


सुख, सम्पाच क नाधत्त पश्चिम सुख आर सत्य क अथ उत्तर 


की ओर सुख करके ओजन कॅरे ॥ 
अमान्न्रका तु कायय ख्जीणामाहद्शषतः। | 
सस्काराथ शारारस्य यथाकार यथाक्रमम! ६६ ।। 


अथ-पह  जातकमाद  सप्‌ण काय उक्त काळ आर 
कम से शरीर के सस्काराथ सियो के अमन्त्रक करे अर्थात्‌ स्त्रियों 


3२ ee 


इन संस्कारों में वेदोक्त मन्त्र न पढ़ें हि 
वेबाहिकों विधिः स्रीणां संस्कारों वेदिक? सुखतः १_ _ 
पति खवा चघुराचासा गुदार्थाऽस्िपरिक्िया ॥ ६९ |] 
अर्थ-स्रियो की विवाह सम्वन्धी विधि ही वेदोक्त कंही है 
ओर उसके लिये पतिसेवा ही शुरुकुलचास तथा ग्रहकत्यादि 


साये भातर्दोम दे॥ EN 
_ द्राह्मणं दरावंप तु शतथंब तु भूमिपम । * * 
- - ,-पिताषुओं विज्ञानीयात ब्राह्मणस्तु तयोः पिताया २३७ गए”; 
अर्थ-दक्ष वर्ष का त्राझण और सो वर्ष .काः क्षत्रिय होः तोः ` 
पिता पुत्र के समान जाने और त्राह्मग उनमें, प्रिता. के समान है ॥ 
अध्यापयामास पितृन्‌ आशिकह्षुराज्ठिएसः कविः । 
पुत्रका इति ोवाच चेन परिसुहाताच्‌॥ १५१ ॥ 
तेक्तमथमफूच्छन्तदेचा नागंतमन्यर्चः। ` + 
- -7 देवाबतात्लमेत्योख़ुन्यास्यि व: खिशुरूकवान;/६फैरना 
- अर्थ-आंद्रिरुस सुनिःकेः विद्वान सुत ने: अपनेः पिदृर्या दिह 
चचिादि, को पढ़ाया.और अंपने ,अधिक बिछाडञान: सेः उनको? 
शिष्यधजानकर-हे पुंबकाः.] अर्थात हेः लेड़कों |: ऐसा काख? 


( २० ) 
क्रोधयुक्त होकर देवताओं, से पुत्र के शब्दार्थ को पूछने गय, 


देवताओं -ने मिंठक्र उनसे कहा कि उस लड़के ने. .तुम 
ठीक.कंदा है ॥ ... . - 


~ 


+) 
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नाभिव्याहारयेद्‌ र्म स्वधानि नयनाइति।_ ... .. कक र 
शद्वेण हि समस्तावद्याचहेदै न जायते ॥ १७२ ॥ 
थ-मौञ्ीवन्धन से पूर्वे वेद का उच्चारण न करावे, परन्तु 
भृतकसंस्कार में चेदमन्त्री का उच्चारण चाजित नही, जव तक 
चेद में. जन्म नहीं हुआ तत्र तक शुद्र के तुल्य है ॥ 
“ यद्यस्य विदितं चर्म यत्सूर्ज या च मेखला । 
यो दण्डो यश्च वसून तःत्तद्र्च नतेष्वपि १७३ ॥ ' 
अथै-जो जिसको चर्म, सत्र, मेखला, दण्ड और वस्र, 
उपनयन में कहा हे वदी उसको व्रतो में भी जानो. ॥ 
तनु संते सिक्त्वा त्रह्मच!री दिजः झुक्तमकामतः | | 
स्नात्वाकेमचेयिरवा जिः पुनमीमित्यृचं जपेत गए. १८६ ॥ | 
अथै-स्पप्म में द्विज ब्रह्मचारी का; विना इच्छा शक्त गिरजावे 
तोःस्नान कर. सूर्य का पूजन, करके तीन वार., पुनर्मामे- 
व्िन्द्रियम”, इस ऋचा को जपेः *. ( पनन ५ 
॥ ४ ; जन अक्षय, परपाकः स्यान्नच अैक््य भतिग्रहः १” | ` ¦ ¦ 
स्ोोमपानसमं ,मेक्यं, तस्माऊ्वैस्येण वत्तयेत्‌ ॥ १. 
भ्रेक्ष्यस्यागमशुद्धस्य भोक्षितस्य-हुतस्य 'च ।- - - 
यांस्तस्य अस्ते आसांस्ते, तस्य कठुसिः समा; | २ ॥ 
'अर्थ-भिज्ञा का अंक न तो परपाके है न प्तिग्रहेँ हे, किन्तु 
सोमप्रांन के ईरय है, इसलिये भिक्षा के अन्न से टात्त-करे, भिक्षा 
काअन्न शाख से :विहित, शुद्ध, मोक्षितः तथाःहुत्‌,हो उतो: इसके ८ 
जितित्नःआसःखातां हे उतने, यज्ञोका फेल खाने ब्रोले को होता है। 


s 
ri ` 


व्य: ,असे- परन्तु सनी षियो ने यहःकमे वाह्मण-ब्रह्मचारी को कहा 
[श्रिय.वैतरयो:को यह क्रम ऐसा. नहीं है।॥ 7 द एक ३ 
परोक्ष सत्कृपा पूव प्रत्यक्ष न कथचन: 52: १0 :- 
बुशछुचारी च गुरोरिहचा5मुत्रचेस्यघः ॥ १९२ ॥ 
अर्थ-शुरुका नाम परोक्ष में लेना हो तो नामसे पूर्वा'सत्कपा? 
लगाकर नाम लेवे,: मत्यक्ष में :संवंथा नहीं, गुरु का दुष्टाचारी 
शिष्य इस छोक और -परलोक.मे:नीचता को मात होता है ॥ 
परीवाद्वात्रो; भवति,इवा;- वे भव्रति निन्दकः 
; - -परिमोक्ता, छमिमेवाति; कीरोःभषति.मत्सरी;॥ २०१ ॥ 
अर्थ-शुरु-की; निन्दा: सुनने से म्रकरः गधा" होती; निन्दा 
करने: से दूसरे, जन्म- में, कुता: होता; शुरु: के ; अनु चिते ; द्रव्य: का 
भोक्ता विष्य कृमि होता ओर मस्सरता करने वाळा कीट होता हे॥ 
स्वभाव: एख .नारीणा नयाणामिहन्टूयेणात ! 
५ ~ अतोथान .्रमा्न्ति. प्रमदाख, विपासथित:-॥:2१३ ॥ 
अविद्वांसमलं लोके .विद्ठांखमपिः चा; पुनः । 77; 
, प्रमदा झुत्प्थ-नेसे कामक्राधन्नक्षाजुग | २१७ ॥ 
7 :अर्थ-यह स्त्रियों: का स्वभाव डे कि) पुरुषो, को. दोषे छमा 
द्वेती-हैं- इससे पण्डित:क्ोग-जरिप्तों में अमच नहीं होते सावधान 
रहते हैं; काम: कोष -के 'वर्श हुआ पुरुष विद्रोही वा सूखे हो, 
,उप्तको बुरे माग पर लछेजाने को-खीं समर्थःहोती-इं:॥ 7 .: 
£ 5:2 ,यंदि स्री .यद्यवरजः अयः फिचित्सेमेचिरेत | 77 गाजा? 
। ४४ -तत्सचेमाचरेद युको यज्ञः चास्य,रमेन्मनः।:२२३४॥;.-; 
अथे-जिसःकिसीः धरम, का..स्रीः वा. ,शूद्र-मीमअआचरण करता 
हो ओर:उसमें.इसका चित्त लगे तो 'उसको भी:मंन'लगाकर करे) 


( १२ >) 
अग्राहाणावस्ययममापत्काले कृवधीयते । 
अखेन्नज्या च 'शुश्चवा थार्वद ध्ययने शुरोः ॥ २४१ ॥ 
अथे-अपित्तिकछ में “असणे के. पिना क्षत्रिय 'तेथा वेशय 
से भी पहना कहा है ओर गुंरेकी आज्ञा कां पाकेन तेया,शुश्रूवा ` 


= सेवा जव तर्क पढ़े तवे तेक कॅरे Ei 
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NR कक तो? 
न आशणक्ष्रिययोरापद्यपिं दि तिताः | 
८ 7” फस्मिखिदपि इंचान्ते अदा भायापदिश्यते ॥ १७ ॥ 
अर्थ=््राह्मण क्षत्रिय को आपकोछ में-भीः शूद्राः मार्य्या 
अणः नहीं" करनी चाहिये, क्योंकि कोई: एसां ' इष्टान्त नहीं 
: पायी जता त eR टी 
हीनजातिखिय सोडा कुङहन्दो छ्विजोंतेय व `” 
कुरान्येच जनंयन्त्याश खसन्तार्कीनि हादतांम ते १५ ॥ 
चुद्धा वेदीपतत्यत्रेर्तथ्यतनयस्यं चना ` 
धोनेकर्ंय छुतात्पत्या तदंपत्यतेयांभूगो: पे १६ ॥ 
.  जअर्थ-प्रोह्मण; क्षत्रिय तथा चश्य मोहवशं अपने धंर्ण से हीन 
ःचर्णस्थ सि विवाह करें ता सन्तान तया कुछ सहित शूंद्रता 
की ;माप्ताहोजीते हैं; शद्रा के साथ विवाह करने से पतिते होतो 
है, यइ अन्नि.ओर उतेथ्प के पुत्र का:मत है, शुद्रा से सन्तान 
उत्पन्न करने से पत्रित:होता:है; यह -शोनक का मत है, और उस 
सन्तानःके सन्तान दोने से पतित होना भूगु का मत है ॥ 
7 7 ५८, शेद्राशयनमारोप्ये घाह्यमणोंयात्येंघोगतिंम । ` ` ` 
१४, ` . ¬ जनयित्दा खुतं;तस्यां घ्राह्मण्यादूच हीम॑ते १७१। : 


यु 


क ९ १ रे ) 
` , देव पिव्यातिथियानि तत्यर्धानानि यस्य सु ।: - 
- चादनन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वरे सं गच्छति ॥;१८॥ ˆ 
अर्थ-शुद्रा की शय्या पर शयन करने से .ब्राह्मण,नीच 
गांवे को भास होता और उससे सन्तान उत्पन्न करके तो _चाह्म- 
णत्व से ही दीन होजाताः दै, ओर जित ब्राह्मण ने 'शुद्रा खी 
के भधान से होम, श्राद्ध ओरं अतिथि भोजनं 'कंरांया चाहा 
। उका अन्न पितृतेज्ञके और देवतासंज्ञक पुरुष ग्रहण नहीं 
करते ओर वह पुरुष ख्र्ग को माहं नहीं होता. - 
Er बृ्लीफेनपीतंस्य निःद्वासोपहतस्य च । ' ` ' 
। तस्यां छेच प्रछुतरुय निष्ळतिनविंधीरयत॥ १९ गा ` 
अर्थ-शूद्रा का सुख चुम्बन करते हुए उसके सुख की भाफ 
लगने से उस पुरुष की तथा उससे उत्पन्न सन्तान की झद्धि नहीं होती 
योयस्य धम्मो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्ययौ । - 
- ~ च्तद्वः सबै प्रवक्ष्यामि प्रसते च शुणाऽऽशुणान्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-जो विवाह जिप चर्ण को योग्य हे ओर जो गुण 
दोष जिसमे हैं,.सो तुम से कहता हुँ ओर सन्तान के गुण 
दोष भी कथन करता हूँ ॥ _ 
पडाचुपूच्यो विप्रस्य स्तरस्य चलुरो घदांन्‌। 
विंटर द्रयोस्तु तानेव विद्याडेम्योन५राक्षसान न 5३॥ 
चहुरे व्राक्षणस्याद्यान्प्श्स्तान्छवयो विङुः। , ` 
राकस क्षन्रियर्येकमाजुरं-वेय्यश्द्गयोः ॥ २४-। 
„ अथनत्राझण को कप से बराझ, देव, आर्षे, माजापत्प, 
आसुर और गान्वर्ष यह छः विवाह-धम्ये हे, और सचय को 
आप, प्राजापत्य, आहुर, गान्धर्व यह चार विवाह श्रे इं, चेश्य 
शूद्र. को भो यही चारो विवाद धर्म सम्वन्धी दें, परन्तु 


~ he 


किसी को भौ राक्षत विवाह योग्य नहीं, ब्राह्मण को ना, 


aS yin 


( ९४ ) 


देव, आध, माजापत्य- ग्रह पहले चार विवाह उत्तम हें, क्षत्रिय 
को राक्षसः विवाह श्रेष्ठ है और वैश्य, शूद्र को एक आपर 
विवाह उत्तम ह ॥ द. १ 4 
न » पञ्चानां छु चयो-घम्यो झावधस्पोस्घुतायिद-) 7 
पैश्याचर्चासुरस्द्रैच न कर्तव्यो कदाचन ॥ २५४५ , 
, पुथक्एथग्वामिश्री वा विषादी पूवचोदिती । --।- 
«- गान्थर्वोँ राक्षलङ्चेव घस्यौक्षित्रस्यतो, स्म्रतो ॥ २६॥ 


अर्थ-पांच विवाहों में तीन ध्म सम्बन्धी और दो अधर्म 
सम्बन्धी दें, पैशाच और आसुर कभी करने-योम्य नहीं, पूर्व 
कहे हुए एथक २ अथवा मिले हुए गान्धरे ओर राक्षस विवाह 
क्षत्रियों के घर्म सम्बन्धी कहे हैं ॥ ५५ ; 
"° ' , ¦ वथो यस्येषा विवाहानां मनुनाकार्सितो शुणः। 
सर्धश्टणुत ते विधा: सवेकीर्तयतो मम ।। ३६ ॥ 
अर्थ-इन विवाहो में जो गुण जिस विवाह का मनु ने कहा 
है, सो हे बराझणो ! वइ सव सुझ से सुनो ॥ 
५ ५ ¬ . पाणिग्रहणसंश्कारः सचणोसूपादिञ्यते।. . , , 


+ 


अखवणो स्वयं ज्ञेयो विविरुद्वाद कमाणे ४:७३ ॥ 

शारः च्हानयया आदय; भतादा चेंदयकन्यया । 

वसनस्य दक्षाचाह्या श्द्योत्कएवेद्ने ॥ ४७॥ ` 

अर्थ-पाणिग्रहण संस्कार अपने वर्ण की खरी के साथ कहा 

है और अपने चर्ण से - दूसरे वर्ण की स्रियो में विवाह कर्म में 
येइ विधि जाननी चाहिये, उत्तम वर्ण का पुरुष हीनवर्ण की 
कन्या से विवाह करे तो क्षत्रिय की कन्या को वाण का एक 
सिरा' ओर वेश्य की कन्या को सांटे का एक सिरा ओर शूद्र की 
कन्या को कपड़े का एक सिरा पकड़वाना चाहिये ॥ 


क 
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` छिल्पेन व्यवहारेण शद्धापंत्येश्च केवले:! 
` गॉमिस्व्वैदच योनेइच ऊृष्यां राजोपलेवया ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-बिल्प और व्यवहार सें, केवळ शूद्र सन्तानो से; गाय 
घोड़े ओर सवारियों से, खेती: ऑर राजा की: नोकरी . से : कुळ 
नाश को प्राप्त होता दे: ॥ हु ts 
पिठयजं तु निवत्य विप्रस्चन्बु दये ऽस्िमांन्‌.। 
पिण्डान्वाहार्य केभ्रादे कुयोन्मासाजंमासिकम ॥ १२२ ॥ 


अर्थ-आँमहोत्री अमावास्या में पितृयज्ञ करक “पिण्डान्वा- 


Ss ली. ल्य म हण ते 


“43 जनियपाते यः थड प्रमीतंपितकों दिजः॥:: 7 ४०: 
7-7 :इन्वुक्षय माखि मासि प्रायरिचती सचे'छु-सः:उ१॥ 
अर्थ-जिस.द्विज के माता पिता मर गये हों और बह :आतिः-. 
मास अमावस्या को आड न.करे तो वह भरार्यश्चित्ती-होता है ॥ 
पितृणा मासिकं -आखमन्वाहाये चरिड्चुघाः , 
तञ्चामिषेण कर्तव्य प्रशास्तेन समे तत: ॥ १२३ ॥ 
तत्र, ये मोंजनीयाः स्युयैंचचञ्या छिजोत्तमाः ।..- 
यावन्तशचेव येद्चाेरुतान्प्रचस्यास्यशषततः ॥ .१२४॥ 


अर्थ-पितरों के मासिक श्राद्ध को पण्डित अन्वाहाय जानते 
हे, इंसलिये उस श्राद्ध को सर्वथा शारत्रविद्दित अच्छेमांस से करे, 


उस श्राद्ध में जो मोजन योग्य ब्राहमण हें जो त्याज्य हे. और 


ड़ 


जितने जिंप्त अन्न से जिमाने चाहिय यह सम्पृण में आगे कहँगां॥ 
दौदेवेपिठकायेचनिकेकसुभयजचा । | 


देशाकालो 


लो च॑ शौच ब्राद्रणसपंद "` 
पञ्चैतान्विस्तरो, हन्ति तस्मादेत विस्तरम ॥ १२६ ॥ 
थै-देवशाद्ध में दो ओर पिवश्राद्ध में तीन ब्राह्मण वा देव 


( १६ ), 


श्राद्ध में और पित्श्राद्ध में एक.२ को भोजन करावे, अच्छा 
समृद्ध यजमानः भी विस्तारः न. करे,:अच्छी पूजा, देश, काल, 
पवित्रता ओर श्राद्वाक्त एणः वारु त्राह्मण,इन पांचों का चघस्तार 
नष्ट करता है इससे त्रिंस्तर न करे ॥ . डी 
प्रथिता प्रेतकृत्येपा पिञ्ये ताम चिघुध्तये :. ` + .. 
तस्मिस्युक्तस्थेति नित्यं प्रेतकुस्येच- लोकिकी ॥ १२७ ॥ 
शोत्रियायैवद्गेयानिदन्यकन्यानि दातिः १ 
..__.---झडेव्तप्राय.विप्राय तस्मै दत्त अदाफलम.॥.१२.८॥ - 
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अर्थ-यह जो पितृकर्म सो प्रेतञ्चत्या विख्यात है, अमावास्या:-: 
के दिन उत में युक्तःदोते वाछा-पुरुष-तित्य- केः. लोकिक़ श्रादों 
के फळ को प्राप्त होता है, देनेः वाळे लोग ओतिय को ही इव्प 
कव्यं देवे ओर. अधिक -पूज्प को देवें तो बंडा फळ हैं ॥ 
१ घक्केकमपि वि्ञांस देवे पिञ्ये च.सोजयेतं  * ` 
पुष्कर फंलमामोति नामन्न्रशान्बहनपि ॥ १२२ ॥ 
रादेवपर्शक्षत आंहांण चेद्पारगस | 
तीर्थे तद्धव्य.कव्यांनां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥ 
थ--देंवकर यज्ञादि मै और पितृकर्म श्राद्ध में एक 
ही ब्राह्मण की भोजन कराने से भी बहुत फळं माप होता हैं मूर्ख 
ब्राह्मणों के जिमाने से. नहीं, मथ ६ से एक सम्पूर्ण बेद की 


शांखाओं के पढ़ने वाळे ब्राह्मण.की परीक्षा करले वह इव्य कर्व्पा 


छा 
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का पात्र है ओर देने मं बह आतिथि कहा है ॥ 


वॉनदीति जी 


' -शानोत्कछायदियातिःकव्यालि. चः दर्षि, चः ( 
2 -„ नाहि. हस्तावसागग्पौराधरेणेशुडबंत: ॥ १३२॥.- 


१.3 ?। 


(१७ ) 
>= अर्थ-जिसे श्राद्ध में बेद के न जानने वाले द्वृंश-लक्ष, नाहमणं 
भोजन करें, ओर वेद का जानने वांछा एक ही सन्तुष्ट हो तो बह 
एक उन सत्र के वरावर:फंल देता दै, विद्या से. उत्कृष्ट को इष्य 
कव्य देना चाहिये, क्योकि रक्त से भरे इने हाथ रक्त ही से 
शुद्ध नही होते॥ ` . 
” यावतोग्रसते ्राखान्दन्यकर्‍्यष्वमन्तीविच्‌ † 
साचतो असत प्रत्य दासान्‌ शलकानयाशुडान ॥ १३३ ॥ | 
शाननिष्ठा निजाः केचित तपोनिष्ठास्तथा परे | श्र 
. तपः स्वाध्याय निछादच कर्म निएास्तशापरे ॥ १३४-१ ... 
` अर्थ-वेद का न जानने वाला जितने -ग्रास इर्प कचप के 
खाता हे उतने ही मरने परे जळते हुवे शूळ ओर लोहे के गोळे खाता 
है, कोई ट्विन आत्मज्ञान परायण होते, दूसरे तपस्तत्पर्‌ होते, कोई 
तप अध्ययन में रत होते ओर कोई यज्ञादि क में तत्पर-होते हैं ॥ 
,« - हाननिष्टेपु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः 

---, बंड्याने तु यथा न्यायं सवेष्वेव चतुष्तापे ॥ १३ 
| अश्चाजञय' [पता यस्व पुत्र: स्याद्द पारगः । RP टि 
7 „„ अश्रोत्रियों था पुनः स्यारिरता स्यांद्वेदपारगः ॥१३६;॥ .... 
'अर्थ-उन में से क्ञाननिए को श्राद्धो में यत्नपूर्वक मोजन देवे, 
अन्य र्यज्ञांमे कम से चारो को भी भोजन देदे, जितका पिता बेद 
न वंदा हों और पुत्र पढ़ा-हों अयवा पुत्र न पढ़ा हो और पिता 


वंदू का जानने वाला हा ॥ 
ज्यार्याससनयोवद्याचस्य स्याच्छोनियः पिता ! 


! मन्ञसपूजनाथ तु सत्कारामितरोऽदति ॥ ६३७॥ 
न भाडे सोजयेल्मित्रं छने। कायोस्य समदः । 
नारिं न मित्र ये विधा आऊे भोजयदाद्विजम्‌ ॥.१७८ ॥ 
7 अर्थ-इनमें र्ठ उसको जानो जिसका पिता ओजिय हो, 
परन्तु वेद पूजन को दूसरा योग्य है; श्राद्ध में मित्र को भोजन 


३ 


(श) 
न फेशने. घन से इसका सत्कार कर आर [जसका नमत्र जान 


ने शा, एसे द्विम का श्राद्ध म भाजन करावी La त्‌, 
{77 एम यस्य-ःमित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हर्वीपि खच? 2 


पा = एतस्य-प्रेत्य फळं नास्ति भ्राद्धिषु च हेविष्पं च ॥ १६५ ॥ 


यः सगताति कुरुते मोदाच्छोद्धेन मानवः | --“. :` .. -- -- 
स स्वगोच्च्यचते छोंकाउछादमित्रोद्देजाघम+त) १४० ॥ 
अर्ध--जिसके-भ्रादू और -हवि मुख्यतः मित्र खाते हैं, उस 
को पारछोकिर्कै फ़ळ न श्राद्ध ओर न यज्ञा की होता हे,जो मनुष्य, 
अज्ञांनवंश श्राद्ध द्वारा मित्रता करता हे बह श्राद्ध से मित्र बनाने 
चाला अधम द्रिज.स्वगेलोक से पतित होता हे.॥ 
सभोजनीयाभिदिता_पैशाचीदक्षिणा बिजे: । _ - - : ० 
_ ““*इंदेवास्त छ सा लोके गोरन्धेवेकवइमीन ॥ २४१॥  ' 
यथंरिणचाजसुप्त्वा न वत्ता लभते फलम!” `` ' 
तथाऽरचदैचिंद्रवा नःदाता लभते फलम ॥ १४२॥ 
थ-बंह दान प्रक्रिया द्विंजों ने पेश ची केही हें कि जिस 
किसी के आप भोज॑न किया है, उसीको परस्पर जिमाना, यह. 
इसी कं: मे फैल देने बाली हैं, जेंसे अन्धी गों एक. ही. घर में 
खडी. रहती. है दूसरी जगह नहीं जाती, जैसे. ऊषर. भूमि:-में वीज 
बोने वाला फल नहीं पाता, वेसे बिना वेद. पढ़े को इवि-देने वाला 
फळ नहीं पाता ॥ उकड की 
5 दाठूस्प्रतिग्रहीतुंद्च कुर्ते .फल्भागिनः.।-.:...... २ 
बियुषें दक्षिणां द्त्वा चिविवत्मेत्य. चेच ॥ १४३ ॥ 
कामं आद चेयेन्मिन्नःनाभिरूपमपि. स्वस्सि. .. 
गे डिषतादि,इचिञश्जुकै भचति. प्रेत्य निप्फकस ॥:१४७ ॥ 
५, अर्थेऽवैद जानने चाले ब्राह्मण को..यथाशाख्र.. दिया हुआ 
दान.दात[-आओर.मतिग्रहीता दोनों को इस. छोक- और परलोक में. 
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९ २९ ) 


फंडे का भागी करता दे, श्राद्ध में पित्रे को चांहे बै "परन्तु 
शडे  विद्राने हो तो भी उसकी न वेठावे; क्योंकि द्रंवभांक-से 
भंक्षण किंया हावे परलोक में निष्फळ होता. हे ॥ NE 
यत्नन भाजयंच्छाळ बह्‌ूह्च. वंदपारगम ! रि 
शाखान्तगमथाध्वयु छन्दोरगन्लं समाचिकम । १४५ | 
' युयामन्यतमो यस्य अुञ्जीत:शादमेर्चितः गा... 
पितृणां तस्य तृतिः स्याच्छाइवती सातपीरषी.॥'१४६॥ 
४ अर्थ-पूर्णे ऋगेदी को श्राद्ध में भोजन करावें, उंसी मकार 
सज्ञाखयजुरवेदी और जो सम्पूर्ण सांमवेद' पढ़ा है और जिमन 


इनम स काइ व्राह्मण अच्छ प्रकार पाजत किया हुआ 'जित्तक 
श्राद्ध म भानन करता है, उत्तक [पतरा का [निरन्तर सात पुरुष 
तक तृप्ति होती है| ' `` `` 7 
` ` एष वै प्रथमः फदप: प्रदाने हृव्यकब्ययों:। | न 
अचुकएस्त्वर्य हेयः सदासाद्विरच छितः ॥ १४७ ॥ 
-. „मातामह मातुल च स्वस्ते शवशुरे जुरुस। __:.. . 
..... “दौदिजज विट पति चन्धुम्दस्विग्याज्यी च सोजयेत ॥ १३८ ॥ 
__. अर्थ-हव्य कञ्य के-देने में यह सुख्प कल्प. कहा ओर इस 
के. अथाव में आगे जो कहते हैं उसको अनुकल्प जान, वह. 
साधुओं से सर्वदा अनुष्ठान क्रिया. गया है, ओर नाना, मामा, 
भानजा, स पुर, गुरु; दो हित्र, जामातर, मौसी का-लडका,- के लिस 
तथा याज्य--यज्ञ करान चाळा,इन दश मातामदाद का भाजन कराव 
न ब्राह्मण पर्सक्षेत देवेकमणि धावित । ॥ 
पिच्ये क्रमणि छ प्राप्ते परीक्षत प्रयत्नतः ॥ १४९, ३ 
चैस्तेनपरतितेकलीचा-ये.ज् नास्तिकह तय: ॥.... 
. ., तान हव्यकव्ययोर्चिप्राननहान्मचुरत्रबीत ॥ :९५०॥ 
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अर्ध--चाहे ` शर्य का जानने वाला, यह में भोजन के छिये 
ब्राह्मण की :परीक्ष न करे, परन्तु श्राद्ध में यत्नपूर्वक परीक्षा 
करे, जो चोर, महापातकी, नपुसक, ओर नास्तकर्टाचत -चाळे 
हैं ऐसे विभ मनु ने.इच्य कृठप के अयोग्य माने हैं ॥ 
, 'जरिरं चानधीयानं दुवेलं कितवं तथा । 

याजयन्ति च्च येपूगांस्तांदच भाद्धे न:मोजयेत ॥ १५१॥ 

चिकित्लकान्देचलकार्न्मांसविकयिणस्तथा । - - 

विपणेन च जीवन्तो चज्यों; स्युद्देन्यकस्ययो; ॥-१५२ ॥ 

- ,'अथे--अनपढ जटाधारी, दु्वेळ, जुवारी ओर वहुत उद्यापन 
कराने राळा, इन सव, को श्राद्ध -में- भोजन न करावे, वध, 
पुजारी, मांस का बेचने वाला और वाणिज्य से -जीविका करने 
वाला, यह- सघ इव्य कच्य ग्रहण- करने के योग्य नही ॥ 

प्रेष्योआमस्य राइ कनखी इयाचद्न्तकः।-  -:- - :, 
प्रतिरोद्धा गुरोइचेच त्यक्ताग्निर्वाचुपिस्तथा ॥ १५३ ` 
| यक्ष्मा च पश्चुपाळदच पाररचत्ता (नराळात; । 
ब्रह्मदधिद्‌ परिवित्तिङच्च गणाक्यंन्तर एघच ॥ १५५४ ॥ 
अथ-ग्राम तथा राजा का इळकारा, कुनधी, काळ दांत 
वालो, गुरु के प्रंतिकूछ चलन वाला, अश्निद्ोत्र को छोड्ने वाला, 
च्याज से जीविका करने.वाळा, क्षय रोगी, रास्त के. किये गाय, 
भस, बकरी इत्यादि का. पोषण करने वाळा, परिवेत्ता, नित्य 
कर्मालुष्ठान से रहित, ब्राह्मण से द्वेष करने वाळा, परिंवित्ती,- 
संसुदांय के द्रव्य से अपना जीवन नित्रोह करनेवाला, यह श्राद्ध 
में इव्यं कथ्य के योग्य नहीं ॥, ˆ” , न 
कुशीळलवोषबकरणीच चपलीपतिरेदेज ।. है 
पौनसेचइच काणडच्य यस्य चोफपेतिशुडे ॥ १५५ ॥ 
*टतकाध्यापकी यश्च अतकाध्यापितस्तथा। _. 
झूद्रशिष्यो शुरूदचव चार्चुएः कुण्डगालका १५६ ॥ 
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( २१. ) 
अधै-कथा; से-द॒त्ति करने. वाळा, जिसका. नहमचर्य नष्ट 


होगया हो; शूद्रा से विवाह करने. वाळा, पुनवित्राइ-का लड़का 
जिसकी .ख्री का जोर हो, और वेतन लेकर पढ़ाने वाला, उसी 
प्रकारं पढने वोली; जिस शुरु का शूद्र शिष्य हो, कड बोलने 
वांला, कुंण्ड-तंथां गोळक यह ईच्प कव्य के योग्य नहीं ॥ 
अकारणपारिरयक्ता माचापित्रोर्मुसेस्वथा ।.-. ,: 
प्राह्मेयेनिदच सम्पन्घे, संयोग पतितेगेतः॥ १५७ ए 
अगारदाही गरद। कुण्डाशी सोमविक्रयी 4 | 
समुद्रयायी घन्दी च तैलिक: कूटकारकः ॥ १५८ ॥ 
ध-विना कारणः माता-पिता तथा - गुरु का त्यागने वाळा, 
पतितो से अध्ययन. ओर कन्यादानादि सम्बन्ध करने वाला, घर 
कां जंळानें वाला; विष देंने वाळा, कुण्डं. को अन्न- खाने वाळा, 
सोम बेचने वाला, संसुद्र यात्रां करने वाला, राजा की स्तुति.करने 
वाला, तेळी ओर झूठी साली. - 
पन्ना ववद मानर्च कतचा मच्चपस्तथा । 
“ चापरोग्यमिशस्तदच दास्मकारसल च्या ॥ १५९, ॥ 
चनु: राराणा कता च यश्चाश्र दिबिषूपातिः ॥। 
मित्रश्चन्यूतवृततिरुच पुचाचायेस्तथेवच ॥ १६०, 
अर्थ--पित्ता से. लड्ने वाळा; घूत्ते; मय. पीने वाळा, 
कुष्टी, कलंकी, दम्भी, रस वेचने वाला, घनुपत्राण का बनाने 
वाळा “ बड़ी वंहिन से पहिळे जित छोटी का विवाह होता है 
वह अंग्रेदिधिषु कहाती हे? अग्र दिधिषु का पंति, मित्र से : 
द्रोह करने वाळा, जूए से हत्ति करने वाळा, पुत्र से पढ्नै वाला, 
यह सव हव्य कृच्य के अधिकारी नहीं ॥ : ` 
*“ भ्रामरागण्डमाली- च शिवध्यथोपिशुनस्तथा 4 
ऊन्मत्तोऽन्धश्वंचंज्याः स्युर्वेदनिन्दक पव चं १६१ ॥ 


( २२ ३ 
: हस्तिगोश्योष्ट्रडमको नश्षजेपेदय जीवति | ८ 
=~ पक्षिणां पोषको यड्च युद्धाचार्यस्तयेचच ॥ १६२ 
-अर्थ-<मिरगी चाखा, गण्डमाळी, खेत कुष्ट -चाळा, चुळ 
खोर, उन्माद रोग बाळा ओर अन्धा, यह श्राद्ध में वर्णित हैं, 
और वेद की निन्दा करने वाला, दायी, वेळ, घोड़ा और ऊंट 
इनको सीधा चलना सिखाने वाळा,ज्योतिपी, पक्षियों का पालने 
वाळा ओर युद्ध विद्या सिखाने वाला ॥ 
स्रोतसां भेदको यञ्च तेपां चावरणे रतः । 
ग्रहसवेशाको डतो वृध्धारोपक एवच ॥ १६३ 
इवक्रांडी दयेतजीचाच कन्याटूयक पवच् । . . 
दिखो दपलट्टातिश्च गणानां चेच याजकः ॥ १६४ ॥ 
अर्थ--नहर आदि को तोड्ने तया चन्द्र करने- वाळा 
थुइमवास्दुविद्या से जीविका करने वाला, दूत, हों का लगाने 
वाला, कुचो से खेछने वाला, वाज खरीदने तथा वेचने वाळा, 
कन्या से गमन करने वाला, हिंसा करने वाळा, शुूद्र॒ट॒त्ति वाला, 
गणेशादि गणो की पूजा कराने घाला, श्राद्ध में भोजन करने 
का अधिकारी नहीं ॥ | 
आचारहान: झावदच नित्य याचनकस्तथा । 
रुबिजाची सछीपदी च सक्धिनिन्दित एव च ॥ १६० ॥ 
ओरञ्रिकोमाहिषिकः परपूत्रोपतिर्तथा ! 
प्रेत नियातकश्गैच चर्जेनीयाः प्रयक्षतः ॥_ १६६॥ 
अर्थ-आचार से हीन, नपुंसक, निस भीख मांगने वाला, 
खती करने वाला, पाण्डु रोग वाला, सत्पुरुषों से निन्दित, मेंड 
तथा भेंस से जीने वाळा, द्वितीया विवाहिता का पाते, मेत का 
घन लेने वाळा, यह ब्राह्मण यत्रपूर्वक श्राद्ध में वर्जनीय हैं ॥ 
पतान्विगर्दिताचारानपाऊङकेयान्दिजाचमान्‌ । 
ड्विजाठिप्रवरो चिडाडुसयत्र विवजेयेस्‌ ॥ १६७ ॥ 
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संहाणस्त्वनधीयानर्तृणाम्निरिव शाम्यति । ., 
तस्मे द्र्य न दातव्यं नदि भस्मनि हयते ॥ १६८४ 
अथ-नान्द्त आचार चाळ आर पाक वाहा अघमा को 
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द्विजो में श्रेष्ठ विद्वान देव तथा पित कमो में साग देवें । विना 
पढ़ा प्राण फूस की आग्रि क समान ठण्डा होजाता है, इससे 
उस न्नाह्मण को:इवि न देवे,क्यों कि राख में होम नहीं; किया जाता॥ 
अपाङ्क्तदाने यो दातुरभव त्यूध्व फलोदयः 
दैवे हवीषि पिछ्ये घा. तत्मवक्ष्याम्यक्षषतः ॥ १६९ । 
अर्य-पाक्तिवाद्य ब्राह्मणों को देवताओं का इत्य और 
पितरों :का कव्य देने” में दाताको जो-फछ होता. हे, बह 
सम्पूण आगे कहुंगा ॥ i दा टाटा 
तो तु जातो परदेत्रेःघाणिनो :म्रेत्य चह च । हे 
'दृत्ता चे हच्य कञ्यानि नादायेते प्रदाथिनाम ॥ १७५. - 
अपाडक्तयो याचतः पाङक्तयान्थुञ्जानानदुपश्यति । 
ताचता न फल प्रेत्य दांता प्राप्रोति बालिश ः ॥ १७६ ॥ 
अथ-दूसरे के क्षेत्र में उत्पन्न हुए -पुरुष, देने धाळे के इच्य 
कव्य को इस-लोक.तथा परलोक में निष्फल-कर दत हैं पाक्त 
के अयोग्य पुरुष अपाङ = पूवोक्त स्तेनादि जितने भोजन 
करते हुए ओत्रियादिकों को श्राद्ध में देखते' ई, 'उतंनों का फल 
भोजनः कराने वाला सूघ नहीं पाता ॥ -' प घमः 
` 5, वीश्यान्धोनवतेः काणः ,षछेः किवी शतस्य त! ; 7; 
पापरोगी खहदस्त्रस्य दातुनीदायते फलम्‌ ॥ १७७॥ 
यावत; उसैस्पुशोदङै: ना द्ंणाबकछुद्रयांजकः । 
ताचतां न सघेद्दाठः फलंदानस्य पौर्तिकम्‌-॥ १७८ ॥ 
अर्थ-अन्धा देखकर-दाता-के.९०:- भोतियादि ब्राह्मणा के 
भोजनःका! फल नष्टःकरता.हे, काणां ६०: का, वतः कुष्ठ चाका 


ड 
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१०० का, आरं पाप रांगा ९००० ब्राह्मणा के भाजन का फळ 
नष्ठ करता है, शूद्र का यज्ञ करान 'वाळा अपन अङ्गा'स [जतन 
श्रांड्ध में भोजन करने बालों को झुवे,उतनों के 'पूर्तेसैम्वन्धी श्राद्ध 
का फल दाता का नहा हाता ॥' ' :-” .'- ग ` `` 
बेद्विद्वापि-वित्रो ऽस्य लोभात्छत्वा प्रतिग्रहम्‌! 
विनाशं जति क्षिमामपात्रमिचास्मसि ॥ १७९ त}; 7 
स्वोमविक्रयिणेविष्ठासिषज्ञे पूयशोणितम्‌. ... 
; न द्वेचूलकेद्त्तममतिएं तु.वाचुंबो-॥ १८०.॥ 


५ अर्थ-वेद का जानने वाला भी विप्र शूद्रयाजक -के- साथ 
छोभ से भतिग्रह छेकेर शीघ्र ही नष्ट दोजाता है, जैसे कच्चा वरतन 


पानी में गळ जाता है, सोम विक्रयी को ज़ो.हवंय कॅव्य देवे तो 
विष्ठा होती हे; बेच को देने।से पीव रंक्त-ओर पुजारी को देने 
स्त नष्ट हाता ई तथा 'व्याजरात का देव ता अपाताक्षत हाता हैं ॥ 
„ - यन्नुवाणिजके, दत्तं नेह, नासुत्रतंञ्ववः। 
- अस्मनीचहुतं दव्यं तथा पौनभेबे डिजे ॥ १८२ ॥ 
-इततरेजुत्वपांक्तचेछु यशोदिएष्वसाश्चुषु। `. ` ¦ 
: मेदो ऽउङमांसमञउ्जास्थिबद्न्त्यन्नमनीषिणः ॥ १८२ ॥-; ` 


“7 अथ-वेश्य इत्ति करने, बलि ब्राह्मण को देवे तो: यहाँ तथा 


ii +o 


इतर अपाङत्तयों. को देने. में भेद, रक्त, माँस,:भज्ञा, तथा हड्डी 
हाता इ, एमा [वद्डात कहत इ ॥ १ 
अपाङ्क्तयोपदता पङक्ति; पाष्यतेयछजोचसमे!) 
तान्षिवोघतकात्स्नत ळिजाग्रयान्प्क्तिपावनान्‌ ॥ १८३॥ 


अग्नयाः सवघु वेदेषु सवेप्रचचनेघु च । 7 लागो 


'„ ~ -ओऑज्रियान्वयजाइचेब्र विशेयाःपडक्तिपाचना। ॥ १८४॥ ¦ 
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अथ-अंप्ताधुओं से भ्रष्ट हुई पंक्ति जिन द्विजोत्तमा से पवित्र 
होती है उन पोक्तयों के पवित्र करने वाळे सव द्विजश्रेष्ठों को 
सुनो, जो चारो वेदों के जानने वाळे, वेद के सम्पूर्ण अङ्गो 
को जानने बाळे, श्रोश्िय, परम्परा से वेदाध्ययन जिनके होता 
है उनको पंक्ति पावन जाने॥ ` 
त्रिणाचिकेतः पञ्चार्निस्न्रिजुपणेः षडंगावित । , 

! ब्रह्मद्यात्म सतानो ज्ये सामग एवं च ॥ श८८॥ 
चेदार्थवित्प वक्ता च व्रह्मचारी सहस्रद्‌ः। मे 
इातायुय्च क्शिया ब्राह्मणाः पङ्क्तिपाचना$॥ १८६ ॥ 

अर्थ-कठोपनिषद्‌ में कहे ब्रत को त्रिणाचिकेत. कहते हैं, 

उसको करने वाळा भी त्रिणाचिकेत कहलाता है,पूर्वोक्त पञ्चाग्न 
बाळा, वेसे ही ऋग्वेद के ब्राह्मणोक्त ब्रत करने वाळा निष्पर्ण 
कहलाता दै, छः अङ्गो का जानने चाळा--और ब्राह्म : विवाहिता 
स्री से उत्पन्न हुआ, साम के आरण्यक का गाने वाला, वेद के अर्थ 
को जानने वाळा, उक्ती का पढ़ाने वाला, बहझवादी, सहस्र गोदान 
करने बाळा ओर सो वर्ष की आयु वाला इन को पंक्ति के पवित्र 
करने वाळा जाने ॥ 

पूर्वद्यरपरेशवो आव कर्मण्युपस्थिते । 

निमन्त्रये तत्वयवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥ १८७॥ 

निमन्त्रितो दिजः पिञ्ये नियमात्मा भधेत्लदा । 

नच छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्भचेत्‌ ॥ १८८ | 

थ-श्रादध के पथम दिन वा उप्ती दिन यथोक्त गुण वाळे 

तीन वा-न्यून ब्राह्मणों को सत्कार पूवक निमन्त्रण देवे, श्राद्ध में 
निमान्त्रित ब्राह्मण श्राद्ध के दिन नियम वाला होवे ओर वेदाध्य- 
यन न करे, ऐसे ही श्राद्ध करने वाळा भी नियम पूर्वक रहे ॥ 
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- ___ निमन्जितान्दि पितर उपतिष्ठन्ति तान्डिजान्‌ । 

॥ चायुवञ्चाचुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथा न्याय इव्यकव्ये द्विजोमः । 
कर्थचिदप्यतिक्रामन्पापः खूफरता मजेद ॥१९०॥ . 

अर्थ--पितर उन निमन्त्रत ब्राह्मणा के समीप आकर दाचु 
तुर्य उन के पीछे चलते और वैठो के पास वेडे रहते हैं, आए 
ब्राह्मण हव्य कव्य में यथा शास्र निमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण 
स्वीकार करके फिर किसी प्रकार भोजन न करें तो उस से 
जन्मान्तर में सफर होता हे ॥ - : 
ह आमान्चितस्तु यः आद्धे इपल्या सह मोदते । 
दाठुयद्ष्कतं काचिचत्सबव प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ ` 
अक्राचनाः शाचपराः सतत द्रह्मचारण: । ह £ 
न्यस्तशस्बामहा भागाः पितर: पूवदेवताः ॥ १९२ ॥ 
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अर्थे--जो ब्राहमण श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ शूट्रा खी के 
साथ मेथुन करे तो वह श्राद्ध करने वाळे के सम्पूर्ण पापको पाप 
होता है, ऋध रहित, भीतर चाइर से पवित्र, निरन्तर, जितेन्द्रिय 
हथियार छोड़े हुवे और दयादि सणा से युक्त पूर्व देवता पितर हैं ॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां संपेपामप्यशिषतः । 
येच येरूपचयोः स्यथुर्नियमैस्ताशिवोघत ॥ १९३ ॥ 
मने(हरण्य गसेस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषास्ूषीणां सर्वेषां पुजार पिदूगणाः रुब्ताः ॥ १९४ ॥ 
` - अधै-इन सव पितरों की जिस से उत्पत्ति हे और जो पितर 
जिन नियमा संपूजित हार्त ई उन नियमा कां सम्पुणतया सुना, 
स्वायम्भुव मनु के पुत्र मरीच्यादिकों के छुत्रों को पिद्गण कहा हे ॥ 
- विराट्छुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्थताः । 
7 अझिष्वातांदच देवानां मारी चालोक विश्वुताः ॥ १९५ भ 


( २७ ०) 


* ` दैत्यदानव॑यक्षाणां गन्धवारगरक्षसाम। . 
खुपर्णाकेश्नरांणां च रखता वर्दिवदोत्रिजाः ॥ १९६ ॥ 
:अंर्थ--बिराट के पुत्र सोमसंद नामे वाळे साध्यों के-पिंतर; _ 
मरीचि के पुत्र लॉोकमख्यात आशिष्वात्त देवों के पितर हैं, 
वर्हिषद्‌ नामक आत्रि के पुत्र देत्य, दानव, यक्ष, गन्धव, सप, राक्षस, 
सुपण और किन्नरों के. पिंतर हैं ॥ प तह, 
सोमपानाम विप्राणां क्षत्रियणां हविभुजः: ।.. -.-.. -- 
< वैद्व्यानामाज्यपानाम शद्वाणां तु खुकालिनः ॥. १९७ ॥- 
_ सोमपास्तुकचेः पुत्रा हविष्मन्तोङ्गिरः ख़ुता:। __ . 
“ 'पुळस्त्यस्याज्यपाः पुना वसिष्ठस्य खुकालिनः ॥ १९८्‌॥ ' 
अथ--सोमपानाम ब्राह्मणों के ओर सत्रियों के हविर्युज्‌ 
तथा बैदयों के आज्यपा नायं और शुट्रों के सुकाळित पिंत्तर कहे 
हे, मुख के पुत्र ,सोमपा ओर आक्रा के पुत्रं हविष्मन्त, पुळस्त्य 
क पुन आज्यपा आर वास ,क .छुक़ााऊन्‌ सहपत्र इन ऋषियों 


से उत्पन्न हुए हें।-  :. " न 
' .. अझिद्ज्घानझिद्च्यान्काव्यान्वहिँबद्स्तथा । हा 
' ` आञ्रिष्वाचाक्च. सोम्याइच विप्राणामवतिद्शिव ॥ १९९ .॥ 
य पतेतु गणा झुख्याः पिठूणां पर्कीक्तिताः । १.0 
वेषामपीद्द विज्षियं पुच्रेपोत्रमनन्तकेम्‌ ॥ 2००. - ¦? 
भैं--अभिदग्ध, अनभिदंग्ध, काव्य, विषद और . आग्निः 
च्वात्त तथा साम्या का ब्राह्मणा का पतर कहा है, यह इतन 
पितरा क गण ता सुख्य कह ह परन्तु इस नगव मं .उनके पुत्र 
पौत्र. अनन्त, जानने चाहिय ॥ क छ 
ऋषिऽयः पितरो जाताः पिनृकज्ष्यों देवमानचाः । 
दुवेश्यस्तु जगत्सचे.चर:स्थाण्वजुपूर्वराः- ॥ २०१ पा 
राजतेभाजचेरेषामथो चा.राजतान्वितैः!..:; +: ;:5 : 


चारयपि्षद्धयाद्‌ चमक्षयायोपकस्पते ॥ २०३॥ 7 


{ 
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अर्थ--ऋषियों से पितर,. पितरों से देवता तथा . मनुष्य हुवे 
और देवताओं से यह सम्पूर्ण स्थावर जड़म- जगद क्रम से उत्पन्न 
हुआ,- चाँदी के पात्रो, या चांदी लगे पात्रों से पितरों को श्राद्ध 
करके दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है॥ - ` +। 
_ -दवकायादू दवजाताना पतृक्राच्य वाशध्यते । 
देवं हि पिठुकायेस्य पूवमप्यायन शतम | २०३ ॥ 


तेषामारक्षभूतं तु पूर्व देख नियोजयेत । 
रक्षांसि दि चिळम्पन्ति क्राद्धमारश्वर्वाजतस ॥ २०४ ॥ 


अधै--द्विजातियों को देवकार्य से पितूकाये आधिक कहा 
है, क्योकि देवकार्य पिवकार्य्ये का पूर्वाङ्ग ' तपण सुना है, पितरों 
के रक्षा करने वाले. देवताओं को श्राद्ध में प्रथम स्थापन करे, 
क्योंक्रि रक्षक रहित श्राद्ध को राक्षस नष्ठ कर देते हैं ॥ 
दैवायन्त तदीद्देत पित्राचन्त न तङ्गवेत । 
... पित्राद्यन्त त्वीद्दमान; क्षिप्रं नदयति सान्वयः ॥ २०४॥ 
: श्चि देशं विषिक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दाक्षणा प्रनण चव प्रयत्ननांपपाद्यत्‌ ॥ २०६ ॥ 


अर्थ--श्राद्ध में मारम्भ और समाते दोनों देवता पूर्वक 
करे, पिन्नादि पूर्वक न करे, पित्रादि पूर्वक करने चाला शीघ्र वशा 
साहित नए हो जाता हे, एकान्त और पवित्र देश को गोवर से 
छीपे और दाक्षिण की ओर को नीची वेदी पयत से वनावे ॥ 

:- अचकारेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि । 

. . विचिक्तेषु च तुर्ष्यान्त दत्तन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
आसनेषूपक्लसेचु चरदेष्मत्छु एथकप्थक। 
उपस्पृष्टोद्‌कान्सम्यस्विप्रांस्ताङुपवेशायेत्‌ ।, २०८॥ हि 

अर्थ--खुली जगह ओर पचित्र देश वा नदी के तीर पर 
या निर्जन देवा में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, उस देश 


कि 
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में कुश सहित अच्छे प्रकार अलग २ विछाये हुवे आसनों पर 
स्नान आचमन किये हुवे निमन्त्रित ब्राह्मणों को बैठादे ॥ 
उपबेद्य तु तान्विप्रानारूनेप्वज्ञुञुप्सितान्‌ । 
गन्छमाल्यैः खुरभिमिरचयेदेवपूचेकम ॥ २०९ ॥ 
तेपासुदकमानीय सपविज्रांस्तिलानपि । 
अञ्चो कुयोदचज्ञातो न्राद्मणों त्राह्मणे: सद ॥ २१० ॥ 
अर्थ---अनिन्दित ब्राह्मणों को आसन पर बैठा कर अच्छे 
सुगन्धित गन्धमाल्यो से देवपूवक पूजे अथीद प्रथम देवस्थान 
के ब्राह्मणों को पृजकर पञ्चाव पितृस्थानीय ब्राह्मणों की पूजा 
करे, उन ब्राह्मणों को पबित्री और तिलों से युक्त अर्थ्योदक ला- 
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कर ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करने वाला त्राझण अभि में होम करे॥ 


अभ्रेः सोमयमा५्यांच रूत्वाप्यायनमादित: । 
इृविदोनिन विधिवत्पश्चाव सतर्पेयस्पितृन्‌ ॥ २११ ॥ 
अम्न्यसाचेठु विप्रस्य पाणाचेचोपपादयेत्‌ ! 
यीह्यम्निः स द्विज्ञोचिप्रेम न्त्रद्शिमिरुच्यचे ॥ २१२॥ 
` अर्थ--प्रथम यथाविधि होम करके ऑग्न, सोम तथा यम 
का पसुक्षण पूर्वक तर्पण करके पश्चाव पितरों को तस करे, 
अभ्रि के अभाव में होम न करे तो ब्राह्मण के हाथ पर ही 
आहुति देदेवे, क्योंकि जो अग्नि है वदी ब्राह्मण है, ऐका मन्त्र 
के जानने वाळे कहते हैं ॥ 
अक्रोंघनानसुप्रसादान्वद न्त्येताच् पुरातनान । 7 - 
लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राद्धदेवान्‌ डिजोत्तमान ॥ २१३ ॥ 
अपखब्यमझौकत्या सचेमारत्य बिक्रमम्‌। 
अप व्येन दस्तेन निर्वेपदुदर्क सावि ॥ २१७ ॥ 
-अधघै---क्ोध रहित; ्रसन्नाचित्त, चड, लोगों की दद्धि में 
डथोग करने वाले द्विजोत्तमों को श्राद्ध पात्र कहते हैं, अपसव्य 


~ 
~, 


( =) 
से अग्नो क रणादे होम ओर अनुष्ठानक्रम करके पश्चात, दक्षिण 
हाथ से भूमि.पर-पानी डाळ ॥ | 
जस्तु तस्माद्धवि; शषास्पिण्डान्कत्वा समाहितः ।' 
औदंकेनेवविधिना नि्ेपेद्दाक्षिणासुखः | २१५ ॥ 
न्युप्यपिण्डांस्ततर्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्चेक । 
तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृञ्यालेपसागिनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अथ--उस हाम द्वव्प के शष सं ताच पण्ड चना कर जळ 


बाली विधि द्वारा दाक्षिण सुख होकर स्त्रस्थाचेच हुआ कुशों पर 
चढ़ावे, विधि पूर्वक उन पिण्डों को दर्भो पर स्थापन करके उन . 
दर्भा के कपर ळेपभागी पितरों की तृस्ति के लिये हाथ पोछ डाळे ॥ 
आचस्याद्क परादत्य रायस्यशनरसखून । 
पड्न तुश्च. नमस्कुयात्पतनेव च मचाचच्‌॥ २१७॥ 
उद्कानिनयच्छेपं शनेः पिण्डान्तिके पुनः 
अवाजघ्रश्चताच्पण्डान्यथान्युप्तान्समाइत' ॥ २१८॥ 
अर्थ--तदनन्तर उत्तर मुख होकर आचमन ओर तीन 
प्राणायाम दाने; २ करके मन्त्र का जानने वाळा पटू ऋतुओं 


और पितरों को भी नमस्कार करे, एकाग्रचित्त वाळा पिण्ड- 
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दान के पात्र में जो शेष पानी वचां हो, उस को पिण्डों के 
समीप धीरे २ छोड़े, सावधान हुआ जिस ऋष से पिण्डों को 
रक्खा था उसी क्रम से उनको संघ ॥ 

पिण्डोफ्यरत्वप्लिकांसा चां सखमादायायुपूवरा: 

तेनेच विप्रानासीनान्‌ [चाधेवत्पूचमाशयेत्त ॥२१९॥ 

शरियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निचेपेत्‌ । 

वप्रवडापतशक्राद्ध स्चक पतरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
अर्धे--क्रम पूर्वक प्रत्येक पिण्ड से थोड़ा २ भाग ळेकर 
विधिः पूर्वक उन्ही अप्छ भागों को भोजन के समय ब्राह्मणों को ' 


( ३१ ) 


. पथम खिठावे, पिता जीवित हो तो.वावा आदि का , ही. क्षाद्ध 
करे, वा पिता के स्थानमें अपने जीवित पिता को भोजन 'करा'देवा 
'पिता यस्य निद्ठत _स्याञ्जीवेशापि पित्तामहः । 
पि; सनामसकांत्ये कीच येस्मपि्ामहम ।। २२१ ॥ 
पितामहोवावच्छाड: अुञ्जीतेत्यव्रवीन्मडुः । 
फार्म वासमन्चुज्ञातः श्वयमेच समाचरत ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--जिप्त का पिता मरगया हो और वावा जीता हो,तो 
- पिता का नाम उच्चारण करके प्रपितामह का उच्चारण श्राद्ध: में 
करे, वा उस श्राद्धर्मे जीवित पितामह को मोजन करावे,ऐसा मनु 
कहते हैं, अथवा पितामह की आज्ञा पाकर जैसा चाहे वैसा करे ॥. 
तेपांदत्वात दस्तेख सपवित्रे तिलोढ्कम। 
तारइण्डामप्रयच्छत स्वघपामास्त्वातत्रचन ॥ २५६२ ॥ 
पाणिन्यांतूपसणच्य स्वयमत्नस्यव।घतसा । 
विप्रान्तिके पितृन्ध्यायन्‌ शनकेरुपानिक्षिपेत्‌ ॥ २२४॥ 

- अर्थ—उन ब्राह्मणों के हाथ में सपवित्र तिकोदक देकर 
पितत, पितामह, प्रपितामह के साव “ स्त्रधाअस्तु” ऐसा उच्चारण 
करता हुआ कम से पिण्ड का अप्छ भाग देवे, परिपक जन्नों 
- के पात्रों को अपने हाथों से. “ वृषद्धिरस्तु ? कह कर पितरा 
का स्मरण करता हुआ ब्राह्मणों के समीप धीरे २ रखे ॥ : 

डभयोइस्तयोुकत यद्श्षसुपनीयते । 
तद्विप्रलुम्पन्त्युराः सदसा डुएचेतसः ॥ २२५॥ 
शुणांइच सूपश्याकाद्यात्‌ पयोदधि एतमु । - 
चिन्यसेत्मरयतः पूछे भूमावेच समाहित. २२६ ॥ 
अर्थ-त्राह्मणों के. लिये दोनों हाथों से न छाये हुए अन्न 
को अकस्माच दुष्ठबुद्धि वाळे असुर छीन खाते -हैं, इस छििये 
एक हाथ से ढाकर न परोसे, चरनी, दाळ, तरकारी इत्यादि 
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नाना प्रकार के ज्यक्षन दूध दही धत और मधु को पवित्र हो 
कर तथा स्वस्थचित्त से प्रथम पात्र सहित भूमि पर रक्खे-॥ 
भक्ष्यं भोउषं च विविध सूळानि च फलानि च। 
द्यानि चेच मांसानि पानानि सझुरभाणि च ॥ २७ ॥ 
उपनीय तु तत्सवे शनकेः सुसमादितः । 
परिवेषयेत प्रयतो ग़ुणान्सयोन्प्रचोंदयन ॥ २२८ ॥ 
अर्थ--नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन, सूल, फळ, हृदय 
के मांस और सुगन्धि सुक्त पीने के द्रव्य, यह सम्पूर्ण अन्न धीरे २ 
ब्राह्मणों के समीप लाकर पवित्रता ओर स्वस्थचित्त से सव के 
गुण कहता हुआ परोस ॥ 
नास्जमापातयेज्जातु न कुप्येश्नानुतं चदेत्‌ । 
न पादेन स्पुशेद्न नचेतदवघूनयेत ॥ २२९ ॥ 
अस्थेगमय्‌ति प्रेतान्कोपोऽरीननुतश्चुनः । _ 
पादस्पशंस्तु रक्षांसि दुष्छृतीनवधूननम्‌ ॥। २३० ॥ 
अथे-श्राद्ध समय रुदन तथा क्रोध न करे, झूठ न बोले, 
अन्न में पेर न लगावे ओर अन्न को न फेंके, रोने से वह अन्न 
मतों को मिळता, कोध करने में शछुओं को प्राप्त होता और 
असत्य भाषण से कुत्तों को पहुंचता है तथा पेर लगाने से राक्षत 
खाते हैं और फेंका हुआ पापी पाते हैं ॥ 
यद्चद्गोचेरसाबिम्रेभ्यस्तत्तद्दद्यादमत्सरः । 
ब्राह्मो्ाश्च कथाः कुयोस्पितृणामेतदीपिितम्‌ ॥ २३१॥ 
स्वाध्याये आवयेत्पिज्ये घमेशारत्राणि चेचहि । 


आख्यानानीतिद्वासांस्च पुराणान्यखिछानि च ॥ २३२ ॥ 

. अर्थ-और जो २ पदार्थ ब्राह्मणों को अच्छा ठगे वह २ 
देवे, मरसरता रहित होकर ईश्वर , सम्बन्धी बात करे, क्योंकि 
पितरों को यही इष्ठ है, वेद, घर्मशाख, आख्यान, इतिहास .और 
पुराण इत्यादि श्राद्ध में सुनवावे ॥ 


(6580): 


दर्षयेद घाह्मणास्तुछो ओोजयेश्च शनेः शाने: । 
सक्नायेनासङचेतान झुणेहच परिचोद येय्‌-॥-२३३-॥ 
त्रतस्थमपि दोहि आदे यत्नेन भोजये । - ----- 
कुतपश्चासने द्द्ाक्तिलिइच विकिरेन्मदहीम ॥,२३४:॥ 
अर्थ-आप्‌ -मसन्चिच हुआ. ब्राझणों. को. -प्रसन्न.. करे, 
जट्दी न करता हुआ भोजन करावे, ओर मिष्टान्न- के .- गुणों, से... 
ब्राह्मणों को -मेरणा करे, आद्ध:में-दोहितर _-नह्मचारी..दो._तो. उसे - 
भी यत्न से भोजन करावे, बैठने को नेपाळीकम्धळ देवे और. 
श्राद्ध भूमि में तिङ डाले. -.... Fo 
जीणि श्राद्धे पाविज्ञाणि दौदिचः कुंतपास्तिला:, | 
ज्रीणि चाच ्र्ँखन्ति शोचमऋ्ोचमत्वराम ॥ २२५॥ 
अत्युष्ण स्ववमक्षस्याळञ्जारस्तंच चाग्यता; !. हि 
नच डिजातयो द्वयुदांत्रा- एृ्ादविसुणान्‌ ॥ २३६॥ _ 
धै---दौडिति, कम्त्रळ और तिल.यह तीन श्राद्ध में पवित्र 
हें और ऋध न करना,पवित्रतां तथा जल्दी न करना भवासनीय॒ 
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है, वोळना वन्द करके घ्राझण भोजन करं, भोजन योग्य सवे 

पदाथ गरम दान चाहिये ओर श्राद्ध करन चाला भोजनों का गुण 

पूछे तो भी.विभ न बोळे ॥ ०० - हक 
याचदुष्ण सवत्यन्ञं यावद्च्वान्त घाग्यताः।. ... 
पितरस्तावदश्नन्ति यावक्षोका इचिशुणा१॥ २३७॥ 
यद्वेटितश्चिरा-सुङ्क्ते यद्‌ सुडक़े दक्षिंगामुल्ः। - .. 


हैं और जब तक.माहाणों द्वारा ओजन के गुण नही कहे जाते, तेर 
तक पितर भोजन करते हैं,सिर वांधे हुए जो भोजन करता है.और 
दक्षिण सुख हो जो भोजन करता है तथा जूता पहरें हुए जो खाता 


है, बह सब राक्षस,भॉजन करते हैं. पितर नदी... 


( १४ ) 


चण्डालश्चं घराहय्य कुक्कुर; शबा तथेष च । 
' रजस्वला च पष्डश्च नेक्षरक्षश्षतो विजार ॥ २३९॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरमिवीक्ष्यते । 
दैवेकमेणि पिये वा तद्गच्छत्ययथातशम्‌ ॥ २४० ॥ 
~ 3 स 
अथे--चण्डाऊ, सूकर, सुरगा, कुत्ता, रजस्वलास्त्री और 
नपुंसक, यह सव भोजन करते हुए ब्राह्मणों को न देखें, अशि 
होत्र, दान, त्रझमोज, देवक, चा पितृकर्म में जो यह पूर्वोक्त देखें 
तो सत्र निष्फलं हो जाता हे॥ . 
घाणेने सूकरो इन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । 
श्वा तु हएिनिपातन स्प्शना$चरवणेज: ॥ २७१ ॥ 
ख था यदिघाकाणोदालुः प्रप्योऽपि चा भवेत. । 
दीनातिरिकतगाजो बा तमप्यपनयेत्युनः ॥ २४२ ॥ 
“अये---म्लुकर उस-अन्न को सूघने से, परो की हवा से सुरगा 
देखने से कुत्ता और छने से शूद्र निष्फळ कर देता है,जिसका पैर 
मारा गया-दो-लेगड़ा, काणा वा दाता का दास हो वा न्यूनाधिक 
अङ्ग चाला हो, तो उस को भी श्राद्ध के स्थान से हटा दे । 
न्नाह्मण भिक्षुक वापि भोजनाथेसुपस्थितस । 
त्राह्मणरज्यजुशातः झाक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
, ,लाचेबर्णिकमन्नार्थ सक्षीया्ठान्य चारिणा । 
समुत्सजद झुक्तवतामत्रतोविकिरन्सुचि ॥ २४७॥ 
अर्थ--भिक्षुक वा ब्राक्षण श्राद्ध काळ में भोजनार्थे मास हो 
तो उस का भी ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन 
करे, अर्थात भोजत करावे या भिक्षा देवे; सबै प्रकार के अन्नादि 
को एक करके पानी से छिड़क कर भोजन किये हुए ब्राह्मणों 
के आगे,दमो पर बखेरता हुआ रखे.॥ | 
असंस्कवप्रमीताना त्यागिनां कुळ्योषिताम । 
उच्छिष्ट भागेधेयेस्याइसेघु विकिरस्थ यः ॥ २४५ ॥ ' 


, (( २५ छ 
- उच्छेषण: भूमिगतंमजिद्ास्थाइाटठस्य- ज।:-:......., 
.- :पेसबरगेस्य तत्पिज्ये, भागत्रयं परचक्षते,॥. २४६:_. ..... 
का अध---तस्कार के अयाग्य पर बाळक तथा :त्यागरया 
कुर्लख्यों का. उाकष्ट-कुर्श परेका भांग विकिर कहा .गग्रा है, 
भूमि पर गिरा हुआ श्राद्ध में.उच्छिष्ट है. और बह दासों के समुदाय 
का भाग ६, एसा मनु कहते हं,परन्तु- वह दास- ससुदाय साधा हा 
कुटळःनच हा ॥ “5+ मोज ॥ 
आंखसपिण्डक्रियाकमे छिजातेः संस्थितश्य तुः। 
अदेखे मोजयच्छ्राद्वं पिण्डमक तु.निवेपेत्‌ ॥ २४७ 
7, आलद्दपिएड्क्रियायां-ठछु रतायामस्यधमंतः 
„ _ अनयेवादृता कार्य पिण्डनिवंपणं. छुतैः ॥ २४८ ॥ ॥ 
.....- अर्थ--मरे द्विजो की सपिण्डी, तक वेखदेवरहित श्रद्धा 
ब्राह्मण को जिमाबे और एक पिण्ड देवे, परन्तु धर्म. से सापिण्डी 
गहय । 


थाद्धेसुक्रा य उच्छिष्ट इषाय प्रयच्छति. 
ता ; . मूढो. नरकं याति. काळसूचमंवाकारिराः ॥.२४९ ॥ 


आदसुरन्गषलीतल्पं तव्या ऽधिगच्छाते। - 
तस्याः पुरीषे तन्मां पितरस्तस्य. शरत | 


अर्थ--जो. श्राद्ध के .उस्छिष्ट भोजन. को शूद्र -वे 
देवा- हे. वह. मूर्ख काछखूअ-. नामक, नरक को जाता हैं. जिसका 


पक 


उम्तस्नी के मल में गिरते हैं ॥... .. ... - ..... ..` 
पृष्ठा स्वदितमित्येवं तत्तानाचामयेठतः। 7 
आचान्तांश्यांछुजांनीयादेमिंतों रम्यतामिति ॥"३५१॥ 
स्वघास्त्विस्वेव ते ज्रयुनाह्मणास्तद्नन्तरम । 
स्वधाकारः परे ह्यांची: संवेघुं पिठूकमेखु ॥ २५ ॥ 


'( “३६ ») 


अर्य--तृसंबीहणिं को “भोजन अच्छी हुआ? इस प्रकार 
श्राद्कची पूंछ कंर आचमन कराव,पश्चात आचमन किये हुओं को 


त्‌ 


१७७७५ tin 


कर्ता के प्रीत “खघाअस्तु ” ऐसा कहें, क्योंकि सब श्राद्ध 


Rate 


कम मे सवथा वाब्दं का उच्चारण परम आशीवाद है ॥ 
~ 7 5 ततो सुक्तवंतां तेषामन्नशेषं निवेदयेद्‌. ४ 
यथा ब्रूयुस्तथा कुयोद्लुश्ञातर्ततो द्विजैः ॥ २५३+. 
दिच्ये रुवदितिमित्येवं,घाच्यंगोछि ठ, सक्षत ।:- 
४६ शख्रपश्नमित्यञ्युद्ये, देवेरुचिदसित्यपि-॥, २५७-॥ - 
अर्थे--खघा शब्द के -उच्चारणानन्तर" निवेदन करे कि 


er 


PTS 


पिवश्नाद मे.“ स्वंदितप ? ऐसा कहे और गोष्ठ में" सुश्नतम 7 


Tis rea 


पमा कहे और अभ्युदय भाड में “ सम्पन्नय ” इस पकार कहे 


~ = Se ~ ~ 


और देवश्राद्ध में “ रुचितम्‌ ? ऐसा कहे ॥ "| हे 7 
सपंराइणस्पथाद्भों वास्तुसपादने तिलाः । ` 
रंिमेशिबिँजश्ामया। भादकमेसुखंपदः ॥ २५७ ॥ 
दभाः पवि पूबाह्णो हादष्याणि च सवदा: 

¬~ _ पाचे बञ्च पूर्वा विक्षया रुब्येसपद:-॥ २६६ ॥ 


अर्थ-दोपइर का समय; दर्म, गावर से लेपन, तिल, उदा- 


+ 


रता से अज्ञादि का देना, अन्न का संस्कार और पूर्वोक्त पंक्ति 
पावन ब्राह्मण, येई सब श्राद्ध की सम्पत्ति हैं, दसे, पवित्र, 
पाहिला पंदर, सब सुनियों के अन्न, ओर पूर्वोक्त गोमर्य=्गोषर 
आदि पवित्र,,यह इव्य की सम्पत्ति जानो ॥ ४०-00 
। - सुन्यज्षानि पयः सोमो-मांसं.यव्वानुपस्ळतम ॥ 
`“ अक्षारलंचर्ण देव प्रकृत्यां हविरुच्यते ॥ २५७॥ 
चिसज्य ज्राह्मणांस्तांस्तु नियतो घाग्यतः शुचिः 
दक्षिणां दिरामाकाङ्कन्याचेतेमान्वरानर पिनृत्‌ ॥ २५८ ॥ 


( ३७ ) 
र्थ-सुंनिया के अन्न, दूध, सोम छता का रस; मांस जो 
पकाया नहीं गया, और. सेधवनमक, को स्वभाव से इवि कहते 


हैं, उन वाह्मणों को विमेन करके, एकाग्रचित- और पवित्र, . 
मौनी दक्षिण दिशा में-देखता हुआ[-प्तरों से अपने.अभिलपित 


यह वर मांगे कि $ Se ००0 
23: दातारो नोऽसिषर्धन्तां घेदाः संतत्तिरिवच । :: .. - .... 
अद्धा च नोमाव्य गमदूवहुघेयं च नो5स्त्वाति ॥ २५९ ॥ 
अर्थ-हमारे कुल में देने वाळ,,वेद तथा पुत्र. पोत्रादि बढें 
हमारे कुछ -से श्रद्धा न इटे ओर धनादि बहुत होवे ॥ 
एच [नवचपण रत्वा ।पण्डास्तद्नन्तरम' १ 
शां विप्रमजमाझि-घा धादायेदप्सु वा क्षिपेच्‌..॥-२६०॥ 
I पिण्डनिबपणं केचित्पुरस्तादेच कुवते ॥ . . _:.. 
चयो/मिः खादयन्त्यन्ये मक्तिपन्त्यनलेईप्उु वा ॥२६१॥ 
_._ अर्थ~-उक्त प्रकार:से पिण्डद्रान करके उन पिण्डों को गायं, 
ब्राह्मण, बकरा, वा आग्ने को खिळावे वा पानी में डाळ. दे, कोई 
ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्ड दात करते हे ओर कोई पक्षियों 
को पिण्ड खिंळति हे और दूसरे अभि वा पानी में डाले देते हैं। 
पातित्रता. घमेपली. पिठ पूजनत्तत्पंरा । . `. 
मध्यमं छु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक शुताथिचो ॥ २६२ ॥ 
- आयुष्मन्तं खत. सुते यश्पेमेबासमन्वितम्‌। . 
॥ घनबन्त प्रजाचन्त सात्विक घार्मक तथा २६२ ॥ ` 
“.  अंर्थ->सजातीय विवादिता, पतित्रत धर्म का आचरणं करने 


बाळी, श्राद्ध में श्रद्धा रखने वाळी, पुत्र की इच्छा वाली खी, 
उन तीनों में से विधि युक्त वीच के पिण्ड का भक्षण करे, उस 
पिण्ड भक्षण से वह स्री दीर्घायु, कीति, यक्ष घारण करने वाला, 
भाग्यवान, स्वात वाला, सत्वशुणी, धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करती है॥ 
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( ३८ ) 


प्रक्ञाल्यदस्ता वाचम्य शातिप्रायं प्रकल्पयेत । 
शातिभ्यः सत्कृत दत्वा बान्धवानपि भोजयेद्‌ ॥ २६७ ॥ 
' डच्छेषणे तु तक्तिऐंथाबद्धिपा चिसर्खिताः । 
"ततो णुहयरिं कुयोदिति घमो ब्यवास्यितः ॥ २६५ ॥ 
अर्थ--हाथ धोकर आचमन करके जाति वाला को , अश्न 
देकर भाइयों को भी भोजन करावे, वह ब्राह्मणों का उच्छिष्ट 
अन्न ब्राह्मणों के विसञज्ञन तक रदे उसके अनन्तर वेशत्रदेच करें, 
यह धर्म व्यवस्था हु ए 
हे धवियेच्चिररात्राय यच्या नन्त्याय फरपते । 
पित भयो विचिवद्दचं तत्प्रवस्यास्यशेषतः ॥ २६६ ॥ 
तिलेब्रोडियवैर्मापिरक्धिसूलफलेन चा । 
द्क्तन मासठ्प्यान्त वाधवात्पतरांनूणाम. ॥ २६७ ॥ 


, अर्थ--जो हवि पितरों को यथा विधि दिया हुआ बहुत 
काल पर्यन्त आर अनन्त तास दता ह वह सम्पूण आगे कहते 
हैं, तिळ, धान्य, यत, उडद, जळ, सूच और फलों के विधिवद्‌ देने 
से मनुष्यों के पितर एक मास पर्यन्त तृप्त रहते हें 

दवौ मासौ मत्स्यमांसेन चीन मासान्हारिणेन तु । | 

औरञ्रेणाथ चतुरः शाकुननाथ पञ्च वै ॥ २६८ 

चट्सासांदछागमांसेन पार्देतेन च सप्त चे । 

अ्टाविणस्य मांसेन रौरवेण नवेव तु ॥ २६९॥ 

थे--मछली के मांस से दो महीने तक, हरिण के मांत 

से तीन महीने, मेंढा के मांत से चार महीने, पक्षीयों के मांस से 
पाच महान, वकर क॑ माँस से महान, चत्रप्र ग के मांस से 
सात महीने, एणमुग के मांस मे आठ महीने और रुरुभुग के 
माँ से नो महीने पितर तृप्त रहते हैं॥ - 

द्दामासाँस्तुतप्यन्ति घराहमहिषामिषेः। - : 

शशङ्क्मेयोस्तु मांसेन मासानेकाद्‌शेव तु॥ २७०॥ 


( ३९ १ 


अर्थ--सुकर तथा भेंसे के मांस से दश महीने वाशा तथा 
कछुवे के मांस से ग्यारह महीने पितर तृप्त रहते हें ॥ 
संवत्सरे तु गव्येन पयसा पायसन 'च ! 
वार्धीणसस्य मासेन तसिद्वादशावार्षिकी ॥ २७१ ॥ 
कालशाकं महाद्याटकाः खड लोहामिषं मधु । 
आनन्स्यायेयकळ्पन्ते सुन्यन्नानिच सवद्यः ॥ २७२ ॥ 
अर्थ--गाय के दूध वा उस की खीर से वर्षे पर्यन्त, चाध्रों- 
णस=छम्वे कान घाले बकरे के मांत से वारह वर्ष तृप्ति रहती है, 
काळशाक, मददाझरक, यह मछलियों के भेद हैं और गेंडा, छाख- 
बकरा, मधु और सम्पूर्ण सुनियों के अन्न, यह अनन्त तेप्ति करते हैं 
यररिकचिन्मञ्ुवामिश्च प्रदद्यात्तु 'नभयोदशीमस । 
तद्‌प्य्ञयभेव स्याद्वर्षाु च मघाउ च ॥ २७३ ॥ 
अपिनः सुले जायाद्योनोद्‌ यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
~ पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राकछाये कुञ्जरस्य च ॥ २७७ ॥ 
अथे-वर्पाकाळ की मघायुक्त त्रयोदशी में श्राद्ध के निमित्त 
ब्राह्मण को जो कुछ मधुयुक्त देवे उत्त से अक्षय तसि होती है, 
इस प्रकार का कोई हमारे कुछ में हो जो इम को त्रयोदवी में 
दूध मधु छुत से युक्त भोजन देवे या हस्ती की पूर्वे दिशा की 
छाया में देवे “ यहः पितर आशा करते हें” ॥ 
यद्यददाति विधिवत्सम्यक्श्रद्धासमन्वितः 
तत्तात्पतूणा भवति परन्नानन्तमक्षयस ॥ २७१ ॥ 
रुण्णपक्षे दशाम्यादौचंजयित्वा चहुदेशींम । 
आदे अ्रदास्तास्तिथयी ययैतानतथेतराः॥ २७६॥ - 
अर्थ--अच्छे श्राद्ध्युक्त जो कुछ चिचिपूर्वक पितरों को 
देता है वह परलोक में पितरों की अक्षय तृप्ति के लिये होता है, 
कृष्णपक्ष में दक्षमी से लेकर चतुर्दशी छोड़ कर यद तिथि श्राद्ध 
में जेसी प्रशस्त हैं पेसी ओर नहीं ॥ 


शै 


( ४० ) 


युक्षकधन दिनेषु सवोन्कामान्समङ्नुवे । 
आयुक्त पतृन्सवान्मजा प्राप्तात पुप्कठाम्‌ ॥ 5.५७॥ __ 
श पञ्चः दाद्विशिप्यते । - 
घ्या पानच पाता 5: 22027 विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
अथ--घुरम तिथि और युग्म नक्षत्रों में श्राद्ध करन वाला 
सम्पूर्ण इष्ट पदार्थो को प्राप्त होता दे, अयुग्प्र तिथि तथा अयुम्म 
नक्षत्रों में आउ करने चाळा पुत्रादि सन्तति को पाता हे, जस 
शक्रपक्ष से कृष्णपक्ष श्राद्धादि करने में अधिक फल का देने वाला 
है, वेसे हो.पहिले.पहर से दूसरे पहर में अधिक फळ होता. है 
ट प्राचीनावीतिना सस्थरगपसखब्तमचान्टरणा। ~ 
पिचयमानिघनात्कारयं चििवद संपाणिना ॥ २७९ ॥ 
राजो श्राद्ध न कुर्चीत राक्षसी फीलिता हि सा! 


(>. डी. य. 


संघ्ययोरूसयाज्येच सूर्य चवाचिरोदेते ॥ २८० ॥ 
अथे--दाहने कन्ध पर यज्ञोपत्रत करके आलस्य राइत 
हो दर्भ हाथ में छकर अपसच्य हो शाखानुसार सव पित्सम्वन्धी 
कमे सत्यपर्येन्त करे, राति मे श्राद्ध न करे क्योंकि उस को राक्षसी 
कहा है और दोनों संध्याओं तथा सूर्योदय से छः घडी वां थोड़ा 
दिन 'चढ़े तंक-भी श्राद्ध न करे ॥ हि : 
अनेन विधिना श्राद्ध न्रिरन्द्स्येह निववत । - - 
ङ देमन्तग्राप्मवषासु पाञ्चयज्ञिकमन्बहस्‌ ॥ २८१ ॥ 
न पेतृयश्षियो होमो ळौकिकेऽमो बिधीयते! * फं 


त्त दर्क्षन (ना श्रादधमाहंतंग्नेद्वजन्मनः ॥२८२॥ : =` 
अथ--इस विषि स एक वषे में तीनवार. श्राद्ध करे, हेमन्त, 
ग्रीष्म तथा वर्षा में ओर पञ्च यज्ञान्तर्मत आद को प्रतिदिन करे, 
श्राद्ध सम्बन्धी होम लोकिंके अझि-में नहीं कहा ओर न आहि- 
ताम्ने न्राह्मणांदि को अमावस्या से अतिरिक्त तिथि में श्राद्ध कहा है 
ह यंदेच तपेयत्यक्षिः पितुन्स्तात्वा द्विजोत्तम, --- -- 
 तेचेन कृत्स्नमाप्नोति पितृयशकियाफलम्‌ ॥-२८३-३॥ -: 


अथ--जी द्विज स्वान करके जल से'ही प्रतिदिन पित तर्पण 
करता है, वह उसी से सम्पूर्ण नित्य आद्ध- का फळ पाता, है-॥: 


Doe 


Ce 
चतुर्थाध्याय 


eT 
नानिष्ठा नवसस्यए्चा पशुना 'चाग्निमान्दिजः ४ . 
नवाक्षमद्यान्मांसं चा दीधमायुर्जिजीविएुः ॥ २७॥ ` 
नवेनानर्चिताहास्य पशादव्येन चाग्मयः । , 
प्राणानेवानतुसिच्छन्ति नचान्नामपसाखू्‌नः'॥ २८॥ 
अधे--दीघ आयु की इच्छा करने वाला अग्निहोत्री नवीन 
अन्न ते इष्टि किये विना नवान्न भक्षण न करे और पशुयाग 
किये विना मांस भक्षण न करे, नवीन अन्न और पशु से यजन 
किये विना आग्ने इस के माणों को खाने की इच्छा करता है, 
क्योकि आग्ने नवीन अन्न ओर माँस की अत्यन्त अभिलाषा 


बाळीहै॥ - - 

* _ न श्राय मरते दद्याओोच्छिटै न दारवप्छतस | _ _ 

नचास्योपव्शिद्धम न चास्यन्नेतमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ _. 

- अर्थ--शूद्र को बुद्धि, उच्छिष्ट तथा इहृविष्कृंत-होंम- 
क्षप का भाग न दे, न उसको घर्मोपदेश करे, आर उसको 
व्रत भी न वताव ॥ ि 

थो हास्य घममाचटे यरुचवादेशति नतम | 

सो5सदृतंनामतमः सहतेनेच मज्ञाति॥ ८१॥ 

अर्थ-जो इस शुद्र को धर्मोपदेश और मायडिचत्त का उप- 

देश करे वह उस शूद्र के साथ “ असंहतारूप ”=बड़े-अन्धकार 
वाले नरक में गिरता है ॥ £ + 

न राछ? आर्वशुहणायाद्शजन्य प्रसूतितः 

सूना चक्रध्वजवतां चेषेणब च जीवताम्‌ ॥ <४॥ 

चशाखूनासमं चक्रै दशचक्रंसमों ध्चज्ञः । - 

दशध्वजसमो चेशो दश्वेश्वसमो चूप: । ८२॥ 


४५ )) 

अर्थ--प्षत्रिय से भिन्न अन्य जाति में उत्पन्न राजा से 
दान न लेवे, सूनामदिसास्थान से, गाड़ी आदि से, कलाळपन 
से दति करने वाळे ओर वहुरुपियों के भी धन को ग्रदण.न 
करे, दश हिसका के बरावर एक गाड़ी वाळा, इन दशके 
बराबर पक कळाळ, दश कलाळ के समान एक बहुरूपया, 
दक्ष चहुरूपियों के वरावर एक क्षत्रिय से भिन्न राजा, अर्थात 
'यह उत्तरांतर आवक नाषद्ध हैं ॥ 


` दृक्षसना सडस्माणि यो वाहयति सोनक: 
तेन तुल्य: स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिभ्रहः ॥ <६॥ 
यो राज्ञः प्रातिग्रहणाति लव्बस्योच्छासवत्तिनः । 
सपर्यायेण यांतीमान्नरकानेकार्विशतिम ॥ ८झछवी { | ¡` 


थै-दस हज़ार जीवों को मारने का अधिष्ठाता सोनिक 
कहाता हे, उक्त राजा उप्तके वरावर कहा है, इस लिये इस का 
- मतिग्रद घोर है अतएव न ळे, जो कपण ओर शासन का. उछ-. 
` -घन करने वाळा राजा का प्रतिग्रद लेता है, वड क्रम से. इन 
वक्ष्यमाण इक्कीस नरकों को प्राप्त होता है: 
तामिस्रमन्बतामिस्र मदारीरवरोरवो । . 
नरक कारु छन्‌ च महानरकमच न. ट< 
- -.. ५7 - ,सेज्ञीवनं मदावीचि तपने सम्प्रतापनम्‌ । . 
खघात च सकाकोलं कुड्मलळू प्रतिमूत्तिकम | ८९ ॥ 
अर्थ-वामिख (१) अन्धतामिस्र (२) महारोरत्र (३) रारव 
(४) नरक (५) कालसूत्र (६) महानरक (७) सञ्जीवन (८) 
` सहावीचिः (९) तपत्त (१०) सैप्रतापन (११) संघात (१२) सका- 
कोळ (१३) कुड्मेछ (१४) मतिसूचिक (१८) ॥, . 
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(--ड३ टी 
ठोइशकखजीष च पन्थाने झाल्मळी नदीम. ।, 
¦ ; अआखिपन्नवर्न चेव लोददारकमेव च॑॥९०॥.. 
पतद्िद्न्तो विक्कांसो ब्राह्मणा ऋह्मयवादिनः । ` 
न यज्ञ; घतिणहणन्ति परेत्य च्रयोऽसिकाङ्क्षिणः ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--छोइवांकु (१६) ऋजीष (१५७) पन्थान (२८) शाल्प- 
ळीनदी (१९) असिपत्रवन (२०) और छोइदारक (२१) यह 
इक्कीस नरक हें, “यह मतिग्रह नाना प्रकार के नरकों का हेतु हे” 
इसमकार जानने वाळे विद्वान वेद के जानने वाले ओर परलोक 
में कल्याण की इच्छा करने वाळे नझवादी त्राझण ऐसे राजा 
का मतिग्रह नहीं लेत ॥ 
विझुत्स्तनितवर्षेषु महोटकानां च संवे । । त 
आफ्राकिकमनध्यायमेतेघु मजुरत्रवांत ॥ १०३॥ ' ' ' ¦ 
अर्थ--“ विजढी गरजते हुवे, वर्षा में और उल्काओं के 
गिरने में अनघ्याय उस समय तक करे जिष्ठ समय तक यह 
उत्पात वा वर्षा होते रहें, एसा मसु कहते हैं ॥ . 
उदक मध्यराच च विण्यूचस्य [वसजन । 
न भास सकलन सत लाज त्त चिन्तयेत १०९ 
घ्रातयुक्याद्वजा Iवदाचक्ताइट्टस्य कंतनम्‌ । 
ज्यह च कीतेयेदू रह्म राशो राहोश्च खूतके ॥११०॥ 
अर्थै--जछ, तथा, मध्यरात्र में, सळमूत्र स्पागने के सपय; 
भोजनादि करके जूठे सुइ ओर श्राद्ध में भोजन करके वेद को 
मन से भी यांद न करे, विद्वान : व्राह्मण एकोदिष्ट श्राद्ध का 
निमन्त्रण ग्रहण करके तीन दिन वेद का अध्ययन न करे ओरं 
राजा के ( पुत्रजन्मादि के ) छतक तथा राहु के सतक म तीन 
दिन अनध्याय करे ॥ * 


( ४४ ) 


यावदेकाळुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च लिति । 
विप्रस्य चिदुपो देरे तावदू ब्रह्म न फीतेयेत, ॥ १११॥ 
शयानः प्रौढपादश्च करवा वेचावसकथिकामः । 
नाधीयीतामिष जग्ध्वासूतफानादमच च ॥२१०॥ 
अर्थ--जव तक एकोदिए श्राद्ध का देइ में गन्ध और 
लूप रहता है, विद्रान ब्राह्मण तव तक वेद न पढ़े, लेटा हुआ 
ओर पैरों को उचा किये बैठने में दोनों पेरो को भीतर की और 
मोड़े इए मांस तथा सूतकियों का अन्न भोजन करके भी न पढ़े ॥ 
र , अमावास्या गुरु इन्ति शिष्य दन्ति चतुर्देश्षी । 
नह्माएकापोणेसास्यो तस्मचाः परिवज्जेयव्‌ ॥ ११४ ॥ 
हि अर्थ--अमावास्या में पढ्ने से गुरु नष्ट होता, चतुर्दक्षी भें 
में शिष्य और वेद अष्टमी तथा पौर्णमासी में पढ़ने से नष्ट होता है॥ 
प्राणि चा यदि चाऽप्रणियार्कचिच्छ्धिकं भवेत । 
तदाढज्याप्यनच्याय: पाण्यास्यो दि द्विजः स्खतः ॥११७॥ 
अर्थ--श्राद्धसम्बन्धी पशु वा शाकादि को हाथ से काटकर 
न पढे, क्योंकि ब्राह्मण का “पाण्यास्य”=-हाथ ही सुख कहा देर 
, ऋऋग्वेदो देवदैवत्यो यञ्चुवद्स्तु माछुपः । 
साम वेदः रूमहतः पिऽ्यस्तस्मात्तस्याऽशुचि ध्वनिः ॥१२४॥ 
अर्थ-ऋुम्बेद देवताओं का, यजुर्वेद मनुष्य सम्बन्धी और 
पितसम्चन्धी साप है, इस कारण उस सामवेद की ध्वनि अशुचि 
है, यह इछोक अधिक है :-- ¢ | 
षष्ट्यएम्यी त्वमाधास्यामुभयन्न चतुदेशीम । हे 
चजेयेत्पीणेमासा च तेले मांसे मभे छुरे॥ १॥ 
अर्थ-दो षष्टी दो अष्टमी, अमावास्या दो चतुर्दशी और 
पौणमासी श्न तिथियों में मदेन, मांस भक्षण, बाळ बनवाना 
आर स्त्री सयोग न करे ॥ 


( इ ) 


मध्यदिनेष्धेरात्रे वा राद्धं झुक्त्वा च स्रामिषम्न । 
संध्ययोरुमयोइचेय न सेवेत चतुष्पथम ॥-१३१ ॥ 
अथ--दोपहर दिन, आघी रात्री ओर श्राद्ध में मांसादित 
भोजन करके और दोनों सन्ध्याओं में चोरादे पर अधिक काळ 
तक न रहे ॥ - 
शोणिते यावतः पांद्धन्सय्रहणाति मर्हातलाव । 
तावतोइऽव्दानञुत्रान्येः शोणितोत्पादको इसे ॥ १६८ ॥ 
अर्थ-श््त्रादि के मारने से निकला हुआ ब्राह्मण के शरीर का 
रुधिर, जितने एथिवी के धूल के कणों को शोषण करता है, 
उतने वर्ष पर्यन्त मारने वाला मरकर जन्मान्तर में अन्य कुत्ता 
आदिकांस खाया जाता है ॥ 
अगत ज्राद्वाणस्यान् प्हांचयाक्ष पयः स्मृतम्‌ । 
चेश्याश्नमन्नमित्याहु: ग्रव्रस्य रुधिरं स्म्वतम ॥ २०२ ॥ 
अर्थ-त्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दूध, वैश्य का 


अन्न और शूद्र का अञ्न रुधिर समान है १ 
चन्द्रस्वूर्य्हेनायादयास्तरात्वा ठु मुक्तयोः। 
अमुक्तयोरगतयोरद्याच्चेव परेऽहनि ॥ २२३ ॥ 


अर्थ--चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करे, जव ग्रहण 
होकर सुक्त हो जाय, तव स्नान करके भोजन करे, , याद विना 
सुक्त इए छिप जावे तो अगछे दिन भोजन करे ॥ 
पादक सूळफळमश्वमश्युद्यत च यच 
सचत पाचणुहायान्‌ मध्चथा भयद्ाक्षणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
आहताश्युद्यतांभिक्षां पुरस्ताद्प्रचोदितामः । 
मेने प्रजापतिम्रोह्यामपि दुष्कतकमेणः ॥ २४८॥ 
अर्थ--इन्षन, जळ, मूळ, फळ, अनन ओर अभयद्क्षिणा 
यह बिना -मांगे भाप हों तों सव से ग्रहण करले, छाकर सामने 


( ४६ 9 


रक्खी हुई ओर लेने वाले ने पूर्व न मांगी हुई भिक्षा पापकारी 
से भी ग्रहण करे, यह वह्या न माना ६ ॥ 
“. नाश्षन्ति पितरस्तस्य दुशवपोणि पञ्च च। 
नच हव्य ददत्यसिर्यर्तामऽ्यचमन्यते ॥ २०४० ॥ 
अर्थ-उप्त के किये श्राद्ध में पितर पन्द्रद वर्षै भोजन नेही _ 
करते और अग्नि उसके इवि को ग्रहण नहीं करता जो कि 
अयाचित भिक्षा का अपमान करता है, “यह आगे के दो इळोक 
अधिक हे ” पो 
चिकित्सफककृतध्ानां दिटपकततुस्यचाचुयेः । 
पण्ढस्य कुलडायास्च उद्यतामपि चजयद ॥ 
न विद्यमानमेवेचं प्रतित्राह्मं चिजानता । 
विकव्प्याचिशमाने तु धघमेदीन; घकीत्तितः ॥ 
अर्थ-वेद्य, कृतष्न, शिल्पी, व्याज जीवी, नपुंसक ओर 
देश्या का भतिग्रह विना मांगे मिळन पर भी न ले, यह प्रतिग्रह 
जान बूझ कर अपने पास होते हुए न छे, परन्तु कुछ न होते हुए 
लेने में विकल्प करने से धर्महीन होजाता हे ४ 
शय्यांग्रहान्कुशान्गन्घानपः पुष्पसर्णाच्दाथि । 
घानान्मत्स्याच पया मांसं शाकं चेच न निर्डुदेत ॥२५०॥ 
अर्थ-शय्या, घर, कुषा,गन्म,जळ,पुष्प, मणि, दघि, घान्य, 
मत्स्य, दूध, मांस ओर शाक इन का प्रत्यार्यान न करे अर्थात 
कोई देवे तो न छोटावे ॥ 


शुरून्भृच्यांश्मोजिदीर्पेश्न्चिष्यन्देचतातिथीन्‌ । 
सचेतः प्रतिग्रक्कीयान्नतु दप्येत्खय ततः ॥ २५१ ॥, 
शुरुषु त्वभ्यतीतिघु विनावातेगहे चसन ॥ - `` 


7 सात्मनो: इत्तिमत्वञ्ङन्छ्ह्णीयात्ताडुतः सदा ॥ २५२4: 


2४) 


च ( ४७ ) 
थ-गुरु, भृत्यं तथा भार्या आदि सुवा से पौड़ित हों तो 
इन की वासि ओर देवता तथा आतीथे के पूजनार्थ सव से ग्रहण 
करके परन्तु आप उस यें से भोजन न करे, भाता पिता के 
मरने पर वा उनके. विना घर में रहता' हुआ ' अपनी ' इत्ति की 


इच्छा चाळा निरन्तर सज्जन से ही अहण करे ॥ 
आाधकः कलासमच च गापाला दाखना पता । 


a च 


एते शूद्रषु भाज्याना यस्थात्मान निवद्यत्‌ ॥ २५३ ॥। 
__ अर्थ-आचे साझे की खेती आदि करने वाळा, कुछमित्र 
गोपाळ, :दास, तथा नापित यइ शूट्रों में ओोज्यान्न हैं अर्थात इन 
का अन्न भोजन योग्य है, ओर जो अपने को ' निवेदन करें, 
“उसका भी अन्न भोजन योग्य दै । 


पंचमाध्याय: 


`; _ “स ताछुवाच घमोत्मा-मदर्षील्मानचो शरु्ुः।  - 
श्चयतां येच दोषेण खत्युविप्राज्लिघांखाते ॥ ६ ॥ 
थे-मनुवंशी भ्रयुजी उन मद्रपियों के रति बोळे कि छुनिये, 
जिप्त दोष से मुत्यु “अक्राळ में” विमो को मारना चाइतो है ॥ 


इथाकसरसंयाचं पायसा .पूपमेच- च । 
अङ्ुपाङतमांसानि देवाश्वानि हर्वीदि च ॥ ७ ॥ 


-' अर्थ-कृसरसंयाव-तिछ, चावल मिलाकर बनाई हुई 
ळपसी वा खीर तथा माळपुआ यइ सद पक्कान वेश्वदेव के विना 
टया, तथा बलि विना माम और हवन के पुरोडाशों को भक्षण 
न करे; यह छक अधिक है !-- 


( ८ `) 


स्तीराणि यान्यभद्याणि तद्विकाराइाने चुध: 
सध्षराघब्रतं कुर्योत्पयलेन समाहितः ॥ १ ॥ 


, अर्थ-जो दूध अभक्ष्य हैं उनका वना पदार्थ खालेवे तो 
पश्चाद्‌ जानने पर एकाग्रता से थनपूर्वक सात रात्रि व्रत करे ॥ 
कव्यादाञ्ङक्कुनान्सवीर्तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनिर्दि शंखे कशफािट्िसं च विवजेयत ॥ ११ ॥ 
घराच डूः खचव दस्त चक्राड़ आ्राभक्रककुटभ्‌ । 
सारस रज्जुवारू च दत्यूद शुकरलारक ॥ १२॥ 

. अर्थ-क़च्चे मांस के खाने त्राळे सघ जानवर, ओम के रहने 
वाळे, न बताये हुवे एक खुर वाले, गर्दन तथा टिठ्ठी इनका 
और चिड्या, परेव, हेस, चकवा, ग्राम का सुरग़ा, सारस, 
बड़ी गदेन बाळा जळकाक, पपीदा, तोता ओर भेना, इनका 
मांस न खाय ॥ 


प्रतुदाज्जाळपादांश्च कोयष्टिनखचिष्किरान्‌ । 
निमञ्जतश्च मत्स्यादाच्‌ शोनवल्ळूरमेचच ॥ ३॥ 

चके चव घलाका च काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादान्विङ्वराहांश्च मत्स्यानेव च सचेदाः ॥ १७ ॥ 


अर्थ-चोंच से फाइकर खाने वाले, जिनके पेरो में जाळसा 

दो, वाज़ आदि, चील्ह ओर जो नखों से फाड़कर खाते तथा 
पानी में इबकर जो मछलियों को खाते हैं, घोन=पश मारने के 
स्थान का मांस और शुष्क मांस,'बणुला, वत्तक, करेरुवा, खञ्जन, 
मछली के खाने वाळे तथा विष्ठाभक्षी सुकर और सम्पूर्ण 
मछलियों को न खाय ॥ 

यो यस्य मांसमइनाति स तन्मांसाद उच्यते । 

मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विबर्जयेव ॥ १५ ॥ 


( ४९ ) 
पाठीनरोद्दितावाची नियुक्ती हव्यंकन्ययो: । 
राजीव्ान्लिद्दतुण्डांच्य सशदकांस्चैब सवदा: ॥ १६॥ 
अर्थ-जो जिसका मांस खाता है वह उस मांस को खाने 
वाळा कहाता है “मछली सव का मांस खाती है” इसको जो खावे 
बह सव का खाने वाला कहाता है, इससे मछली को न खावे, 
पाठा और रोहू यह दो मछली हच्य कच्य में लीनई हैं, इसलिये 
भक्षण योग्य हैं, राजीव, सिंह तुण्डा--तेंदुआ और सव मोती खाने 
चाली मछलीं, यह सव भक्ष्य हैं ॥ 
न भष्येदे कचरानज्ञातास्य म्टगक्षिजान । 
भक्ष्येष्वपिस्तमुद्दिटान सवीन्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥ 
इवाचिषं शल्यकं गोधां खङ्ग कूमेश्शांस्तथा । 
भक्यान्पऽचनलेष्वाह्वुरजुष्टरांदचेकतोदतः ॥ १८॥ 
थ--अक्केळ चरने वाळे सपादि ऑर मृगपक्षी जो जाने 
नहीं गये हैं ओर जो भक्ष्यां में भी कहे हों, बह पञ्चनख सव 
भक्ष्य नदीं, जेते वानरादि श्वाविध, वाल्यक, गोधा, खन्न, कछवा 
शक्षा यह पांच नख वालों में भक्षण योग्य हैं ओर ऊंट को छोड़ 
कर एक ओर दांत वाले भी भक्ष्य हैं ॥ | 
छत्राकं विडवराईच रूशुनं आमकुककुरम । 
पळाण्डुं गुञ्जन चेव मत्याजग्ध्वा पतेदूद्विजः ॥ १९ ॥ 
अमत्यैतानि षड्जग्ध्चा कच्छ सान्तपने चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं चापि शेषिपू पवसेद्‌हः ।! २० ॥ 
अर्थे छाक, ग्रामसूकर, लसुन, ग्राम का सुर्या, पियास, 
गाजर, यह सव जानकर जो द्विज भक्षण करे वह पतित हो 
जाता है, इन छ; को बुद्धि पूवक भक्षण करके “ एका- 
ददाध्याय में कहे” सान्तपन वा यतिचान्द्रायण पायदिचत्त करे 
और इस से पोप भक्षण करने वाळा एक दिन उपवास करे ॥ 


( ५० ) 


संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कच्छू दिजोचम: । 
अशातभ्ुक्तशुरुचर्थ क्षातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥ 
- यज्ञार्थ न्राह्मणैचेघ्या: प्रशस्ता म्हृगपद्षिणः । 

भृत्यानां चेष उत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥ 


. अर्थ---विना जाने निपैद्ध का भक्षण किया हो तो द्विज 
एक वर्प का एक कुच्छत्रत करे ओर जान वृझ् कर किया हो 


Nn 


तो विशेष कर ब्रत करे, यज्ञ ओर पोष्यवर्ग की तृप्ति के लिये 
ब्राह्मण भक्ष्प मग पक्षियों को मार, क्योकि पहिले अगस्त्य झुनि 
ने भी ऐसा किया है ॥ 
चभूट्टदि पुरोडाशा भक्ष्याणां गृगप्षिणाम । 
पुराणेप्चपि यश्ेषु व्रद्ाक्षत्रसबेपु च ॥ २३॥ 
अर्थ--माचीन ऋषियों और श्राह्मण क्षत्रियो के यज्ञो में 
भश्टप मूग पक्षियों के पुरोडाश हुआ करते थे ॥ 
पतदुखं दिजातीनां भक्ष्यामक्यमञश्ञेपतः। 
मॉसस्यातः प्रचक्ष्यामि विधि मक्षणवजेने ॥ २६ ॥ 
| अर्थ--यह द्विजातियों का निःबोप भक्ष्य अभक्ष्य कहा, 
अब इसके अनन्तर सांत के भक्षण और त्याग की विधि कहेंगे ॥ 
मर्षितं सक्षयन्मांस ब्राह्मणाचा च कास्पया । 
यथा विघितियुक्तस्तु प्राणानामेत्र चात्यये॥ २७॥ 
भाणस्थान्नमिद सबै प्रजापतिरकदपयत्‌ । 
स्थावरं जङ्गमे चेव सबै प्राणस्य सोजनम ॥ २८ ॥ 
अर्थे--ख्राझणों की कामना बास भक्षण की हो तो यज्ञ 
में प्रोक्षण बिधि से शुंद्ध करके भक्षण करें और प्राणरक्षा के 
निमिच विधि के नियम से माँस भक्षण करें, प्राण का यह 
सम्पूण अश्च प्रजापति ने बनाया हे, स्थावर ओर जङ्गम सम्पूर्ण 
[ण का भोजन है ॥ 


(९१ ) 


चराणामन्नमचरा दैष्ट्रिणामप्यरदष्ट्रिणः । 

अंहस्ताश्व सहरुतानां शूराणां चेच भीरवः ॥ २९ ॥ 

नात्ता दुप्यत्यदन्नाद्यन्प्राणिनोऽदन्यदन्यापि । 

घात्रैच दष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽारपदप्च ॥ ३०॥ 

अर्थ--चर जीवों के अचर घास आदि और दाष्ट्रठब्यघ्रा- 

दिकों के अद प्रि=इरिणादे, हाथ वाळ मनुष्यों के हाथ रहित 
मछली आदि ओर शूरों के भीरु, ऐसे एक का एक भोजन 
बनाया हे, भक्षण योण्यों को भक्षण करते हुए खाने वाले को 
दोष नहीं लगता, क्योंकि विधाता ने ही यह भोजन और भोजन 
करने वालों को उत्पन्न किया है ॥ 

यज्ञाय जग्धिर्मांसस्थेत्येष देवो विधिः स्मरतः 


* Es 


अता अन्यथा प्रशात्तस्तु राक्षा वाधरूच्यते ॥\३१ ॥ 
ऋत्वा स्वय वाप्युत्पाद्य परापङुतमेच वा ! 
देचान्पिदुंश्चाचेयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यज्ञ के निमिच मांसभक्षण करना देव विधि है और 
इसके अतिरिक्त भक्षण करना राक्षस विधि कही है, मोल लेकर 
अथवा आप ही मारकर या दूसरे किसी ने छाकर दिया हो 
तो उसको देवता ओर पितरों को चढ़ाकर खाने में दोष नहीं ॥ 
नाद्यादविधिना मांसं विघिशोऽनापदि द्विज: । 
जग्ध्वा द्यचिधिचा माँखं भेत्य तेरद्यते ऽवश्चः ॥ ३३ ॥ 
न ताइइईं भवत्येनो- मृगहन्तुर्थनार्थिनः । 
यादशं सचति प्रेत्य छथामांसानि खादतः ॥ ३४॥ 
थ—अनापत्ति में विधि का जानने वाला द्विज विना 
विधि के मांस भक्षण न करे, क्योंकि विना विधि जो मांत 
भक्षण करता हे उसके मरने पर जिन का मांत उसने खाया है 


( ५२ ) 


उसे बह खाते हैं, जीविकार्थ जो पशुओं को मारते हैं, उनको वेसा 
पाप नहीं होता जैसा कि बिना देव पितरों को चढ़ाये हुए मास 
क्षण करन वाळे को दाता इं ॥ 


नयुक्तस्तु यथान्याय यो मांस नाति मानवः ) 
सं प्रेत्य पञ्जुतां याति समवानेकचिंशतिम. ॥ ३५ ॥ 
असस्कतान्पश्चन्मन्ननाद्याछूम' कदाचन । 
मन्त्रैश्लु सस्कृतानयाच्छाद्चतं विधिमास्थितः ॥ ३६॥ 
अर्थ--मधुपके वा श्राद्ध में विध से नियुक्त हुआ जो मांत 
भक्षण न करे, वह मरकर इक्कीस वार पशु योनी में जन्म लेता 
है, मन्ना से जिनका संस्कार नई हुआ उन पशुओं को विप्र 
कभी भक्षण न करे ओर शाश्वत वेद की विधि से यागादिको 
भे सस्कृत किये हुओ को अवश्य भक्षण करे ॥ 
कुयोदृष्तपञ्चं सगे कर्यार्पिएपछुं तथा । 
` नत्वेच छु इथादन्ठु प्थमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७॥ 
यावस्ति पञ्लुरोमाणि ताचरकस्वो इ मारणस,। 
डथापशुष्नः घ्रामोति प्रेत्य जन्मनति जन्मनि ॥ ३८॥ 
अर्थ--खाने की इच्छा हो तो- घृत का पछ वा पिष्ट-मैदा 
का पशु बनाकर यथाविधि खाचे परन्तु विना देवता के उददेश 
से पञ्च मारने की इच्छा न करे, विना देवता के उद्देश से जो 
पशु मारता है वह मरने पर जितने पश के रोम हैं उतने ही 
जन्म तक अन्या से मारा जाता है ॥ 
यज्ञायै पशः सृष्टाः स्वयमेच स्त्र॑यस्चुवा । . 
यशस्यभूत् सबरय तस्माद्य बघाऽवद्यः ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षास्तियेञ्चः पक्षिणस्तथा । 
__ यझ॒ज्ञाये निधन प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्यतीः पुनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-ब्रह्मा ने स्वयं दी सब यज्ञ की सिद्धि रद्ध के अथे 


( ६३ ) 


पछ बनाये हं इसलिये यज्ञ में पञ्चवध वध नहीं, औषधि, पछ, 
रक्ष कूमादि ओर पक्षी, यह सव यक्ष के निमित्त मारे जावें तो 
उत्तम योनि को पाप्त होते हैं ॥ 
मधुपकें च यशे च पितृद्दैवतरूसणि । 
अत्रेच पशवो हिंस्या नान्यत्रे्यत्रचीन्मचुः ॥ ४१॥ 
फष्वर्थेघुपशन दिसन्चेदत्तरचाथाविदाद्विजः । 
आत्मानं च पशुंचैच गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ-मधुपर्क, यह, श्राद्ध तथा देवकर्म, इनमें पछ वघ करे 
अन्पन्न नहीं, यह मछु ने कहा है, वेद का तत्वार्थ जानने वाळा 
द्विज इन्ही मघुपर्कादिकों में पछहिसा करता हुआ आप और प॒ 
दोनों को उत्तम गति माप्त कराता हे! _ 
स्वमांसं परमांसेन यो घधोयेदामिच्छति । 
अनभ्यच्यै पिवृन्देचांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत.॥ ५२ ॥ 
अर्थ-देव तथा पितरों का पूजन किये विना जो पराये मांस 
से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है उससे बढ़कर कोई 
पापी नहीं ॥ 
न माससक्षणे दोपो न मद्ये नच मेथुने । 
प्रहत्तिरेषा भूतानां निहत्तिस्तु मदाफळा ॥ ५३ ॥ - 
अर्थ-मांस भक्षण, मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की मरदृत्ति 
होती है इसकिये इनमें दोष नहीं और इनको छोड्दे तो 
चद्दा पुण्प है ॥ 
निरस्य तु पुमान यक्रसुपस्पश्यैव शुद्धणति ।' 
चैजिकाद्मिसस्वन्धादलुरुन्ध्यादर्घब्यहम ॥ ६४ ॥ 


अर्थ युरुप अपना त्रीय निकाळकर स्नानमात्र से छद्ध होता और 
पराई भार्या में पुत्र उत्पन्न करने से तीन दिन अशौच रहता है॥ 


( ५४ ) - 
एणामसंस्कतानां तु च्यद्दाच्छुद्धचंति बान्धवाः 
यथोक्तनवकल्पेन गुद्धचैति तु सनामयः | ७२॥ 
यै-जिन स्त्रियों का संस्कार नहीं हुआ उनके मरन म 
उनके वान्ध ओर सजाति तीसरे दिन शुद्ध दात हूं ॥ 
अद्धारलूबणाक्षा: स्युनिमज्जयुस ते च्यद्दम्‌ । 
मांसाशनं च नाइनीयु: शयीरंश्च पृथकक्षितां ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-क्षार लवण रहित अन्न का भोजन करें ओर तीन 
दिन नदी में स्नान करें ओर पांत भक्षण न करें तथा भूमि पर 
अकेले सोबें ॥ 
विप्रः झुद्धयत्यप; स्पृष्टा क्षत्रियों चाइनासुधम, । 
चेद्यः प्रतोद रदमीन्चा याई छद: कताक्रियः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-प्रेतक्रिया करके ब्राह्मण जळ को स्पर्श कर, क्षत्रिय 
शख ओर वाइनादि को तथा देशय हाँक्ने के दण्डे या वाग 
को ओर शूद्र छाटी को छूकर शुद्ध होता है, अर्थात अशोच 
समासि के दिन इन २ को यई २ छूनी चाहिये यह रीति हे, 
यह आगे एक अधिक झोक है: 
च्यदक्तशौँचाना तु वायसी शुद्धिरिष्यते । 
पर्युक्षणाद्घूपनाङ्वा मलिनामतिघावचनात्‌ ॥ 
अर्थ-तीन दिन में जिनकी छाद्ध कही है उन घृत वाळकों 
के वस्न उनकी आयु के अनुसार झुद्ध होते हे) किन्ही के 
छिइकने, किन्ही के धूप देने ओर किन्ही मेळे वस्त्रा की 
अत्यन्त घुछाने से शुद्धि जानो ॥ 
नित्यमास्यं शुचिस्मणां शङनिः फलपातने । 
प्रस्नने च शुचिवेत्सः इवा सृगग्रहणे झालिः ॥ १३० ॥ 
अधे-- खिया का सुख सवदा पवित्र माना जाता है तथा 


( ५५ ) 


पक्षी फल मिराने में और वछड़े का सुख दूध दोहन के समय और 
कुत्ते का युंह विकार पकड़ने के समय पवित्र माना जाता है ॥ 
इवसि्ईतस्ययन्माँसं शुचितन्मशुरत्रवीत्‌ । 
ऋव्याक्लिस्ध ऋृतस्यान्यैश्वण्डालायैश्व दस्युमिः ॥ १३१ ॥ 
€ ~ क न्य >, च कप च 
अर्थ- कुच्तों से मारे हुए का मांस पवित्र हे, ऐसा मनु ने 
“कहा है और दूसरे व्याघ्र, चण्डाल आदि, था दस्युओं से मारे 
हुए का मांस भी पात्रेत्र हे । यह पांच छोक अधिक हैं !-- 
अजाइचे सुखतो मेध्य गाचो मेध्यादच पुग्ठतः-! 
ब्राह्मणा पादतो मेध्याः स्न्रियोमेध्याइच सचत; ॥ १॥ 
गोस्मेध्या सुखे धोक्ता अजा मेध्या ततः स्मता ! 
गोः पुर्रापं च सूत्रं च मेध्यमित्यन्रवीन्मङः ॥ २ ॥ 
अर्थ--वकरे, घोड़े सख से पवित्र हैं, गो पीठ से पवित्र, 
ब्राह्मण पांब से पवित्र, ओर खिया सव ओर से पवित्र हैं, गो 
का सुख अपवित्र हे परन्तु बकरी का सुख पवित्र है और गौ 
का मूत्र तथा गोवर पवित्र है, यह मलु ने कहा है ॥ 
दन्तचद्वन्तळञ्षेषु जिहास्पर्शेणु चन्न छु । 
परिच्युतेषु तत्श्थानात्रिगिरक्षेव तच्छुचि; ॥ 
बै-दांतों में घुमा अन दांतों के तुल्य शुद्ध है, परन्तु 
जीभ से न लगता हो ओर वह अन्न दाँतों से छूटने पर निग- 


[a 


छने में ही शुद्ध हे ॥ 
अन्तो छ सदा शोच कार्य सूत्रपुर्यषचत ! 
ऋतो तु गर्भशङ्कित्वाच्स्नानं मैथुनिन: स्मृतम, ॥ 
अर्थ-अइतु से भिन्न काळ में मेथुन करने वाळे को मिट्टी 
से शोच करना चाहिये, जेते मळ मूत्र त्याग कर करते हैं, 


hn २, 


परन्तु कतु मं गर्भ को धाङ्कायुक्त होन से स्नान करना कदा है ॥ 


(५ ) 
पत्यो जीवति या तु खी उपवासं मते चरेद्‌। 
आयुष्यं बाधते भत्तुनेरकं चेव गच्छति ॥ 
अर्थ--जो खी पति के जीवित रहने पर उपवास करती 
हे वह पति की आयु को वाधा पहुँचाती तथा नरक का 
प्राप्त होती है ॥ 


पष्ठाध्याय ` 


अतः परे प्रधक्ष्यासि धर्म बैखानसाश्मस्‌ । 
चन्थमूलफलानां च विधि अदणमोक्षणे ॥१॥ 
अर्थ-इसके आगे वानप्रस्थाअरमी का घमे और वनस्थ मूड, 
फ्ळो के छेने तथा त्यागने का विधान कहूंगा ॥ 
अलाबुँदारुपात्रै च मृण्मय वेदळं तथा । 
फतानि यतिपान्राणि मञ्चः र्वायेसुवो ऽन्रवीच्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--तूवी, छकडी, मिट्टी वा वांस के वने हुए यतियों 
के भिक्षापात्र हों, यह स्वायम्भुव मनु ने कहा है ॥ 
शन्यसेत्सर्चकमाोणि चेद्‌ तु न परित्यज्ञेव्‌ । 
परित्यागाद्धि वेद्स्य शूद्रतामज्ुगघ्छति ॥ ९५ ॥ 
अर्थ--सब काम छोड़ दे परन्तु वेद को न छोड़े क्योंकि 
वेद के छोड्ने से शुद्र॒ता को प्राप्त हो जाता है ॥' 
oO 


x 


( ५७ ) 


सप्तमाध्याय 


~~” हित... 


चेनो विनएो इविनयान्षहषर्चेव पार्थिव: । 

सुदासो यवनदचेच सुमुखो निमिरेच च ॥ ४१॥ 

पृथुस्तु चिनयाद्वाज्यं प्रा्वान्मञ्चरेव च । 

कुयेरश्च घनेदवर्य न्रा्मष्यञ्चेच गाघिजः॥ ४३ ॥ 

अर्थ--वेन, नहुप, सुदास, यवन, घुसुख, ओर निमि भी 

आविनय से नए इए, एथु तथा मनु विनय से राज्य पागये और 
कुवेर ने विनय से धनाधिपत्प पाया तथा गाघि के घुः. 
विश्वामित्र विनय से ब्राह्मण होगये ॥ 

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति का्दिचिच । 

घरिष्ठमभरिदोचेन्यो त्राह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥ <$ | 

सममन्रास्ण वानं छिशुर्ण आाह्मणलुवे ! 

प्राधीते शतसाइस्ममनन्ते वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 

अर्थ--आपम्ने में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर 

जाता, कभी सूख जाता, और कमी नष्ट हो जाता हे, परन्तु 
ब्राहमण को सिछाया हुआ अन्न दूषित नहीं होता, इस लिये 
आध्निहोत्र की अपेक्षा ब्राह्मण को खिळाना भ्रेष्ठ है, 
अन्राह्मण को देने में समान फळ होता, ब्राह्मण की किया से 
रहित अपने को ब्राह्मण कहने वाळे को देने से दूना और पढ़े 
हुए को देने से छाख गुंणा तथा पूर्ण वेद पढ़े हुए ब्रोह्मण को ' 
दानादि देने से अनन्त फल होता है ॥ 


( ६८ ) 
अष्टमाध्याय 


~ Sc -- 

तद्ददन्धमंतो ऽषु जानन्नप्यन्यथा नर: । 

न स्वगांच्च्यवते लोकादेंची वाच घदून्ति ताम्‌ ॥ १०३॥ 

चद्रविर्क्षत्रचिप्राणां यत्नर्तोक्तों भवेद्यः । 

तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्पाहिशिप्यतते ॥ १०५ ॥ 

अरथै--जो मतुष्य जानता हुआ भी धर्म के च्पत्रहारों में 

अन्यथा कहने वाला हे, वह स्त्रर्गछोक से भ्रष्ट नहीं होता 
क्योकि उस ( असत्य ) को देववाणी कहते हैं, जिस मुकृदमे मे 
शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों का सच बोलने से बघ दो वहां 
झूठ बोळना चाहिये, क्‍योंकि बह सत्य से अधिक दे ॥ 

वाग्दैवत्यैश्च चरुमियेजेरंस्ते सरस्वत्तीमः । 

अनुतस्थैनसस्तस्य कुवौणा निष्कृर्ति परास ॥ १०५ ॥ 

कृष्माण्डैचोपि झुड्यादू घूतमग्यी यथाविधि । 

उद््त्यूचायाघारुणया तच्देनावदेवदेन चा ॥ १०६ ॥ 

अर्थ-उत्त झूठ बोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्चित करते 

हुए वह साक्षी वाग्देवता सम्बन्धी चरु से सरस्त्रती का . यजन 
करें, अथवा कूष्माण्डों “ यद्देवदेवहेडनम इत्यादि यज्भु ०२०१४ 
मन्त्रो ” से यथाविधि घृत को अग्नि में हवन करें, वा “उदुत्तम 
चरुणपादिम० ? यज्ञु० ९२ । १२ इस वरुण देवता बाले मन्त्र 
से, वा  आपोहिष्ठा ० ” यजु० ११५१३ ५० इन जळ देवता की 
तीन ऋचाओं से पूर्वोक्त आहुति करें ॥ 

मह्षिमिश्च देवैश्च कायोथे शपशाः कता; । 


> 


चस्रिएश्चापि शपथं शग चे यचने उप ॥ ११०॥ 


( ५९ ) 


अर्थ--महर्षि ओर देवतो ने कार्य के लिये ब्ापयें कीं, 
वसिष्ठ जी ने भी यवन राजा के पास पापथ किया था ॥ 
कामिनीपु विधाहेएु गवांभक्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्युपपत्ती च शापथे नास्ति पातक्कप्र ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-~सुरतळाभ को कामिनी के विषय में, विवाहो में 
गोओं के चारे, इन्धन और ब्राह्मण की रक्षा के लिये दया 
शपथ करने में पातक नहीं हे ॥ 
अभि वाहास्येदेनमप्खु चेन निमज्जयेत । 
पुत्रदारस्य चाप्येनं शिरांसि स्पशेयेत्पथकू ॥११॥ .. 
अर्थ--प्रज्वलित आग्नि को शाद्रसाक्षी से उठवावे ओर. 
पानी में इस को डुवार्वे तथा पुत्र स्त्री के शिर पर एथक २ 
हाथ रखबादें ॥ 
यमिद्धोनद्हत्यप्रिशपो नोन्मज्जयन्ति च । 
न चार्तिम्धच्छौत क्षिं स शेयः शपथे झुचिः ॥११५॥ 
चत्सस्य ह्यसिशास्तस्य पुर/्राजा यवीयसा । 
नाझिकंदाह रोमापि खत्येन जगतः स्पृशः ॥ ११६॥ 
अथे---जिस को जळती आग नहीं जलाती, जिस को जळ 
नहीं डुबाता, जित को पुत्रादि के वियोग से बहुत पीड़ा नहीं 
होती, उस शूद्र को शपय में सचा जानना चाहिये, क्योंकि पूर्व 
काळ में वत्सऋषि को छोटे श्राता ने कहा कि“ तू शूद्र का 
पुत्र ई, ब्राह्मण का नहीं? इस कहने से उसने जगव के 
शुभारुभ जानने वाले अभि में प्रवेश किया सो सत्य के कारण 
अझ्नि ने उत का एक रोम भी नहीं जळाया ॥ 
दशस्थानानि दण्डस्य मः स्वायस्भुवोईन्रवीत । 
तरिषु चर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो नज्ञेद ॥ १२४ ॥ 


® 


( ७० ) 


अर्थ--जो दण्ड के १० स्थान स्वायम्भुव मनु ने कहे हैं, 
वह क्षत्रियादे तीन वर्णों को हैं ओर ब्राह्मण को चिना दण्ड 
दिये केवळ देश से निकाल दे ॥ 
घसिष्ठविद्धितां इन्धि ख्जह्वित्तविचर्घनीम । 
अशीतिभागं शुहणीयान्मासादाश्चुपिकः शात ॥ १३५९ ॥ 
देये प्रतिन्नति पञ्सकंशातमदात्ते । 
अपन्दवे तद॒छिग्रु्ण तन्‍्मनोरनुश्यासनस्‌ ॥ २१४० ॥ 
अर्थ--धन को बढ़ाने वाली वस्तिप्ठोक्त दद्धि सद अस्ीवां 
भाग सोपर व्याज लेने वाळा मासिक ग्रहण करे अर्थात सबा- 
रुपया सेकड़ा व्याज के, यदि ऋणी सभा में कहदे कि सके 
महाजन का रुपया देना है तो पांच प्रति सैकडा दण्ड देने 
पोग्य हे और यदि न कहे तथा पुनः सभा में निश्‍चित होजावे, 
तो दश भतिसेकडा दण्ड देने योग्य है इस पकार मनु की आज्ञा है। 
अन्यां चइशचिस्वान्या वाढु; कन्या प्रदीयते । 
उभे ते पकझुरकेन बढेदित्यत्रवीन्मडुः ॥ २०४॥ 

. अर्थ--पिवाह ठइराते समय किसी अन्य कन्या को दिख- 
छावे, पुनः विवाह समय दूसरी कन्या देदवे तो उन दोनों कन्याओं 
को एक ही ठहराये मूल्य पर विदाइ छे, ऐसा मनु का कथन है॥ 

पकजाततिद्धिजातीस्तु चाचा दारुणया क्षिपन । 
जिहायाः प्राप्छुयाच्छेद जघन्यभसचो हि सः ॥२७०॥ 
अर्थ-यदि शूद्र द्विजातियों को गाळी दे तो जीभ छेदन का 
दण्ड पावे, क्योंकि वह निकृष्ट से उत्पन्न है ॥ 
नामजातिग्रहणच्त्वेषामसिङ्गोहेण कुर्वतः । 
निक्षेप्योयोमयः शङ्कज्वेळन्नास्ये द्श्पङ्कुङः ॥ २७१ ॥ 


( ६१ ) 


धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः। . 
तप्तमासेचयेत्ते् चक्रे भोजने च पार्थिवः ॥ २७२ ॥_ 
अर्थ-जो शूद्र द्विजातियों के नाम तथा जाति का उच्चारण 
करे तो उसके सुइ में तप्ती हुई दशा अंगुळ लोहे की कोळ 
ठोकनी चाहिये, जो शूद्र अइङ्कार से ब्राह्मणों को धर्म का 
उपदेशा करे, उसके सुख और कान में राआ तप्त तैछ उळवावे ॥ 
विट्क योरेवमेच स्वजाति प्रति तत्त्वतः । 


Se OO 


छेदवर्ज प्रणयने दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 
अर्थ-वैश्य शूट्रों को आपम में इसी भकार गाली गलौज 
करने में अपनी २ जाति के भति ठीक २ छेदरहित दण्ड का 
अयोग करे ॥ 
वानस्पत्यं भूळफलं दाचेग्न्यथे तथैच च । 
,तुणञ्चगोक्यो घ्रासार्थमस्तेय सञ्ञर्त्रचीत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
अर्थ-घनस्पति सम्बन्धी मूळ फळ और जलाने को काय़ 
तथा गायों के लिये घात “ इनका चुराना ” चोरी नहीं, ऐसा 
मनुनेकहादे॥ - 
अब्राह्मणा सम्महणे प्राणान्तं दण्डमदेति । 
चलुर्णामपि चर्णानां दारा रक्यतमाः खदा ॥३५९॥ 
अर्थ-त्रा्मण को छोड़कर अन्य सब परख्नीसंग्रण में भाणान्व 
दण्ड के योग्य और चारो वर्ण की (ख्यां अत्यन्त रक्षा के योग्य हैं॥ 
कन्याँ भजन्तीसुस्कए म किञ्चिदपि दापयेत्‌। 
जघन्यं सचमाना तु संयतां घासयेद्ण ले ॥ ३६५ ॥ 


उन्तमां सवमानस्तु जघन्यो चघमहेति । 
शुटकं दद्यात्सेचमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥_ 


अर्थ-ब्राह्मणादि उत्तम वणे वाळे के साथ गमन करने 


वाली कन्या को थोड़ा भी दण्ड न देवे ऑर दान जात स 
सम्बन्ध करने चाली को रक्षापूवक घर म॑ रख, उत्तमत्रण 
चाली कन्या के साथ हीनवर्ण का पुरुप यदि गमन करे, ता 
बह बध के योग्य हे और समानवर्ण का गमन करने वाला 
४ कन्या का पिता स्वीकार करे तो उसको ” शुल्क देदेवे ॥ 

मोण्ड्ये प्राणान्तिको दण्डो त्राह्मणस्य चिधीयते । 

इतरेपां तु घर्णानों दण्डः प्राणान्तिको सवत. ॥ ३७९ ॥ 

न जातु ब्राह्मण हन्यात्सर्चपापेप्चपि स्थितम्‌ । 

राष्ट्रादेनं यदिः कुयोस्समत्रचनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 

च त्राह्मणवघादूभूयानघर्मा चिद्यते सुचि । 

तस्माद्स्य चघं राजा मनसापि न चिन्तयेच ॥ ३८१ प 
अर्थ-न्राह्मण का शिर सुंडाना दी भाणान्तिक दण्ड कहा 
है, अन्य वणो का माणद्ण्ड ही माणान्तिक हे, सम्पूर्ण पापों 
में स्थित भी ब्राह्मण को कभी न मरे, किन्तु समस्त घन साहित 
चिना मारे पीठे राज्य से निकाल देवे ॥ 

ब्राह्मण के चघ से बड़ा कोई पाप घथदी में नहीं हे, इस 

लिये राजा इसके वध का मन से भी चिन्तन न करे प 


नवमाव्याय 
"5०88१. 


नेता रूपं परीक्षन्ते नासां घर्यास संस्थितिः । 
सुरुपं चर विरूप वा पुमानित्येव सुञ्जते ॥ २७४ ॥ 


अर्थ--यह स्ित्रयें न तो रूपका विचार करतीं, न इनकी 


( ६३ ) 

आयु का ठिकाना है, छुरूप अथवा कुरूप पुरुष भात्र हो, उसे 
ही भोगती हैं ॥ . 

पोइ्चउधाश्वळचिताञ्च नेस्नेह्याच स्वभावतः । 

रक्षिता यत्नतोध्वीद भत्तेष्वेता विकते ॥१५॥ - * 

पचे स्वभावे झात्वाऽऽसां प्रजापति निसर्गजम्‌ । 

परमं यत्नमातिछेत्पुरुपी रक्षणं प्रति॥ १६॥ 

अर्थ---पुँइचछी, चित्त की चञ्चला तथा स्वभाव से ही 


स्नेह रहिता होने से यत्नपूर्वक रक्षित ख्रिये भी, पति में विकार 
कर पेटती हैं॥ ® 

रह्मा के सषि काळ से साथ रहने वाळे इस पकार स्त्रियों 
के स्वभाव को जानकर पुरुप इनकी रक्षा का परम यत्न करें ॥ 


शाय्यासनम्ंकार फाम कोधमनाजेवम । 
द्रोहसाचं कुचये च जीभ्यो सज्रकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरितिधर्मे व्यवास्थितिः । 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियो ऽठतसितिस्थितिः॥ १८॥ 
थ शय्या,आसन,अळङ्कार, काम, क्रोध, अनार्जव, द्रोइ- 
= भाव आर कुचया यह मतुन द्वया ल्य उत्पन्न कय इ ॥ 
जातकमाद किया [खया का मन्ना स नइ, यह धप- 
शास्र का मयादा है, सिया निरिन्द्रिया आर अमन्त्राइ तथा 
इनका स्थात भा असत्य है [| | 
` तथा च ्चतयो चह्नचों निगीता निगमेष्वपि । 
स्वाळक्षण्यपरी दार्थ तासां >्टणुत निष्छातिः ॥ १७॥ 
यन्मे माता प्रछुछम चिचरन्त्यपतिन्रता । 
तन्मे रेतः पिताब्वक्तामित्यस्यैतानिद्शेनम्‌ ॥ २० ॥ 


( ६४ ) - 


~ 


अर्थ--व्यभिचारशीला खिया के खभाव की परीक्षा के 
निमित्त वेदों में बहुत श्रुतियें पठित हैं, उन श्षातियों में जो न्यमि- 

चार की परायश्रित्तमृत श्तियां हैं उनको सुनो गन” 
कोई पुत्र माता का मानप्त व्यभिचार जान कर कहता हं 


he ७. हुक 


» जो मेरी माता अपतित्रता हुई परपुरुष को चाइने वाली 
[ उस दुएता को मेरा पिता शुद्ध चीय्यै से शोधन करे, यह 
उन अतियों का निदशान=नसूना दिखाया गया॥ 
ध्यायत्यनिए्ट यत्फिश्वित्पाणिग्राइस्य चतस । 
तस्येष व्यमियारस्य निन्हवः सस्ययुच्यते ॥ २१॥ 
यादरशुणन सना सका ससुज्यत यथाचाचघ । 
ताइग्छुणा सा नवति सञुद्रेणेव नित्या ॥ २२ ॥ 
अर्थ---भन्ञां के विपरीत नो खी अन्य घुरुष के साथ गमन 
चाहती दै उसु मान व्यभिचार की शुद्धि के निमित्त यह शोधन 
मन्त्र कहा ॥ 


जिस गुण वाळे पति के साथ खो रासनुमार विवाह करके 
हे “ समुद्र के साथ मिलकर नदियों के समान” चसे ही 
गुणो वाली वह खी दोजाती है ॥ 
अक्षमाला बसेन संयुक्ताध्यमयोनिजा । | 
झारङ्कीमन्द्पाळेन जगामान्यईेणीयतास ॥ २३ ॥ 
पताश्चान्यास्ध लोकेस्मिळपरुष्टप्र छूतय: । 
उत्क योषितः घापाः स्तैः स्न्नेसेटंशुणेः घुमे: ॥ २४ ॥ 
अर्थ-अक्षमाला नाम की निकृष्टयोनि खी वसिष्ठ से युक्त 
होकर, तथा शारज्गी,मन्दपाळ से घुक्त होकर पूज्यता को प्राप्त हुई! 


इस छोक में यह तथा अन्य अधमयोनियों की स्त्रियां 
अपने २ पत्ति के शुभ शुणों से उच्चता को प्राप्त इई हैं भ 


€ ६८ )) 


एति याः नामिचराति मनोचाग्द दर्सयता | ४ 5 

खा:भतृछोकानोंप्रोंति साळ; सष्वीति'चोच्य्तः॥ २९ ॥ 

स्या एिच्यसिक्ताराततु भत्ते: जी-छोके-आएोति निन्द्तामए गर 
श्गालयोनिं चाम्ोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥ ३६० ॥ त 


१ 
RF IL ~ क शी च + +e 


2०२३, 4 
अर्थ-जो-खी मन; जाया! आर गई सन्स मवाळ. तात स्‌ 


+ 
f हून 


भिन्न, अन्य. किसी से गन नहीं करती. त्रह-पांतळोका, को ताप 
4 तिर FHT F 


होती तथा शिष्ट छोगों से साध्वी कही जाती है. है 

घुरुषान्तरसम्पर्क से खी, लोगो में निन्दा और जन्मान्तर 
में शुगालयों नि को-पांती त॒था पाप रोगों से पीड़िंत होती हेह 
अन्नग़ाधावायुमीताः कीतयन्ति पुराविदः ः हि 
युथावीजं न चसव्ये पंला,परपरिम्रदे ४० ॥-.:: 


._ नइयतीषुयथाविद्धः, खेविद्ध मजुविद्ध चतः ee 
` ¦” तंथा' नच्यीति घे क्षिं वोज परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ ` 
7; 57 एृयोइयीमा थिः सायो पूवैचिदोधिदु: र रि 7१7 ६ 
४ जस्थाणुच्छेदस्प केदारमाइः उ्यल्यूचतो खगस-॥ दर नप 


नर 


Ef शै शि 


37: अर्थ-भूतकालज्ञ ईप्तः विषयः? मे, बायु” की/-क्रही 7 कथा? 


छन्दो विशेष युक्त -व़ाक़्यों ? कोकते. ह, ; जिसे ; दूसरे के-र्वीचिई 


मग में पुनः मारने बाळे का वाण निष्फर|होता/है,;: पज्नें:द्वीसरे: 
की खरी में वीज़-बोया;,हुआ-.शीम, निएफळ होजाता; है, इस 
पृथित्री को. जो . पहिले राजा एथुकी-आरम्ा-थी-अत्रेकन्राज़ा ओं के 
सम्वन्ध होने परःभीःलोग एयुकी मही भागा किइते-हे; ऐप ही 
छकद़ी आदि पर थम खत बनाने बाळे का खत ओर जिसने 


पहिले शिकार किया हो डसी का सग है।इस मकार म्म विवाह 
करने बाळे का. पुत्र होता, है: पश्चात्‌, उत्पन्न करने जा ले का नहीं॥ 


PPI 
छादिकेखु मन्जेष नियोगः कीरत्यते,काचित ॥.. उनी 


ना कापे 
१ २ लि विवाईइबिधाईुक्त घिधवावेदन पुनः ॥ ६५ 


( ६६६ ) 


अये दिजेददि विद्धद्धिः "प्चघर्मा विगर्हितः; !.:* 


४ :५' म सद्चुष्याणामपिः प्रोक्तो -चेनेराऽ्यं शासति ६६ 


Ne) 


अर्थ= विवाह सम्वन्धी मन्त्रो में कहीं नियोग नही कहा 
और न विवाह की विधि में विधवा का पुर्नोविवाद कहा है, 


यह उक्त विधान किया हुआ भी मलुष्यों का नियोग राजा 


घेन के शासन काल में विद्वान द्विना द्वारा पठुघंम ओर निन्द 
युक्त कहा गया, क्योकि. ०० 


22 नहुन rrr 
it RS 0 FS AIT 


॥ स महीमखिलां सर्जन राजांपेमवर: पुरा: 
चर्णोनाँ संकरं चक्रे कामोपददतचतन्नः ॥ ६७॥ 


ततः प्रति यो मोहात्ममीतपत्तिका रियम्‌ । 


कु 26 नद 


नियोजयत्यपस्याध त चिगहन्ति साघवः ॥ ६८ ॥ 


TENTS - +: Gr ररक टयट 


t= (प 


अथ-तह वेन: राजा. जो राज़ापियां, में बड़ा-ओर- पूर्वकाल 
में सम्पूर्ण एयित्री :कोः भोगता र्‍या काम स नेए “शुंद्धि+ हो कर वर्ण 
सकर करने रगा या, उपे बेन राज! के समयसे जो कोई मोह 
के कारण-सन्ताने के: लिये! बिधवा स्त्री काः नियोग करता 


Lo 


हे उसकी सज्जन पुरुप निन्दा"करत हे “ किन्त बेन सें पूव इस 


क 


कीरभिन्दा केथी।शयालर री उशमा कक्ष मीह नक कहा के ताई 
छः 


£ यव्स्विइचाराश्चिय विन्देरन्योपिती ङेजाः। र न ` 
की 9 गरलाखार्चर्णऋमेण स्याउज्यैछय पूजां च वेदम खे एवा 
ईः ४ भचुः शरीशेशुशक्षया घमेक्रायडचालेत्यिकेसत' 5 777 
हरी स्थाःचेच कुयोत्सचेषा ना:स्वजातिः-कथळचनता दर N= 

= -यस्ठु तत्कार्येन्मोहात्सजात्यास्थितयान्यया | _ . 
77 विधा मक्रिणचणडाळः पुंधर एस्वघेच खः ॥ ८७१ 


48१, ४ > Ee म्ह <. 
४7 अर्थ--याद ब्रौह्मण, क्षत्रिये, वैश्य द्विजः सजातीय अथवा 


विजातीय खू से विवाह कर तो उने की वडार, मालि तथा घर, 


[5382 


20 "९ 


ब्यय 


( ६५ ) 


वर्णक्रम से हों;पतिःके शारी रकी सेवा तथा नेत्पिक घर्म कार्यों 
को सब की सजातीय” खिया ही" केर, अन्ये जाति की कभी 
* नु) करें, जो सजातीय के रहते. हण विजाती मोइवश 
पूझँक्ततीन क्रम -करातें; वह; जैसा : बाह्म ग; चाएडाछ. £ पुरातन 


मुनिया नकद वसा ही है॥ :: मक एड पए हच ह 


अडत 


है 


३ 
पित्रे न दयाच्छुदके तु'कन्यासतुर्मता हरन 7 
उह झाल हि'स्त्राम्यादतिक्रामेदतूरना अतिरोंचचार्व ॥ 7 


5 
FFD 


ESE मनियकााददत्कन्य्रा यादाव ावापकाम bis 52 f F <i 
=. अषष्टवर्पोऽष्टवषीचा घमसादति सत्वरः ॥ ९३॥ ... 
FY SFE So HTS कह 
छठ उप कतमती कन्या का: हरण करता हुआ उसके, पित 
खी कड ॥ ३ ड, Ce 
को शुल्क न दे, क्योकि रजस्वला को राकन के कारणं पिता 
SiS Ri FF f त ः शि 
स्मित से हीन होजाता है, तीस वर्ष का पकी 
मनादारिणा "कन्या से और “चोवीस, 
टी FHT FEY 
की कन्या के साथ विवाह करें 


टब, ऱ्य > ईश 90: 
पीडित होता हो॥ 2 
कन्यायां दल घुटक्रायां.जरियेत य 


क 
ळी 


॥ २ हन साय,अद्वाचब्या गदः याजुसन्यतं. ॥ २७. 
अर्थ--कन्याः काऱ्यल्कःदेने परः शुटेकदाता-यादिः मरजाय 
ओऔर'पुंनशकन्या स्वीकार कर 'तइुरकदाता के कनिष्ठ त्राता 
को केन्य देदेनी चांहियें। 7. मन गई दाद पना फि 
पुरः सर्निछों ज्यिछाया कनिछायांञ्चं पूर्वजः ॥ 
कयः चविमोग: स्पादितिं चत्चंखवो-मंवेतन १२२१ 


ए पकेःबष ससु दार नसठरेत-स् पूर्वजः | ७८ ` ५7८ परः 
ततोऽपरे ज्येछतृषास्त दु नानां सुइमाळतः,॥,१२३ ॥ + 77+ 


28 3 27], 


( ६८ ) 


फार हिल्येछरस्ःजातो'ज्वेछाया रुद बृषसपोर्ड दाई ४ ह 
तः-स्वमाळतः शाप्रा भसजराक्षात चारणा A १२३४: ॥.... उ 
सष्शारतरोषु जातानां पन्नाणामचि शपत हि टॅ 
प हे मांवता ज्यछचमस्ति जन्मतो ज्येंठंचपुच्यत ॥ १२५ 
"अर्थ --म्रयप विवाहिता में कनि और तदिवोय विवाहिता 
में ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न होवे तो वहां किस 'भकार विभाग होंनों 
चाहिय, याद, इस प्रकार का-सशप होता. 0 
प्रथप्रशविवाहिता:में उत्पन्न हुआ -कनिष्ठः पुत्रः एक भए बे 
भर मे ग्रहण कर, उसके उपरान्त द्वितीय विवाहिता सै उत्पन्न 


पुत्र कप पूर्वके अपनी २ माताओं के विवाईकेमोचुसार ज्येष्ठ 
बहू एक २ वलं ग्रहण कर, यदि अपे पुत्र ज्येष्ठ खरी में उत्प, 


Rr, |] 3 5६5५3 र ms ta 
हो. तो एक बळ के साथ. पन्द्रह गो: भी ग्रहण, करे, उसक.. 
अनन्तर अपनी '२ भातांम को. छोटाई वंड़ाई के अनुकूळ, कप 


सत्र भांग वाट लव, यद नणय है... समस्त समान जाति को. 
ज्यप्ठता 


र पक क. 
कैफ प 
क, 


खियों में उत्पन्न हुए पुंचों की माता की ज्येष्ठता से 
|, किन्तु जन्म से ज्येष्ठता कहती हैक... ४ ८ * 
अनेन तु ।वर्यानन पुरा चक्रे दरथपान्रफा: । 

विवृद्धये स्ववंशस्प्र स्वयं दतः प्र जापतिः: १२८ ॥ 

५११ दुद्धा,सह शा वसायः कंहैय पा य: न्ञ॑ पा द्‌ वा 
ठ्याक सोधाय सी जा सर्कुत्य औतात्मी:खसप्तविज्तिम १।:१२५:॥: |; 
पहिले अपने वेश की हॉंडिः के लिये: रुप: दक्ष. 

प्रजापति ने भी इस विधान, से,पुज्िकाएं की -थी. १. 


LEP 


उक्ति सप दक्ष जापति -नि-सत्तार, कर के दाः घम ” 


~ 


को और तेरह “ कश्पपः??: कोः तर्धाःंचाईसऽ कन्या चन्द्‌ ? 


गे पुन्तिकर्षम से दी थी डाला एक सच 


( ६९ ) 


एतद्वि्रान विक्षेम-ब्रिभागस्येकयोनिप 4 
बहीथु चेकजीतानानाताखीचु निद्रोक्रतः॥- ९ ४८ ॥ 
ब्राक्मणस्याचप्रन्येण | चतसस्त यदि, खिय; +~... ३: 
_..तार्सा पुत्रेषु: जालेषु चिसागेऽय विधिः स्मरत: ॥ १७९. _ 
घींनो यो गोधवों यानमछडुसरंश्चवि्म च. 0 
< चिप्रस्यी दारिके देयमेकोशाइच प्रबानतः ॥ १५०7. “टे 


अर्थ--पमान जाति की भार्या में एक पति से उसन्न पुत्रों 
के विभाग का, यह पूर्वोक्त विधान जानना, चाहिये). ॐ 
जःति की व्रहुतः-ख्तरियों::में .एक पति से .उत्पन्न- पुत्रों का 


विभाग सुनो ३४० याना. 2,209 # वयास याळ 
“५ औहेणी आदि के वर्ण कम सें-्बाहमण्ण के यदि चार भार्या 
होवें तो उन के पुर्ो में यद विमाग' विधि कही है' कि गा गे 
नर छवि वाळा वेळ, अंश्वांदि' सबारी, आश्चपर्ण) 'घर तर्था' 
प्रधाने अरी, भधीनभ्ूत ब्राह्मणी के पुत्र कोदे" और अन्यों को” 
गि.़दे अजुमार देव, ' ˆ `. 5; 3 


नयेयं -दाया्धरद्धिप्रोद्वाचदो सहाच्या छुत: । ।; 
ब्ेद्याजः खाधंमेवांशमंश्ं -शद्रासुत्तो -दरेच ॥ १७१ ॥ 

;5-३,7 सवे चा रिक्थजातं तदश्च परिकव्प्य-च । 5 

` छेम्यै विभागं कुर्वीत विधिनोनेन धर्मेचिदें ॥ १५२॥ 

7 झश्चू--पिता के अश से हशी का पुत्र तीन अश : लेवे 
और क्षत्रिया का पुत्र दो अश, तथा चईय को ' सुंत्र डेढ़' अंश 
और शहा कापुन एक अंश: लेते a 

ई ट ०००३ ७८५ 

अधवा विना उद्धार निकाले सम्पूर्ण धग क दशो भाग 

करके ,धपञ- इस -ब्ञमाण विधि से. घमो चुकू छ. विभास, कुरे किः-- 
चतुरोशान्दरेबिमखीनंसागक्षन्तिया्रुः। ... :: 

घेचसापुजो, छरेद द्वय चासो छदो ,खुतो इरेत.॥|.१५३॥ ` 


( ७० ) 

यद्यपि स्यात्तु संत्युतों प्यसस्पुज्नोडपि वी सवेत) 

व्नाघिफ देशमाइचोच्छुटापुत्राद चमसः प्टे५घ 7 
अर्थ--पूर्तीक्त दश भागो. म चार अंशाः त्राह्मणी- का पुज 
क्षत्रिय का तीन अझ, वेश्‍या का पुत्र दो अश “आर शद्रा का 
घुर एक अशा ले, यद्यपि सर्पुत्र चा.अमर्पुत्र दा. प्रन्तु घम स 

शूट, के पुत्र को -दवामांश से अधिक-न देना. चाहिये | 
` 7 ब्राक्षणक्षत्रियविशां शूदापुत्रो न रिक्थभाक । __ _ र, 
म ` यद्यार्ये पिता दंधात्तदेचास्य घनम्सवेत ॥ १५५॥ ी 
समवणास्टु ये जाताः सच पुन्ना दविजन्मनाम्‌ I IF Tir 
उद्धारं ज्यायसे दरवा भजरन्नितरे समम ॥ १५६ ,. १; 
5 अर्थे-शुद्रा से. उत्पन्न, पुत्र, - घा ्मण क्षत्रिय देशा. के धन 
का भागी नर्ही,:किन्तु जो-.कुछ , उसका पिता देदे: वदी उसका. 
धृत्त-है, . समान-जाति की. मार्या --में. द्विजातिर्यो से उत्पन्न पुत्र 
ज्जेए |आता का उद्धार देकर शेष को समभाग करके बांट लेवे.॥_ 

त्रस्य त सचणच तान्या भाया वायत l ह 


तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुं्रशतम्भवेव ॥ १५७ ' 
पुचान्‌ छादेंश यांनाह सणा रुवायस्सुको मर्जः £- ग 


तेषां षङ्वन्चुदायादाः बडदायाद वान्धचाः ॥ रपट ॥ 


है अ 
$ 


Sg १४:०७" 


अुँघुऽके, ही भागी होई, .. ., ::.- 


७० 


जो मतुष्यो के वारह पुत्र स्रायम्थुव मे ने कहे है) ३ 
छ!. बन्धुदायद--हिस्सेदार .वान्धव हैं और छः नहीं | 7 
दिय ऊतः सवेभक्ष्यो४ग्रेरपेयस्थ महोदधिः! | ` 
"` शयी चाप्यायितः सोमः फो न नदयेतंकोप्य तानं ॥ ३१७ ॥ 
, „ ऊोकानन्यान्छजयुर्ये छोकपाळंश्चि कोपिंता: °: 
देवान्कुयुरदे वांश्च कः शिण्बस्तान्सछुच्चुचात एरा 


१( -.9१ ;) 


पा फटा  याउपाखित्यतिदन्वि लो का दे वास्ध सर्वेद्रा, क 


ब्रह्म चव धन येषां को हिस्यासानजिज्ञापतयुं: ॥ ३ 
EE RTS 


पाई प्र 
= अर्थ- जिन ब्राह्मणा ने अग्नि को सर्षेमेक्ली ओर समुद्र को 


खारा करदिया, तथां क्षयी चन्द्र को अप्पांथि्त किया, ड न्‌ 
करके कोन नाश को मसे ने हो? म मन टि 
जो क्रोधित हुए अन्य छोकों को उत्पन्न करदे, देवतों को 
अदेर करदे, उनको पीड़ा देतो हुआ 'कोन हंद्धि को माप्त हो ! 


< जिनके आश्रय पर देव, तथा छोके स्थित है, और बेद 
जिनका घन है, जीने की 'इच्छा वाळा पुरुप” उनकी कौन 


200 ह ३ 


रक द: 
Fr ६ १८ 


खी करे ॥ 
अविद्वाञश्जिव विद्वां म्रोहाणो दैवते मद 


ब्रणीतश्चाधणीचः्ध/ य थाञ्रिदै वत मचतदनी-8१९७-॥ 
प झ्मञ्चानेप्बपिः तेजस्वी .पाचको-चेच; चुप्याति॥तःन5 
हयमानश्च-यत्घु- भूय एवासिवद्त-, ३२८ 


3 FF 


सचथा ब्राह्मणा पूस्यार- परम दवततद- दतू (२ 

थे-जेतत अणी त अथवा? अप्रणीतः अग्नि =मइृतीः:- देवता है, 

एवं मूर्ख वा विद्वीन ब्राहमणं “भी : महतीं : देवता : दवैः तेजयुक्त 
अशि इमानि में शव को जछातां हुआ भी दूषित नहीं होता 
किन्तु पुनः यज्ञ/ में इचन किया।हुआ इद्धि'कोः- मात्त होता हे, 
४० डँसी सकार यघपिःत्रझिर्ण: सम्पूर्णः दुष्करो में! लिप्त रहे तो 


3 


भीः सवया पूजनीय ह हूँ, कपकि चढ, महता देवता+हैः IGF 
AS 0 FY 7 RRND 


ड 


es हन्ल्छ प्र 


ल्म जोड जि दुशसा: F जाला (सगणक 
गर्क का हे प्रा TET FF छ? मल्ला 
__: .. झद्रायां च्राझ्मणाजातः यसा. चत्मजायते. । ५77५77४: 
[एकी मझ ई र जात Pir 
यान्भेयंसी जाति गच्छत्याससमाझुगाच ॥ ६४ ॥ 


छ 


“( ७३२ ) 
अर्थ-शुद्रा में घ्राह्मण से उत्पन्न पारशत्राख्य कन्या दववक्ष 
ब्राह्मण को विवादी जाय, पुनः उससे उत्पन्न कन्या कर ह 
को विवादी जाय, इस मकार सातवी कन्या के. विवाइन वा 


ब्राह्मण से जो सम्तान.होगी: बह ब्रीज को प्रधानता से. प्राश. 
कद्दावगो..॥ 


teh 


त 
` - ४ es 57 
तळात दी ह [| 

न 


` =. - यस्माहीजप्रभावण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ 9 ८77: ` 7 
..- .-पूजिताश्व प्रकास्तादच .तस्मादूव्वीज प्रशास्यत ॥.७२॥ 


फड अय्यन,क-माहात्म्य पतिवग्यापन अथात हरण दु सः 


उत्पन्न हुए शृङ्गी ऋष्यादि ” त्रपित्त पूजन तथा. स्तुतिं-को 
प्राप्त हुए, इसलिये-वीज़ की अधानता है-॥ ---:} ==, 


इंदून्तःदत्तिचेकल्यास्मजतोघर्मनेपुणम!' '' ” 
विद्॒पण्येश्ुदृ छू तो दर विक्रेय वित्तवद्धलेंस ॥ ८५ ॥ 
सचोनेरसोनपोद्ेत कठा च तिले: सह 7 
अध्मतों ळचणश्चेव पञ्चचो येच माझुषाः ॥ <६ मं 
“ »-सवर्थेतास्तचे रक्ते झाणव्होमाविकोनि च ` 
अपिन्चत्स्युररक्तानि फलेसूँळे तथोपथी:)॥ <छ पा '? 
तन अपः शख, विषे मांस सोमं गंघांड्च सवरा; 7 75 7 


पर 
५ 


क्षीर-झ्ोद दर्घिघुतं तैले मधु गड कुशान: ८८.८ 72 


कटर 


- 'अथ~ब्रा्मणः. क्षत्रिय अपनीः दृति के: अभाव मेंःतथा धी 
की धैव्रोक्तीतिए सके: त्याग. होजानेः परी निषिद्धे पदाधो को 


छोडकर वैश्यः के बेचने योग्य घनटद्धिका रक इव्यो का? विक्रय 
करें, परन्तु 5, 


सम्पूणरस, तिळेमिश्ितपक नन; पत्थर, “छवण और मनुष्यों 


के पाठनीय पशु इनको न बेचें, संव रङ्गीन वस्न, फलमूछ तथा 
औषधियों को न बेचे, जळ' शंख, 


hos BIT रे 


स, सामलता तथा 


पर ना शो 


( ७१ ) 


सब मकार के गन्ध, दूध, शहद; दधि, घी, तेळ,-मधु, गुड ओर 
कुशाइनपदाथाकान बंच 
आरण्यांदच पश्चल्सवान्दुष्टिणगरुच घयाँसि च! 
मध्य नीलिञ्च लाक्षाच सवीदचेफदाफाँस्तथा ।! ८९ ॥ 
फामसुत्पाद्य रुष्यान्ठ स्वयमेव कषीचळः । 
- विक्रीणीततिलान्छुद्धान्धमाधमचिरस्थितानः ॥ ९० ॥ 
- भोजनाक्यञ्चनाद्दानादद्न्यत्कुरुतेतिलि; ।. - 
छामेभूतः श्वचिष्ठायां पित्भिः सद मञ्चति- १ ॥ 
सयः पतातमासन लाक्षया रूवणन च । 
व्यहेण झूद्री भवति त्राह्मणः कीरावेक्रयाच्‌ ॥ ९२ ॥ 
अर्धे--जङ्गछी पञ्च, बड़ी २ दाढ़ों वाले सिंदादि और पक्षी 
तथा मद्य, नाळ, लाख आर एक खुरखाल घाइ आदका को 
न वेच, किसान स्वस खत म [तल उत्पन्न करक किमती अन्य 
अन्न भ विना [मराय धमाथ शाप्र वचद ता दोप सद, भा जन, 
अड्गपदन आर दान के सवाय तळा स जा- अन्य काम लवा 
हृ बह छाम चन कर पितर। क पाहत कुच का पृष्ठ म इश्ता 
है, मांस, लाख ओर ळवण के वेचने से ब्राह्मण उठ्ती समग्र 


~ 


पतित हो जाता ओर दूध के बेचने से त्राझण तीन दिन में 


शृद्रता का माध दाता हैं ॥ 
इतरपा तु पण्याना वक्त्याददद कामत्तः । - 
ब्राह्मण: सप्तरात्ण चङ्यभाचं नियञ ऊति ॥ खडा 
रुसारसै्निर्मातव्या नत्वेव लवणे रसैः । 
कतान्नश्वाकताक्वने तिला घान्येन तरखमाः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--ब्राह्मण उक्त मांक्तादि से आतरिक्त:-पण्य को 
इच्छा पूर्वक बेचने से सात दिन में वैश्य हो जाताहै॥ 
गुडादि का घुतादि से ददळा करके, परन्तु लवण को इन 
से न बदले, पक्का को अपकान से वदळे, ओर घान्यो के 


( ७४ ) 
सपने होने-से तिल को अन्य धान्य से बदल लेवे. " ' ` 
घेड्यवृव्तिमनातिछन्त्राह्मणः ख पथि स्थितेः । J 
अदॉत्तकर्पित; सीद्न्निमे धमे समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
/ शखवतभतिणुह्णीयाद्‌्राहाणस्त्वनयङ्गतः "ˆ 7 
पवित्र दुष्यंतीव्येतदू अमतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
४ “आध्यापनायाजंनाहं गैदिताडा-प्रतिअददात ।” ` 
दोषों भदंति चिप्राणां जबलनारंचुंसमा दि ते ॥ १०३ ॥ 
जीवितःत्ययमापनी योच्चमन्ति यतरद. : 
आफाइमभियवेपद्धेंग्न नस पाएन लिप्यते ॥ १०७7 
..अर्थ--अंपुर्ने घर्म में स्थित राहण जीविका के ' अभाव में 
खिंत-हुआं चेदयटाति न्‌ करतके तो बकषयमाण हंचि करे _ 
विपत्ति को पाप्त हुआ ब्रामण सवं से. दान लवे. क्योंकि” 
- Sr त पल मर 
जका दाप लगना चम स नह पार्या जाता । | 


{a 
न 
ki 


गनान्दत पढ़ान, यज्ञ करान अथवा दान लन स व्राह्मण 


“~ 70 


दूषित नहीं होते, क्योंकि वह अग्नि और जल के समान है 


प्राणास्थय का भाप हुआ जा ब्राह्मण जहा तहा भाजन करता है 
वई कीचड़ से आकाश के समान पाप से लिप्त नहीं होता -: 
४ नन अजीगर्तः स्त हन्तुझुपासपदू्चुसुक्षितं । पे १ १+ 
न चाळप्यत पापेन शुतीकारमाचरन्‌ ॥ १९:०५ गी. 74६: 
इवमांसमिच्छन्नान्तो त्त; घमोघमेविचक्षणने -.: 
प्राणानां परिरक्षाश्रे! चासद्को न. लिसतथान्‌ ॥ १०६॥ 
भरद्दाज: छरुघाच रुतुं  सपुको-विजते चले” :- > 
_ “बहीः 'रतिजधादइ्योस्तक्षणो अद्दातपा! ता १७ ॥ 
"२ सछुधाशेईचात्तुमस्यगांशिचवापित्र: अचजाघनीय-। . 
जण्डालदसूतादादाय घमांघसोवेचक्षणंः॥-१०८-]-- - --:-. 
र्थे अजीगर्त नामक कपि..क्षुधा ते. .पीडित दुआ. २ पुव 


को पारते,के . लिये चला परन्तु .छुधा के निवारणार्थ ऐसा करता 


yi 
i 


7 ( ७५.) 
'हुआ पाप से लिप्त, नहीं हुआ,-धर्मा पमैज्ञ वामदेव .छुधा से..पीड़ित 
हुआ पाणों के रक्षार्थे कुचे का सांत खाने की इच्छा. करवा हुआ 
पाप का भागी नहीं हुआ,तप्रस्वी घुक्ष-साहित-निरजेन-वन में छुघा 
से दुःखित' हुएं भरद्वाज नेट नामक वढ़ई की - चहुत- सी गोयें 
ग्रहण की, 'घर्माधमज्ञ विश्वामित्र कपि छुपी से पींड़ित-हुण २ 
चाण्डाल के हाथ से.ङुचे की जधा का मांत छेकेर खाने को तय्यार 
हुए “परन्तु पाप से लिप्त नही हुए] दै 


Ee उ 


एकाद्शाव्याय 


`. तदाऽ परान्दारा्मिंक्षित्वा योऽधिगच्छति। ˆ 
रतिमांत्र फळन्तस्य दब्यदातुस्तु सन्ततिः॥ ५॥ ? "` 
थ-जजा विवाहित पुरुष भक्षा भाग कर दताय ववाह 
करता हे उसको रतिमाबं फल है ओर उंस की सन्तान तो द्रव्य 
दनें.व,छे की होती हइ॥ .. | 
`” ` इर्षि वेदवातरी नित्य निवेषेदष्दंपयये [7 ` ` ` 

`~ 7 (म्फल्यधानां पश्चुसोंमानां निष्क॒त्यथेम॑सस्पवें ॥ २७ 

थै-- बर्ष के. समाद” होने मेंःदूमरे-वर्ष-की:-प्रश्‍त्ति को 
अञ्दपर्यय कहते हैँ? ' उप्त चेन शुक-सेः आदिः लेकरं वर्ष की 
मदत्ति में त्रिहित_सेमियांग तथां (पछुयाँग के च हों सकने पर 
दोष कौ निं के निमित्त वेंशेवानर यज्ञ को. शुद्र 
घत्न-लेकद्‌ भी करे. ॥ pe 
= अवकीर्णी तु काणेन गद्भेन- चतुष्पथे; - ...; 
पाकयशचिघानेंन्न यजेत निन्रति नाश ॥ ११८ । 


श ५ 


( ७६ ) 
तक oe च्य ०० SS 
अर्थ--अवकीर्णी, काणे गये पर चढ़ कर रात को चोराहे 
में जा, पाकयज्ञ के विधान स निकाते देवता का यज्ञ कर tt 
` 'क्रव्यादेखूफरोष्ट्राणां कुक्कुरा च भक्षणे । 
, नरकाकखराणां च तप्तरुच्छूं विशोघनम: ॥ १६६ ॥ 
, मासिकालन्तु योऽ्इकियाद्समाचत्तको द्विजः । 
. « स्व चीण्यदान्युपचसेदेकाहञचोद्के वसत. ॥ १५७ ॥ 
' ्रह्मचारी तु यो ऽइीयान्मधुसांसं कथञ्चन । 
स्व कृत्वा प्राऊतं रच्छ तक्ष समापयत ॥ १५८॥ 
अर्थ--मांसाहारी जीव को और सकर, उष्ट्र, मुरग', नर, 
काक तथा गंध को भक्षण करळे तो तस कुच्छ़त्रत करें, यह 
शोधन है,जो ब्रह्मचारी मासिक श्राद्ध के अन्न को भोजन करे तो 
बह तीन दिन उपवास, और एक दिन जळ में निवास करे, 
जो ब्रझचारी मधु मांत को किसी प्रकार भक्षण करले तो वह 
माङत कुच्छूवत करके व्रतक्षेप को समाप्त कर ७ 
मैथुन तु समालव्य पुसि योषिति वा द्विजः । 
गोयानेऽसु दिवा चैव स्वासा; र्नानमाचरत ॥१७४॥ 
अरथ्‌-द्विजाति,पुरुप वा सी के साथ बेळ की सवारी में,जळ 
में तथा दिन में मैथुन का सेवन करके बच्चों सहित खान करे ॥ 
: ._ पतितस्योदर्क फार्य सपिण्डेयान्धवेचद्दिः । 
; निन्दितेऽदनिसायाहि शात्यृत्विग्युरुसल्षियों ॥ १८२॥ | 
१ दासीघटमयां पूर्ण पर्यस्येत्पेतवत्पदा । , 
ड अदोराजसुपासीरश्नाशोच वान्धचेः सद्द ॥ १८३ ॥ ` 
' निरवर्सरच्च तस्मात्त सम्भापणसहासने ! 
दायाद्यस्य प्रदानं च याजा चैव द्वि लौकिकी ॥ १८४॥ 
यं-सपिणंड वान्धव लोग जीते हुए ही पतित की ग्राम के 
बाहर शेतकवर्व उदकक्रिया निन्दित दिन के सायं काल में 


( ७७ ) 


समान जाति वाले ऋत्विज तथा शुरु के समक्ष में करें, और 
दासी जल भर घड का मततत्‌ दक्षिणाभिमुख हाकर पर स 
गिरावे, ओर कर्मकर्ता सपिण्डी अन्य वान्धवों के साथ एक 
दिन रात आश्ञौच रक्खें, तथा उस पतित से भाषण,साथ बैठना, 
दायभाय देना ओर खाने पीने का व्यवहार सब त्यागर्दे ॥ 
; ज्येष्ठता च निषर्सत ज्ये्ठावाप्यञ्च यद्धनम्‌ । 

ज्येष्ठांशं ्रप्नुयाव्यास्य सवीयान्‌एुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ 

आ्ायञ्मिते छु चरिते पूर्णकुस्ममपाँ नवम] 

तेनेव सार्धे प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जळाइाये ॥ १८६ ॥ 

"स्व त्वप्छु ते घटं प्रादय प्रविष्य भवन स्वकम । 

सर्वाणि ज्ञातिकार्योणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 

पएतदेच विधि कुयोच्योषित्सु पतितास्चपि । 

घस्चाश्नपा्ने देयं ठ चसेयुश्च ग्रहान्तिक्ते ॥ १८८ ॥ 

अर्थ-और बड़ाई तथा ज्येष्ठदापने का उद्धार भी छूट 

जावे ओर वड़े का भाग जो छोटा गुणो में अधिक हो बह: पावे, 
परन्तु प्रायश्चित्त करने पर पानी से भरे हुए नवीन घड़े को 
उसके साथ वान्धत्र लोग पवित्र जलाशय में खान करके "डाळ 
देवें, उस घई को पानी में फेंक देने के पश्चाद अपने घर 
आकर यथोक्त सम्पूर्ण जातिकमो को करने छगें, पतित 
खिया के विषय में भी यही बाघ कर आर भाजनाच्छादन 
दकर अपच घर क समाप म एथक्‌ दूसरे घर मं रखें || 

अचयूय त्वव्द्दात संदस्तमाभहत्य च [| 

जिघांसया त्राह्मणस्य नरक प्रातेपयते ॥ २०६ ॥ 

शोणित्तै यावतः पाँसुन्छणहाति महीतळे । 

तावन्त्यव्द्सदस्लाणि तत्कत्तो नरके वसेत ॥ २०७१ 

अर्थ-न्राह्मण को मारने की इच्छपूर्वक दण्ड उठाने से 


be he १० र 


सौ वर्ष तक नरक को प्रस होता ओर यदि दण्ड से मारे-तो 


( २७८४ हि :) 


-९००० वपष -तकः नरक म रहता है, मरे इए वाह .का-रुपिर 


भूमि के जितन , घूलकणा को [भगाता इ.उतन -इ़ार चष 
रुधिर निकालने वाळा नरक में वास करता ह प जा. १३३ 
: ५ फोटाश्वाहिपतङ्काश्च पशवद्च व्यास च. - हु. :. 
स्थाचराण च भूतानि दिदै यान्ति तपोचळाच्‌-॥ २४ . 
थ-काडू, साप, ,पतड़, पछ, पक्षां आर.रक्षलवा इत्याद | | 
सच तप क अभाव सःस्वग को पापत हात है .॥ 
मजपाचारद शार तपस्ंचाखजत्परञ्चः । 
- -तथैव चेदाखषयस्तपसा प्रतिपेङ्रि ॥ २४३॥ 
इत्येतदेनसासुकते प्रायादव्त्त यथाविधि । 
अत ऊध्चे-रहस्यानां प्रायद्िचते निवोधत ॥ "२४४ ॥ 
सव्याहृतिप्रणवक्काः प्राणायामास्ठु पोः 
आपश्रणरण सासात्पुनन्त्यदरदः "छता, ॥ २४८ ॥ 
य-पुवाक्त :मत्पक्ष, पापों के मार्याश्वत्त कहे, अब छुपे 
पार्पाःक! मायश्चित्त सुनो ळ् 


अणव आर व्याहति के साथ भतिदिन किये हुए सोख 
प्राणायाम मास भर मे श्रणदरया चाळे को भी पवित्र क्रः देते दी 
. 7०.7 कौत्सं जप्त्वाप:इत्येदडासिछँ च. प्रहीसचम ऽः .- 
माहित शुद्ूयवत्यद्य सुरापोऽपि -त्रिञ्युद्धयति-॥ २३७-॥ 
"3. . सकज्जप्स्यास्य बामीयं िवसकल्पमेचच.।. ` -: : 


अपहृत्य सवण तु क्षणाञ्चचति निर्मलः.॥ २५० ॥ 
इविष्यन्ततयिमज्यस्यं नतमह इतीत्तिचं | ` २ 
जपित्वा पोरुषे सुक्त सुच्यते शुरूतरुयग: ॥ १५१ | 
अथ-ङुत्स्‌ नष की देखी हुई “ अपनः शोशुचदघे " 
इत्यादि ८ :ऋचा क्रा कगेदस्य ९-। ९७.सूक्त-ओर वत्तिष्ठ 
ऋषि: बाली.  प्रतिस्तोमाभिरुषम चसिछ् ० > इत्प्रादि ::८०।१ 


कचाः, मादेचाणामवोरतु०"? इत्यादिः ९.०।-२८५। २- और 


है ( ७९ ) 


“पइतोन्विन्द्रस्तवाम शुद्धं घद्वेन ०” इत्यादि ८॥ ९५ । ७ शुद्धवती 
ऋचाओं को जप कर सुरापान करने चाला भी शुद्ध'होजाता 
है।। सोना चुराकर एकवार प्रतिदिन: अस्यत्रामीयङजिपर्मे 

अस्यवाम” 'बाब्द है “मतोच्छः सुक्तसाज्ञों।” अष्टा० प्तश५९:: 
उस / अस्यव्चामस्य पलितस्य होतुः ? इत्यादि ९।१६५।१-५२ 
कवा के सूक्त को पढ्कर; वा “ शिवप्तडुल्पमध्तु ” यज्ञ) ३४। 
१-शषइस सूक्त को पढ़कर क्षणमर में निर्मळ होता हे ॥ “हिविष्या- 
न्तमजर, स्वाबादे० 2? कु? १०।८८ इस ११ क्रचा के. सुक्त को 
ओर “ न तमंहोत्त-दुरितं० ” २२३५ अथवा-१०। ९२६ १.. 

रोर “ इति वा इति मे मनः” -१०। ११९ । -२:इसको - तथा: 

सह्नशीर्प०” इसादि १०.।९०। १-१६ ऋचाओं के सुक्त 


को पदुकर शुरुपबीगमन का पाप छूट जाता है ॥ 


ठादशाव्याय 


rants 


चातुचण्यस्य कृत्हनोऽयसुक्तो घमेस्त्वयाइनथ | । 
कमणा फळानि दक्षि शख नप्तत्वत; पराम ॥ १॥ 


स्व साडुवाच घपमात्मा मंदषान्मानवो अय: 
अस्य सवस्य श्टणुत कमयोगस्य निणयम ॥२॥ 
अर्थ-हे निष्पाप भरमुजी! तुपन चारा वणा का यह 
सम्पूर्ण धर्म कहा, अवे कर्मों.की शुमाशभपरमार्थरूप फळ प्राप्त 
हम से कहिये,इस पकार मंहर्षियों ने भूगुजी से पूछा बह धर्मात्मा 
मनु क पुत्र भूसुजी उन सदर्षियों से बोळे कि इस सम्पूर्ण कर्म- 
योग के निश्चय को सुनिये ॥ 


( (4) ) 
: : बहन वरषेगणान्धोरा्ञरकाम्प्राप्यतत््ञयाव्‌ । - 
/'  संखारान्यतिपयन्त मदापातफिनस्त्विमान्र ॥५४॥ 


-अर्थ-खरझइखादि महापातक करने वाळ जीव बहुत वर्ष . 
पयन्त घार नरका में पढ़कर उसके सय से ससार मे यह जम्म 
घारण करते इ ॥ 

र पर्वं स भगवान्देव! लोकानां हितकाम्यया । 
-ध्मेश्य परमे शुह्म ममेद्‌. स्वेमक्ताबाद ॥ ११७॥- .: 
अर्थ-पूर्वोक्त मकार से भगवान मनु ने लोगों. के हितार्थ 
घम के प्रम सुद्यरइस्य का मुझे उपदेश किया, “ यह भगु 
का वचन हे”? ॥ EN 


इत्यवस्मातवं शासने भयापोक पठन्डिजः ! | 
सवत्यादारवान्नित्यं यथष्टां प्राप्चुयादूगतिम ॥ १२६॥ 
थनइस पूवाक्त प्रकार स भय के भति मनु स कई हुए 
इस मानत्रचमशास को पढने वाला हल सवदा आाचारयुक्त 
रहता आर यथेष्ठ गति को प्राप्त होता इ ॥ - 


QE 
खद्ामारताम्यटीका 
पणती ताका चलः ` 

पाठो फो चिदिति हानि सारतवप का बीन Rl 
“महाभारत अास्यदीका चाला डप र्दा हं आर अ 8 ६ 
शीघ्र ही छपकर तैयार होजायगा-यद बडुत यडा ग्रथ होने से दमन 
इसको तीन भागों में दिसक्तकर निकालना निश्चित क्रिया छे, जिस : 
व्हा प्रत्येक भाग १६४००१६०० पूछ के लगभग होगा, दमन दस ध्र 
के छापने का चहो प्रकार अवलम्वन किया है जो एमारी बनाई इई 
“छाट्पीकिरामायण्‌? का दै अथोद प्रथम सञ्जति, फिर च्छक . 
और फिर सरळ मापा में जोक फे राथ पह स्फुट किया गया हे, 
और विचादास्पत्र स्थलों प्या भाष्य मे रखफर उनके आश्वय को भलं - 
घफार पोल दिया दे जिससे थोड़ा पढ़ा हुआ सी सुगसता स ससश 
जाय और अन्छीक तथा असैसच गाथाओ फो निकालकर भारत के 
सदुपदेशों को सरळ तथा मनोदर भाषा में इस उप्तमता से प्रन्थन 
किया दे कि पढ्ने चारे फा चि भ्रन्ध को छोड़ना नहीं चाहता ॥ 

इतना परिश्रम साध्य होन पर भी हमने रखका सू० १२) स० 
श्रा दे, परन्तु जित सदाशयो छा १२ _दिखलसश्चरु सत १०१३ तक 
पेशी रुपया आज्ाबगा उनको ९.) रू० में दिया जायगा ॥ 


श्रीप॑०आर्य्यघुनिजी महाराजहृत गथ जो छपकर तेयार हैं 
पूर्नसीसाखाच्वेसाषण्य दोनों भछाट) 


छपरतनिश्दास्येभाप्य्ूद्सों 
उत्तर्नीप्नांसासकेदान्ताय्य- 


~ ०, 
उप, दपदा का साप्य sy 


आप्य ह्वितीयाइस्ि'' ३) | गीतायोगप्रदीपाय्यैसाष्य 
न्यःया्यंखाप्य - सॉ) | . तसृतीयाहत्ति =. २) 
वैशेशिकाच्येभाप्य 2१ 9 | चाल्मीकिरासायणारय्येदीका, ७) 
साँख्याय्येसाष्य - ... १) | आय्यैसन्तव्यप्रकाश दोनों 
योसास्वैअाष्य १५) भाग =" ०० तन) 
लक ताम ३) । भीष्कपितासदका जीचनचरिचान्)) 


हन BR RNB RSEE श्‌ र हु 
° पृऽ्द्वद्त्तशस्मा - 
», झाइभाळमी दोडा 
- फालो 


